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निवेदन 


अपभ्रंश साहित्य एवं उससे सम्बद्ध प्राचोन देश्य भाषाओं के 
साहित्य के अंतरंग परिचय के ढिये प्राकृतपेंगठम्‌ नामक अन्थ अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है। निर्णयसागर से प्रकाशित श्राकृतपिंगलसूत्राणिए! तथा 
बिल्विओथिका इंडिका से प्रकाशित “्राकृतपंगलम! बरसों से अनु- 
पलब्ध हैं। फिर से नये सिरे से इसका संपादन वाछनीय था। 
प्राकृतपंगलम्‌ का यह संपादित संस्करण पंडित-मंडली के सम्मुख 
प्रस्तुत है। इसके संपादन मे उक्त दोनों संस्करणों के अतिरिक्त 
नये मिले हस्तलेखों का भी समुचित उपयोग किया गया है तथा 
पादटिप्पणी में तत्तत्‌ हस्तलेख और संस्करण के पाठान्तर भी दिये गये 

। मूल मंथ के साथ साथ हिंदी व्याख्या तथा भाषाशास्रीय टिप्पणी 

सलम्न हैं। भन्थ के संपादन मे जिस सामओ,ी का उपयोग किया गया 
है, उसका विस्तृत विचरण द्वितीय भाग के अनुशीछन प्वू० २६-३६ में 
दिया जा रहा है। संक्षिप्त विवरण यह है :--- 

१, ४, श्री चन्द्रमोहन घोष द्वारा 'बिब्लिओथिका इंडिका” में 
संपादित संस्करण । “ 

२. एए. काव्यसाछा सें संपादित संस्करण । 

हे. 8. संस्कृत विश्वविद्याय, वाराणसी का हस्तलेख, श्री घोषवाढा 
कि] 39३०५ 55744 | के 

४. 3, संस्कृत विश्व » वाराणसी का हस्तल्ेख, श्री घोषवाला 
2, हस्तलेख ( बरुटित ) । ' 

४. 0, जन उपाश्रय रासधाट, वाराणसी का पूणे हस्तलेख । 

६. 7). जन उपाश्रय रासघाट, वाराणसी का पूर्ण हस्तलेख। .- 

७. 0. बड़ौदा विश्वविद्यालय के ओरियंटछ रिसिचे इंस्टीव्यट? 
का पूण रद । घट 

इसमें उपलब्ध 0. हस्तलेख भ्राचीनतम है, तथा इसका लिपिकाल 
वि० सं० १६४८; अथोत्‌ गोस्वामी तुझसीदास की मृत्यु से २२ बर्ष 
इुराना है। यहाँ महत्त्वपूण इस्तलेखों की फोटोकापी दी जा रही है। 

अस्तुत भाग के परिशिष्ट में रविकर, लच्मीनाथ भट्ट तथा चंशीधर 


त् 


(४) 


की संस्कृत टीकायें भी प्रकाशित की गई हैं। आदरणीय डा० 

वासुदेवशरण जी की सछाह थी कि इस पन्थ की प्रमुख टीकाओं को 
प्रकाशित कर देने से यह संस्करण सर्वांगसम्पन्न दो जायगा। अन्त 
में अपअश तथा प्राकृत शब्दों का अभिधान ( शब्दकोष ) दिया गया 
है। (इस महत्त्वपूणं अन्थ का भाषाशाल््रीय, छुन्दःशाजरीय एवं 
सादित्यिक अनुशीलन तथा पुरानी हिन्दी भाषा एवं साहित्य के विकास 
में इसका योग-दान द्वितीय भाग में शीघ्र प्रकाशित किया जायगा ।) 


( श्राकतपैंगलप! हिन्दी के आदिकाल का एक संग्रह-प्रंथ है, 
जिसका विषय पुरानी हिन्दी के आदिकाढीन कवियों द्वारा प्रयुक्त 
वर्णिक तथा सात्रिक छन्दों का विवेचन है। इस ग्रन्थ मे लक्षण तथा 
हदाहरणो के द्वारा तत्तत्‌ू छुन्द की भीमांसा की गई है। यह ग्रन्थ 
छन्दःपरम्परा के साथ दह्वी साथ आदि्कालीन हिन्दी तथा साहित्यिक 
परम्परा की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। हेमचन्द्र के दोह 
में उपछब्ध परिनिष्ठित अपअंश तथा मध्यकालीन त्रज, अ्रवधी आदि 
के बीच की भापासंबंधी कड़ी के रूप में इस ग्रन्थ में प्राप्त छक्षण-भाग 
तथा उद्घृत उदाहरण-पद्मो की भाषा का अत्यधिक महत्व है। इस 
चात का संकेत पिशे८ठ, याकोबी, तेस्सितोरी, डा० चाहुर्ज्या जेसे प्रसिद्ध 
आाषा-शास्षियों ने किया है। | किन्तु अब तक इसकी भाषा का विस्तृत 
सर्वोगीण भाषाशास्रीय अनुशीलन नहीं किया गया था। इस तरह 
का पहला प्रयास यहाँ किया गया है। पुरानी पश्चिमी हिन्दी के 
सर्वश्रथम निदशेन यहीं मिलते है। प्रा० पें० का भाषाशाख्रीय 
अनुझीलत प्राकृत, अपभ्रश तथा मध्ययुगीन हिन्दी की प्रष्ठभूमि 
मे तुलनात्मक दृष्टि से दूसरे भाग में प्रस्तुत किया जायगा। जिसमे 
संदेशरासक जेसी उत्तर-अपभश्रश कृतियाँ, उत्तिव्यक्तिप्रकरण, तथा 
चणरत्नाकर जेसे अन्धों की पुरानी पूरबी हिन्दी कान्दडदेप्रबन्ध 
ओर ढोछा मारूरा दोहा जेसे जूनो राजस्थानी-गुजराती काव्यो 
की भापाओं तथा मध्ययुगीन ज्जभापा, अबधी तथा दक्खिनी हिन्दी 
के साथ प्राकृतपेंगलम्‌ मे उपलब्ध पुरानी हिन्दी का तुलनात्मक भाषा- 
शाश्षीय अनुशीछन उपस्थित किया जायगा | 


प्राकतपेगछम्‌ के छन्दःशाख्रीय अनुशीडन में संस्कत, प्राकत तथा 
अपभ्रंश छन्दःपरम्परा का विवरण देते हुए आदिकालोन हिन्दी कों 


(५ ) 


में इनका कितना योगदान रहा है; इसका स्पष्टीकरण 
हो । लहवॉगलम की बन्दयररा को, जो कई बातो में अपमश 
के छन्दःशास्त्री, स्वयंभू , देमचन्द्र आदि की परम्परा से सिन 3 
सध्ययुगीन हिन्दी छुल्दःशास्थियो-क्रेशब, सुखदेव, सिखारोदास, 
शदाघर आदि ने किस तरह ज्यों का त्यो अपना लिया हैं) इसका 
संकेद किया जायगा ।सुध्ययुगीन हिन्दी छन्दःशा्त् के, लक्षों प्र 
ही नहीं छुन्दों की बदलती रूपात्मकता पर. 80 प्राकृतपगलम्‌: तथा 
उसकी छल्दःपरम्परा का गहरा प्रभाव है।) हिन्दी मे प्रयुक्त प्रमुख 
छुन्दो का, जो प्राकतपेंगलम्‌ मे भी है, ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक 
अनुशीलन भी प्रस्तुत किया जायगा ताकि इनकी बदलती रुूपात्मकता 
को स्पष्ट किया जा सके। इस सम्बन्ध में स्वेया तथा घनाक्षरी के 
छदूसव और विकास पर नई गवेपणा भी भ्रस्तुत की जायगी। 


प्रस्तुत अन्थ का संग्रहकाल, संग्रहकतों, सम्पादित संस्करण मे 
धयुक्त हस्तलेखादि का परिचय दूसरे भाग मे होगा। चहाँ इस भन्थ के 
संप्रहकाल पर विस्तार से बिचार करते हुए इसका समय १४ वीं. शती 
का प्रथम चरण संकेतित किया गया है। डा० अग्रवाल ने भी इस विपय 
पर अपनी अँगरेजो भूमिका मे संकेत किया है। साथ ही चहाँ 
“पराइतपेंगछम! मे उद्धृत पुरानी हिन्दी के मुक्तक पौद्चों का साहित्यिक 
मूल्यांकन देते हुए आदिकालीन हिन्दी ऋतियों में प्रा० पें० के महत्त्व का 
भी संकेत किया जायगा | 

से आकतपेंगछम्‌ के सम्पादन में मुझे जिन विद्वानों से सहायता 
मिली है, मैं उन सभी का आभारी हूँ। जैन उपाश्रय रामघाट, वाराणसी 
के आचाये ,ज्यपाद हौराचन्दजी महाराज ने तत्काछ मुझे अपने 
अंवकालय के दोनों हस्तलेखों को घर पर छाकर देखने को इजाजत 


” दीका का 
अप लताकर अलुप्रह किया तथा बड़ौदा बिश्वषिद्या्य के ओरिय॑ 
रिशच इंस्टीव्यूटर के संचालक श्री भोगीडाउजी सदिस्त ने ज्यों 

भेजकर सहयोग प्रदान किया। एतदथे दे 
सब भेरे धन्यवाद के पान्न है। अद्धेय चासुदेवशरण जी अमग्नवाऊ 
पेथा आदरणीय पं० दुल्सुख भाई सालछ्यणिया जी ने समय-समय 
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पर सुमाव देकर तथा प्रस्तुत संपादित भ्रन्थ को प्राकृत देक्स्ट 
सोसायटी से भ्रकाशित करके जो कृपा श्रदर्शित की है, उसके लिए 
मैं कृतन्नता-प्रकाशन अपना कतेव्य समझता हूँ | अन्त में मैं अपने 
प्रिय शिष्य श्री इन्द्रदेव उपाध्याय एम० ए० को आशीवाद देना न 
भूंलेंगा, जिन्होंने इस अन्थ के शब्दकोप को बनाने में सहयोग दिया है। 
अन्त में यह मेरे छिए सर्वाधिक सुखद कर्तव्य है कि मैं परमश्रद्धा- 
स्पद राष्ट्रपति श्री राजेन्द्रमसाद जी के प्रति द्वार्दिक कतज्ञता प्रकट करू 
विन्होने इस अन्थ के समपंण की मेरी प्रा्थना स्वीकार की | वे प्राकृत 
टेक्स्ट सोसायटी के प्रधान संरक्षक हैं और इस नाते इस महत्वपूर्ण 
अन्ध के साथ उनके नाम का सहयोग हम सव के लिये सुखावह हे | 


विनय दशमी स० २०१६ । 
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शृ०्धप-रे है 


प्राकृपेंगलम्‌ 


( मूल, पाठान्तर, व्याख्या और टिप्पणी ) 


॥ श्री: ॥ 
प्राकृतपेंगलम्‌ 
प्रथम परिच्छेद 


मात्राइचम्‌ 


जो विविहमत्तसाअरपार॑ पत्तों वि विमलमहहेलं | 
पढमब्भासतरंडो, णाओ सो पिंगलो जअइ॥ १॥ 
[ गाथा ] 


१, भारतीय भ्रन्थों कौ परिपादी का वहन करते हुए प्राकृतपंगल 
के संग्राहक ने आरम्भ में छन्दःशास्र के आदिम उद्धावक महर्पि पिगल 
की वंदना करते हुए मंगछाचरण की अवतारणा की है। ग्रन्थ की 
निर्विष्$] परिसमाप्ति के लिए आदि मे मंगछाचरण निबद्ध करना भार- 
तीय कंचि या अंथकार अपना परम फर्तव्य समझता है--- 

“जिन महर्षि पिंगल ने अपनी पिमछ बुद्धि से छीछा के साथ 
विविध मात्राओं के सागर ( छन्दःसागर ) को पार किया तथा जो 
भाषा ( अचहठ, अपश्रश ) के प्रथम 'तरण्ड' ( नौका ) हैं, उनकी 
जय दो ।! 

टीकाकारों ने इसका एक दूसरा अर्थ भी किया है. ः--'उन पिंगलछ 
सुनि ( शेपावतार ) की जय हो, जिन्होंने गरुड (वि) की विमर बुद्धि 
को अनादर से देखकर. .....)! इसका तीसरा व्यंग्याथे यह भी है :-- 
“उस पोतवणिक्‌ ( पिंगछ ) की जय हो, जिसने विशिष्ट बुद्धि के कारण 
अनेक प्रकार के धन के साथ समुद्र को पार किया तथा जिसको 


१ मत्तताभर---ह, मत्तपसाअर; ->, "सायर। पठम--(, .>, 76, पढम॑ 
मा | तरंडो--(, तरण्डो। हैं. सर्वत्र 'व' स्थाने बः, यथा 'बिबिह", 
त्िि ब्रिमलमइ? 


्‌ प्राकतपेंगलम्‌ [ १,३- 


नौकारयें धनादि से विभूषित ( जाज्यल्यमान ) हैं इस तरह यहाँ 
इन्दशाल्राचाय नागराज पिंगल तथा पोत्वणिक्‌ का उपमानोपमेय 
भाव व्यंग्य है । 

« विप्पणी--विविह--विविध; मत्त-सात्रा ( परवर्ती संयुक्ताक्षर के 
पूव दीघरवर का हसर्वीकरण ) ( दे० पिशेल, $ १०९, गाइगर ६ २ ); 
पत्तो--आ्राप्त: ( प्र! के रेफ का छोप; प्र! का 'त्तः सावण्यं; प्रा? के 
दीर्घस्वर का हस्वीकरण ) भइ--मति ( “कगचजतदपयवां प्रायो 
छोप:'-आर० प्र० २-२ ), पढमब्भासतरण्डो-प्रथममापातरण्ड: ( पढस- 
प्रथम; रेफ के कारण “थ? का प्रतिवेष्टितीकरण ( रिट्रोफ्लेक्शन ); आया- 
क्षर में संयुक्त रेफ का छोप; समास में भासा! के 'भ? का द्वित्व व्भ 
तथा सा? के स्वर का हस्वीकरण ) णाओ--टीकाकारों ने इसके दो 
रूप माने हैं, ज्ञात:; तथा 'नाग:; जमइ-- जयति (९/जिका 
भ्वादिवाला रूप, म० भा? आ० में इसका बे० रू० जिणइ भी मिलता 
है, जो नवमगण के 'जिनाति? का विकास है ) | 


दीहो संजुत्तपरो, बिंदुजुओ पाडिओ अ चरणंते | 


स गुरू वंक दुमचो, अण्णो लहु होइ सुद्ध ऐक्कअलों ॥२॥ 
[ उद्गाथा ] 
२. सर्वश्रथम अक्षरों के गुरु तथा छघु भेद को स्पष्ट करते हुए 
उनकी परिभाषा निचरद्ध करते हैं :-- 

- दी स्वर (आ, ई, ऊ, ए, ओ ), संयुक्ताक्षर से पूर्व अक्षर, 
बिंदुयुक्त अक्षर (अं, कं; खं.....«) तथा चरण के अंत में पतित 
अक्षर 'गुरु! होता है, यद् वक्र ( वाँका ) तथा ट्विमात्रिक द्वोता हे, अन्य 
अक्षर रुघु ोते है, ये शुद्ध तवा एककछ ( एकमात्रिक ) होते हैं । 

प्राकृत में 'ऋ-ऋ”, 'लू-ल? नहीं होते, अतः ऋ तथा छू के गुरुत्व 
को मानने का प्रइन द्वी उपस्थित नहीं होता | साथ ह्वी ऐ, औ, आः, 
व्था संयुक्ताक्षर में प्रयुक्त य, व, झुद्ध श, प एवं ड, ग, न नहीं होते । 
इसका प्रमाण निम्न पद्म है: 


ग 





* ५ पाडिओ थ चरणंते--0., पाडिओ चरणते; स-7), ठो | गुरू-0. 
7). गुरु । प्ेक्कअलो---.५, एकअलो, /0, एक्कअलो, 7९, एक्ककलो | 


१.३] सात्रावृत्तम्‌ रे 


एओअंमलपुरओो सआरपुद्ठहिं वेबि वण्णाओं। 
कब्चतवग्गे अन्ता दद्ठ वण्णा पाठये ण ह॒वंति ॥ 

(ए, ओ, अं, स॒ तथा छ जिनके पूव है ऐसी ध्वनियों ( ऐ, औौ, 
अ+, य, व ); स जिसके बाद है. ऐसे दो बण ( श, ष ) तथा कचतवर्गों 
के अन्त्य वर्ण (5, व, न ) ये दस वणे प्राकृत में नहीं होते । ) 

विप्पणी--दीहो--दीघे: ( रेफ का छोप, घ का है! खिघथधमां 

हु! प्रा० प्र० २२७ ); खंजुत्तपरो--संयुक्तपतरः (य का 'जः, क्त का 
4त्तः सावण्य ); बिंदुज्ञुओ ( 'युत::--'यः का ज?, 'त? का छोप ); 
पाडिओ--पातितः ( पड़” ६/ पत्‌? ->*पद्‌ का णिज्ञन्त निश्ठारूप; 
अपद्‌ू+-णिच्‌+-क्त-पड्‌+ णिच्‌ + अ ; पातयति->पाडइ, पाडेइ )। 
चरण॑ते-चरणान्ते (प्राकृत में प्रायः संयुक्ताक्षर के पूर्व के दीघ अक्षरों को 
तथा सानुस्वार दीधे स्वर को हस्व वना दिया जाता है, दे० गाइगर 8 २ 
सथा भूमिका 'आ का हस्वीकरण); चंक;-चक्रः ( (रेफ' का छोप “वक्तो, 
रेफ के स्थान पर भात्रिक भार को बनाये रखने के छिए प्रथमाक्षर में 
पमिराश्रय अनुनासिकीकरण (स्पोन्टेनियस नेजेलाइजेशन ); वक्र-- 
वंक, हि? बॉका, राज० बाँको, दे? व्लॉखः $ ६० ) | दुमततो--द्विमात्र: 
(६ दु--हि? राजस्थानी दुइ--दे० ठेसिटोरी: $ ८० )। 

अण्णो--अन्यः ( नो णः, 'य” का सावण्ये के कारण 'ण! )। 
लहु--छघु:। होइ->भवति (सं० 'भू->*मव->दहो) । ऐक्क्अलो->एक- 
कल: ( इसके दा रूप मिलते हैं, कुछ हस्तलेखों में 'एक्ककलो? रूप है, 
समासांत पदों मे कभी कभी मध्यवर्ता अन्य पढ़ों के पदादि व्यंजन का 

सी छोप कर दिया जाता है, किंतु प्रात में ऐसे भी रूप सिछते है 
जहाँ ऐसा नहीं होता। ( दे” धवककओपवीअ ८ *घवलकृतोपचीत 
६ अतघवलोपचीत ), पिशेढठ $ ६०३ )। एक्क मे क! का द्वित्व 
( दे० तगारेः $ १०५, इसके तीन रूप मिलते हैं एक्कु, एक, ऐक्क; हि० 
एक, रा० गुज०, नेपा० एक ) | 

( जहा 


भाई रूए हेओ, हिण्णो जिण्णो अ बुड्ुओ देओ। 
सं कामंती सा, गोरी गहिलचर्ण कुणह॥३॥ 


[ गाथा ] 
है बदभो--3, बुदओ; 0, वुदुओ; 0. है. बुइओ । देशो--8. ), 


है प्राकृतपेंगछम्‌ [ १.३- 


३, उपयुक्त तथ्य का स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दे रहे हैं :-- 

है सखि, देख तो; यह वर रूप से झत्सित, हीन, जीणें, तथा 
बूढ़ा है। शंस्ु को वरण करने की इच्छावाली पावंती (सचमुच ) 
व्यथ हृठ कर रही हैं।? 

इस पद्म में 'माई 'रूए! हिओ! दौीधे ररों के गुरु के उदाहरण 
हैं । (हिण्णो', बजिण्णो! 'ुडुओ के (हिः, जी, धुः संयुक्तपूर्य गुरु क्के 
उदाहरण हैं। 'संभुं? 'कामंती” 'गहिलत्तणं? बिंदुयुत गुरु के उदा- 
हरण है, तथा कुणइ” का 'इ? पदान्त हस्व के गुरुत्व का उदाहरण है । 

दिप्पणी--माई--सातः ( सावू-“माइ, साई; ऋ का 'इ! कार त* 
का छोप ), रूप--रूपेण अथवा रूपे (इसे या तो ठृतीया एकबचन 
का रूप माना जा सकता है या सप्तमो एकबचन का, 'प! का छोप ) 
हिण्णो--द्वीनः ( हीणो--हिण्णो ट्वित्वरूप में पू्ेवर्ती स्व॒र का हस्वी- 


.. करण )। जिण्णो--जीणं: ( सावण्ये, पूर्ववर्ती स्वर का हस्वीकरण )। 


घुडओ-बुद्धकः ('ऋ' का 'उ' उहत्वादिपु, प्रा० प्र० १-२९ ), कऋ' 
के फारण 7 का प्रतिवेष्टितीकरण 'डु॥ व का विकह्प से “ब! वाढा 
रूप सी मिलता है-चुदुओ--बुडुओ; हि० बूढ़ा, बुड्ढा, रा० बूहो (उच्चा- 
रण बूडो?) कामंती--कामयमाना ( प्राकृतन्‍अपञ्नश से परस्मेपद्‌- 
आत्मनेपद का भेद्‌ नहीं रहा है, अतः यहां संस्कृत के श्र (अत्त-अन्च) 
से विकसित “अंत” प्रत्यय पाया जाता है, शानच्‌ नहीं, पुल्लिंग, 
कार्मती ) | गोरी--गौरी ( 'औ! का 'ओः, औरत आओोत्‌ श्रा? प्र० १-४१) 
हि०; र० गोरी ( दे० गोरी गणगोरी माता खोछ कुपॉडी, बायर ऊबी 
थआरी पूजणवारीः--राजस्थानी छोकगीत ) | 

गद्दिलत्तणं--मदिलित्वं ( आय्ाक्षर में संयुक्त रिफ' का छोप, 'स्मेत्र 
छवराम? प्रा० भ्र० ३-३ । दे० पिशे $ २६८ | तु० दोह< द्रोह। दृदद< 
हद त्तणं<त्व' (*त्वन्‌) बे” पिशेक्ठ १५९७, तु० निसंसत्तण- 
#लृशंसत्वन्‌ ; निउणत्तण-- “निपुणत्वन्‌ , बाछत्तण ( छल्ितविस्तर ५६१, 
२; मुद्रायाक्षस ४३.५ ); घरणित्तण ( अनर्धराघव ३१५ ), भअवदित्तण 
( माछतीमाघव ७४, ३ ); सद्दाभत्तण ( शाइंतछ ५८ १० )। 

कुणइ--संस्क्ृत व्यास्याकार इसका मूछ उद्भव 'करोति' से मानते 


लि कीट कम कली 2 
देवो, गोरी--- 77. गौरी; गदिबत्तणं--2« सहिलगण; इणइ--(. कुणई; 


) रणशण । 


श्र] है भात्रावृत्तम्‌ भर 


इसका मूछ रूप 'कणोति! ( पंचम गण का 'कः थधातुः ) हैः 
330/ में प्रचार बहुत कस दो गया था; जिसका वेदों मे 
ऋणोति-ऋणते, अवेस्ता में 'कुअरुअनओइतिः ( प्राचीन फारसी अकुनवे” 
<: #अकूनवं ) रूप पाया जाता है। ( दे० बरोः ५४० ३२४ )। इसी 
“कृणोतिः से 'ऋ? का 'उ सें परिबतेन करने पर 'कुणइ-झुणेइ! रूप बनते 
हैं। 'कुणइ” का विकास 'करोतिः से मानना बहुत बढ़ी भाषा-वेज्ञानिक 
आंति है, जिसका बीज हमें वररुचि के प्राकृतप्रकाश में ही मिलता है, 
जहाँ 'कुण' को 'ऋ' के स्थान पर विकल्प से आदेश माना है, वास्तविक 
विकास नहीं | ( ऋूणः कुणो वा ८-९३ )। इस पर भांमह की मनोरमा 
यो है --डुछआ करणे | अस्य घातोः प्रयोगे कुणोबा (इत्यादेशः) 
अवति | कुणइ, करइ | मं 


हैक्ल 
<“कत्थवि संजुत्तपरो, वण्णो लहु होह दंसणेण_जहा । 
परिल्हसह चित्तथिज्ज, तरुणिकडक्खम्मि णिव्वुत्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


[ गाथा ] 
४. अब गशुरु-छघु के अपवादस्थछों का संकेत करते हैं :-- 

“कहीं कहीं संयुक्ताक्षर के पूर्व का वर्ण भो ठीक उसी तरह गुरुत्व 
से सखलित ( लघु ) हो जाता है; जेसे तरुणीकटाक्ष के कारण चित्त का 
श्रेय स्खलित हो जाता है । 

रबय॑ इसी पद्म में 'परिल्दसइ? में (रिः! संयुक्तपर होने पर भी छघु 
ही माना जायगा, अन्यथा छंदोमंग हो जायगा। “पिगछछंद:सूत्र? 
के अनुसार भी कुछ संयुक्ताक्षरों से पूष का वणे विकल्प से गुरु माना 


जाता हब पा इस सूत्र से 'ह तथा 'श्र! के पू्े का वर्ण 
विकल्प से गुरु माना जाता है। 20%. 28% 
रिष्पणी-कत्थवि--कुत्रापि (दे० तगारे $ १५३ (बी), (५)। 
कत्थ, केत्थु, कत्थइ, कित्थु )। वण्णो--वर्ण: ( सावण्ये )। दंसणेण 
< दशुनेन ( ताल्व्य 'श' का दन्त्य 'स', न का 'ण' 'नो णः, रेफ का 
छोप, निराश्रय अनुनासिक का आगम, 'एण' ठृत्तीया एकवक्‍चन की 
भाकृत विभक्ति (सं० < एन )। जहा--यथा, परिल्दसइ--+ इसके 





छठ अर जहर कहुख्खम्मि, 0. कदष्पम्सि, परिल्दसइ-(. परिह- 
सइ | णिखुच-(, जिच्चुत्ते, 3, णिवुत्त | 


दि प्राकृतपैंगलम्‌ [१५- 


दो संस्क्रत रूप माने गये हैं। परिस्ख॒छूति, परिहसति |” भेसी समझ में 
ह्वितीय रूप अधिक ठीक है। ) घिज्जं < धैर्य (रेफ का सावण्य, “या 
का ज; ऐ! का ईदू धेयें! ( प्रा० श्र० १-३९ ) इस सूत्र के अनुसार 
*ई” कार, पुनर्निर्भिंत रूप *धीज्ज॑, संयुक्ताक्षर से पूर्व स्वर का हरबी- 
करण “घिज्ज॑!, अथवा ऐ' का सीधे हस्व 'इ? में परिवर्तन भी भाना जा 
सकता है-दे० 'इत्सेघवे! ( प्रा० प्र०१-३८, ) सिधव॑ <सेधबं)। तरुणि- 
फडक्‍्खस्मि-तरुणीकटाक्षे; अपभ्र'श मे 'तरुणी' के 'ई” का हस्वीकरण 
होने से 'तरुणि! रूप बनता है, अथवा समास मे भी पूष पद्‌ की अंतिम 
दीधे स्वरध्चनि का हस्थीकरण होता है, दे» पिशेल 8 ९७ कडकक्‍्ख- 
कटाक्ष, ८' का सघोपीभाव ( बोइसिग ), क्ष> कस, पूर्ववर्ती स्वर का 
हस्तरीकरण; म्मि < स्मिन्‌ प्राकृत सप्तमो एकवचन का विभक्तिचिह | 
दे० पिशेर्ठ $ ३६६ ए )। णिव्वुत्तम्‌ <निश्च त्तम्‌ ( रेफ का सावर््य, ऋ 
का (3! में परिवर्तन )। 
/ इहिकारा पिंदुजुआ, एओ सछुद्धा अ वष्णमिलिआ वि लहू। 
रहवंजणसंजोए, परे असेसं वि होह सविहास ॥ ५॥ 
[ सिद्दिनी ] 


४. 'बिदुयुत ( सानुर्बार ) इकार तथा हिकार; एवं शुद्ध अथवा 
व्यज्ञनयुक्त एकार, ओकार, तथा संयुक्त रेफ तथा हकार से पूबे का 
बर्णे, थे सभी विकल्प ( विभाषा ) से गुरु होते हैं अर्थात्‌ कही कहीं 
ऊचु भी माने जा सकते है । 

टिप्पणी--इह्कारा बिदुज्ञुआ ८ इह्कारो त्रिदुयुतो | ध्यान दीजिये, 
प्राकृत तथा अपन्रंश मे द्विवचन नहीं होता है। अतः ये बहुबचन के 
रूप है। प्राकत अपंश मे पु० ब० व० विभक्ति आ! (८ आस ) 
होती है--*इहिकारा:, *बिंदुयुता: । बि--2 अपि (पदादि अ! का 
छोप, दे० पिशेल $ १५३ गाइगर $ ६६; 'पो व” पका व से परिव॑- 
तेन ) | लद्द--लहु” का बहुवचन रूप ( उकारांव शब्द के प्रथमा ब० 
व० में 'उ? विसक्ति भी होती है, दे? पिशेल $ ३७८, वाउ? 


0 रा, सुद्धान) 
७ इह्दिकारा-- 7. इहिकारा. ०५ 7), इहिआरा. 25, इहिआरा, सुद्धा 
सुधा, सजोए:- 0. उजोएऐे,। असेस वि होइ सविहासं-.५. असेसम्मि होई”, 2. 
असेसंपि होई, 0. असेसपि सविह्यत | 


१.६] मात्रावृत्तम्‌ ऐ 


झब्द के प्रथमा बहु ब० रूप, बाउणों, चाऊ, वाइओ, चाञअवो, 
चाअओ, वाअउ ) | 

चंजण < व्यच्जन ( आश्याक्षर में संयुक्त 'य! का छोप )। सचि- 
हासं < सविभाषम्‌ ( खघथघमां हु! ( प्रा० प्र० २-२७ ); शापषो: सः 
( वही २-४३ ) | 


[ जहा | कु ह रच हे ५ 
माणिणि माणहि. काई फल, एआ ज चरण पु कत | 


सहजे झुअंगम जह णमइ, कि करिए मणिमंत ॥ ६ ॥| 


[ दोहा ] 

६. इन अपवाद स्थछो के दो उदाहरण देते हैं :-- 

'हे सानिनि, यदि यह प्रिय पैरो पर गिरा है, तो मान करने से 
क्या छाभ ? यदि भुजंगम ( साँप, कामी व्यक्ति ) सहज में ही झुकता 
( शांत होता ) है, तो (दम )| मणि तथा मंत्रों से क्या करें ९ 

कस गाथा मे 'एओ? 'ज' के एकार, ओकार, एकार हस्व हैं। 
सहज का एकार भी हस्व है। “करिए? का एकार हस्व नहीं, चह 
गुरु ही दे । 

दिप्पणी--माणद्िं < सानेन ( साण+हिं, प्राकृत अपभ्रंश् में 
(है? तृतीया एकवचन का भी चिह्न है, दे? तगारे $ ८१, ० १२० 
कितु मूलतः 'हिं? ( आहि- एहि ) प्राकृत मे केवछ 'ठ्तीया' ब० ब॒० 
का विभक्तिचिह था, जो अपश्नश मे आकर दठृतीया एकबचन तथा 
सप्तमी दोनों का चिह्न हो गया, दे? पिशेल $ ३६८। अतः 'साणईिं” 
का मूल उद्टम 'माने: से मानना होगा।) काईं < कि। ( यह “कि 
का अपन्न शकाछीन विकास है, वस्तुतः इसका विकास कि शब्द के 
नपुसक ढिग प्रथमा-ह्वि० च० व० 'कानि? > काईं से हुआ है। 
हेमचन्द्र के अनुसार अपभ्र'श मे 'किः के नपुंसक से 'कॉइ”? तथा 'कवण! 
रूप होते है--किमः काईं कबणों वाः ( ८४१६७ ) साथ दी दे० 


६ भाणहिं काई--3 मा काइ, 0. माणदि” कॉइ, 0. माह 


काइ | सहने---.), सहन, करिए---0. करिनऐ, 7). करिजह; मणिसंत--0. 
मणिमन्त, 0), मणिमत्त 


८ प्राकृतपेगछम्‌ [ १.६- 


प्रिशेछ $ ५२८ ) 'काईं! रूप विक्रमोबंशीय (चतुर्थ अंक) में भी 

एआ ज. सहज--( प्राकृत अपभ्रश में हस्व ए-ओ सबरो के 
उच्चरित का पता चलता है, भरे, ही इनके लिए कोई लिपि संकेत नहीं 
पाग्रा जाता । संस्कृत मे हसव ऐ-ओ का अस्तित्व नहीं था, वैसे पतंजलि 
ने महाभाष्य मे सामगायको के द्वारा हस्व ए -ओ के उच्चारण का संकेत 
क्रिया है ।--दे० पिशे $ ६५-६७ तगारे $ १५, चाहुब्यों ओ० डी० 
बी? $ १३१। इस सम्बन्ध में एक बात ध्यान देने की है कि दक्त 
विद्वानों ने प्रायः हस्व ए -ओ वहाँ माना है, (हो मूल सूंस्कृत शब्द्‌ 
दीघ ए-ओ के बाद्‌ संयुक्ताक्षर था, यह बात एंओ, ज, सहज पर लागू 
नही होती, अतः इनका यह हस्व रूप केवछ छन्दःशासतत्रीय है' तथा 
छंदः सुविधा के (छिए यह उच्चारण पाया जाता है। इनका भाषा- 
शाज्लीय रूप दीघ स्वरघाढछा ही है--एओ, जे, सहजे | ) 

पडु--< पतितः ( *यद्‌ ( पत्‌ ) > पड्‌+अ+ उ---अप० प्रथमा 
(० ब० )। 

जइ--यदि | करिए < क्रियते (कर! धातु का वर्तमानकालिक 
क्रमंवाच्य रूप, अथवा इसे 'कर” घातु के विधि ( ओप्टेटिव ) का रूप 
भओ माना जा सकता है; जिसका 'करि! रूप भी मिछता है। दे० 
पिशे८्ठ $ ५०९ )। 

मणिमंत--टीकांकारों ने इसकी दो तरह से व्युत्पत्ति की हे, 
मणिमन्त्री ( छक्ष्मीनाथ-निणयसागर संस्करण ), *मणिस -्रें: ( भणि- 
भश्ताभ्यां ) विश्वनाथ-कछकत्ता संस्करण )। इस प्रकार प्रथम रूप 
मानने पर करिए! क्रिया विधि ( छिड्‌) का रूप दोगी, द्वितीय रूप 
मानने पर वह कर्मचाच्य वर्तमान का रूप होगी, अथवा इसे करण 
भानकर भी क्रिया को विधि रूप माना जा सकता है, ऐसी स्थिति मे 
अर्थ होगा--जब भ्रुजंगम स्वयं नमें, तो व्यक्ति मणिमन्त्रों से क्या 
करे ९? इनमे दोनो रूप सानने पर शुत्य! (० “0 कक चिह हे । 
अपमंश मे प्रथमा ब० व? तथा छत्तीया ब० व० दोनों में शल्य विभक्ति 
भी पाईं जाती हवै। किन्तु ठृतीया में इसका प्रयोग बहुत कम है, 
प्रथमा के लिए दे० तगारे $ ८४७, साथ द्वी दे० 'स्थमू-जसू-शर्सां छुका 


-१.७ | सात्रावृत्तम्‌ ५९ 


झ्लेम० ८.४.१४४। अपभ्रेंशे सिन्‍अम-जसःशस इत्येतेषां छोपो भवति॥ 
+एइ ति घोडा एट्टि थल्िः इत्यादि अन्न स्यमू-जसां छोष:--बही । 


रहवंजणसंजोअस्स जहा, शुंद कक 
चेड सहज तुहूँ चंचला, सुंदरिहद्हि वलंत। 
पञर उण घसलसि खुल्लणा, कीलति उण उल्हसंत ॥ ७॥ 


[ दोद्दा ] 

७, रेफ तथा हकार से संयुक्त अक्षर के पूर्व के लघुत्व का 
उदाहरण :-- 

“हे चित्त, तू स्वभाव से ही चंचल है । किन्तु सुन्द्रियों के ( सौंद- 
रूपी ) ताछाव में गिर कर तो तू पेर भी नहीं हिलाता ( देता ); 
सूखे ( नीच ); तू तो वहीं प्रसन्न होकर क्रीड़ा करता है। 

इस पद में 'ह? के पूर्व का वण 'रि/ छघु द्वी माना गया है। गुरु 
मानने पर छन्दोभंग होगा, क्योकि दोहा” के द्वितीय चरण में १२ 
का के जायगी । रि! को छघु मानने पर द्वी ग्यारह मात्रा ठीक 

ठवी है. । 

चेउ--चेतः (चेअ +उ (संबोधन का ए० व० चिह्, अपअ्रंश रूप)। 

तहँ--त्व॑ ( मध्यमपुरुप बाचक सर्वेनाम कतों ए० व० प्राकृत- 
अपश्रंग रूप-दे० पिशे्ल | ४२०; दिं० तूथतू रा० तूथू ) | 

चंचला--छन्द्‌ की सुविधा के लिए अबहइ्ड तथा पुरानी हिंदी में 
“कई स्थानों पर हस्ब स्वर को दीघे बना दिया जाता है। यहाँ ला? 
चर मे 'अ! ( चंचछ ) दीघे बना दिया गया है। 

हृदहिं --प्राकृत-अपश्रंश से हृद के दह? तथा 'हृद! दोनों रूप हैं। 
(हिं? अधिकरण कारक ए० ब० का चिह् है--दे० पिशेठ $ ३६६ ए० | 
आहि! सागधी प्राकृत-एवंबडुकाहि गल्लक्षप्पमाणाहिः कुलाहि 
( >एवंवड़के गल्वकंप्रमाणे कुछे,म्ृच्छकटिक १२६,९ ); पवहणाहि 
( “>प्रवहणे, मच्छ? १९९, २३ )। अपश्नंश 'हिं--देसहिं (देशे ), 
घरदि ( गृहे ) ( हेम० ४.३८६, ४२२ ) पढमहिं , समपाभदि सीसहिं, 
अंतहिं, चित्तहिं, वंसहि ( प्राकृतपेगछम्‌ ) | चलंत--९“ बल + अंत 

७ सहज--0 सहज, तहेँ- 8. तुह्द, 0. ठुईं, /), तहिं। हृदहिं-५. , 
2. हर्दादिं, 0. दृदय । उब्दसंत- 3. उल्लसंत, (0, उल्तसंत | 
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(६/ वकछ + शत ) इसमें शुल्य॒ विभक्ति चिह्न है, कर्ता कारक ए० व० 
पञअ <पदूं ( पआ+० यहाँ शुन्य' अपअ्रंश कमेंकारक ए० व० का चिह्न 
है, दे० तगारे : प्० ११४-११६ ) इस सम्बन्ध मे इतना संकेत कर दिया 
जाय कि अपशंश मे कर्ता-कर्म ए० व० की वास्तविक विभक्ति 'उः है, 
किन्तु वहाँ कुछ रूप शुन्यः विभक्ति चिह्न वाले भी पाये जाते है, जो 
अवहृह काछ में अधिक बढ़ते गये है. तथा हिंदी के शुद्ध प्रातिपदिक 
रूपो के प्रयोग की आरम्भिक स्थिति है । “पञअ? रूप ठेठ अवह्द रूप 
कहा जा सकता है। ) कुछ टीकाकारो ने 'पअ! को अधिकरण का 
रूप माना है | पअ+० ( पदे )। वे इसकी व्याख्या 'पदे पुनः घूणेसे” 
करते हैं। अवहड्ड मे अधिकरण में भी शुद्ध प्रातिपदिक रूपो का प्रयोग 
चह् पड़ा है। * 
घल्लसि--इसके दो रूप पाये जाते है--/ददासिः तथा 'पूर्णेसेः, 
देशी रूप |तु० रा? घालत्रो । 
खुल्लणा--यह देशी शब्द है, जिसका अथ "नीच! है । ( खुल्छण- 
शब्दः श्षुद्रवाची ) इसकी व्युत्पत्ति 'क्ुद्र” से भी हो सकती है। क्षुद्र> 
खुल्छडल+ण ( 'आ? विभक्ति अवहृद्द तथा रा० में भी सम्बोधन ए० व 
में पाई जाती है ) इस शब्द का द्वी विकास रा० खोल्छो ( नीच, दुष्ट, 
छुद्र ) मे पाया जाता है, जिसका सम्बोधन में 'खोल्ूछा? रूप बनता है ! 
कीलखि--क्रीडसि; ( आय संयुक्ताक्षर मे 'रिफ! का छोप, ड' का 
“७? से परिवर्तेन;--सि, मध्यम पु० ए० ब० का वर्तमानकाछिक चिह, 
दे० तगारे $ १२६ तथा दहेस० ४.३८३) | उल्हसंत < उल्लसत्‌ ( उत्‌ + 
९/ छस्‌ के प्राकृत-अपअंश रूप मे ल्छ? संयुक्ताक्षर मे 'असावण्य! के 
कारण द्वितीय 'छ! के स्थान पर प्राणता (एरिपरेशन) | इस सम्बन्ध 
इतना संकेत कर दिया जाय कि निर्णयसागर का 'जहसंत' रूप अशुद्ध 
है जो वास्तविक प्रा० अप० शब्द को संरकृत बनाने की भ्रव्चि जान 
पढ़ता है। इसी से बर्णेविपयेय के द्वारा रा० त्र० 'हुछसबो! विकसित 
हुआ है। ९/ उल्हस + अंत + शृत्य विभक्ति ( कर्तोकारक ए? व० ) 
जह दीहो वि अ वण्णों, लहु जीहा पढ़ह होः सो वि लह | 
वण्णो वि तुरिश्पढिओ्रो, दोत्तिण्णि वि ऐक हल! [८ ! 
गाथा 


८ ट्ोइ सो वि झ्हु--?. सो वि होइ लहू, 'पढिश्रो-४, पडिभो, 
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८, अन्य अ्रपवाद स्थछ एवं विकल्प स्थानों का उल्लेख :-- 
धयदि जीम किसी दीर्थ वर्ण को भी हस्व ( लघु ) करके पढ़े तो 
वह भो छघु होता है। साथ ही तेजी से पढ़े गये दो तीन बर्णों को 
भी एंक ही वर्ण गिना जाता है. |? 
टिप्पणी :--जीहा < जिह्ना ( संयुक्ताक्षर के पूर्व के खर का दीर्घी- 
भाव तथा व? का छोप )। पढ्‌इ < पठति ( 5? का सघोषीभाव 
(बोइसिंग ); वर्तेमानकालिक प्र० पु ए० व०)। तुरिअपढिओं 
<_स्वस्तिपठित: ( तुरिआ <त्वरित--वब? का 5 सें संप्रसारण, 'त! का 
छोप; पढिओ":९५/ पढ+अ ( निष्ठा )) । 
दोत्तिण्ण <दौ त्रयः ( दे० पिशे्ठ ६ ४३६, दो, दुबे, वे; $ ४३८ 
ततिण्णि< त्रीणि, नपुंसक रूप )। 
जाणेहु <जानीत (९“जाण+हु! अपभअंश आज्ञा म० पु० ब० 
च०,; दे० तगारे $ ११८ ० ) | 
जहा, 


अरेरे बाहहि कान्ह णाव, छोडि डगमग कुगति ण द्‌हि | 
तईँ इथि ण॒दिहिं सँतार देइ, जो चाहहि सो लेहि॥ &॥ 


[ दोद्ा || 
९. उक्त अपवाद स्थछ का उदाइरंण निम्न है: 
कं हे ऋष्ण, १९३8 3 ज यह नाव ३ इसे डगमग गति न 
। इस नदी में संतार देकर ( इस नदी से पार कर ) तुम जो चाहददो 
सो छे छेता !” हे 42 
इस पद्म में दोहा छन्द है, जिसमे क्रमशः १३, १९ ३ १३, ११ 
मात्रा होती है। इसमें प्रथम चरण मे “अरेरे? मे तीन वर्ण हैं, प्रथम 


&प 
दौत्तिष्णि-3. हुत्तिणि, 33 दोतिण्ण, ), दुत्तिण; एक्क-!), इक्क, जाणेहु-- 
2. 3, 0. 70. जाणेह्द, [९, जाणेहू। 
९ झरेरे--9. ररे। कान्द -3. कह 0. 00, कान्द, 77. काह | छोडि: 
न्‍् दि « 0, कान्द, रि, छोडि- 
5, छोडि; देहि-- 0. ढेहु; तईं- 0, 7र, तद 7), तइ; इथि णद्िहि--..3, 
एहि णइ 9. 0, इत्यि णदिहि, 72, इथि णदि, ९, इत्यि णडइहि 7), इथि 


णदिईिं | देइ--98, दइ। जो चाहहि सो लेहि- 8. जो चाहसि: 
दर चाहसि; ॥), जो” 
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उचु तथा द्वितीय दो वर्ण गुरु है। इनमें 'रेरे? दोनों को एक साथ त्वरित 
पढ़ने के कारण एक ही वर्ण माना जायगा। इस तरह “अरेरे? की मात्राएँ 
तीन है, ५ नहीं । तभी तो प्रथम चरण मे तेरह मात्रा होगी, अन्यथा 
पन्द्रह सात्रा हो जायेंगी। द्वितीय चरण मे ड्गमग' में ४ सात्रा न 
मानकर तेजी से पढने के कारण केवछ २ मात्रा मानी जायेंगी तथा 
“दृंहि! के 4? की एक सात्रा होगी। इस तरद गणना करने पर ही 
द्वितीय चरण मे ग्यारह मात्रा हो सकेगी । 

टिप्पणी--वाहहि, देहि, छेहि--(/ वाह +हि./ दे +हि, छे+ हि, 

तीनो आज्ञा म० पु० ए० ब० के रूप है, अपश्रश से आज्ञा म० 
घु? ए० व० का चिह 'हिः है। (दे० तगारे $ १९८ ए०। तु? 
फरहि, अच्छट्टि, मिल्छ्॒टि, देक्खहि, होहि, गणिज्जाहि, ज॑पिज्जद्दि ) | 

णाव <नौः ( भा? यू० शब्द; सं० नौ:, भ्रीक नाउसू, लेतिन 
नाविसू , अंग्रेजी नेबी ( प्रा० भा० यू० “नाव-स ) | 

डगम्मग--अनुकरणात्मक ( ओनोमेटोपोइक ) शब्द, क्रियाविशेषण । 

कुगति--प्राकृत में इसका रूप 'कुअइ? होगा; किन्तु यह शब्द 
अपभ्रश काछ से भी दो पग आगे की भाषा का संकेत करता है, जब 
देशी भाषा में तत्सम रूपो का प्रयोग बढ़ने छया था। प्राझृतपेगछम्‌ 
के केवलछ एक द्वी हस्तलेख (7-8, ) में 'कुगइ” पाठ मिलता है, जो 
संभवत: छिपिकार की शब्द को प्राकृत बना देने की प्रवृत्ति का ग्योतक 
है, बाकी सभी हस्तलेख 'कुगति? पाठ मानते है । यह कर्मकारक ए० 
च० का रुप है, जहाँ 'कुगति + शून्य” विभक्ति चिह है। कहना न 
होगा; परवर्ती अपश्र॒श, अवहद्ड एवं प्राचीन हिंदी स्लीलिग शब्दों में 
भी कम मे शुन्य विभक्ति चिह्न का प्रयोग चल पड़ा है। 

तईं /त्वं ( त्वं का एक रूप तुहँ' हम दे चुके है। इसके “तइ- 
तह? रूप भी पाए जाते हैं, साथ द्वी एक रूप 'पई भी अपभ्रञ में 
मिलता है |--दे० पिशेढ $ ४२१, साथ द्वी हेम० ३३७० । 'पह” रूप 
"विक्रमोब शीय के अपभ्रश पद्मों मे मिलता है ( विक्रम? «ढटाट; 
६५।॥३ ) | पिशेछ ने इसे अपश्रश के कम करण अधिकरण ए० च० 
का हूप साना है ( दे० पिशेर $ ४२० ); किंतु यह कर्ता- मे भी ए० च० 
का रूप है। साथ ही दे” तगारे १२० । हेमचंद्र ने भी तिद् ( त्तईं ); 
थई रूप केवछ कर्म, करण तथा अधिकरण के ए० व० में हवी माने 
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हैः--टाइयमा पई तह ८४8३७०। अपन्नशे युष्मदः टा-डि-अमू 
इत्येतै: सह पईं तइ' इत्यादेशों भच॒तः। वस्तुतः पहँ- 'तइ? (तह ) 
ठीक उसी तरह मूछतः कमे-करण का रूप रहा होगा जैसे 'मईं? 
( सया )। कितु धीरे धीरे 'मई? सी अबहृड्ठ में कत्तो कारक ए० ब० में 
प्रयुक्त होने छगा है. और इससे विकसित हि० "मैं? का भी यही दाछ 
है, बैसे ही 'पई-तईं भी अवहड्ड में कत्तो कारक मे श्रयुक्त होने छगाः 
है। यहाँ इसका प्रयोग कन्रेथे मे द्वी है तथा यहाँ यह कमवाच्य क्रिया 
का कर्ता न होने के कारण संस्कृत 'त्वं' का समानांतर है, त्वया? का 
नहीं, चाहे इसकी व्युत्पत्ति का संबंध करण कारण ( तृतीया विभक्ति ) 
से रद्द हो। पुरानी अवधी, अ्रज आदि का “'तईं ( तें)! का विकास 
इसी क्रम से हुआ है। 
सँतार--( अपन्रश में 'अ! के 'साथ अजुसख्वार विकल्प से अनु- 
नासिक हो जाता है। दे० तगारे $ ३३ ) ४ 
देइ <दत्वा (दे+इ )। प्राकृत में पूवेकालिक क्रिया का वाचक 
“इूअ' प्रत्यय है, यह अपभ्रश में भी पाया जाया है। अपभ्रश में 
पदांत 'अ! का छोप कर देने पर इसका दिह! रूप भी सिलता है | 
--द'ै० तगारे $ १४० । छु० ३२२) । 
चाहदि ( ५/ चाह +दि चर्तेमान काछिक स० पु० ए० च०। हि०- 
चाहना, रा० चाहबो ( उच्चारण छा'बो ) | 


जम ण सह कणअतुला, तिल तुलिअआं अद्धजड्भेण । 
तम ण॑ सह सबणतुलों, अबछ॑दं छंदमंगेण || १० ॥ 
[ गाहू ] 
१०. जैसे सोना तौछने का काँटा तिछ के आधे या चौथाई अंश 
को भी अधिक या न्यून होने पर नहीं सद््‌ पाता, वैसे ही श्रवण-तुछा 
( कान की तराजू ) छंद संग के कारण भ्रष्ट उच्चारण नहीं सह पाती । 
दिप्पणी--जेम तंम < यथा-तथा दे० तगारे $ १५१ (सी 


(११) (१८); इसके जेवे-तेवें रूप भी द्ोते है। भद्ध-अद्धेण--- 
अद्घोद्ेन ( रेफ का छोप )। हे जज अडम 





३० ज्ेम--). जिम; तेम- 70. इम; सचणतुला- 2, भ्रवणतुला; 
अवधंद- 2. अवबछुंद । 


श्ए प्राकृतपेगछम्‌ [ १.११- 


अबुह् बुहाणं मज्जे, कव्य॑ जो पढ़ लक्खणविहृ्ण । 
भूअग्गलग्गखग्गहि, सीस॑ खुडिझं ण॑ जाणे॥ ११॥ 
[ गाथा ] 


११. जो मूख व्यक्ति पंडितों के बीच लक्षणहीन ( अशुद्ध ) काव्य 
'रढ़ता है, वह अपने हाथ मे स्थित खड़ग से अपने द्वी सिर का खण्डित 
दोना नहीं जानता | 

टिप्पणी--अबुह < अबुधः ( अ+बुह...अपअ'श शुन्‍्य विभक्ति, 

कारक ए२ ब० )। 'ध? का ह” 'खघथघमां हः--प्रा० प्र० 
२-२७ )। बुद्दाणां < बुधानां ( बुह+आएं; संबंध कारक ब० बचु० 
रूप। 'ं? ( आणं ) का बिकास आनां? से हुआ है। तु० गणाण 
सज्झे (-गणानां मध्ये ), कुडिछाण पंम्माणं (-कुटिलानां प्रेम्णां ), 
सज्जणाणं पम्हुसिअद्साण (-सज्जनानां विमृष्टदशानां )! मज्झे< 
सध्ये ( मज्य +ए अधिकरण कारक ए० व० चिन्द्र। इसीसे “माँझ्), 
“मान्ि', मॉहि, -दवि० परसगग का विकाप्त हुआ है, जो अधिकरण के 
परसग हैं । दे० डॉ० तिवारी : दिदी $ २०६ ० ४४२ ) “मध्ये” के 
साथ संस्कृत मे संबंधी पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग पाया जाता है, 
--विम्राणां सध्ये? भ्रहाणां सध्ये सूर्य” आदि । यद्दी वाच्यरचनात्मक 
प्रयोग प्राकृत-अपभ्र श॒ में बना रहा हे, बुद्दा्ं मज्े! | हिंदी में बीच? 
के साथ भी संबंधी पद मे संबंध कारक का प्रयोग द्ोता है :--“उसके 
चीच मे,” लोगों के बीच |? 

कव्वं <काव्यं व? का साबण्ये, संयुक्ताक्षर से पूरे के स्वर का 
हस्वीभाव | छक्ल्खणविहूर्ण < छक्षणविददीनम्‌ ( क्ष>क्ख, दे” पिशेल 

$ ३०२, 'नो ण/, 'इ? का 'उ? में परिवतेन । 

भूअग्गलग्गखग्गहिं <भुजाम्रढूग्नखड्गेन ( *०खड़गेः )--भूअग्ग 

( ८*मुअअग्ग'); ज! का छोप, रेफ का गः रूप मे सावण्य, पू्ववर्ती 


११ अबुद--2), अबुहो, छह्ाणं-70. बुह्दण; सज्के- 2. 72. सममे; 
ज्क्‍स्वण*--लख्खण" 0. लष्षण); "विहु्--) . विहुणं; भूअग- 2. भूअअग्ग, 
40, 7). शुअगग; खगाहि- 0. खग्गेहिं, ।0. 7. खग्गहिं; खुडिश्न-3. 2. 
पर, खलियं, ण जाणेइ-0. न जाणेइ 0. ण जाणेहि | 


-१.१२ ] सात्रावृत्तम्‌ १५ 


स्वर हस्वीभाव, 'रग्न!, "न! का 'ग! में सावण्ये, खग्गहिँ (खड्ग+ हि) 
( एहिं ) करण ए० ब०, ब० व० दे० तगारे $ ८१ ए० ४० १२१। 

सौसं <शीप। खुडिआं<खुटितं ( '”” का सघोपीभाव ( बोइ- 
सिग ); ९/खुड+अ ( <क्त ))। जाणेइ< *जानयति ( जानाति ) 
(९/जाण+इ - जाणइ - जाणेइ । वर्तेमानकाछिक प्र० पु० ए० ब०) । 


ट्डुंडडाणह मज्झे, गणमेआ होंति पंच अक्खरओ। 
छपचतदा जहसंखं, छप्पंचचउत्तिदुकलासु ॥ १२॥ 


[ गाथा ] 
र, ट, ठ, ड, ढ ण के सध्य में पाँच गण मेद होते हैं, ये गणभेद 
यथाक्रम से छः, पॉच,; चार; तीन तथा दो मात्रा ( कला ) वाले होते 
हैं, तथा इन्हें ही छ, प, च, त, द्‌ भी कहा जाता है । 
यहाँ विभिन्‍न मात्राओंवाले गणों का संकेत कर रहे हैं। ये गण दो 
#सात्रा से छेकर छः मात्रा तक के होते हैं। दो मात्रा वाछा णगण है, इसे 
५ चुगण भी कहते हैं, तीन मात्रावाछा ढगण है, जो तगण भी कद्दछाता 
है। ४ से ६ मात्रावाले गण क्रमशः डगण, ठगण, टगण हैं, जो उक्त 
क्रम से चगण, पगण, छगण भी कहलाते हैं। 
टिप्पणी--टट्डुंडडाणह--ढाण + है, अपश्रश में ह? (-हु, हैं ) 
संबंधकारक ब० व० का विभक्ति चिह् है। दे” पिशेल $ ३७० प्ृ० 
२४५७ | पिशेल ने इसका विकास -साम? ( सर्वेनाम का पष्ठी ब० ब० 
का चिह्न, तेषाम्‌ | येषाम्‌, केषाम्‌ ) से माना है। तु० णिवत्तहे 
( >-निदृत्तानाम्‌ )) सोक्खहँ ( >सौख्यानाम्‌ ), मत्तहेँ मअगहहेँ 
( मत्तानां सदकंछानाम्‌ )) सउणहें ( -शक्ुनानां ), दे० आमो हं, देम० 
<-४-३३६ ।--तणहं । होंति <भर्वान्त ( ९/ हो +न्ति, वर्तेमानकालिक 
ष्प्र पु? ब०व०)। छ <घष्‌ दे० पिशेल $ ४४१९, टेसिटोरी $ ८०, हिं० 
छः, छे, छह; रा० गुज० छ ), पंच ( यहाँ समास तथा छन्द्‌ के कारण 
“प! का छिल्व हो गया है। ) चउ < चतुः ( साथ ही, 'चौ, तु० चउ॒हस 
<चतुद॒ंश, चतुदशी ) | 
१२, द्ब्हाणइ-४. 0, टछड॒ढाणं, मच्के-]) ममसे; 'मेश्रा-7, "म्ेओो 
हॉति -). हुँति; चउच्चि-3, चठ तीअ | 


१६ प्राकृतपैंगछम्‌ [१ १३- 


टग्णो तेरमेओ, भेभआ अड्डाइ होंति ठगणस्स | 
डगणस्स पंच भेआ तिश्र हगणे वे ति णगणरस || १३ ॥ 
[ गाथा ] 

१३, टगण तेरह प्रकार का द्ोता है, ठगण के आठ भ्रेद होते हैं, 
डगण के पॉच भेद होते है, तथा डगण और णगण मे क्रमश, ३ और 
२ भेद होते हैं। 

रिप्पणी--तेरह <न्रयोदश ( *त्रयद्श ) पिशेल $ ४४३; हि० तेरह, 
रा० ठेरा ( उच्चारण थेरा ), गुजराती तेर, दे० टेसिटोरी ६ ८० "तेरः 
(आदिनाथचरित ) तु० तेरस < त्रयोदशी । 

अद्ठाइ < अप्ट-भष्टी; पिशेछ ने प्राकृतपेंगछम्‌ के 'अट्ठाई? रूप 
का संकेत किया है, दे” $ ३४२। यह रूप अप० में मिलता है। हि० 
रा? गुज० आठ | 

तिअ--पिशेछ ने चताया दे कि “त्रि! का ति-ति! वेभापिक रूप 
पाया जाता है। अरधमागधी मे 'त्रिः का ते-त पाया जाता है, तेइंदिय, 
तेंदिय (-त्रीन्द्रिय )हप मिलता है; दे० $ ४३८ ४० ३१२। हस्व ऐ से 
४? से परिवर्तन होने पर (ति-ति, तिअ! रूप बनते हैं, जिनका अयोग 
अप० में मिलता है। 

बे<हे (संस्कृत 'द' के 'द', 'दुइ! 'ह? विकास पाये जाते है। 
इसका वे' रूप भी मिलता हे ( दशवेकालिक, इद्रियपराजयशतक,- 
योगश्ञाख्खर । दे० देसिटोरी 8 ८२ )। दे० पिशेल $ ५१७ प्रू० ३११। 
पिशेल ने छिखा है :--वे” पीजी ६,१४० “३१०३६ मे मिलता है, साथ 
हो मागधी में भी (ह० ७५२ ), इसके व-हूप तथा दिरूप दोनों 
है। अर्धभागधी में चेइंदिय, विंदिय --द्वीन्द्रिय ( $ १६२ ), वेदोणिय-- 
हिठोगिक ( उवासगद्साओ $ १३५ ), जैनशौरसेनी में हुत्तिग 
३६६०३१०, कर्मकारक रुप है, अपश्रश में द-रूप हेम ४०४१६, पिंगछ 
१०९-६८ में मिछ्ते है। अपअ्रश् मे व” रूप भी मिछता है (पिंगलः 
१०१४३)। इसका नपुसक छिंग में “विणिण' रूप दोता हे (दहेम 
इन१२०, पिंगल १०९० ) | 

१४, दगणो-3, व्गणे 0, टगएणो; अद्दाइ-3. 2, हैं, अहाई, (८ 
9, अठाइ 7, अबाई | 


-१.१४ ] सात्रावृत्तम्‌ ९७ 


अह पत्थारों झ् 
पढम गुरु हेडुठाणे, लहुआ परिठवहु अप्पबुद्धीए। 
सरिसा सरिसा पंती, उत्बरिआ गुरुलहू देहु ॥ १४ ॥ 
[ गाथा ] 
१४. सात्राप्नस्तार का प्रकाए-- 
सर्वप्रथम अधःस्थान में गुरु छिखें, तदनन्तर अपनी चुद्धि से छुघु 
देते चले। समान पंक्ति सें उद्वृत्त ( वास साग ) में क्रमश: गुरु लघु 
देना चाहिए। 
इसे हम पट्कछ को लेकर स्पष्ट कर सकते हैं। षदट्कुछ का प्रथम 
भेद्‌ 555 दोगा। इसमें प्रथम शुरु के स्थान पर छघु करने से हसें छर 
सात्रा पूरी करने के छिए एक सात्रा की जरूरत और पड़ेगी अतः उसके 
स्थान पर दो छघु रखने होगे। इस तरह षट्कछ का दूसरा भेद ॥55 
होगा। इसके वाद तीसरे भेद मे हमे ट्वितीय गुरु को छघु बनाना 
होगा तब फिर एक सात्रा की कमी होने से पूववर्ती लघु को गुरु करने 
से तीसरा भेद ।४।5 होगा इसी क्रम से आउ, ॥5, 58, 5।5), ॥5), * 
5जञ, ॥॥॥ इत्यादि भेद बनेंगे । यही सिद्धांत पंचकछ, चतुष्कख आदि 
गणो के साथ भी छागू होता है । 
रिप्पणी--ठाणे < स्थाने (संयुक्ताक्षर के आदि.'स? का छोप, 'नो णः?, 
थ? का पतिवेष्टितीकरण, ठाण+ए अधिकरण ए० ब० रा० ठाण 
( उच्चारण ठाण--धोड़े का अस्तवछ ) | 
परिठवहु < परिस्थापय (परि+ ठव+ हु आज्ञा म० पु० बहुवचन । 
अप्पबुद्धीए< आत्मबुद्धया । अप्प <आत्म--आत्मनि प£ प्रा० प्र० 
३-४८, हिं० रा० आप। बुद्धी+ए स्लीलिग करण कारक ए० बु० 
का चिह | प्राकृत-अपश्रंश से इसमें कई चेकल्पिक रूप बनते है :-- 
चुद्धीअ, चुद्धीआ, चुद्धीड, बुद्धीए ( दे० पिशेल 6 ३८० ए० २६८ )) 
पंदी < पंक्ति ( पंती + शुत्य विभक्ति कत्तौ५ ए० चु० )। 
ह छकलपत्थारे गणाणं णाम्ताई 





१४. हेहठाणे-र रे, हेठ ठाणे, 0 हेशठाणे, 7), हेड डांगे; परिठ्यहु- 
2. ९. परिद्ठवहु, ॥र, परिट्वहु; "पंती-(सरिसाप्पंति, 8, 7), "पंती, पर, 
पत्ती; "्वहू-॥ .(0, *लहु, देहु-3, देहू। 
र्‌ 


१८ प्राकृतपेगलम्‌ [९ १४- 


हर स्ति स्रो सक्‍को सेसो अहि कमल वंश कलि चंदो। 
धुअ धम्मो साहिअरो तेरह भेआ छमत्ताणं ॥१४॥ 
[ गाथा ] 


१५, पटकछ भ्रस्तार के गणों के नाम निम्न है +-- 
५ हर, शशि, सूर, शक्र, शेप, अहि, कमल, अ्रह्मा, कलि, चंद्र, ध्रव, 
धर्म, शालिकर--पटकछ के ये तेरह भेद होते है। है 
दिप्पणी--बंभु < ब्रह्मा ( रेफ का छोप, क्ष' का 'भ'! दे० पिशेल 
ह ३३०, उ अपभ्ंश मे कतौ-कर्म ए० व० की विभक्ति ) | 


अह पंचकलाणं णासाईं 
इंदासग अरु स्रो, चांओ हीरो भर सेहरो कुसुमो | 
अहिगण पापगणो धुअ, पंचकले पिंगले कहिओ ॥१६॥ 
[ गाथा ] 
१६ पंचकल भ्रस्तार के गणों के नाम-- 
इन्द्रासन, सूर, चाप, हीर, शेखर, छुछुम, अहिगण, पापगण-- 
पिगल ने पंचकछ के आठ भेद कहे है ! 
ये ऋमशः ।5५, 55, ॥5, 55) ॥5॥ ।5॥, 3॥, ॥॥ है | 
िप्पणी--पिंगले <पिगलेन 'ऐं? अपअंश मे करण कारक (था 
कर्मवाच्य कतो ) का चिह्न है। दे० पिशेढ्ल $ २६३, तगारे $ ८१ ए० १२१। 
कद्दिओ < कथितः ( कह + ओ; निष्ठा प्रत्यय ) अपभ्रंश मे इसका 
शुन्यरूप 'कहिअ? भी मिलता है, जिससे राजस्थानी 'कह्दीः ( उच्चारण 
'ी! ) का विकास हुआ है, यह विकास पदांत “अ! का छोपकर मात्रा- 
भार की कमी को पूरा करने के लिए परवर्ती '? को दीघे बनाकर 
हुआ है। प्रयोग, “ऊने कही? (<तेन कथितम्‌ )। इस सम्बन्ध मे 
यह कह दिया जाय कि यहाँ 'कह्दीः स्लीढिंग न द्ोकर पुल्लिग (नपुंसक) 


१५ सक्षि-- &., शशि, 0, शसि, खेस्ो-0, सणो, कम्रतन-रै, कमल, बंभ- 
0, बम ए., बच्च, "मेझ्रा-(, 'मेओ, 0 भेजा | 

2६. आदी 0, हस्तलेखे--एजां पर्यायेगापि स गणों बोध्यः | पापगणो 
घुभ्र-0., 0. पाइक्क्गणो, पापअगो धुव ( रविकर ), कहिओ-2, कहियो, 
पंचकल्षे पिंगले--, पचकले पिंगले | 


१,१७ ] सात्रावत्तम्‌ १६ 


रुप है, जो कर्मवाच्य भूतकालिक झदंत प्रत्यय जनित रूप है। यहाँ 
5ऊने ( या बात ) कही' में कम का छोप मानकर कसे के लिगानुरूप 
आीढिंग मानना आंति होगी। हाँ उने या बात कही? में “कही? 
स्रीछिंग रूप है; “ने कह्दी! में पुंकिंग। इसकी तुछना हिंदी से करने 
'पर यह भेद स्पष्ट द्ोगा। रा० 'ऊने कह्दी (उद्चा० ऊने खी )। दि० 
उसने कहा ( पुंज्िंग रूप ) ( तेन कथितम्‌ ) रा० 'ऊने या बात कही! 
हिं० उसने यह बात कद्दी ( ठेन एबा वातों कथिता ) ( स््रीरेंग रूप )। 
प्ञद्द चठक्कलाएं णामाईं 
/ गुरुजुअ कण्णो शुरुअंत करअल पञ्ोहरम्मि गुरुमज्को। 
४ आहइगुरु व्यसुचरणो विप्यो सब्वेहिं' लहुएहि ॥१७॥। 
[ गाथा ] 
१७, चतुष्कछ गणों के नाम ४$-- द 
दो गुरुषाछा गण कणे ( 55 ), अन्त गुरु करतल (॥5 ), गुरु- 
'सध्य पयोधर (।७ ), आदिगुरु चपचुचरण ( 5॥ ), स्वच्घु विश्र (॥) | 
रिप्पणी--सन्वेहिं छहुएहि <सरब्वे: छघुकेः (दहिं-अप० करणकारक 
ज्य० ब० का चिह्न )। 
प्ञह तिण्णकछार्ण णामाईं 
धञ्न विण्द चिर चिरालश्र तोमरतुंबूरुपत्त चुअमाली । 
रसवासपणवलंं लहुआलंबेण जोंणेहु ॥१०॥ 
[गाथा] 
१८, त्रिकल गणों के नाम-- प्रथम प्रस्तार के नाम ) | 
ध्वज, चिह्न, चिर, चिरालय, तोमर, तुंचुरु, पत्र, चूतमाछा, रस, 
वास, पवन, चलछय; ये सब आदिलघु त्रिकछ ( ।5 ) हैं ॥ हि 


१७, कण्णो-3 कणों, “करअत्न-*.3,0, करणलो; 0, 7, करणल। 
पश्चोइदरम्मि-), पयोहरम्सि; ग़ुरुमज्को-छे, 70, 7, "मज्के, 0, भ्जों;. 
सब्बेहिं लहुएहि -() सत्वेहि लहुएहि; 0. सब्बेदि लहुणहिं। 

१८ जादी (हस्तलेखे--ढगणमेदार्णां चयाणां तिसमिर्नामान्याह ॥ चियह-- 
'(, चिह; छुंबूरू-(2. दूबुद; चुअमाला--8.. चूअमाला; रस-7), बस; बल्लअँ-- 
-8. बलओआ, 0. बलय । 


दे 
के भाइयपाछय्‌ [ १.१६-- 


रिप्पणी--जाणेहु 2जानीत ( जाण+हु आज्ञा म० पु० घ० व० 
रूप )। 
अह तिअलगण [ दुइञ ] पत्थारस्स णामाईं 
सुरव३ पटठव्व ताला करतालाणंद छंदेण। 2५ 
खिव्वाए॑ससझुद्, तूरं एड प्पमाणेण ॥१६॥ २३ 
5 [ गाह् | 
१९, त्रिकलगण द्वितीय अस्तार के नाम--- 
झुरपति, पटह, ताल, करता, आनन्द, छंद, निवोण, समुद्र, तूय, 
ये आदिगुरु त्रिकठ (5। ) के नाम हैं । 
विप्षणो--तूर ८ तूये ( दे० 'तूर्यधेयेसौंदयोश्चयपरयन्तेषु र: प्रा० प्र 
३०१८ के अनुसार “ये में यः का छोप ) | 
अददू तिअछगण तइथअ पत्थारस्स णामाईं 
भाषा रसतांडवर्अ णारीअं कुणद भाविणिअं। 2४ 
तिलहुगणस्स कइअरो इअ णाम पिंगलो कहद ॥२०॥४ 


[ गाहू ] 

२०, त्रिकछ गण ठृतीय प्रस्तार के नास--- 

भाव, रस, तांडव, तथा नारी के जो जो पर्यायचाची नाम हैं, वे 
सभी स्बेछूघु त्िकक गण (॥॥! ) के नाभ हैं, ऐसा पिंगल कहते हैं। 

ठिप्पणी--कुणह <ऋणुत; दे० टिप्पणी $ ३ | 

"दांडवर्अ, णारोअं, भाविणिअ---अं? सम्बन्धकारक ब० व० का 
चिह है, इसका विकास--आम! से है, जो पु० ख्री० नपुं० हलंत शब्दों, 
का षष्ठी ब० व० का विभक्ति चिह है--गच्छताम्‌ , शरदां, प्राभृषां 
अह्द दुकलाणं णामाई 





१६, पटब्ब-2, पढम 7, पढव्व, ससमुइई-*/, शपमुद्दं | 

२०, भावा-है .)). साव, दांडवर्श-) ताडवेहिं, यारी्र--2. गारोअह, 
साविशिश्न- /.. मामिणिमं, 2. मामिलियं, कहशरो-, कइवरो, .8, कई 
बरो; कहइ-2. कहई | + 


-१.२१] सात्राइत्तम्‌ न 


णेउररसणामरणं. चामरफणिप्नृद्धकणअकुंडलर्ं । 
वंक॑ माणसवलअं दारावलि एह गुरुअस्स ॥२१॥ 
[ गाथा ] 
२१, द्विकछ गण प्रथम भ्रस्तार के नाम-- 
नू पुर, रसनाभरण, चामर, फणी, मुग्ध, कनक, झुंडछ, वक्र, मानस, 
चलय; द्वारावलि ये गुरुूप ह्िकक (5 ) के नाम है। 
टिप्पणी--णेडर ८ नू पुर ( 'एन्नूपुरे? श्रा० प्र० १२६ से ऊ के स्थान 
पर 'ए', 'कगचजतदपयवां प्रायो छोप? से भ्ध्यग पः का छोप | 
इस सम्बन्ध में यह संकेत कर देना अनावश्यक न होगा कि एक साथ 
दो 'उ' कार ( ऊ-उ द्ोने के कारण प्रथम को 'ए! वना देना 'असावण्या 
का उदाहरण है। इसी 'णेडरः से राजस्थानी निवरी? ( पैर का आसू- 
घण ) शब्द 'डउ' का व? के रूप सें सम्प्रसारण कर तथा स्लीलिग वाचक 
<४ई? प्रत्यय जोड़ कर विकसित हुआ है। हि 
बिलहु णामाईं नि 
णिअपिश्र परम सुपिए बिश्लहु ति समासु कइदिईं | -' “२५ 
अह चउमत्तद णाम फणिराओ पहगणं भणइ॥२२॥ २३ 
* [ गाहू 
सुरअलर्अ गुरुजुअलं कण्णसमाणेण रसिअरसलम्म॑-” 
सणहरण सुमइरंषिअ लद्ृलहिअं ता सुबण्णेण ॥२३॥ 
[ गाथा ] 


२१. कणुअकुंडल्न अ-- 2. कणयकुडलओं, एड-3, अगेण, ए, गण, -3 
णक्‍्क . णेण | ना 

२२. णिश्ष पिश्न परम सुपिए-:8, "परम", 0. झ पिल्म परमड सुपिए; 
0. णिञ पिअ परम सुपिश्रए, 7, "सुपिश्न । बिल्लहु-2, बिलहु, 7. बिक्नहु, 


2. घिललहुए, ति खमासु-0. तिस्समासु, (), ति समासु, कद दिहठ -- 
(5. कहदिद् | - 


नम 
नया 


२३. सुरअ्णभं--९, सुरअणर्ण, ॥), सुरतणर्ज, /3. सुरअलया, (0), सुरअरस्मं, 
गे चुस्अलअ ( संस्क्ृतच्छायाया 'सुरतलतां' )। रखल्ग्यं-), रसलग्गा, 7६ 
रएण्ण्गा ( संस्कृतच्छायाया “रसनाग्र--विश्वनाथपंचाननकतटीकानुंसार ) । 


# कक ४: 5 


5 ॥ 
दर प्राकृतपेंगलम्‌ [ १.२४- 


२२-२३. द्विकल द्वितीय श्रस्तार के नाम-- 
निजभ्रिय, परमसुग्रिय, ये दो नाम संक्षेप से दिछ्घु द्विकल (॥के हैं ॥ 
अब नागराज प्रतिगण चतुष्कछों के नाम कहते हैं । 
सुरतछता, गुरुयुगल, कण समान, रसित; रसलग्न, मनोहरण,, 
सुमतिढम्बित, लदऊहित, झुबर्ण | 
व्पियो--विहं <दृ४ष्ट ( ऋ का इ! प्र का 6? ) चजमतद--हः 
सम्बन्ध कारक वब० व० दे० $ १२९। भणइ--/ भण + इ॒वर्तेमान- 
प्र० पु० ए० ब० । 
अह अंतगुरु णामाईँ 
करपाणिकमलहत्य॑ बाहू श्रुअदंडपहरणअसणिरं | 
गअभरणरअणणाणाश्ुअभरणं होंति सुपत्िद्धं ॥ २४ ॥ 
गाथा | 
२४. अंतगुरु के नाम-- [गाया ] 
अंतगुरु के कर, पाणि, कमछ, हस्त, चाहु, भुजदंड, प्रहरण,. 
अशनि, गजामरण, रत्न, भुजाभरण, ये नाना प्रकार के सुप्रसिद्ध नाम हैं |. 
अहद मज्मगुरु णामाई 
आुअवहअसणरगअवह वमुहाहिवरज्जुगोवालो | 
उण्णाअकचक्कवई पअहरथणअं पणरिंदाईँ ॥ २४ ॥ 


[ गाहू |; 

२५, मध्यगुरु के नाम-- 

भूपति, अचवपत्ति, नरपति, चसचुधाधिप, २ूजु, गोपाल, उद्ठतनायक, 
चक्रवर्ती, पयोधर, स्तन, नरेंद्र, ये मध्यगुरु चतुष्कछ के नाम हें । 
अदद आइगुरु णामाईँ 
लद॒लद्विश्व-- 2, (०, लद॒लहिउ तादु; 5, लहुलहिआं 7, लइलहि अहता 
सुबण्णेंग | 
२७ हत्थं--0. इच्छुं; बाहु- 0. /0. बाहो, पहरणअतणिश्न- 40. पहरण 
असणी; गअमरणरयण"- 70, गयआमरणं रबणं; होति- 0. होति, 22. होइ | 

२७ गवइ---), गयबइई | "गोवालो-- 0. 2). ऐै. गोबाले, 2. 
गोवलो, हैं. गोआलो | 'चकक्‍कवई--2. वकक्‍कबड, 20. चवकड, पमरहरथणओँ--- 
9, पयदस्थणञओं, 3. पगोहर, 77, पवणे। णरिदाई---0, पणरिंदाईं, ।2- 
णरिंदांई, 7९., णरेंदाईं, !प, णरिल्दाइम,। 


-१.२६ ] सात्राइत्तम श्३्‌ 


पअपाअचरणजुअलं अबरूु पआसेइ गंडवलदृह्म्‌ | 
ताअपिआमहदहणं णेउररः जंघजुअलेहि ॥ २६ ॥ 
[ गाथा ] 
२६. आदिगुरु के नाम-- 

पद, पाद, 'चरणयुगल, गण्ड, वलुूसद्र, तात, पितामह, दहन, 
नृपुर, रति, जंघायुगल । है 
न अध  होप (उ'! अप० कतौ-कर्म ए० व० चिह्न । 
इसी 'अवरु) से हिं० समुच्चयवोधक और, राज० समुच्चयवो० 
“और! तथा रा० क्रियाविशेषण “ओर? का बिकास हुआ है।) पआसे 
<_ प्रकाशयति ( पआस+ए+इ; णिज्ञंत चततेसानकालिक प्र० पु० 
एक० | ) 
जह्‌ सब्व॒छहुअस्स णामाई । हि 

पढम॑ एरिसि विप्पो बीए सरपंच जाइसिहरेहि । 


दिअवरपरमोपाए होइ चउक्करेण लहुएण ॥ २७॥ 


[ गाथा ] 
२७, सर्वलघु के नास-- ह 
सबेच्घु पहले विप्न कहछाता है; दूसरे. जाति शिखरों से युक्त 
पंचशर । चार लघु वाढा चतुष्कछ ह्ििजबर परमोपाय (कवि के लिए 
उत्कृष्ट उपाय ) होता है। 
दिप्पणी-सरपंच “पंचशर ( प्राकृत मे समास में कभी कभी 
पदों का विपयय द्वो जाता है। प्राकृते पूर्वनिपातानियमात्‌ः ) । 
अह पंचकलाणं आइलहुअस्स णामाईँ 
सुणरिंदअहिअकुंजरूगअवरुदंताए दंति अह भेद्दो। 
एरावइतारावह्गअर्ण भंप॑ ते ल॑पेण ॥ २८ | 


[ गाथा ] 
३६ पञष पाण--7), पय पाय। परणासेइ--), पयासेइ | पिशामह--- 
(0, पिआसह । णेंडर--3. ऐेठद | ज॑ंघज्धअवेद्टि---९, "जुअलेण | 
२७ एरिप्रि---0. एरिस । खिहरेह्ि ---8. 0. 70. ए, छिहरेहिं। 
२८ दुंताइदुति--8., "दती, ॥), "दति। एराबइ--0, एरावअ, 
0, ऐशब | रूप त लंपेण--3," तलेपेण, (0, म्पंत रूपेण, 7), झफ्त रूपेण ] 


की प्राकृतपेंगलम्‌ [ १.२९- 


२८. पंचकल आदि रूघु के नाम-- 
.. झुनरेद्र, अददित, कुंजर, गजबर, दंत, दंती, मेघ, ऐराबत, तारा- 
पति, गगन, झ्म्प तथा लंप | 
अह मज्ञल्हुअस्स ( णामाईं ) 
पक्खिविराडमइंदहवीणाअहिजक्खअमिअजोहलुअं । १० 
सुप्पण्णपण्णगासणुगरुड विआणेहु मज्फलहुएणु॥ २९ ]5 
[ जद्गाथा ] 
२९, मध्यछघु के नाम-- 
पक्षी, विडाछ, झगेद्र, चीणा, अहि, यक्ष, अमृत, जो, सुपणे, 
पन्‍नगाशन, गरुड, ये मध्यरघु पंचकल के नाम जाने | 
व्प्पणी--मइंदह ८ भगेद्र / ऋ”? का ह होने पर तथा ग तथा रेफ 
का छोप होने पर सिएंद रूप बनेगा | इसी “मिएंद” से पदादि अक्षर 
के 'इ! का 'अ! कर तथा 'ए! का 'इ? के रूप में दुवेहीकरण कर “महंद? 
रूप बनेगा | 'ह! समासान्त पद्‌ के अंत में कत्तो० ब० व० का द्योतक 
है।) अमिश्र 2 अमृत; सुप्पण्ण 2सुपर्ण ( प? का ह्वित्व अपअंश 
की विशेषता है | )। हे 
विश्राणेहु < विजानीत (वि! उपसगे के कारण ९/जाण धाहु के 
“जज? का सध्यग होने से छोप हो गया है; हु! आज्ञा म० पु० 
ब० वब० )। 
बहुविविहपहरणेहिं. पंचक्‍करओ गणो होह। “* 
गअरहतुरंगपाइक्क एहु णामेण जाण चउमत्ता ॥ ३० ॥ह 
/' [ बिग्गाद्दा ] 


३०, पंचकछ गण नाना भ्रकार के अनेक आयुधों के नामवाढा 
होता है. ( अनेक आयुधों ( प्रहरणो ) के जो जो नाम है, वे सब पंच- 





२५९ महंदहइ--, मझद्ह, 7). मर्यदह, ४. मइदो | अभिभ्ष--रे, 
अमल, 0, अप | सुप्पण्ण--उसुणण्ण, 0 सुपण्ण | विआणेंहु--.2 विज्ञाणह, 
0 विभाणेद्ठ | 

६० पहणेंहि--0 पहरणेदि, 20. पहरंणेहिं। गभरह--7० गयरह । 
पाइक्‍क--3. पाअक्क | जाण--0. जाणे। 


रण 
३१३१-] सात्रावत्तम्‌ पे 


कऋछ के नाम है)। चतुसोत्रिक गण के गज, रथ, तुरंग, पदाति 
( पैदछ ) ये नाम जानने चाहिए। 
दिप्पणी--जाण ८ जानीदि (./जाण+शुन्य ( ० ) प्राकत अपन्श 
में शुल्प आज्ञा स० पु० ए० ब० का चिह्न है। इसका विकास संस्कृत 
चातु के छोट्‌ म० पु? ए० च० के 'अ (६/पढूकअर>पठ )से 
हुआ है। ) 
ताडंकहारणेउरकेठरओ.. होंति 64 अुरुमैआ | 
सरमेरुदंदकाइल लहुमेआ होंति एताई ॥ ३१ ॥ 
| गाहू ) 
३१. त्ाटंक, द्वार, नूपुर, केयूर, ये गुरु ( एकगुरु ) के नाम है। 
झर, सेरु, दंड, काइछ, ये लघु ( एकहघु ) के नाम है! 
टिपणी--एत्ताईं ८ एतानि एतत्‌! के नपुंसक छिगर ब० च० 
में महाराष्ट्री एआइ?, अधेमागधी-जैनमहा> एयाईं” तथा 'एयाणि? 
शौरसेनी 'एदाई' ( सच्छकटिक १२८-४ ), मागधी एदाई” ( सच्छ- 
कटिक १३२०-१६ ) रूप संकेतित किये गये है।, दे” पिशेल 8 ४२६ 
शयू० ३०२। तगारे ने भी इन्हीं रूपों का संकेत किया है। दे० तगारे $ 
१२४ ५० २३२। इससे स्पष्ट हे कि 'एत्ताहँ शुद्ध प्राकृत-अपभअंश 
रूप न होकर अधेतत्सम रुप है, जिसपर संस्कृत 'एवानि! का प्रभाव 
पाया जाता है। इसका विकास क्रमिक न होकर 'एतानि? से ही सीधा 
“तः का द्वित्व कर तथा “न का छोप कर उसके स्थान पर ३? को सालु- 
नासिक वनाकर हुआ है। हसे हम यो स्पष्ट कर सकते हैं । 
)->एआइ, एआईं -(मह>2-२एयाईं (जैनमहा०, 
अधेसागधी ) । 
एतानि ?->*एआणि->एयाणि ( जैनमद्दा० ) 
| 2 एदाई ( शौर०-मागधी ) 
2 “>एत्ताई, ( प्राकृतपंगछम्‌ वाछा जवहह रूप ) 





३१ ताइंक--0. 0. ऐ, तारुंक। केडरझो--0, केऊरा। एत्ताईँ- 
8, 0, एचाईं, 8. 70, एत्ताईं, ६, एत्ताइ। अस्मिन्‌ पच्चे प्रथमार्धस्य पूर्व 


'गुदुणा ( ना ) सान्यादे” ति उत्तराध॑स्य पूर्व व 'लघुनामान्यादति! चाक्यद्ये 
"७ हस्तलेखे प्राप्यते | 


रद प्राकृतपेंगछपू [ १,३२- 
संख॑ फुल्ल॑ काहल रव॑ असेसेहिं होंति कणअलओं। 
रूअ णाणाकुसर्म रसगंध॑ सहपरमार्ण || ३२ ॥ 

[ गाद्दा ] 


३२. शंख, फूछ, ( पुष्प )) काहछ, रब, कनक, छता, रूप तथा 
पुष्पों के जितने भी नास हैं, तथा रस, गंध, शब्द ये सब छघु के 
प्रसाण है, अर्थात्‌ लघु के ये सब नाम होते हैं | 
अह्द वण्णगणा, 

मो तिगुरू णो तिलहू ,लहुगुरुआई यभा ज॑ मज्मगुरु। 2? 
मज्कलह रो सो उण, अंतगुरू तो वि अंतलहुएण ॥३३॥०४० 
[ ७द्गाथा ] 

३३. अब वर्णिक छंदों में उपयोगी गणों का संकेत करते है +--- 

श्रिगुरु समगण (555) है, त्रिलधु नगण (।॥।), आदिल्घु 
यगण ( |5 5 ), आदिगुरु भगण ( 5।। ), मध्य गुरु जगण (। 5। ), 
सध्यलघु रगण (5।5), अंतगुरु सगण (॥5), अंतरघु 
तगण (55) | 

टिप्पणी--यभा--इसका कई हस्तलेखों में 'जमा रूप मिलता है; 
निर्णय सागर में 'यभा? रूप है, मैने यहाँ यभा" पाठ द्वी लिया है। 
इसका कारण यह है कि 'जभा? पाठ छेने पर 'यगण” तथा 'जगणः 
का--जो दो भिन्‍न स्वरूप गण हैं--मेद स्पष्ट न हो सकेगा । 


३२ फुदल काइस"---0 "काहलं, (/, फुलकाहालं, ॥2. फुल्डकहाअछ, ,, 
फुल्लकह्दाल | असेसेहि--.8 , असेठेंहि, 0. 7), 7प. असेसेहिं। कणशत्नअ--- 
8. 0, |, कणअछूआ, 779, कहकअछअ (--कलकछः ); .2. कस्मलओं 
( हैकरतलं ) | सहपरमाणं--0. सद्दप्ममाणं, +, सद्द परताण (८-शब्द 
स्पर्श: ), 98. "परिसाण | 

2३ जहु--0, लहु। जहुगुरुआई --2. 0. लहुगुरआइ, 9, 7४, 
छहुगुरुआई | यभा--8 . 70. 7, यमी, 9. बसी, 0. जमी, ५, जमा | 
मज्मगुर--0 - 0. 7), मस्भगुर | झरज्सकहू--« 0. 7, मसमभल हू | 
तोवि--2) तोचिि | 


१.३४ ] सात्रावूत्तम्‌ रछ 


अह गणदेवता, ; 
पुह्बीजलसिहिकालो गअर्ण ध्वरो अ चंदमा णाओ। 
गण अटू हृदददेओ जहसंख॑ पिंगले कहिओ ॥३४॥ 
[ गाथा [| 


३४. गणों के देवता--- 

प्गछ ने भगण, णगण, भगण, यगण, जगण, रगण, सगण, तथा 
तगण के इश्टदेव क्रम से प्रथ्वी, जछ, अग्नि, काछ; आकाश, सूय; चंद्रमा 
तथा नाग साने हैं। 

टिप्पणी +--पुहवी < पृथ्वी ऋ! का 'उ! ( उद्त्वादिपु प्रा० प्र० 
१.२९, ) व्वः में 'थः का 'हः तथा संयुक्ताक्षर के बीच में उच्चारण- 
सौकये के लिए “अ! का स्वरागम | 

पिंगले <(पिंगेन ( पिगछ +-ए; करण कारक ( कर्मवाच्य को ) 
ए. व. ए-ए? दोनों चिह पाये जाते है। 'एँं? के लिए दे० 8१६. 


,/मगण णगण हुए मित्त हो भगण यगण हो मभिच्च । 
उआसीण जत दुध्उ गण अवसिट्ठउ भरि णिच्च ॥३५॥ 


[ दोहा | 
३५, सगण तथा नगण दोनों परस्पर मित्र हैं। यगण तथा भगण 
सत्य (सेवक) है। जगण-तगण दोनों उद्यासीन हैं । शेप गण--सगण- 
रगण--सदाझतु होते है। 
टिप्पणी +--मिच्च < भ्रत्य ( ऋः! का “इ! में परिवतेन; त्यः का 
च! दे० पिशे्ठ $ २९९ )। दुइ, दुअड ( हे, दो )--दुअछ! अप० रूप 
है। अवसिदुद <अवशिष्ट +उ. कत्तौ-कर्म ए. व. चिह । 


१४, काल्लो---38. आलो, 0.70, कालो, 2. 7४, पवणों, [7. पवर्ण, 
अद्द इ६९--४. "इञअइट, 0. अट् इ8", ॥), अद्द इच्च | 


३५, “यगण--ैं, अगण, उआसीण--5, (), उद्यतीन; अवश्विद्ध;--- 
(, श्रवसिद्दड, /), अवसिध्े, णिच्च--(, निच्च | 


न्गणज> 


जे आकृतपेंगलम्‌ [ १.३६- 


अह गणफल, 
सगण रिद्धि थिरकज्ज यगण सुदसंपअ दिज्जद। 
रगण सरण संपलह जगण खरफिरण विसज्जह || 
तगण सुण्ण फल कहद संगण सहदेस व्यासइ, 
भगण रचह मंगल अणेक कह पिंगल भासह ॥ 
जत कव्व गाह दोहद मुणहु गणण होड़ पढमक्खरहि | 
तसु रिद्धि बुद्धि सब्बह फूरहि रण राउल दुचर तरह ॥३२६॥ 
[ छप्पअ ] 
३६« गणों के फछ:--- 
मगण ऋडद्धि तथा स्थिर कार्य प्रदान करता है, यगण सुखसंपति 
देता है, रगण भरण का संपादन करता है, जगग खरकिरण ( ताप, 
दंग ) का विसजन करता है, तगण का फछ शुन्य द्ोता है, सगण 
स्वदेश को छुड़वा देता है, भगण मंगल की रचना करता है, ऐसा 
सुकवि पिगल ने कद्दा है। काव्य, गाथा, दोद्दा आदि जितने भी छंद 
हैं, यदि उनमे प्रथमगण नगण हो तो उस कबि की ऋद्धि, बुद्धि सभी 
अस्फुरित होती है, तथा वह युद्धस्थछ में, राज्य में सर्वेत्र कठि- 
लाइयों को पार करता है । 
दिप्पण +--संपअ < संपत्‌ ( संपअ + ० कतो० का० ए० व० )। 
दिज्जइ, विसज्जइ, वसिज्जह <दीयते, विरृज्यते, वास्यते ये 
तीनो कर्मबाच्य के वतेमानकालिक प्र० पु ए० व० के रूप है। अप० 





१६, रिदधि---8. 2. 7), ऋद्धि, बगण--हहैं, अगण; सुद्द संपक्अ--72. 
सुहृपइ सपइ, सपतइ--. संपनह, बिसजह--2. विसेसइ, 0. विसज्नई, 
सुष्पफल---0, सुन्‍्नफल, कहइ--0. कहई; सहदेसु व्वास_इ---2 विसज्जइ, 
(), सहदेसु व्यासई, 70, सहदेसु उबासह. रचइ--/॥., रअइ #. रचई, पे, 
उबदइ, 3. कुणइ, 00, 7), चबइ, अ णेंक पिंगलमासइ--2. वेग", 2 "परि- 
भासइ, 0, अ नञ कई पिंगल भासई, 7पे, मगलइ सुकइ पिंगल परिभासहइ. 
जत--), यत., कब्बगाहदोहइ--2. कव्वगादादोहइ, 8 कब्बहदोहई, 0. कब्ब- 
गाह्दोहा, 7). कब्बगाइदोहा; मुणहु--70, मणुह; पढमक्खरदि-7(/, पढमख्ख- 
रहि, 70. पदमष्परहि, 5, पढमक्खरइ. सब्बइ--.. स्व, 0. खब्बुइ, 
]), सब्बइ, , सब्बउ, 7, सब्बे, राउडल--०. राउर, 72. रावल। 


-१.२७ | सात्रावृत्तम्‌ २९ 

“उज्ः संस्कृत 'थ” (कर्मचाच्य ) का विकास है। प्राकृत में 
अधि 3० भी बाबा जाता है। दे० पिशेल्ल $ ५३५. दे० तगारे 
8 १३३ (7) तु० उप्पज्जइ । मुणहु--/ +हु आज्ञा० म० घु? त्र० च० 
प्रा० अप० में भुण” का अर्थ है. जानना! ( समझना ); यह देशी धातु 
भसाना गया है, इसका संबंध सं०१/मन्‌ ( मलुते ) से जोड़ा जा 
सकता है; पिशेल $ ४८६; किंतु श्री भायाणी इसका सम्बन्ध सं० 


५/ सना से जोड़ना अधिक ठीक समझते है--दे० संदेशरासक भूमिका 
घु० ६ पादृटि० २। 


र।|उल-- ८ राजउछ ८ राजकुछ ( 'ज? तथा कः का छोप राक्र! में 
(आ? 'अ? की संधि; तु० अबधी० राउर; राज० रावब्छो ) | 
अद्द दुगण विआरो, 
मिच मित्त दे रिद्धि बुद्धि अरु मंगल दिज्जह, 
मित्त मिच्च थिरकज जुज्म णिव्मणम जञ् किजह | 
मित्त उआसे कजबंध णहि पृणु पुणु छिजडइ, 
मित्त होह जह सचु गोत्तबंघब पीडिजद | 
अरु भिच मित्त सब कजहो भिच मित्र आअ्त्ति चल, 
सब भिच उसे धणु णस॒ह्‌ मिथ वहरि हाक॑द फल ॥३७॥। 


 छप्पञ | 
उमद्रासीण जह मित्त कज्ञ किछु मंद दिखावह, 


उआसीण जह सिच सवब्य आभत्ति चलावह। 
कं, [4 ५ [0] 
उआसीण उआसे मंदभल किछु णहि दृक्खिआ, 
ह्थ कप 
उआसीण जद सत्तु गोच वहरिठ कई लेक्खिज ॥ 
३७. रिद्धि--), ऋचद्धि; थिरकक्ष---2, 0, ॥), "कृत्व; जुड्म--०, ॥), 
है, जुइझ | णिव्मन्न--०, 720. ४, णिम्मआ। झणु पुणु--4. 7), पुण 


पुण। 'पीडिज्नइ--०. पीडिज्जै; भराभत्ति--4 आअति, फे आइति, 0, 


भत्ति, ॥)0, आयत्ति | चल--7), जल; सव मिच्च उआले --7)0, अर मिच्च"- 
वहरि---0, मिच्चवरे, /), [९, भिच्चवैरि | 


रे८, उजासीण--8, उआसिण। कज्ज--8, कब्जु। मंदु--?, 7). 


३० प्राकृतपैंगलम्‌ [ १.३८- 


जह सचु मिच हो सुण्पफ़ल सत्त मिचहो घरणिणस, 
पुणु सत्त उआसे घण णसह सत्त सत्त णाअक खस ॥|१८॥ 
[ छप्पअ ] 
३७-३८, द्विगण का विचार--- 
सिन्र-मिन्न का योग ऋद्धि, बृद्धि तथा मंगल प्रदान करता है! मित्र- 
अत्य स्थिरकाय करते हैं, तथा युद्ध में निर्भेय जय प्राप्त करते है। मिन्र- 
उदासीन का योग काय में वारवार प्रतिवंध (विध्न) उपस्थित करता है! 
यदि मित्र-शत्रु का योग दो तो समोत्र तथा बांधवों को पीड़ित करता है । 
सृत्य-मित्र के योग में सब कार्य सफल दोते हैं। श्रृत्य-भ्रत्य के योग 
में सफलता का काल बढ़ जाता है | श्रृत्य-उदासीन के योग में धन का 
नाश होता है । भ्रत्य-बरी के योग में ऋदन रूप फल होता है ( घर में 
हाह्यकार--रुदन--दोता है ) | 
उदासीन-मित्र के योग में काय भंदगवति से होता है। उदासीन- 
अृत्य के थोग में फाय-काछ अत्यधिक छंग्रा चछता है। उदासीन- 


उदासीन का योग मंद हे, इसमें कोई शुभ फछ नहीं दिखाई देता । 
उदासीन-शन्नु के योग होने पर भोत्र के व्यक्तियों से बेर होता है। 
शब्नु-मित्र में शुत्य फछ होता है! श्जु-भ्ृत्य में गृहिणी का नाश होता 
है। शब्रु-उदासीन मे धन का नाश होता है_। तथा शत्रु-शत्रु में नायक 
का पतन होता है. 

टिप्पणी--दिज्ज॥इ, किज्जइ, छिम्जइ, पीडिज्जद ८ दीयते, क्रियते, 
क्षीयते, पीड्यते ( कर्मंवाच्य रूप ) दे० ६ ३६ 

घदरि 2बेरी (ऐ2अइ ); दंक्खिआ, छेक्खिआ ( भूतकाछिक 
कऋर्मवाच्य छदृंत प्रत्यय “अ! (इअ)) 


दंध। दिखावह--0. 5, देखावईइ | आशक्त्ति-->, आधयत्ति। व््रावइ-- 
9. चढाबेइ; 0, अनावई। मंदमल्न--(०, मन्द नाअ भण। किछु--४. 
किछुइ | णहि--2 न | देक्खिभ--0 देख्लिआ, 70, देष्पिअ | बहरिउ--2- 
3, वैरैश्र, (, बैरिठ, 7), !7, वेरिश] कह--0. कई | छेक्खिअ--. 
लेख्लिआ, /0 लेप्यिआअ। दो--6. होइ। सुण्ण--0, घुल । घरणि---८., 
चरिनि | णस---3. गत, (०. 20, नंद | धण--2. घर | 


-शड्एु है| सात्राइचम्‌ ३१ 


घरणिणस-- ४ ग्रृहिणीनाशः (बर्णविपयेय . के कारण ६? का 
विपयेय ) | 

अह भत्ताणं उहिटं, शा 
पुष्य जुअल सरि अंका दिज्जसु । ग्ुरुसिर अंके सेस मटिज्जसु । 
उबरलर्अंक लेबिख कहु आणहु। ते परिध्ुश्न उद्डा जाणहु ॥३६॥ 


[ अडिल्छा-अरिल्छ ] 
३९, सात्राओं का उदिष्ट-- 
पहले के युगल अंकों के समान अंक देने चाहिएँ) उसके सिर पर 
गुरु छिखना चाहिए तथा शेष अंकों को मिटा देना चाहिए। जोड़ के 
अंक को छिखकर छाओ। इसको उद्दिष्ट समझो | 
व्याख्याकारों ने इस पद्म मे किसी मात्रिकगण के प्रस्तारभेद को 
जानने की कुंजी यों बताई है। मान दीजिये हमें षट्कछ के प्रस्तारभेद 
को जानना है। तो सबसे पहले हम षट्कछ मे 555 तीन गुरु छिख 
छेगे। इसके बाद सबसे पहले एक अंक देना है, वह १ होगा ! इसका 
युगल बनाने पर २ अंक होगा । इसमे १ को गुरु के ऊपर तथा १२ को 


शुरु के नीचे डिखेंगे5 इसके बाद इन दोनों को जोड़कर तीन हुए यह 


ह्वितीय गुरु के सिर पर तथा २ और ३ के जोड़ ५ को उसके नीचे 
लिखेंगे। इसी त्तरह तीसरे गुरु के सिर पर रे और ४ का जोड़ 
८ छिखेंगे तथा बाद में नीचे ५ और ८ का जोड़ १३ छिखेंगे। यही 
१३ षटकछ के प्रस्तारभेद हुए। इसे इस तरह स्पष्ट किया जा 











सकता है | 
| ६ १३ १३ १३८ ५१८ 
ड़ ड्ड डड 555 555 
र्‌ २ २४ २०५ २५ १३ । 








३६, आदो ८. इस्तलेखे--“अन्न मात्राणामुद्दधिष्टं?। घुब्व---?., पूछ्य॑ | 
जुभज्ञ--), युगल. मेटिजजसु--0, 77, मिटिज्नसु ॥ बश्चरल-न्नर, 
उचरल, ]), उन्बरिछ | अंक--7९, अंके | लोक्खि कहु आणहु---8. "कद 
आणह, 0, ढेख्लखि "आणह, ॥), छेखि", है, छरिल् कहातरहु । 


श्र प्राकृतपेंगलम्‌ [ १.४०- 


रिप्पणी--दिज्जसु, मेटिज्जसु; जज” प्राकृत- अप? 'विधिः 
(छिद्ट ) (ओप्टेटिव ) का चिह है। दे० पिशेल $ ४४९, तगारे 
$ १४१ । 'ज्जसु' विधि म० पु? ए० ब० की तिड विभभक्ति है। तु? 
वह॑ंज्जसु ( पिशे ० २२५ ), झुंजेज्जसु, णिवसिज्जसु, जिणेज्नसु 
( तगारे घ० ३१२ ) | 

कहावहु, ( *५/ कथापय + छोट )। (९/कहाब +हु० आश्षा० 
म० पु? ए० च० )। 
णट्टे सन्वकला कारिज्जसु । पृष्व जुअल सरि अ्रंका दिज्जसु । 
पुच्छलअंक मिटावहि सेख | उचरल अंक लोपि कहु लेख ॥४०॥ 
जत्थ जत्थ पाविज्जह भाग | एहु कहह फुर पिंगल णाग | 
परमता लेह गुरुता जाइ । जत लेक्खहु तत लेक्खहु आई ॥४१॥ 

[ पादाकुछक ] 

४०-४१ इन दो छंदों में मात्रानष्ट को जानने का ढंग बता रहे है | 

जिस फलाप्रस्तर की नष्ट मात्रा के संबंध में प्रश्न किया जाय, वहाँ 
पहले सभी को कछा (छघु ) बना ले। इसके बाद उक्त क्रम से 
पहले के समान अंक ( १, २, ३, ४, ८, १३ ) देवें । इसके बाद पीछे 
अंक को मिटा दे, तथा शेष अंको को छोप कर छिखें। जो जो अंक 
शेषांक में आता है, वह अपनी स्वयं की कछा को तथा दूसरी मात्रा 
को भी छेकर शुरु हो जाता है, इस ढंग से छिखने पर छेख भा जाता 
है। ऐसा पिंगल नाग का वचन है। 


इसमें नष्ट मात्रा के विषय में प्रश्न करने पर उत्तर देने की विधि 
बताई जा रहा है| मान लीजिये, किसी में प्रश्न पूछा कि पट्कल में 


४० सरि-->, )), पिर | ण्ठे--0, णछे। एुच्छचुक--2, धुच्छुल, 
9. पुछिल । मिदवद्दि-- 3. मिह्ावहि, 0. मियवहु, 7९, मिटाचह ) 
सेख--2. सेष, 2). सेपह | उवरज्ष---70, उत्बरिछ, हैं, अवरल | लोषि ८ 
00, लेखि, 0, लेष्षि 77, लुपि | लेख--0. लेषह | 

४१ पाविज्जइ---2. पाइज्जै| कहइ--0, कहै । फुर--2. फुर; 0. फुट 
7)...8. ले 0. 00. ए, छेइई, )ए छह | 'ज्ेकखहु“--0. लेक्खति तक 
छेखसिं, 2. जत देलहु तत लेखहू। आइ- 0. आईं | 


-१११-] मात्राइत्तम्‌ ३ 


दूसवों भेद कौन-सा दोता है? इसका उत्तर देने के लिए हमें सबसे 
पहले छः कला ( छघु ) लिखनी चाहिए-- | । | ।। |, इसके बाद पिछले 
चक्र की तरद्द यहाँ भी अंक लिख लेंगे--१ २३ ४ ८ १३ 

।।]] । 


अब हम १३ में से जो पटकछ का अंतिम भेद है, १० बाकी 
निकाल देते हैं, तो शेष ३ बचेगा, इससे पट्कछ की तीसरी कछा 
अपने जागे की कछा (चौथी ) के साथ गुरु बन जायगी। अत 
पटकछ के दसवें भेद्‌ का रूप होगा-- ॥$॥. मान लीजिये, हमें पॉचवोें 
अद का पता छगाना है। उक्त विधि से १३ में से ५ बाकी निकालने 
पर ८ बचते हैं, यह ८ अंक पाँचवे लघु के ऊपर है, इस तरह पाँचची 
कला छठी कला के साथ मिलकर गुरु हो जायगी, अतः पाँचवा भेद 
होगा-- । || ।5. हम एक तीसरा उदाहरण ले छे, मान लीजिये, पट्कल 
के आठवें भेद का पता छगाना है। १३ में से ८ बाकी निकालने पर 
० वबचेगे; यह अंक चौथी कला पर है, अतः चौथी कछा पाँचवी के 
साथ मिछकर गुरु हो जायगी तथा पट्कछ का आठवों भेद |।। 5। 
होगा। मान छोजिये, पदट्कल के प्रथम भेद का द्वी पता चलाना है। 
ऐसी स्थिति मे १९ शेष बचे | ये १९ किसी भी एक कछा पर नहीं, 
पर प्रथम, तृतीय तथा पंचम कछा के अंक (१,३, ८) का योग 
१२ द्योता है; अतः इस भेद्‌ में प्रथम, तृतीय या पंचम कछा आगे 
आगे वाली कछा के साथ मिलकर शुरु हो जायेंगी। अतः पदकक का 
प्रथम भेद सर्वेगुरु 55५ दोगा। इसी वरह अन्य भेदों की नष्ट मात्रा 
का भी पता चल सकता है । 

रिप्पणी--णट्टे ८नष्टे (८४. 'ए! अधिकरण ए० व० ) 

कारिज्जसु, द्ज्जसु ५/ कर +इज्ज + सु ( णिजंत, विधि म० पु? 
ए० व० ) ९/ दे +इज्ज + सु ( विधि म० पु० ए० व० )। 

पुख्छल ८ सं० 'पुच्छ +लछः | 

मिटावहि--- ८ मिटाव + हि ( णिजंद, भाज्ञा स० पु० ए० ब० ) | 

उबरल ८ “उपरिलः ( 'अछ? प्रत्यय दे० तगारे $ १४८, ठेसि- 
टोरी $ १४३ ) । 

लोपि <छोपिश ८*हछुप्य (“इ? <'य” (ल्यप्‌) पूर्वकालिक 


क्रिया बोधक छृद॒न्त प्रत्यय दे० पिशेत् ६ ०५८९-९० | अवहद्द से आकर 
इ्‌ 


ड््ट प्राकृतपेगलम्‌ [ १ ४२- 


*इञअ? प्रत्यय के पदांत 'अ! का छोप हो गया है। यह 'इ? चाढा रूप 
ज्जभापा तथा अवधी से भी प्रचलित है। अवधी के लिए दे० डॉ 
सक्सेना: इबोल्यूशन आवू अबधी $ ३३५ ) | 

कहु--( कह्‌ +उ आज्ञा म० पु० ए० च० का अपभ्रंश-मवहद 
में 'उ' चिह्न हैं साथ ही इसका अवह्ठ में शुत्य चिह भी पाया 
जाता है )। 

जत्थ ८यत्र (त्र>त्थ ( द्व ) के लिए दे० पिशेल $ २९० )। 

पाचिज्जइ--१/ पांव + इज्ज ( कर्मचाच्य ) +-इ ( वर्तेमान प्र० पु० 
ए० ब० ) | 

लइ--/ ले +इ अपभ्रंश में (/ ले धातु से /इ? ( ल्यप्‌) प्रत्यय 
के रूप विकल्प से 'लिइ!-/छई” बनते हैं, इस रूप मे 'ए! का अ' के रूप 
मे असावण्ये हो गया है! इसे हम असावण्य का उदाहरण इसलिए 
मान रहे है कि 'ए! तथा “इ? दोनों परचग स्वर ( वेक वाउल्स ) है, 
तथा 'इ? के कारण 'ए! 'अ! हो गया है । 'छइ? रूप दोहाकोप मे भी 
मिला है; दे० तगारे ४० ४३८। 

ज्ञाइ-- 2याति १/जा+इ ( वर्तमान प्र० पु० ए० ब॒० ) आइ-- 
आ+इ, प्र० पु? ए० घ०। लेक्खहु--'/छेक्ख धातु से आज्ञा 
मं? पु० व० ब्‌२ | 


अह बण्णाणं उदिट्वं, कद 
अवखर उभरि दुण्णा, अंका द्ज्जह मुणेहु उद्ड्ा । 
लहु उप्परि जो अंकों त॑ं देह एकेण जाणेहु ॥४श॥ 
[ गाथा ] 


४२, अब वर्णोदिष्ट बता रहे है-- 

अक्षरों के ऊपर ढुगने अंक देने चाहिए, इसे उद्दिष्ट समझो। 

के ऊपर जो अंक हो उनमे एक देकर ( जोड़कर ) ( उस भेद 
को ) समझो । 


४२. आदी 0. लेखे 'गाह्य! इति प्राप्यते। अक्खर--० अख्खर 72. 
झष्पर | उप्परि-0 0. उप्पर | दिब्जहु-3 दिज्जठ, ।). दिज्नेहु ] अुयोहु-- 
8. मगमुणहु, 0, मुणहु, /). सुगहु | उप्परि--०.72. डप्पर | देंइ--0 70. 
देह [7.. द्‌ई, 3. अतिमे चर पेहु सक्षकरण आगे इति प्राप्यते | 


4,४२- ] मान्रावृत्तम्‌ श्ष 
मान लीजिये, चतुरक्षस्पस्तार का वर्णोद्दिष्ट बताते समय हम चार 

पृ च् 

नक्षुर लिख छेगे--55५5 , इसके ऊपर दुगने दुगने अंक देंगे 3 5 5 5; 


अब यदि कोई व्यक्ति यह प्रश्न करे कि चतुरक्षर प्रस्वार के आदि 
शथा अन्त में छघुवाला भेद कौन सा है; तो हम पहले उसका स्वरूप 


डर हे देगे १ ४घछडे  <८ 
कि छेगे तथा उप्त पर उक्त अंक देगे। 5 5 | इसके थाद रछु 


के ऊपर के अंक १ तथा ८ को जोड़कर इसमें १ और जोड़ दँँगे इस 
सरह १० अंक आयेगा । यही भेद आयेगा । 

मान छोजिये, कोई पूछता है. कि एकादशाक्षर भ्रस्तार में सर्वलघु 
चाढछा कौन सा भेद होगा ! इसको गणना यो द्वोगी | 


१ मम ४ ८ १४ 39% एंड १४१८ २४६ ५१४ १०२१४ 
॥ 


यहाँ हम देखते हैं क्रि सभी अंक छघु है अतः इन सभी को 
जोड़ना होगा, योग होगा २०४७; १ मिछाने पर २०४८ होता है । यही 
सर्वेल्घु वाढा एकादशाक्षर भेद होगा | 

इस संबध मे एक संकेत और कर दिया जाय कि किसी अक्षर 
अस्तार में सब छुछ भेद ठीक उतने ही होगे, जितने उक्त वर्णिक वृत्त के 
अंतिम वणे पर लिखित हिगुणित अंक के दुगने दोते हैं । जैसे एका- 
द्शाक्षर प्रस्वार के कुछ भेद २०४५ हैं, तो द्वादशाक्षर के भेद ४०९६ होगे, 
अयोदशाक्षर के ८१९२ होगे, इसी तरह सभी तरह के वर्णिक वृत्तों के 
श्रस्तार की गणना की जा सकती है। उन्नीस बण वाले छंदों का अ्रस्वार 
५२४२८८ होगा, इक्कीस वणे बाले छंदों का प्रस्तार २०९७१५२ होगा। 

टिप्पणी--दुण्णा < द्विगुण ( रा० दृणा ( उ० दूर्णों ) च० च० )। 

दिज्जहु--विधि' ( ओप्टेटिव ) म० पु० ब० ब० | 

मुणेइ--९/ मुण- (ए) हु आज्ञा० स० पु० ब० ब० (/मुणः 
धातु देसी है। दे० 'ज्ञो जाणमुणौ? प्राकृतप्रकाश ८.२३. संभवत्त: इसका 
* संबंध संस्कृत मन धातु से है, जिसके 'मनुते” रूप में स्वर मे बर्णे- 

खिपयेय करने पर 'मुणइ'- 'मुणेइ! रूप बन जायेंगे | 

देइ--६/ दे +इ ( पूवेकालिक क्रियारूप ) दे० लेइ ६ ४०-४१। 

एक्क्रेण ( एकक+ एण करण कारक: ए० व० विभसक्ति )। 

जाणेह ६“ जाण-( ०) हु आज्ञा स० पु० घ> च० | 


३६ प्राकृतपेंगलम्‌ [ १.४३- 
आंसां णट्ं, 
णई अंके भाग करिज्जसु | समभागहिं तहि लहु मूणिज्जतु । 
विसम एक देह वंटण किज्जसु | पिंगल जंपह गुरु आणिज्जसु॥४ | 
[ भहिल्छा | 
४३, वर्णनष्ट का पता छगाने का ढंग, 
नष्ट अंक का भाग करो (आधे बनाओ ); समभागों के स्थान 
पर लघु तथा विषम भागों के स्थान पर शुरू समझो । विषस में एक 
देकर जोड़ो फिर उसे बाँटो ( आधे बनाओ ), इसके बाद उसके स्थान 
पर गुरु समझो । 
इस अडिल्ला में नष्ट वर्ण छंदों के बर्णों को जानने का प्रकार वर्णित 
है। मान छीजिये, हमें चतुरक्षर प्रस्तार के दसवें भेद का स्वरूप 
जानना है। दस सम हैं, इसलिए हम सर्वेश्रथम रुघु छिखेगे। तदनंतर 
इसका भाग ( आधा ) करने पर पॉच छब्धि आयगा, यद्द भी विषम 
है, फिर शुरु छिखेगे। इसके बाद पॉच में एक जोड़ने पर छः होगा, 
इसका आधा ( चंटण ) करने पर तीन होंगे, ये भी विषम हैं; अतः 
फिर गुरु छिखना द्वोगा। इसमें फिर एक जोड़ने पर चार होंगे। ये 
सम हैं, अतः छघु देना होना । इस प्रकार चतुरक्षर प्रस्तार के दशम 
भेद का रवसूप 55। होगा | 
टिप्पणी--करिज्जसु--६ कर + इज्ज ( विधि )+ सु विधि स० 
० ए० च०। री 
हर शग्ागहिं--आकत-अप० में 'भाअहिं? रूप दोगा, किंतु अवहह् में 
अधतत्सम तथा तत्सम रूपों के प्रचछन के कारण 'भागहि / ( भाग + 
हि) रूप मिलता है। अपमंश में दि? (हि) अधिकरण 5० व 
ज० ब० विभक्ति है। दे० पिशे $१६६ ए० घर० २५२, हु० देसहि,, 
घरहिं (द्ेम० ४.३८३. ४२२) -हृद॒दि, पढमदि; संमपाभहि , 





४३. आदी 7. लेखे 'अडिल इति प्राप्यते | णह् 0. णह़े | सममाग्िं - 
# "साअहेँ, 0. सारि भागहि, /2, सरिस भागहीं, 7. सम भागह | तहि- 
4. तह, 0. 'न प्राप्यते! | विखम-ैहै- 9. 0, 70 विसम 3, चिखम | 


एक्क-2, एक। दे-ै- देह, (० है। धंदण-रिं, बठण । भाणिब्जसु- 
(0, आनिययु । 


-१.४४ ] सात्राइत्तम्‌ हक 
सीसहिं, अंतर्हिं, चित्तहिं, वंसहिँ ( प्राकृतपेंगछम्‌ ) । दे० तगारे 
$६८ ए पू० १८४ । 
तहि < तस्मिन्‌ ( टीकाकारों ने इसे वत्र” से अनूदित किया है. )। 
अधिकरण ए० ब॒० है ('बषि) कि 
भूणिज्जसु-- मुण + इब्ज न सु) स्र० पु० ए०७ 
च०; इसका शुद्ध रूप 'झुणिज्जमुः होता है, छंदश्सुधिधा के ढछिये प्रथमा- 
क्षर के स्वर को दीघे (मू) बना दिया गया है। कछकता वाले 
संस्करण से 'मुणिज्जसु' पाठ ही मिलता है, मात्रा की कमी चहाँ “लहु! 
को 'लछह्ुअ” बनाकर पूरी की गई है । छंद की सुविधा के लिए अवहद्ु 
या पुरानी दिंदी में रखर का हस्वीकरण, दीर्घीकरण, व्यंजनों का छित्व 
आदि अनेक प्रक्रियाये पाई जाती है। ढे० डा? हजारीग्रसाद हिवेदीः 
हिंदी साहित्य का आदिकाल पू० ४३-४८ । 
बेंटण--+/ वंट +ण. ( प्रत्यय ) इस “ण? प्रत्यय॑ का चिकास 
संस्क्रव न ( ल्युदू ) प्रत्यय से हुआ है, इसका संस्कृत रूप *वत्तेनमः 
होगा। इसी क्रिया का विकास हि० बाँटना, रा० वाँटबो-बॉटवो के 
रूप मे पाया जाता है । 
किज्जजु--इसका विकास ९/ कर धातु के दु्बंछ रूप 'किः से हुआ 
है कि+इब्ज+सु; विधि म० पु० ए० च०; इसीसे हि० कीजिये 
संबद्ध है। 
जंपइ--६/ जंप ( 2जल्पू )+इ वर्तमान प्र० पु० ए० ब्‌० | 
दे अं मिम्याू तथा +णी +इंज्ज ( विधि )+सु; विधि० म० पु० 
« सेंस्कत टीकाकारों ने करिज्जसु, मूणिज्सु, किज्जसु, आणिज्सु को 
कर्मवाच्य आज्ञा का रूप साना है। वैसे प्रा०- अप० सें 'इल्ड” कर्मे- 
चाच्य तथा विधि दोनों का प्त्यय है, किंतु मैने यहाँ 'सु! ( म० घु० 
ए० व० ) चिह के कारण इन्हें विधि का रूप मानना ही विशेष ठीक 
समझा है । 
अह वण्णमेरु, संखे 
अब्खर हे काई कर, आंह अंत पढमंक। 
सिर हुई अंके अबरु भरु, छई भेरु णिसंक ॥४४॥ 
( दोहा ) 


2 32 दम मर मन 
४४५ 2. (), अथ वर्णमेरुः, ). दोहा । अ्रक्खर--(0, अख्खर, (). श्रष्पर | 


४४७, अब वर्णमेर का विचार करते है-- 

अक्षरों की संख्या जितने कोठे वनावें। इन कोठों में पहले तथाः 
अंतिम कोटे में १ अंक लिखे | ऊपर सिर के दो कोटों में जो भी अंक 
हों, उन्हें जोड़कर नीचे के काठे भरें। इस क्रम से सचीमेद का निर्देश 
निःशंक दोकर कर ! 

इस दोहे में किसी अक्षर में कितना छंदअत्तार दोता हे, इसकी 
विधि बताई गईं है । सबसे पहले दो कोठे धनाकर दोनों में १, १ अंक 
देना चाहिए, इसके वाद इनके नीचे क्रमण से तीन, चार; पाँच इत्वादि 
कौंठ धनावे । पहले दो कोठे एकवण्ण अ्रन्तार के सचक हैं, इसी तरह 
बाद के कोठे क्रमशः द्विवर्ण, त्रिवणं, चतुवण आदि का प्रस्तार सुचित 
करेंगे। इसके बाद हर वर्ण के आदि तथा अंत के कोठे में १, ? अंक 
देना चाहिये, तथा हर चीच के कोठे में ऊपर के दो कोठों का योग 
टिखें। इस क्रम से मिले अंकों का संपृर्ण योग उम्त उस अक्षर 
का छंद:प्रस्तार समझे! इन्हें निम्न रखाचित्र से स्पष्ट किया जा 
सकता हे | 











यश 
एकवर्णमेरुपंक्ति पर 
ह्र्बिणें [9]२] १] ४ 
त्रिव्ण ४ है ही 
चतुबेर्ण १] ४] ६] ४ | १। १६ 
पंचवर्ण _[शद [१०] १०] ७ | १ | ३२ 
पदवर्ण [£| ६|१५[२०| १५ [ ६ हा 


् 
या मम 
नवबण्ण (१|६| ३६ ८४ [१ रक्१ रक्ष 5 $]५१२ 
दशवर्णे « रकय वश दशपवगुइरगर0 कमर (१०४०५ एश्नरिणन जररितश्लशण ? | 
एकादशबर्ण [१ £१०८९८४३२०४६२४६०३२०१६ 
इसी कम से आगे के वर्णों के छत्दआतार का भी पता छयाया 


_ 
गेंद 2, आई | 
खे--3. संख, (0. अंक, 7). उप कॉ६-2. 20, कोड | आइ हि 
पदर्मक-. पद्म अंक | झबरु-3. अवर ) गिर्सफ- परी॑क ४ चिंक, 


20. निश्चंक | 


सप्तवर्ण (जि इबा ३४] २१ [७ [१ | 






जा सकता है! दाहिनी ओर अन्त में छिखे अंक उक्त पंक्ति के 
अंकों का योग है। ये तत्तत्‌ वर्ण के छंदःप्रस्तार की संख्या का 
संकेत करते है 

विप्पणी--अख्जर <अक्षर ( क्ष> क्ख ) | 

कोट /कोप्ठ ( कोदठ + शल्य विभक्ति कम.ए० व०)। 

करु ५/कर--ड आज्ञा० म० पु ए० ब० ( हिं० करो ) । 

पढमंक < प्रथमरांक ( प्राकृत अपअंश में स्वर संधि मे जहों अ+अ 
दोते हैं, परवर्तों 'अः के सानुस्वार होने पर दोनों की संधि “अं? होती 
है, क्योकि वहाँ? आए? न होने पर भी मात्रा-भार अनुस्वार के कारण 
बना ही रहता है। ( पढमंक + शुन्य कसे ए० ब० )। 

आई अंत--ये दोनों अधिकरण कारक के रूप है, इनमे अधि- 
करण कारक की झृत्य विभक्ति पाई जाती है (आइ+० <आदौं ) 
(अंत +० <अत्ते ) | 

अंके “अंकेन ( अंक+ए, करण कारक ए्‌० ब० ) | 

भरु--९/ भर +उ (आज्ञा म० पु० ए० व॒०) (हि० रा० सरो, भर) । 

खूई < सूची (कगचज़तदपयवां प्रायो छोपः प्रा० प्र० २-२) सूईमेरु 
समस्त पद है, कुछ व्याख्याकारों ने इसे क्रिया पद माना है तथा 
इसको व्याख्या 'सूच्यते! तथा 'सूचयः? से की है। ऐसी स्थिति में 
इसका विकास संस्कृत ९/ सच धातु से मानना होगा। हमारी समझ 
से पहली व्युत्पत्ति विशेष ठीक है । 


अह अस्स पताका, 

उदिह्य सर अंका दिजल। पुष्च अंक परभरण करिजसु ॥| 
पावल अंक पढम परिदिज्जसु | पत्थरसंख पताका किजयु [४४॥ 
(अडिल्छा ) 





४५. 3.0, अथ वर्णपताका 7), अडिल्ल, 
उहिद्दा--9.उद्िड, 0,उद्दिश | सरि---) सिर। भरण-(0, भरन | पावल-- 
2. पाउल, 0.पाओ्नेल। परिद्दिनचु--8.3 ०तेजसु, 0) परिटिजस, 0. परि 


तञ्नसु | पत्थर--.). 8. पत्थर। संख--0 संखे. 7). संप। किलत--. 
8.0), लिजसु, की 


बडे 
का भा्तपंगढम्‌ [ १.४४- 
४५. चर्णपताका:-- 


उहिए्ट के समान अंक दो, पूर्व अंक से पर अंक को भरो 
( जोड़ो ), प्राप्त अंक को प्रथम दो, इस भ्रकार प्रस्तर-संख्या से 
पताका करो । 

जेसे चर्णोद्दिष्ट मे अंक दिये बेसेही अंक दो तथा उनको निम्न 
क्रम से सजाने पर फिस छंद के किस भेद में कितने गुरु या छघु 
होगे इसका पता लग सकता है । मान छीजिये, चतुरक्षर प्रस्तार के 
किस किस भेद मे कितने गुरु या रुघु होते है, यह जानना है, 
तो हम सर्वेश्रथम १, २, ४, ८ क्रमशः दुगने अंक लिखते है। पिछले 
छरस्तार चक्र मे हम देख चुके हैं कि चतुरक्षर प्रस्तार के १६ भेद होते 
है, अर्थात्‌ १६ वॉ सेद्‌ अंतिम सर्चरृघु (।।।।) भेद है तथा 
प्रथम भेद सर्वंगुर ( 555५5 ) भेद द्ोता हे । हम देखते हैं कि सबे 
प्रथम भेद सबंगुरु हैः तथा अंतिम स्वोछ्णु । इसके पूर्व ८ अंक को 
पिछले अंक ४ में जोड़ने से १९ आयेंगे, वे छ के नीचे छिखेंगे, तद- 
ननन्‍्तर इससे दो मिलाकर १४ छिखेंगे, फिर उसमे १ जोड़ने पर १४ 
लिखा जायगा | भाव यह है; चतुरक्षर प्रस्तार मे ८ वॉ, १२ वॉ, १४ वॉ 
तथा १५ थॉ भेद एक गुरु का होगा। ८वॉ भेद 3॥, १२ बॉ भेद 
जा, १४ वॉ सेद्‌ ॥5), तथा १५ वॉ भेद ॥5 होगा। नीचे के रेखा- 
चित्र मे पाँच खाने ऋ्रमण: सर्बगुरु, त्रिगुरु, ह्िगूरु, एकगुरु तथा सर्वे 
लघु भेदों की गणना तथा तालिका प्रस्तुत करते है | 


[१(२|४॥८१३६| 
 बिगओ ३|।६(१२ 
[५|७ १४ 
।९|१०१५ 

(११ 
श्शि 


दि०--सारि < सहक। 
दिजिसु--विधि का म० पु० च० ब० का रूप | ( छुछ छोग इसे 


कर्मबाच्य रूप मानते है, सो ठीक नहीं ) 
पावछ--१/ पा+अ+छ. भूतकालिक फर्मवाच्य ऋृदंत का रूप 


जिसमे 'ब' श्रुति है ( सं- प्राप्त ) 
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परी क निल पर प्रति में 'परतिजस! ( <सं० परित्य- 
| लिया गया है। गर 
23 बारे ये समी रूप विधि प्रकार के हैं, क्मेवाच्य के नहीं, 
यु! स॒० पु० ब॒० ब॒० का दथा ध्वज विधि का चिह्ठ हे | 
अह सत्ता मेरु, ३ हे हे 
दुए हुई काद्दा सरि लिह॒हु पढम अंक तसु अंत। 
तसु आइहि पुण एक्क सउ पढमे बे वि मिलंत ॥४९॥ 
[ दोद्दा ] 
९ णी॑ 
सिर अंके तसु सिर पर अंके । उवरल काह पुरहु णीसंके । 
सत्तामेरु अंक संचारि । बुज्भहु बुज्कहु जण दुई चारि ॥४७॥ 
[ पादाकुछक _] 
४६-४७, सात्रामेरः-- 
आरंभ मे दो दो मात्राओं के कोष्ठक छिखो, उनमें अंतिम कोष्ठक 
से प्रथम अंक स्थापित करो, इसमें सम के पहले के ( विषम ) कोष्ठकों 
मे एक अंक स्थापित करना चाहिए। अगले सभ कोष्ठकों में दोनों का 
योग छिखे। 
सिर पर स्थित तथा सिर के परे वाले कोष्ठ में स्थित अंकों से कोष्ट 
को निशंक होकर भरे । इस प्रकार अंकों को भरकर दो चार जने दी 
सात्रामेर को जान सकते हैं। ( भाव यद है. कि भात्रामेरु का ज्ञान 
इतना कठिन है कि इसे दो चार व्यक्ति ही जान पाते हैं । ) 
भान्रामेरु की गणना इसलिये की जाती है. कि किस किस भात्रिक 
गण में कितना २ अस्तार होता है, तथा उसमें सर्वेगुरु, सबेलघु या 


४६. 0. 9. (. अथ मात्रा मेंद;; क्‍0. दोहा । कोट्र/--(0, कोठा। सरि- 
१, सिर | पुण-, पुनि; 9 लेखे न प्राप्यते | खड-0, सं )- सु । वे बि- 
59. ए दे ति। 

शक 70. पादाकुल्क | पुरहु--8. छे. 0, पूरु 0), ४, पुर । 
दल णीतक, 40, निःकचके, 77. णिस्सके, !प. नीसड्ढे। बुच्झहु- 8. 
चुज्ञहु, 5 चुद्ठठ, 0. बुज्ञहु, ॥), बुश्झइ ॥९, बुहुझह । दुइ---. 
चारि--0. ब्यारि |, मु की कर 


घर प्राक्ृतपेंगलम्‌ [ १.४७- 


एकगुरु, एकलघु आदि भेद कौन से होते हैं, इसे बताया जा सके। 
यह गणना निम्न प्रकार से की जाती है। 


सर्वप्रथम दो कोए छिखे जाते हैं, जो ह्विकछ का संकेत करते हैं, 
इसके वाद फिर दो कोट बनाये जाते है, जो त्रिकठ का संकेत करते 
। इसके बादः क्रमशः तीन-तीन, चार-चार, पॉच-पॉच कोएट बनाये 
जाते हैं। इस प्रकार चतुष्क पंचकछ में तीन-तीन, पटक सप्तकल मे 
पॉच-पॉच कोठे बनेंगे । तदनन्तर प्रत्येक के अंत वाले खाने मे १ अंक 
भर देना होगा, जो इस बात का संकेत करता है कि हर तरह के 
मात्रिक गण मे सर्वछघु भेद केवछ एक ही होगा | इसी प्रकार खाली 
कोए में ऊपर वाले तथा समीपस्थ कोछ का योग लिख दे। प्रथम 
पंक्ति के दो कोष्ठों में १: १ अंक है, अतः द्वितीय पंक्ति के खाली रूाने 
में २ लिख दिया, जो इस वात का संकेत करेगा कि त्रिकछ में गुरु 
वाले दो भेद दोगे। (स्पष्ट है, गुरु बाछठा एक भेद 5। होगा 
दूसरा | 5, तीसरा भेद सबेलघु | || होगा | ) इसके बाद चौथी पंक्ति 
मे अंनिस को्ठ मे तो हम १ पहले ही भर चुके हैं, अभी दो कोए 
खाली पड़े हैं। इसमे अथम कोए के सिर पर कोई कोप्ठ न होने से 
हम केवछ १ अंक लिख देगे। अब एक कोप्ठट फिर खाली रहा, इस 
कोए मे; इसके उपरिवर्ती ग्रहों में २ तथा १ अंक हे, अतः हम उनका 
योग ३ अंक लिख देंगे, जो इसके अन्य भेदो का संकेत करेगा। इस 
प्रकार स्पष्ट है कि आरंभिक कोछ का १ अंक इस वात का संकेत 
करता है कि चतुष्कल में सबंगुरु भेद केवछ एक ही दोगा--( 55 ) । 
इसी तरद्द अंतिम फोप्ठ का १ अंक इस बात का संकेत करता है. कि 
स्वेछ्घु भेद भी एक ही होगाः--(।।।। ) | शेप कोष्ट के ३ अंक 
एक गुरु वाले भेद का सकेत करते हैं :--( 8॥ ) (॥5 ) (॥5 ) | 
इस प्रकार चतुष्कछ मान्निक गण में कुछ भेद ५ द्ोगे जो कोछ्ठ के वाहर 
की अंतिम संख्या से स्पष्ट है। इस संबंध में इतना संकेत कर दिया 
जाय कि सभी प्रकार के मात्रिक गणो में स्वेछ्घु भेद सदा १ ही होगा । 
इसी चरह सममात्रिक गणों ( द्विकछ, चतुष्कछ, पद्कछ ) मे सर्वंगुरु 
भेद भी सदा १ ही होगा। अन्य विपम मात्रिक गणों मे अस 
एक भेद बढ़ता जाथगा *+-यथा त्रिकछ में एक गुरु के भेद दो 9 
तो पंचकछ में ३ तथा सप्तकछ में ४ । इसी गणना के अनुसार इस मेरु 
को निम्न रेखाचित्र के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। 
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हिल. *+ हाह]र 
त्रिकछ (हशह। 
चतुष्कल शिशर १|५ 
पंचकल राव वाह 
घटकल [१६|५ दर १३ 
सप्तकल [४|१०|६।१|२१ 


इस भ्रकार स्पष्ट है. कि सप्तकल के त्रिगुरु भेद चार होंगे :-- 
(555 ), (555 ); ( 5४5 ), (555 ) इसी प्रकार सप्तकछ 
के द्विगुरु भेद १० होंगे; तथा एक गुरु भेद छः) 
अह भत्ता पताफ्ा, 


उद्द्दठा सरि अंका थप्पहु । वामावत्ते पर ले लुप्पहु ॥ 
न 5 कक 
एंकक लोप एक्क गुरु आणहु | दुइ तिणि लोपे दुए तिणि जाणहु॥ 
मत्त पताका पिंगस गाव । जो पावह सो पराहि मिलाव ॥४८॥ 
( अडिल्छा +पादाकुक ) 
४८. सात्रापताका:-- 


उद्दिष्ट के समान अंक स्थापित करो। वामावते से सबसे अंतिम 
अंक को उससे पूर्व के अंक के साथ लुप्त करों। इस प्रकार एक का 
छोप करने पर एक गुरु छाओ, दो का लछोप करने पर दो गुरु तथा 
तीन का छोप करो तीन गुरु समझो । पिगछ इस मात्रापताका का 
गान करता है। जो व्यक्ति दूसरे को यह पताका समझा सके वही 
इसे प्राप्त कर पाता है | 

मान्नामेरु के द्वारा किसी मात्रिक प्रकरण में लघु गुरु के जितने 
भेद प्रकाशित होते है, उनके तत्तत्‌ स्थान को मात्रापताक्ा कहते है। 
सर्वप्रथम एक दृण्डाकार लिखकर उसमे कह्पित मात्रा के समान 


४८, 0,ञ्रथ मात्रापतावा, 

उच्ध्धि--29 . उद्दिउ, 0 उदिद्य । अका--?', अक्का। थप्पहु--०. स्थशहु, 
ले--3, लें, 0. लहु | छुपहु--+ . लब॒हु | लोप--0. लोषि, 7. लोपे । 
आणहु--#, आनह, ०, जाणहु. ऐ. श्राण । तिथि---3. तिण्णि | जाण॒हु--- 
8; जाहु, 70. जांगह, ९. जाण। गाव--0, गावे । पावद--2. पावे, 7९. 
पारह । परद्दि---00. परइ | मिल्ाच--2 . बककाव, 0. बुकावै, 3), चुझाव | 


च्ड 


है प्राकृतपंगछम्‌ [ १,४६- 
अंक के कोष्ठ बनाये, फिर अन्त मे नीचे से सूची के अंक लिखे। 

के तीसरे कोष्ठ को दाहिनी तरफ बढ़ाकर फिर तीसरे कोए को 
दाहिनी ओर बढ़ायें। इस तरह तीसरे कोए्ठ को बढ़ाते रहें । तदनन्तर 
अंको को इस क्रम से भरे | प्रथम पंक्ति के अंक मे से नीचे के अंक 
का २ घटाकर छिखें। इन बढ़े हुए अंको में पुनः दोन्दों, तीन-तीन 
चार-चार घटाकर दूसरे बढ़े कोष्ठों में छिखे । पर यदि कोई अंक किसी 
'कोष्ठ मे दिखाई दे, तो उसे दुबारा न छिखे | इसमे प्रथम दण्ड एक 
शुरु का, दूसरा दो शुरु का, तीसरा तीन गुरु का, इसी तरह आगे 
भी संकेत करेगा । नीचे पंचमात्रिक छन्दों की पताका दी गई है:-- 





१ सर्वेदघु 
(04 मम जल 

४ (३(५।६|७| एक गुरु 
हु 

३ [१|२|४| द्विगुरु 


इसे यो भरा गया है। मात्रा मेरु के अनुसार श्रथम पंक्ति के 
कोष्ठों में १, २, ३, ५, ८ भर दिया । तद॒न्तर तीसरे खाने को दाहिनी 
ओर बढ़ाया । पहले खाने में ८ में से १ घटाकर ४ लिखा, दूसरे में 
४ में से २ घटाकर ६ छिखा, तीसरे में ८ से ? घटाकर ७ छिखा। 
फिर उससे तीसरे खाने को दाहिनी ओर बढ़ाया । पहले खाने ३ मे से 
१ घटाकर २ छिखा, दूसरे मे इसे ऊपर चाले खाने के ५ मे से १ 
घटाकर ४ लिखा । इससे स्पष्ट है. कि पंचमात्रिक प्रस्तार में सर्वेहघु 
(॥॥ ) केवछ १ भेद ( आठवों ) होगा । एकगुरु ४ भेद होंगे, तीसरा, 
पाचवाँ, छठा, सातवाँ ( 5॥॥, ।४॥, ॥8), ॥5 ) हद्विगुरु केबछ तीन भेद 
होगे, पहला, दूसरा तथा चौथा ( 58, 55, ।55 ) 
अह वित्तस्स लहुगुरुआएं, 

पुच्छल छंद कठा कई पृुच्छल वष्ण मिठाव | 


अवपिट्ठे गुरु जाणिश्रहु जाणिव्वउ ताव ॥४६॥ 
26 भुरु अहु लहु [दोहा ] 


४६, 0. श्रय वृत्तत्य लघुगुरुशान । पुच्छु्ष-6 .3.0./2, पुछल | मिदव- 
0. मेलाव । अवसिट्डे-(0, अवसिडे | जाणिहरहु-3., जाणिआ, 0. जाणिमह | 
जाणिब्बहु-4 .3,0,जाणिव्वठ ताव 7). जाणिज्जड | 0. प्रते छुद्/ठंख्या २४. । 
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४६. प्रश्नकर्तों द्वारा प्रष्ट छन्‍द में कितनी कछा होती है अथोत्त्‌_ 
कितने लघु तथा गुरु होते है, यह पूछने पर पृष्ट वर्ण का छोप कर दे। 
अवशिष्ट कछाओं से गुरु की संख्या जान छे तथा गुरु के ज्ञान के 
बाद तदनुसार छघु की गणना भी जान छे। 

टिप्पणी--पुच्छुल--( ९/ पुच्छ + छ ) भूतकालिक कमंबाच्य ऋदन्त- 
क्ारूप है, <%/एच्छ+छ | 

मिटाव--९/ मिटा + अ; आज्ञा सध्यम पु० ए० का ब-श्रुतियुक्त: 
रूप (मिटा “अ) (हि० मिलावो ) 

जाणिअहु--९/ जाण + इञ + हु मध्यम घु० ब० व० का रूप । 

जाणिव्व3ड--९“जाण + इ+व्व ( स॑० तव्य )+उ; भविष्यत्का-- 
छिक कर्मवाच्य कृदनन्‍्त का रूप (संस्कृत टीकाकारों में कुछ ने इसे 
जञानीतः से अनूदित किया है, कुछ ने 'ज्ञायन्तां! ( छघवः ) से । मैं- 
इसे 'ज्ञातव्यःः (छघु ) अथवा 'ज्ञातव्याः (छघवः) का रूप 
मानता हूँ । 

विशेष--निर्णयसागर प्रति तथा हमारे 0 हस्तलेख में इसके- 
आगे अतिरिक्त पाठ मिला है, जो 'प्राकृतपेंगलम्‌! मूल भ्रन्थ का अंश- 
नहीं है | जेसा कि निर्णयसागर तथा 0 श्रति से स्पष्ट है, यह टीका- 
कार 'लक्ष्मीनाथ” का घनाया हुआ अंश है । इस अंश से सिलता-- 
जुलता एक अंश इसमारे 7 हस्तलेख में भी उपलब्ध है, जिसे श्री घोष- 
ने भी अपने संस्करण में ४० ९९ पर टीका में दिया है। 3 तथा 0 
हस्तलेख में वर्णमकंटी तथा मात्रामकटी सम्बन्धी निम्न छन्दों को एक 
दूसरे में सिछा दिया गया है। जिन छंदों में 'छक््मीनाथ” ( रूच्छी-- 
णाहेेण ) का नाम है, थे 9 हस्तछेख में नहीं मिछते । यहाँ हम उन्हें” 
निर्णयसागर संस्करण के अनुसार दे रहे हैं :-- हर 

वर्णमकटी :-- 

छप्पंत्ती पत्थार करिज्जसु, अक्खरसंखे फोट्ट घरिज्जसु । 

पदहिली पंति वण्ण घरि छिज्जसु, दोसरि पंति दुण्ण परिदिज्जसु ॥ 

उप्पर अंक गुणित करि छेहि, चौठी पंतधि सोइ छिहि देहि। 

चोटी ऊद्धा पंचमी पंति, सोइ छठमा छिह्ठु णिव्मंति ॥ 

पंचमी चोठी तिअहि मिछाउ, पिगर जंपै अंक फलाड। 

वित्त पमेज मच अरु वण्णद, गुरु लघु जाणिश्र एम सपण्णह [| 


प्राकतरपेंगलम्‌ [ १.४९- 


अक्खरमक्कलि जाणहु छोइ, जिद्दिं जाणे मण आएेंद होइ । 
जो बुज्ञर सोई पइज्मइ, मकलिजाने हत्थिज रुज्छइ।॥ 
लच्छीणाहेण कद्दे एम भक्कलिआए पबंधम्मि। 
पेक्खद चण्णसकुंडं॑ सकक्‍कलिआं बुहअणारुडम्‌ ॥ 
भात्रामकेटी:-- 


जा पिगलेण कइ्रणा ण णिबद्धा अप्पगर्थमि। 
त॑ मत्तामकलिओं छच्छीणाहेण चिरइअं भणह ॥ 
भत्तासंखे फोट्ट करु वंतिच्छन पत्थारि। 
तत्थ दुआदि्क अंक धरि पढमहि पंति विआरि॥ 
आइ अंक परितज्जि कद्द सव्वहु पंति मझारि। 
पुष्च जुअछ सरि अंक धरु बीजी पति विचारि॥ 
पढस पंति ठिअ अंक करि बीजी पंति गुणेह्दि ! 
जो जो अंका जहूँ परदि तंतिभ पति भणेहि॥ 
पढमे वीअं अंक॑ बीए कोह अ पंचम अंक। 
देऊण बाणदिजिणं तद्दिएणं तीअचोत्थए देह ॥ 
काऊण.._ एक्कमाव॑ पंचमपंतिहिओ अंके। 
देऊण एक्कमंक छुणेहि तेणव्व पंचम पुण्णम्‌ ॥ 
तज्जिम पंचममंक पुव्वस्सि एक्‍्क्रभावमावण्णे। 
देऊण एक्कमधिक छट्टं कुण्णेहि परिषुण्णम्‌॥ 
काऊण एक्कभाब॑ पंचसपतिट्विआण अंकाण। 
तब्जिम पंचदहक एक्क हेऊुण कुणुस्ु मुणिकोट्ड ॥ 
एव्व॑._ णिरवद्दिमत्तापत्थारे अँकरिंछोछी । 
होइ त्ति तेण कइणा ण कवों अंकाण वित्थारों ॥ 
एव्वं पंचम -पंति पुण्णं॑ काऊण पढमेकंक। 
देझण बाणपंतिट्ठिएहिं. छट्टि कुणेद्दि अंकेहिं॥ 
काऊझण . एक्कभाव॑ पंचमछट्ठिद्विए. अँक। 
पइकोट्ं सुकइबरो चोत्थि पंति च कुणउ परिपुण्णं ॥ 
वित्त भेओ मत्ता वण्णा छहुआ तथा शुरुआ। 
एदे छप्पंतिकआ पत्थारा होति वित्थारा॥ 
जत्थ अ दृत्थिअ रुज्झइ वज्झइ वित्त च सुत्तसारिच्छ | 
त॑ मत्तामक्कक्िअं दृद्ण अफो ण॒ चच्झए सुकई ॥ 


9.४०- है सात्राइसम्‌ डे७ 


णट्दोहिट्ूं जद वा मेरुज्जुअछं जहा पडाआ वा। 
भक्‍क॒लिआ वि तदश्चिअ कोदूहलमेत्तकारिणी भणिआ | 
इअ रूच्छिणाहकइणा रहए रुइरे पव॑ंधम्मि। 
पशञ्मअपंचअबंध॑ पेकक्‍्खह हछन्दस्स सब्वस्सं॥ 
अहद्द सकलपत्थार संखा, चर 
छब्बीसा सत्तसआ, तह सत्तारह सहस्साई। २7१ 
बाआलीस लक्खं तेरद कोडी समग्गाईं॥४०॥ ५? 
[ गाहू ] 
४०, एकाक्षर वृत्त से लेकर छव्बीस अक्षर तक के बृत्तो के बर्णे- 
अस्तार की संख्या चनाते है-- 
वण बृत्तो का समग्र अस्तार तेरह करोड वयाढीस छाख सतरह 
हजार सात सौ छच्चीस ( १३४२१७७२६ ) है । 
टिप्पणी--छुब्बीसा ८ षट्ह्वाविशति ( दे० पिशेढठ $ ४४५; छण्बीसं-- 
उत्तरव्ज्यणसुत्त; प्राकृतपैगलम्‌ में इसका 'छहचीसा? (छद्दाविस (१०१७७) 
रूप भी मिलता है। दे० पिशेल $ ४४१ प० ३१४) । 
खत्तसआ <सप्त शतानि (सआ- सञअ; ब० ब० )। ._ 
सचतारह ८ सत्तदश ( सप्तद्श > सत्तरस ( अधसागधी, जैन- 
मददराष्ट्री, दे” पिशेठ $ ४४३ )>सत्तरह--सत्तारह, इसी का विकास 
सत्तरह”ः ( चतुर्विशतिजिनस्तवन ), सतर (आदिनाथचरित ) में 
थाया जाता है । दे० टेसिटोरी $ ८० हिंदी 'सतरदद-सतन्नह” रा० 'सतरा? 
€ उच्चा० सत्रा ) का विकास इसी क्रम से हुआ है। ) 
सहस्साईं <सहस्ताणि, नपुं? ब० ब०। 
चाआलीसं <हाचत्वारिशत्‌ , जेनमहा०, अधेसाग० में इसका 
“य! श्रुतिवाठा रूप वायाछीसं” पिशे ने संकेतित किया है. ( पिशेल 
$ ४५५ ) इसका एक विकास अन्य क्रम से भी पाया जाता है । 


[ (१) हाचत्वारिशत्त्‌ >वबाभआलोस >> वाआढीस--बायालीस 
_( पिशेछ, प्रा? पू० ) 


5 पल 2 कि! प्रस्तारसख्या, /0. गाहू। छब्बीसखा-0, छब्पीस्ता। सह- 
साई... सहस्ताईं, 0.सइस्ताई 7). सहस्साईं। बाझआालीसं-0, वाआ- 
लीसह, 0. दायालीस | लब्खं-०, लख्खं, 70, लष्यं। कोडो-(2, कोटि। 
समग्गाई-3, 2.8 , समग्गाईं, ७, समरगाद | 


४८ | प्राकृतपेंगछम्‌ [ १.७९- 


(२) द्वाचत्वारिंगत्‌ > *चवइअत्ताठलीस > बइतालीस > 
बिह्ताज्ञीस. इसके 'बइताछीस” ( आदिनाथचरित ), 'वित्ाढीस' (आदि 
ध्व० ) रूपों का संकेत प्रा० प० राज० से टेसिटोरी ने किया है । दें: 
टेसिटोरी $ ८०. 

हिं० बयलीस-वयालढीस, रा० बर्याँक्लीस-बर्योब्टी (हाडौती; वियाँतरी 
इस संबंध मे इस बात का संकेत कर दिया जाय कि “चत्वारिंणत्‌! वे 
'तालीस” वाढे बिकसित रूपों की हिंदी- रा० में कमी नहीं है--दे' 
उंतालीस ( उलचत्वारिंशत्‌ ), इकतालीस ( एकचत्वारिंशत्‌ ), तिता 
लोस ( त्रिचत्वारिंशत्‌ ), पंतालीस ( पत्चचत्वारिंशत्‌ ) । 

लक्खं < लक्व॑ं (हि० रा० छाख ) । 

तेरह < त्रयोदश | इसका 'तिरस” रूप सुयगडंग तथा उासग 
दसाओ में अधेमागधी में प्रिछता है। तिरहः रूप भद्दाराष््रं 
तथा अपभ्रंश- अवहद्द, श्रा० तथा प० (१.९.२.५८,६६ ) में भ॑ 
मिलता है। दे० पिशेल ६ ४४३. आ०प०शज० में इसका तिर 
रूप मिलता है। दे० देसिटोरी $८०. हि० तेरह, रा० तेरा ( उच्चा: 
भेरा ) गु० तेर । 

कोडी > कोटि | ( इसी में अवहृद्द काल में रेफ का आगम द्वोन 
से 'क्रीडीकोड”ः रूप निष्पन्न दोता है, जिसमें परवर्ती रूप से हि८ 
“करोड, रा० क्रोड शब्द बने हैं । 

समग्याईँ < समग्ाणि ( ४ नपुंसक० कतौं-कर्म थ० ब० ) 


_ अह गराद्मपअर्ण ( अथ गाथाप्रकरणम्‌ ), 
होह गाहू मच चउअण्ण गाहाह सत्तावणी | 
तह विग्गाह पलट्टि किज़ह उग्गाहठ सट्टि कल ॥ 
गाहिणी अ बासद्ठि किजर | 
तह वि पलइइ सिंहिणी बे अग्गल हो सह्ठि । 
सत्तरूअ अण्णोण्ण ।ण खंध मत , चउसट्टि ॥५९॥ 


पररपर ([-, दल >> नाते * 540. [ रह 


धू१ 0, अथ गाथाप्रमेदः। "गाहु--0, ग्गाहू। मच--) 
धूठअण्णु/, 7, च्यौअण्ण, 7), चुअण्ण। गादाइ--2 » तह गादाई। 


१.५१- ] सात्रावृत्तम्‌ घर 


४१, अब सात्रिक छंदों के प्रकरण को आरंभ करते हुए सर्वप्रथम 
धाथा? तथा उससे संबद्ध छंदों का वर्णन करेगे । 

गाहू छंद ५४ मात्रा का होता है, गाथा मे ५७ मात्रा होती है । 
गाथा की ही उछटी विगाथा होती है (इसमे भी ५७ मात्रा द्वी होती है) ! 
उदाथा से ६० सात्रा होती है। गाथिनी में ६२ मात्रा की जातो है। 
गाथिनी को ही उछटने पर सिहििनी छंद होता है, इसमे भी ६२ सात्रा 
होती है। ये सात प्रकार के भात्रिक छंद अन्योन्यगुण है। स्कंघक 
छंद में ६४ सात्रा होती है । 

इस पद मे 'रड्डः छंद है, जिसका विवरण आगे आयेगा। रह्डा 
छंद में नौ चरण होते है, जिनमे वाद के चार चरण दोहे के होते है; 
पूबे के पॉच चरणों में क्रमशः १० ( प्रथम ), १२ ( द्वितीय ), १४ 
(ठतीय ), ११ (चतुथ ) १४ (पंचस ) मात्रा होती है। इस, 
तरह रह्ा से छुछ १४+१२५१४+११५-१४+६१३+११+ १३ + 
११-११६ मात्राये होती है। 


टिप्पणी---चडआअण < चतुःपंचाशत्‌ ( पिशेछ ने इसका कोई संकेत 
नहीं किया है.) उसको व्युत्पत्ति *चडपण, चउवण्ण, *चठअण्ण के 
क्रम से होगी | पिशेल ने पश्चाशत्‌ के "पण्णं, "बण्णं रूपो का संकेत 
अवश्य किया है, दे० पिशेछ्ठ $ ४४५। ठेसिटोरी ने प्रा० प० राज० 
धयोपन! रूप का संकेत किया है. (दे० ६८० ), जो आज भी इसी 
रूप में रा० मे पाया जाता है; इसका विकास “चऊपण? से होगा ) 


गाहा, 30. गाहाइ। सचावणी--2. सत्तावण, 9, सत्तावणइ, (2. सत्तावणो,, 
), सत्तावण्ण, है, सत्तावणिआ। तह--5. तेहि, ॥0, तह। बिग्गाह--0,. 
विग्गाह | पत्चनट्टि--0, पढछटि | किउज३इ--४ . किज्जअहब; (), दिज्जई, 70. 
कुणइ। डग्ग हड सह्तिकक्ष-- 0. उप्गाहइ सह्दिक, 0, उन्गारहइसहि, ॥), 

उग्गाहो सहिकल | गाहिणी अ--ै. गाहिणि अ, 2. गाहइणि अ, 0, पर 

गाहिणी अ,। 40. ग्राहीणि अ, ऐ., गाइणिआ। बासध्टि--8. बासठि, 

3. वासद्धि, (. वासट्टि, 70. वासद्धि: किम्जइ--3, करू मत्तह, 7), 
_ क्‍लइ | पत्चह६--/ , पलट्टिअ, 0. पलटइ, 0. 7), पल्छइ, 77, पलइइ। 
समा. सिहणी, 0, सिंधिणी, ॥0. सिंहिंणि | ह्वो--3, 7, 7), कछ | 
शोक सह्टि, खंध--():खंघा | चडसह--४. 2, चौंतद्वि 7), चोसट्ठि, 


समग्याह्‌ हर | 


५० प्राकृपपेगलम्‌ [ १.५९- 


हि० चोबन का बिकास “चउचण?<“चउचण्ण” से होगा। बखुत: 
“चउअण्ण-चउचण्णः दोनों रूप एक दी हैं, प्रथम रूप का ही व! श्रतति 
चाछा रूप दूसरा है, इसीके संयुक्ताक्षर ्ण” को सरल करने पर 
श्वुडअण-चउवण? रूप बनेंगे । 

गाहाइ < गाथायाः ( गाहा + इ सख्लीछिंग संवधकारक ए० ब० की 
प्रा? अप० विभक्ति ) । 

सत्तावणी < सप्तपंचाशत्‌ ( सत्त +चण्ण, सत्ता +वण्ण ) प्रा० प० 
रा० सत्तावन, टेसिटोरी $ ८०, हि? रा? सत्तावन, यहाँ, 'ई” स्लीलिंग- 
आचक प्रत्यय है । 

पलह्ल९/ पलट्ट +इ। ( पूबकालिऋ क्रिया ( एब्सोल्युटिब ) रूप । 
“४ के विकास के लिए दे० ह ४१-४२ । 

किज्जइ३--कर्म वाच्य वर्तमान ( प्र० पु० ए० व० ) रूप, कि (९/ कर 
का दुब्ंछ रूप )+ इज्ज+ ३ )। 

सद्ठि <पष्ठटि ( अधेमा० अपअंश रूप दे० पिशेछ्ठ $ ४४६। पु० 
प० रा० साठि , देसिटोरी $ ८०; हि ० रा० साठ )। न 

वासट्टि <ह्वापष्ठि। ( पिशेठ $ ४४६ बासट्टि-वाबट्टि ( अधमा०, 
जेनमहा० ); दि? बासठ, रा? बासठ ( उच्चारण 'बासट' ) 

चडसहि < चतुःपह्टि (चउसट्टि-चोसट्टी-चउबहिं, अवमा०, जैनम०) 
पिशेल $ ४४६ । प्रा० प० राज० चउसट्टि-चडसठि (ठेसिटोरी $ 
८० ) | हि? चोसठ; राज? चोसठ ( 3० चोसट ) | 
अद्द गाहू ध 3 
पुष्यड्ें उच््धे सचमल मत्त  वीसाई। 
छहमगण पअमज्मे गाहू मेरु व्य जुअलाई ॥ ४२॥ 

[ गाहू ] 
गाहु छंद-- 

या छंद के पृवोर् तथा उत्तरार्थ दोनों मे २७ मात्रा दोती दै। 
दोनो अधोलियों में छठा गण दो छथु ( मेरु ) होता ह्दे। 
जाए बब३-..3. पुल । बीताई- 73. वीताइ, 0, बीताई, 70. चौसाइ । 
रा जब कम 0, 'प्अममे ( 5 पअमममे ), 3५ 


०.....2, छुदम प् 
नल । आहूं--0. गाहु । मेरुव्व--20- मेरूच | छन्नल्लाईं--) . जुअलाइ, 


७, 0, जुअछाई, “2. जुगलाइ | 


८, [ कि ५४ | 
३,४३- ] ली , #। ५४३५५ 


गाहू छंद मे इस तरह चार चरणों मे ऋ्रशः १९, १५४ (२७, ), 
१२, १५ (२७) मात्राएँ होती है । सरकृत्‌ ,छन्दोप्नन्थों में इसीको 
“उपगीति' कहा जाता है। इसका लक्षणोदाहरण-अ्रुतवोध में यह है :-- 

आर्योत्तराधेतुल्य॑ प्रथमार्धभपि युक्त चेत्‌। 
कामिनि तामुपगीति, प्रकाशंयते महाकवयः || 

दिपणो--पुश्बड्धे < पूवोचे। उत्तद्धे <उत्तराधें; इसका चास्‍्तविक 
विकास उत्तरद्ः होगा; यह रूप $ ६३ में देखिये; किंतु पुन्वद्धे के साम्य 
पर “२? का छोप कर उत्तद्े रूप वन “गया है। यह 'िथ्यासाहरुय! 
का एक उदाहरण है। इन दोनों मे 'ए! अधिकरण ए० ब० 
विभक्ति है । 

सत्तर्गल < *सप्ताम्रछाा । वोसाइई<विशति ; पिशेलने वीसाइ- 
चीसाईं दोनो रूपों का संकेत किया है $ ४४५ | 

छुट्ठम < *पष्ठम 'क्रमात्मक-संख्यावाचक विशेषण' ( ओडिंनक ) | 
“इसके छट्ठ, छट्ठा रूपो का संकेत पिशेछ ने किया है $ ४४६। वस्तुतः 
चयह रूप 'छ' के साथ 5' तथा भ? दोनों प्रत्यय साथ छगाकर बना 
है। यह भी मिथ्यासाहश्य का उदाहरण है, जो पंचम, सप्तम, अष्टम, 
नवम के साहद्य पर बना है'। अप०-अवहद् में इसका वैकल्पिक 
रूप छट्ठ-छट्ठउ भो मिलता है, जिसका प्रा० प० राज० रूप छट्ठलउ! 
ऋषभदेवधवलसंबंध में टेसिटोरी ने संकेतित किया है $ ८२। इसीका 
ईविकास गु० छठो, रा० छट॒टो, द्वि० छठा के रूप में हुआ है। 'छट्ठमः 
का विकास हिं० छठवॉँ, राज० छुठवों' (छठवे ) के रूप में 
ममता है। ००2५ 

पञ्ममज्मे < पद्सध्ये | सध्ये>मज्झे से ही जो पहले समस्त 
'पद्‌ के उत्तरपद्‌ के रूप में प्रयुक्त होता रहा है, हिं० मॉसि, मॉहि, में 
का विकास हुआ है। 
जहा; 

चंदो चंदण हारो ताव अ रूअथं पआसंति। 
चंडेसरबरकित्ती जाद ण अप्यं णिद॑सेइ ॥ ५४३ ॥ 

न [ गाहू ] 


५३३ 7). प्रतो 'जहा! इति पद न प्राप्यते | रु पासंति--, "पआसेइ, 
47, रुअ पञआस्सेइ। कित्ती--2, कीत्ती | जावण अप्य॑ णिदंसेह--.0, जावण 


चर । परकृतपेगल्म्‌ [ ९५४४-- 


५३, गाहू का उदाहरण दे रहे हैं :-- 

चंद्रमा, चंदन तथा ( मुक्ता ) हार तभी तक अपने रूप को प्रका- 
शित करते हैं, जब तक चंडेड्वर नामक राजा की कीति अपने स्वरूप 
को नहीं दिखाती | 

रिप्पणी--ताव, जाब <तावत्‌ , यावत्‌ । 

पत्मासंति< प्रकाशयंति । कितती < कीर्ति: | 

अप्पं < आत्मानं (त्म >' प्पः आत्मनिपः? श्रा० प्र० ३४८; अप्पू + 
अं; कम० ए7 ब० ) | 

णिदंसेइ < निदर्शयति ! (णि+दस-+-इ। (णिजंत )+इ वर्त० 
प्र० पु० ए० व० )। इस पद्म की भाषा परिमिष्ठित प्राकृत है। 
अह गाहा, लि पल | 
£  पढम बारह मत्ता धीए अद्गारहेहिं संजुता। 

जह पढम॑ तह तीअं दहपंच विहृसिआ गाहा ॥ ४४ ॥ 
जि कि ४) । [ गाह्य ] 

५४, गाथा छंद-- 

गाथा के प्रथम चरण में १२ मात्रा द्ोती है, दूसरे मे यह१८ है थ 
से युक्त दोती हैं। तीसरे चरण में प्रथम चरण की ही तरह ( क्र 
मात्राएँ ) होती हे, वाकी (चतुर्थ ) चरण में गाथा १५ मात्रा से 

द्ोती हे । 

ता हद क्को ही संस्कृत प्रंथकार आया कहते है। उनका 


लक्षणोदाहरण यह है :--» 
यस्याः अथमे पादे छादश मात्रास्तथा ट॒त्तीयेडपि ॥ 
अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदृश सायों॥ 
टिप्पणी--पढम॑ <_प्रथमं ;  क्रमात्मक संख्यावाचकविश्येषण | 
पिशेछ $ ४४९ । मह्दा० प्राकृत मे इसके पढम, पुढम, पहुम, पुढ़ुम ये 
वैकल्पिक रूप मिलते है। अधमा० में 'पढमिल्छ” रूप मिलता है! 
स्तेंट्े्ट 
अर णिअसेइ, 3. जाव अपाण ण दसेइ, (0, जाव ण अप्पाण स्तेंदेई, 72. 


जाव ण दसेइ | ५३--० ४७ | <" कस 
है हि एप अक से अद्वरदेहि, 0. अद्वरहेंहिं, 7. अवठारहेहि, 40. 


अद्दारणहिं | चह--22. त॑ | विदृखिह्रा--0. २2. विभूतिआ | 


विनिन-+-नन्‍-->न 


१,५४- ] सान्रावृत्तम परे 


*पढ़स॑? रूप परिनिष्ठित प्राकृत रूप है। अपभ्रंश-अबहटठ में इसका 
रूप 'पहिल! ( स्लीलि० पहिछी ) होता है। ५ 
बारह <हादश (इसका जेनमहा० अधेसा० रूप बारस” है; 
सह|० अप० रूप बारह दे० पिशेछ्ठ $ ४४३ ) | 
बीए. < हिलीये; क्रमात्मक संख्यावाचक विशेषण; मद्दा० में इसके 
विद, बीश्र, बिइज्ज रूप मिलते है; जेनस० अधेसा० मे इसके बिहअ, 
चीअ, निइज्ज रूप मिलते है, अप० बीअ; पिशेल $ ४४९। 
अट्टास्देंहिं <<अष्टादशभि८ इसके अट्ठार-अद्ठारह दोनों रूप होते 
है; दे० पिशेल अट्ठारह | ४४३। <द्‌? के स्थान पर 'र” के लिए दे० 
पिशेछ $ २४५। एहिं? (एहि) करण कारक ब० वब० की 
ईवेभक्ति है | 
जह, तह <यथा, तथा | 
तीअं < तृतीय ( महा» तइअ, अधमा० तइय, शौ० तद्ओ। 
अप० तीअ; पिशेढ $ ४४६ )। 
दहपंच < पंचद्श । ( प्राकृत-अप० में समास में पूर्वेनिषात होता 
है। दह्‌< दुश, इसके सहा० साग० सें विकल्‍प से दूस-दह रूप पाये 
जाते है। पिशे $ ४४२ )।| 
इसकी भाषा भी प्रायः परिनिष्ठित प्राकृत है। 
| जद्दा रे कक कर पर ६ 
. उजैण विणया ण जिंविज्जन अणुणिज्जह सो कंआवरीहो वि। 
पत्ते वि णअरडाहे भण करस| ण॑ परलहो अग्गी || ५५ ॥ 


[ गाद्दा ] 

४५४. उदाहरण :-- 
कोई कछहांतरिता नायक को बुलाने के लिए सखी को भेजते 
समय कह रही है; 'जिसके बिना जिंदा नहीं रद्दा जा सकता, वह 
ऊतापराध होने पर भी मनाया द्वी जाता है। बताओ तो सही, ऐसा 
कौन होगा, जो नगर में आग छगने पर भी आग को नहीं चाहता !- 


५५ जिविज्जइ--0. जिविज्जै | अदश्शिज्जइ--0, आगुलिज्ज | पि- 0. 
“वि इति पद न प्राप्यते। पत्ते--0. पत्तो। णअरडाहे--3, "ठाहे 0. 
“डाहे। भण--2 , सदि | अर्गी--0. अग्गि |» 


रन 


ण्ए प्राकृतपेंगलम्‌ [ १.७६- 


रिप्पणी--जिविज्जइ-अणुणिज्जद । दोनों कर्मबाच्य चते० प्र० पु० 
ए० व० के रूप हैं। कआवरःहो < कृतापराध:। पत्ते ८ आ्राप्ते ॥ 
शजरडाहे ८ नगरदाहे । 

इसकी भाषा भी परिनिष्ठित प्राकृत है। 


सत्तगणा दीहंता.जो (ण्‌ल्हू छटठ णेह जो बिसमे | 
तह गाहे वि जद्धे छं हुं विआंणेहु ॥४६॥ 


गाहा 
५६, गाथा के गणनियम का संकेत करते है :-- | गद्य ) 
गाथा में सात दीर्घात गण ( चतुष्कछ गण ) होते हैं। इनमे छठा 
गण या तो जगण (।5। ) होता है या नगण और छघु (।।)। 
इसके विपस गणों ( प्रधम, तृतीय, पंचम, सप्तम गणो ) मे कभी भी 
जगण न हो । गाथा के ट्वितीयाधे में छठा गण एकलघु जानना चाहिए। 
दिपणी--दीहंता < दीघाताः ( अ+ओ <अं संधि के छिए 
दे०$ ४४ ) | 
छुट्द<पप्ठे (छट्ठ +श॒त्य, अधिकरण ए० ब०; छट्ट फेलिए 
दे० ३ ५२ )। 
विआणेहु-वि + १/ आण ( जाण )+ हु, आज्ञा म० पु? ब० व० | 
_ 7 सब्बाए गाहए सत्तावष्णाइ होंति मत्ताई | 
पुव्वर््धम अ तीसा सत्ताइंसा परद्धमि ॥५७॥ ._ 
[ गाह्य | 
७५७, सभी गाथाओं मे ५७ मात्रा होती हैं। पूवोधे मे ३० सात्रा 
होती है, उत्तराधे मे २७। 
दिपपणी--खव्वाए, गाहाए; खीलिंग से संबंध कारक ए० ब? 
का चिह्न 'ए! है। यद्द विभक्ति चिह करण, अपादान, सम्प्रदान-सचच 
तथा अधिकरण चारों के ए० ब० में पाया जाता है, तथा आकारांत, 
इकारांत, उकारांत तीनो के साथ होता है । दे० पिशेल $२७४, १८५। 
नीाहलिज-++537+5++7+++_7__ रु पे 
पृ६ ण लहू-0. 2. ण लडड ; (2. गा लहु। णेह-72 णेग | 
थूछ सत्तावष्णाइ-(>, सत्तावण-7). इन (ए, | होति-0. हुति | मत्ताई- 
€. मत्ताई, 70. मत्ताए 4 पुन्वद्धमि-0. पुच्चड/ । उत्ताईसा-0. सत्ताइता ॥ 


]), सचाबीसा- । परदमि रा परद्वाए, | 


१.४८- ] सात्रावृत्तम्‌ ५५ 


सत्तावण्णाईँ--नपुंसक ब० व० रूप। 'सत्तावण्ण' के लिये 
दे० 6५१। ही 

मत्ताईं--'मत्ताई-मत्ताईं! < मात्रा: यहाँ लिंग परिवर्तन दो गया है, 
संस्कृत मात्रा? स्रीढिंग है, पर यहाँ यह नपुंसक माना गया है । 

पुव्यद्धस्मि, परद्धस्मि <पूर्वाधे, पराघे ( म्मि <स्सिन्‌ अधिकरण 
ए० व० )। 

तीसा < त्रिशत्‌ ( पिशेल ६ ४४४५, हेम० (१२८); दि० रा० तीस )। 

सत्ताईसा < सप्तविंशति ( पिशेल $ ४४५. प्राकृत में सत्तावीस 
( र्थेमा० ), सत्तवीसं॑ (अधे० ) सत्तावीसा ( देम० ) रूप सिलते 
हैँ। सत्ताईसा रूप पिशेल ने केवछ अपभ्रंश में माना है. तथा इसका 
उदाहरण प्राक्ृतपेंगठम्‌ से ही दिया है। देसिटोरी ने भी 'सत्ताबीस' 
रूप का ही संकेत किया हे दे० $ ८०; दि? रा० सत्ताईस । 


४१९ २; 
सत्ताईसा हारा सरला जस्संमि तिण्णि रेहाईं। 
सा गाहणं गाहा आओ तीसक्खरा लच्छी ॥४८॥ 
[ गाद्दा ] 
४८, जिस गाथा में २७ हार ( गुरु) ( अथौत्‌ ५४ मात्रा गुरु की ) 
तथा तीन रेखाएं ( छघु ) हों (इस तरह ५४+३८५७ मात्रा हों ), 
वह प्रशंसनीय है तथा गाथाओं में प्रथम गाथा है। इसमें तीस अक्षर 
द्वोते हैं. तथा यह 'छक्ष्मी” कददछाती है. | 
रिप्पणी--जस्संमि < यस्यां । पिशेढ ने खीलिंग 'यत्‌! शब्द के अधि- 
करण ए० व० के इस रूप का संकेत प्रा० पें० से ही ६ ४:७ घ्ृ० ३०३ 
पर किया है। इसका समानांतर रूप केवछ अधसा० 'जस्संभिः है, 
जो विवाहप० २६४ से मिछता है। पिछेछ ने प्रा० पें० की ठीक इसी 
गाथा से इस रूप का संकेत किया है। 
तिणिण <. श्रीणि; रेहाईं < रेखाः- दे० मत्ताईं $ ४७। 


गाहाणं /गाथानां ( गाद्य +णं सम्प्रदान-संबंध कारक ब० बध्‌० 
प्राकृत चिह्न ) 





ध८ सत्ताईस:-8, सत्ताइसा। रेहाई--3 रेहाईं, 0. रेहेई, 0, रेहाए, 
5£, रेहाई। गाह्मणं-2, गराहण। तीसक्खरा-(), तीउख्खरा, 0. तीसष्प- 
राहि. | लच्छी-8. 0, लछ्ी ( लच्छी), (0, रब्वा | 


/ 
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रॉ 

तीसक्खरा ( तीस+अक्खर; ध्यान दीजिये प्राकृत-अप० मे 
र्वरसंधि मे जहाँ परवर्ती अ के बाद या तो संयुक्ताक्षर हो, या बह 
स्वयं सानुनाध्िक हो; वहाँ पुरोवर्ती 'अ' के साथ मिलने पर भी वह 'अ? 
दी बना रहता है, “आ' नहीं होता। भाषावैज्ञानिक शैली मे हम 
यह कद्द सकते है इनमे से एक 'अ? का छोप द्वो जाता है। इसे हम 
थो व्यक्त कर सकते है :-- 

(१) भन+-अं-अं, (२) अ+अ5-अ5 ( हमने 5 चिह का 
अयोग इसके लिए किया है कि परवर्ती अक्षर संयुक्ताक्षर है )। 


तीसक्खराहि लच्छी सब्बे वंदंति होह विक्खाआ। 
हासह एक्क एक्क वण्ण॑ ता कुणह णामाईं ॥४६॥ 
( गाद्दा ) 
५५९, तीस अक्षरों वाली छक्ष्मी ( गाथा ) है, इसे सत्र पूजते है, 
यह ( छंदो मे ) प्रसिद्ध है । इसमे से ज़ब एक एक गुरु के स्थान पर 
दो दो छघु होते है--जब एक एक वण्ण ( गुरु ) का हास द्वोता है, तो 
( गाथा के ) ( २७ ) नाम करने चाहिए | 
भाव यह है, गाथा के २७ भेद द्वोते हैं, इनमे प्रथम भेद छक्ष्मी 
मे २७ गुरु तथा ३ लघु होते है । अन्य भेदों मे क्रम से एक एक गुरु 
कम करने से अन्य २६ भेद होंगे | जैसे दूसरे भेद ऋद्धि मे २६ गुरु 
सथा ५ छघु होगे, तोसरे भेद बुद्धि मे २५ गुरु तथा ७ रघु द्ोगे | इसी 
कम से सत्ताईसव भेद में १ गुरु ४५ छघु होगे । 
रिप्पणी--हासइ “ हसति । ७9 


लच्छी रिद्वी बुद्धी लज्ा विज्ञा खंमा अ देहीआ। 
गोरी धाई चुण्णा छाप्रा कंती मे हारमई ॥६०॥ 
ई चु ४५ 
५६. तीसक्खरादि--4 तीसछ्राहिं, 0. तीएखरादि (>तीसख्खराहि ); 
7) तीरुष्प्राहि | खब्बे--. सेन्वे | बद्ति-3ै 3 वद॒ति। विकाझआ--3 0. 
विखुखाआ, ). विष्याआ। एक्क एकक--72. एक एक। घणणं--र, बक. 


णामाई-- णामाई, ।0, णामाइ- । े १ 
६० चच्छी--0. प्रती न प्राप्यते, अपि ठ आदी “बहा! इति पद व 
4, छक्मी | रिद्वी--&. 3-0.0, ऋद्यी। खमाभ--2 खमआ | धाई--लै- मेक 
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कित्ती सिद्धीं माणी रामा माहिणि विसा अ बासीआ। 2” 


सोहा हरिणी चक्की सारति कुररी सिही अ हंसीआ ॥६१॥ 
( उग्गाहा ) 


६०-६१, गाथा के सत्ताईस भेदों के नाम-- 

लक्ष्मी, ऋद्धि, बुद्धि, छज्जा, विद्या, क्षमा, देवी, गौरी, धात्नी, 
चूणों, छाया, कांति, महामाया, कीर्ति, सिद्धि, सानिनी, रामा, 
गाहिनी, विश्वा, वासिता, शोभा, हरिणी, चक्री, सारसी, कुररी, 
'सिद्दी, हंसिका । 

टिप्पणी--लच्छी < लक्ष्मी ( ध्म<च्छ, श्रा० प्र० ३-३९ ) । रिद्धी 
<ऋद्धि: ।पिशे८्ल $ ५७) । देददी < देवी. यहाँ 'देई! में 'प्राणध्वनिः (ह) 
का आगम पाया जाता है। धाई<धातठ, माई < मात | 552 


»+6 07.2० ५० 
__ पद वी हंसपर्म बीए सीहस्स विक्‍्कर्म जाआ।  >(४९० 
तीए गश्नवरलुलिअं अहिपरलुलिअं चउत्थए गाहा ॥६२॥ 
( गाह्दा ) 
६२. गाथा पढ़ने के ढंग का संकेत करते हैं-- 
प्रथम चरण में हंस की गति की तरह मंथर गति से पढ़े, ह्वितीय 
चरण में सिंह के विक्रम की तरह पढ़े, दतीय चरण में द्वाथी की गति 
की तरह, तथा चतुर्थ चरण में सप॑ की गति की तरह पढ़े । 
टिप्पणी--चडत्थए < चतुथके ( क्रमात्मक संख्यावाचक विशेषण, 
'पिशेल $ ४४९. “चउत्थः ( अधेमा०, जैनम०, अप० ), चोत्थ (महा०), 


--ई | छाज्ना--0 दाया। कंदी--(0. किति, ।) कति | महामाई--0 ,(0. महा- 
।ईआ, 00. महामाई। ६०--0. ६३ 

६१, कित्ती--3. कित्ति, 0 कित्ता, ।). कीचि | माणी--3 माणिगी, 

/ 2. पाणी, /) माणिणि। गादिणी--8.,0., गाहिणी, /0. गाहेणि । विस्ाश्न--) 
विस्स, 8, बीसा, 3, विण्णा | सारस्ति-0 सारसी | सिद्दीश--( सीह्ा, 7) प्रतौ 

। न प्राप्यते ( तत्र 'कूररी अ हतीआ' इति पाठ; ) | ६१---०, ६४ | 

। ६२. घी--0. विअ. 77, ची | लीहस्स-ठ सिंह, 0.7), 7, सिंहस्त। 
/.. इंसप्रअं-१2. हसपयय | जाआ-70, याआ। गभवरल्लुल्िश्न-), गयवरलुट्टियं 
अहिवरलुलिआअ--अद्विछुल्यिं | चठत्थर--3. चउत्था | छि 


। पट 
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चउत्थ ( शौर, भा०-रूच्छकटिक ), चउत्थ ( ढक्‍्की; सृच्छकटिक ) 
चदुद्ड ( शौर०, शाकुंतछ ). चउत्थ + ए, अधिकरण ए० ब० हि० चौथा. 
रा० चौथो (3० चो? तो ). 


५ 4 रच [4 
एंक्के जे कुलमंती बे णाअक्करेहि होह संगहिणी। 
णाअकहीणा रंडा वेसा बहुणाअका होह॥ ६३ ॥ 
[ गाह्दा ] 
६३ गाथा के संबंध में जगण के प्रयोग का संकेत करते हैं । 
एक जगण होने पर गाथा कुछवती (पतित्रता नारी के समान 
इलाध्य ) होती है। दो नायकों (जगणों ) के होने पर वह स्वयं- 
ग्रह्दीता ( पुनभू ) होती है। नायक (जगण ) के न होने पर गाथा 
रंडा के सभान बुरी दोती है. तथा अनेक नायक ( जगण ) वाली गाथा 
वेश्या द्ोती है । 
इसमें इस बात का संकेत किया गया है. कि गाथा में केचछ एक 
ही जगण (|$| ) का प्रयोग करना चाहिए। 
रिप्पणी--कुलमंती < कुछ + मंत्र + ६ । मंत ८सं० वत्-मत्‌। 
णाअकुकेहिं <_ “नायकैः ( नायकाभ्यां ) | हिं; करण ब० व०, छंद 
की सुविधा के कारण अवहदूठ में 'कः का ढित्व हो गया है। प्राकृत 
में इसका रूप 'णाअएहिं? होगा। यह अवहूटठ रूप प्राकृत से विक- 
सित न दोकर सीधे संसक्ृत रूप का अवहटठ संस्करण है, जिसमें 
प्राकृत-अप० विभक्ति ढगाई गई है। 
वेसा < वेश्या । 
तेरह लहुआ विप्पी एआईसेहि खत्तिणी भणिआ। 


सचाईसा वेसी सेसा सा सुद्दिणि होह॥ ६४ ॥ 
[ गाह्दा 





३६३ पक्के). एके | झुलमंत्ी--0. 0. कुलवती, 0. कुलमत्ता। 
णामपवे हि ---0. एक्वेदि, 3, 70. 'हिं, 7९. 'हि। णाअक्द्दीणा--ै. हर 
णाअक्क' | बहुणाअका--70. 'णायका | दोइ--9. होई। १३-0. ६७ । 

५६४ विष्पी-- 9. विष्या। प्भईसेहिं-::8. एआईसेहिं। 0. प्रतो 


अनच्छुंदी न प्राप्यते । 
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६४ अब छघुसंख्या के भेद से गाथा की जाति बताते हैं । 

तेरह रघु अक्षर होने पर गाथा त्राह्मणी दोती है, इक्क्रीस छघु 
होने पर क्षत्रिया, सत्ताइस लघु होने पर वेश्या होती है, तथा शेष 
प्रकारों में शुद्रा होती है । 

टिप्पणी--तेरह < त्रयोदश $ १३। 

विष्पी < विप्प+६। स्लीलिंगवाचक ह प्रत्यय, सं० विप्रा। 

एआईसेहि --एआईस + हि. (एहि )। एआईस<एकविंशति । 
इसका चैकल्पिक रूप अधेमा०, जैनमहा० एक्कावीसं, एगवीसा, इगा- 
यीस॑ मिलते हैं; एआईस भहाराष्ट्री है। हि" इक्कीस, रा० इक्कीस- 
अक्कीस-इक्की-अक्की का विकास 'ऐक्कावीसं? से ही हुआ है । 

खत्तिणी ८खत्ति +णी< *क्षत्रियाणी (क्षत्रिया )। इस 'णी? 

स्रीलिंग वाचक प्रत्यय का विकास संस्क्रत 'आनी? ( अनुक्‌ , दे० इन्द्र 
बरुणभवशवरुद्रम्रृडद्दिमारण्ययवयवनमातुलाचार्याणामनुकू ; पाणिनि 
सूत्र! ) से हुआ है। यही 'णी' हि० इन? के रूप मे विकसित हुआ 
है, पंडिताइन, वधुआइन । हि० में इसका 'नी? रूप भी पाया जाता 
है, मास्टरनी। राज० में हि० वाला 'इन! 'अन! हो जाता है, खातण 
( बढई की श्री )) माछण (साली की स्त्री )। राज? मे यह प्राय: 
ईकारांत पुल्लिग शच्दो के ख्लीडिग रूपों में जुड़ता है; अकारांत- ओका- 
दंत पुल्लिग शब्दों के खीलछिग रूपों मे 'णी? (हि० 'नी? ) प्रत्यय ही 
होता द्दै । चामणी (चामण! (ब्राह्मण) की खस््री) वन्याणी 
( वाण्य( (3० बाण्यूं )+ णी, वनिये की स्री ), 'खायतणीः ( खायत 
( कायथ ) +णी )। 

भमणिआझा--६/ भण + भ॒ (इअ) निष्ठा प्रत्यय (भूतकालिक क्मवाच्य 
कुदुंत < सं० क्त)+भा ( स्लीलिगवाचक प्रत्यय < सं० आ ) 

सच्ाईसा <सप्तविशति; दे० ह ५७ । 

चेसी < वेश्या ( यहाँ ख्लोलिगवाचक 'हः प्रत्यय है. ) | 
* झुद्दिणी--सुदद+ इणी ( स्लीलिंग वाचक “इणीः प्रत्यय )। 


जा पढम तीअ पंचम सत्तम ठाणे ण॒होइ गुरुमज्का | 
गुव्बिणिए गुणरहिआ गाहा दोसे पआसेह ॥६९॥ 


सा [ गाह्य ], 
६५. तीआर--.0, तीय । राणे 0, छाणे। होइ--0. होति । गुव्विणिए---8 
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९4, जिस गाथा में अ्रथम, ठतीय, पंचम तथा सप्रम स्थान में 
निरचय ही शुरु मध्य गण ( जगण ) दो, वह गाथा गुर्विणी 
( गर्भिणी ) कहछाती है, तथा वह गुणरद्वित होने के कारण दोप को 
प्रकट करती है। 
टिपणी--सत्तम < सप्तम; पिशेठ | ४४९, हि० सातवॉ-राज० 
सातवो (3० सातव्‌ )। 
ठाणे <स्थाने; दे० $ १४। 
शुव्विणि ८गुर्विंणी ( गर्मिणी” )। 
पआलेइ ८ पआस + इ । ( णिजंत तथा संस्कृत चुरादि के बिकरण 
“य! का विकसित रूप )+इ ( बर्तेमानकाल प्र? पु ए० ब० तिहः 
'विभक्ति ); सं० प्रकाशयति | ; 5 2 
अह विग्गादा न्फ 
८. बिग्गाहा पढ़म द्र)ले सत्ताईसाई भत्ताईँ। 
पच्छिम दलें ण तीसा इअ जंपिअ पिंगलेण णाएण ॥६६॥ 
(४, ४2 .[विगाहद्या ] 
६६. विगाथा छंदृः-- भ 
विगाथा के प्रथमार्ध में २७ मात्रा होती हैं, उत्तराधे में ३० मात्रा; 
रेप्ता पिगल नाग ने कहा हे | ५ 
विगाथा गाथा का उल्टा छंद है। गाथा के पूर्वाधे को उत्तराधे 
तथा उत्तराधे को पूर्वार्ध बना देने पर विगाथा छंद होता है | इस प्रकार 
विगाथा मे १२,१५ : १२,१८ सात्रा होती है| 
टिप्पणी--खत्ताईसाईं मत्ताई ८ सप्तविश्ति * म्रात्राणि दे? $ ५७ | 
पर्छिम ८ परिचमे | ण ८ ननु; इसका 'णं! रूप भी मिलता है । 


गुब्विणिव्य, 0, गुव्बिणिश्रा, 72. 5, गुविणिए | गुणरहिआ--:0. गुणर- 
हिया | पआसेइ--0. पआसेई | ६४:-०. ६८ | 

६६ अह विग्गाह्--3: अथ विग्याह्य, 0, गाद्य, -), रो 
विग्गाह्---0, विगाद्द | सत्ताईपाईं--:8 उत्ताईसाइ, 0. सत्ताइलाइ, 22, सत्ताई- 
साईं। मत्ताईँ-8 मत्ताइ, 0, मत्ताइ, /). मत्ताई | पच्छिम-०. पछिम (>पछ..ै.. 
छिम ) 00. पछि | इम्न-8 इस 2 ईएम | जपिझर-0. जविज। णाएग--.. 


आन, 7), णागेण, 
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इओ 2 इति, जंपिअ९/ जंप +इअ ( निष्ठा )( जल्पितं ) | 
पिगलेण णाएण--/एण” प्राकृत-अप० में करण ए० ब० का चिह्न 
है, इसका विकास संस्क्रत एन? ( देवेन, रामेण ) से हुआ है दे० 
पिशेल $ २६३ । 
जहा, 90 ९ है। का 
परिहंर माणिणि माणं पंकेंखहि झुछतुमाह णीवस्से। ' 
तुर्द कए खरदिअओं गेण्हर 'शुडिआधणु अ किर कामो )३६७॥ 
* [ बिग्गाह्या ] 
६७. विगाथा का उदाहरण-- 
कोई नायक या सखी ईष्योॉमानकपायिता नायिका से कह रही' 
है। हे मानिनि मान को छोडो, ( कामोद्दीपन करने वाले ) कद॒स्व के 
- फूलों को तो देखो। (ये फूल कया हैं) मानों कठोर हृदय कामदेव 
ने तुम्दारे लिए गुटिकाघनुप ( गुलेल ) को धारण कर लिया है | 
पेक्खहदि / प्रक्षस्त, ९/ पेक्ख+हि ( आज्ञा० म० पु० ए० घ० 
तिद विभक्ति ) । 
कुसुमाई--नपुंसक बहुबचन। णीवस्स, 'स्सः संबंध ए० ब० । 
तुम्द ८ तव । ( संबंध० ए० च० रूप | दे० पिशेल्ल ह ४२०-४२६ ।' 
घृ० २६७। प्राकृरतपगल॑ में इसके 'तुहः ( १.१५७ ) तथा तुब्झे (२-४ ) 
( (तुब्झ! को “जुज्शे की तुक पर! तुज्झे बना दिया है!) रूप भी छिलते- 
है है। प्राकंत में इसके कई वैकल्पिक रूप मिछते हैं, मुख्य रूप ये हैं :--- 
- .तद, तु, तुन्च, तु्झ, तुम्हें, तुम्म, तु, ते, दे ( मद्दा० )) तब, ते तुच्भं, 
॥ हुढृ, तुम, ( अधेसागघी )» ठुद, तुम्ह, तुज्स, तब, तुज्झं ( जैनमहा० )५ 


तुदद (शौर० ), तड, तुज्झु ( हेम० ), तुज्ञद ( विक्रमोचेशीय ), 
। आर लक > तुज्झद ( बेशीय ), तुद्द 


कए < करते. इसी से 'हिन्दी' में सम्प्रदान कारक के परसगै-युगल 

६७ पेक्लहि---3 पेक्खहिं, 0, पेच्छुद, 2, पेष्पदि । कुसुमाईं---4 8.0, 
कुसुमाईं, 4), कुसुमाइ । णीवस्स--8, णिंबस्स, 0, णावस्स | तुम्द--8, दुज्फ । 
"खरहिद्रओओ-2, कए ख्खरहिआ्ओ। गेण्हइ--0, गेलइ, 2), गिह्इ |, 
शुडिभा --9 शुटिका', 0, गुणिआधरणू | किर--7), किल | ६७-0. ७० | 


++- ५... 
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के छिए! के प्रथम अंश के! का विकास हुआ है, 'छते> कए > के. 
( लिए! वाले अंश का संबंध सं० “ढग्ने! (प्रा० छग्गे ) से जोड़ा 
जाता है ) इसी सं० कृते! के प्रातिपद्क रूप कृत” से संबंधबोधक 
हिंदो पद्सग 'का? का विकास हुआ है. कृत >कअ < का. 

खरहिअभो--हृदयकः < दिअओ. 

गेण्हइ < गृहाति. ( ५/गेण्ड +इ. बतेमान, प्र पु० ए० ब० ) 

शुडिआधणु < गुटिकाधनुः, भ० भ्रा० आ० में आकर संस्कृत 

इलंत शब्द प्रायः अजंत हो गये हैं। सं० घल्षुप्‌ यहाँ 'धणु! द्ोकर के, न्‍ 
गंत शब्दों को तरह सुप्‌ विभक्ति का प्रयोग करता है। 

किर << किछ. ( उतठ्रक्वावाचक शब्द ) दि० वेछि क्रिपतन रुक; 
सणी की! भूमिका । 


अह उग्गाहा, "3 
पुन्चद्ध उत्तद़े मचा तीसंति सुहभ संभणिश्रा | - 
सो उग्गाहो बुत्तो पिंगल कह दिद्ठ सदिठ मचंगो ॥६८॥ 
( उग्गाद्दा ) 
६८ छद्गाथा छंद:-- 
हे सुभग, जिस छंद में पूर्वाधे तथा उत्तराधे दोनों में तीस मात्रा 
कही गई है, वह उद्बाथा छंद है; पिंगछ कबि ने इसे देखा है! तथा वह 
६० मात्ना का छंद है | 
संस्क्त छन्दःशास्तरी इसे गीति छंद कहते हैं। जहाँ १२, १८ : १९ 
१८ मात्रा पाई जांती है । 
आयौपूरचीर्धसमं छ्विंतीयमपि यत्र भवति हँसगते | 
छंदोविद्रतदानीं गीतिं. तामसृतवाणि भाषंते॥ 
टिप्पणी--उत्तदधे, दे” $ ४२ | मत्ता ८ मात्रा: ( यहाँ यह ख्ीलिंग 
च० घ० रुप है)। 


तीखंति < त्िंशत्‌ + इति। 

सो उग्गाहो ठुत्तो. अपअंश में लिंग मे कभी कभी व्यत्यय व / 
(2-2 202 कट 

६८, तीसंति-4. तित॒ति, 0 तिसन्ति, [2, तीउत्ति। सुहग्न-2. इमझ ट 


४. सौ। उग्गादो बुत्तो-0. उग्गाहा बत्तो, 70. उग्गाहों बुत । दिह-0, दि 
सहि-0, सह्दि | मत्तंगो-ै. मत्तागो. 


/ अक-++ ० 


पथ 
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जाता हैं। संस्कृव तथा प्राकृत का लिंग अपश्रंश में कभी कभी परिव- 
हो,जाता है। इसका संकेत हेमचंद्र ने भी किया है---लिंगमतंत्र 
2५४४. अपभ्रंशे छिगमर्तंत्रं व्यभिचारिप्रायो भवति। यहोँ संस्कृत 
-ह्गि उद्गाथा? तथा नपुंसक बृत्त” दोनो का पुल्षिंग हो गया है, अतः 
(र./यंचक सावेनामिक पिशेषण भी पुल्लिग मे प्रयुक्त हुआ है | 
मत्तंगा <सात्रांगा ( संधि के लिए दे० $ ४४ ( पढमंक ) | 
जद्दा, । [] | ३ [कप | 
सोऊण जस्स णाम॑ अं णअणाई सुप्रहि रुंघ॑ति। 
कक ५ + ८. 9५ 
भण वीर चेहबइणो पक्खामि मुह कहं जहिच्छ से ॥६६॥ 
[ उग्गाद्दा ] 
६५० छद्वाथा का उदाहरण :-- 
चेदिपति के प्रति अनुरक्त कोई नायिका सखी से कह रही है :-- 
है समुखि, जिसके नाम को सुनकर ही ओंसू मेरी आँखों को रोक 
देते है,! बता तो सही, उस चेद्पति के मुख को मैं इच्छाजुसार 
कैसे देखेंगी ।? 
व्पिणी--सोऋूण < श्र॒रवा | पिशेर्व ने पूर्वेकालिक प्रत्यय ( एडसो- 
स्युटिच ) 'अइण! -तूण की व्युतत्ति सं८* त्वान से भानी है; दे० 
६ ५८६] ९/सुण धातु के दुबछ रूप ५/सो से इसका विकास मानना 
होगा। बिसे ५/ सुण धातु से 'सुणिकण! रूप सी बनता है, जिसका 
आक्ृत-अप० सें अधिक प्रचार है. ( दे० देस० ८-३-१५७ )। इस प्रत्यय 
के अन्य' रूप तु? मोत्तण ( मुक्त्वा ), मरिऊण ( झत्वा ), कादृण-काऊूग 
( छत्वा ), घेत्तूण -घेऊण ( गृह्दीत्वा )। 
णार्मद नाम, संस्क्रद हलंत शब्द्‌ स० भा० आ० में अजंत हो गये 
णाम गा अं कमे ए० ब०। 
कह कप 
६६ सोठण--2. 0. सोठण | जस्स--8. जस्सहि | णम्षणाईं-- , छ. 
ग्रणार ,' 0, (ण) झअणाई, 0. णश्नणाई, टै, णअणाईं | रुंचति--- 
2५ रवेइ। 0, रघाई, ॥), रुद्धति, 7, रघंती। चेहवद्रणो --- 3, चहइृबइहिं, 
0), चेहइपइणो । पेक्‍्ामि--0. |, पेक्लामि, /). पिछामि (- पिछ छामि) । 
कह--. कह | जहिच्छु- 2. (. जहिलं, 3. जहित्य। से--3, हि | 
द्‌ ६--९ ७२ । 


[ 
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अंसू <अश्रूणि । उकारांत नपुंसकरलिंग शब्द का कत्तौ-कर्म ब० ब? 
चिह् 'ऊ! ;इसमे निराश्रय अनुनासिक ( स्पॉटेनियस नेजेलाइज्रेशन ) 
पाया जाता है; हिं० रा० ऑसू। 

णअणाईं < नयनानि | सुमुद्दि < सुमुखि । 

चेइचइणो <_ चेद्पतेः । इकारांत पुल्िग शब्दों में प्राकृत में अपा- 
दान-सम्प्रदान-संबंध ए० व० में 'णो! विभक्ति चिह्न भी होता है | 
दे० पिशेल $ ३७७, तगारे $ ९४। 

पंक्खामि१/ पेक्ख +मि; वर्तमान उ० पु० ए० ब० ) 

से < तस्य । 
अह गाहिणी सिह्चिणी, 30 5 2 णेहि 

पुन्चद्धू तीस मचा, पिंगल पभणेह सुद्धिणि सुणेहि। 
उत्तद्धे बत्तीसा, गाहिणि त्रिधरीअ सिंहिणी भणु सच्च॑ |॥७०॥ 


[ गाहिणी ]] 
७० गाहिनी तथा सिंहिनी छंद्‌-- 
पिगल कहते है, हे मुग्घे, सुनो, जहाँ पूर्वाध मे तीस मात्रा तथा 
उत्तराधे में बत्तीस मात्रा हो, वहाँ गाहिनी छंद होता है, इसके उलटे' 
छंद को सिहिनी कहना चाहिए । 
दिप्पणी--सुणेहि--९/ सुण +-हि, आज्ञा स० पु० ए० घ० चेकल्पिक 
रूप सुणहि | 
पुन्चह--पुव्बद्ध।-शुल्य, अधिकरण ए० व० विभक्ति। 
पभणेइ--९/ पभ्रण--३ बतेमान | प्र० घु० ए० व० बेकल्पिक 
रूप प्रणइ | 
भणु--५/ भण--उ आज्ञा म० पु० ए० व० अपजंश तिड्‌ विभक्ति 0 
गाहिणी जहा, 
मुंचहि सुंदारि पार्ग अप्पष्टि इसिऊण सुप्ुद्दि खग्गं मे । 
कृष्पिआ मेच्छशरीरं पेच्छह बअणाई तुम्द धुअ हम्मीरों ॥७१॥ 
[ गाहिणी ॥| 
७० पिंगल्ल--09. पिंगलो | तीस- (0), तिस। पमणेह- 3. भणईए, 
0. भेद । मुद्धिणि- 0. मुद्दिणि, 70. मुद्धिणी | सुगेहि--20. छुणिहो | मणु--« 
भण, 0. ;). पं, भणु। सच्च- (,सब्व | ७०-४०, ७३ 
७१, सुंबदहि--0. मुचसि | दृत्तचिहण--2. 3. हसिऊणे, 0, इतिउण * 
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७१, गाहिनी का उदाहरण :-- 
रणयात्रा के छिए डद्यत हम्मीर अपनी पत्नी से कह रहा है :-- 
“हे सुंदरि, पॉव छोड दो, दे सुम्नुखि, देंसकर मेरे लिये ( मुझे ) खज् दो। 
मलेच्छो के शरीर को काटकर हम्मीर तनिःसंदेह तुम्दारे मुख के 
नशेन करेगा 
रिप्पणी--मुंचह्दि (१/ मुंच + हि ), अप्पहि ( ५/ अप्प+ हि ) दोनों 
भाज्ञा स० पु० ए० व० के रूप है। 
पाञ्नं--पाअ + अं करे ए० च०। 
हसिऊण ८*इसित्वान ( हसित्वा ) 'ऊण! के छिये दे” $ ६९। 
कप्पिश--कप्प +इअ ( पूर्वेकालिक प्रत्यय )। 
पेच्छ३९/ पेच्छ + इ वर्तेमान प्र० पु ए० व॒० | 
धञणाइ <बदनानि; नपुं० क्रम ब० चृ० ( इ-हं ० नपु? कृ्ता-कर्म 
ब० च० ) | 
तुम्द <तब 'तुम्दारे! ( मुँह को ) दे” $ ६७। 
सिद्दिणी जहा, 


वरिसइ कणअह विट्टिं तप्पह श्रुअणे दिआणिसं जग्गंतो | 
णीसंक साहसंको णिंद्‌ह ईद अ सरबिबं अ ॥७२॥ 


[ सिंहिणी | 
७२. सिंदिनी का उदाहरण $--- 


कु साहइसांक ( संभवत: नवसाहसांक मुंज ) की स्तुति कर 
रहा हू +-- 


खरगं-(/. खग्गा। मेच्छपरीरं- 8. 0, 0, मे5?( > मेह्ठ.छ”) | पेच्चइ--8. 

पेक्लइ, 8, पैक्खाइ, छ. पेछुद्‌ (्‌ घ्ड पेछ छुई ) ] चच्चणाई---3, चअणाईं, 5, 

( बञ ) णा (इ ), 0 चअणाणि, हू, वञअणाई | तुर्दू---४ . ठुदद 8, 0, प. 
तुम्द, ।). तुम्म, ६. तुमह | दम्मीरो--. हंम्मेरी, ७१-५०, ७४. 

७२ 0. सींधीणी, 0, अथ सिंहिणी । 0, प्रतो 'वरिसइ कणअह विट्धिं? इति 

3 एार्च न पाप्यते। कशभह--70. कणवह। विद्धि--9. इड्डी | झुुभखे--/ . मुभणो, 

7मकरु५ भुअगेहि | दिशाणिसं--23, 0, दिवाणिस। णिदई--छ, णिदेदद, 7). 


$ | झ--ब-- 0. हूं, चर ( उमयत्र ), ७२--४., 8. 0, ए. ७२। 
७ 
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यह साहसांक निःशंक होकर इन्द्र तथा सूयबिंब दोनों को निदा 
कर रहा है ( दोनों को अपनी वर्षणशीछवा तथा तेजस्विता से ध्वरत 
कर रहा है )। (इन्द्र केवल पानी वरसाता है, कितु ) साइसांक 
सोने की वृष्टि करता है, ( सूथ केवछ दिन में ही तपता है, कितु ) 
यह दिनरात जाम्मत रहकर समस्त भवन में तपता रहता है | 
टिप्पणी--चरिसइ < वर्षति (९५/ वर्ष? में रेफ के बाद इ! का 
आगम होने से प्राण अप० धातु ५/ बरिस है | ५/ वरिस +इ वर्तमान 
प्र० पु० ए० च० )। 
कणग्रह < कनकस्य; 'ह” अपशंश में संबंध कारक ए० व० का 
चिह है; दे० पिशेल $ ३६६। पिशेज्ञ ने प्राकृपपेग् के कणअह के 
अतिरिक्त चंडालह, कव्वह, फर्णिद्द, कंठह, पञअह रूपों का संकेत 
किया है, साथ दे० तगारे $ ८३-८३ भ | 
विट्टि < बृष्टि | तप्प३९/ तप्प + इ<तपति बतेमान प्र० पु० ए० च० 
पः का द्वित्व | 
भुअणे < सबने, अधिकरण कारक ए? ब० | ४ 
जग्गन्तो९/ जग्ग + अंतो, सं० *अंत (शत ), वरतमानकाछिक 
क्ृदृत प्रत्यय | | 
णिद्‌इ--९/ णिद्‌ + इ बरतेमान म्० पु० ए० ब०। 
इंदं <इंद्रं ( रेफ का छोप ) | सर < सूर्य (य' का छोप) ! 
अह खंघआ ( अथ स्कंधक ); 2. 
चउमचा अट्ठगणा पुच्बद्धे उत्तरद्ध होह समरुआ। 


सा खंधआ विआणहु पिंगल पभणेद पुद्धि बहुसंभेआ ॥७३॥ 
( खंघआ ) 


रे स्कंधक छंद: चतुमोत्रि पु ७. 
हे मुग्घे, जहाँ पूचोध मे क आठ गण हो तथा उत्तराध से 





७३, 2,0.7, अथ स्कथक । चड"-ह. चौ"। अट्ट-0०. 'अड । 
उत्तदध-23., उचद्ध, 0, उत्द्धें । होइ-, वि होति, .3. विआ, 70. कं! 
समझ्आ--3. समरूआ, 3. समझूवा | सा-3. 0. 70, सो । पसणेइ-.3 |; 
भणेइ। सुदछि-. मुद्धिणि | समेझ/-ऐ. समेदा । ७३--. ७५ | ! 
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सी समरूप ( उतने ही ) गण हों, उसे बहुत भेद वाला स्कंधक छंद 
समझना चाहिए; ऐसा पिगछ कहते हैं। हु 
व्पिणी--उत्तरद < उत्तराध ( उत्तरद्ध+शुन्य, भधिकरण 
प० ब० विसक्ति )। 
सा खंघआ--अपभ्रेंश वाला लिगव्यत्यय यहाँ भी देखा जा 
सकता है । दे० $ ६८। रे 
विश्राणहु--इसका वेकल्पिक रूप 'विआणेहु? भी प्रा? पें० में 
पमलछता है। 
जहा, 2 ह। 
जं ज॑ आणेइ गिरि रहरहचक्कपरिषइणसहं _देणुआ | 
| तें त॑ लीलाइ णल्ो बामकरत्थ॑हिं रणइ समुद्दे ॥७७॥ 
[ स्कंधक ] 
७्ष्ट, उदाहरण-- 
हनुमान्‌ सूर्य के रथचक्र के घपण को सहनेवाले ( अर्थात्‌ अत्यधिक 
उत्तुज्ञ ) जिस जिस पवेत को छाते हैं, नल उसी उसी पर्वत को छीछा 
पे बाये हाथ में थाम कर समुद्र में (सेतु के रूप मे ) विरचित 
हर देता है। 
यह सेतुबन्ध मद्दाकाव्य के अटम आइवासक का ४३ वॉ पद है। 
काव्यमाछा के संस्करण से वहाँ इसका पाठ "चक्कपरिमद्गसिहर हणुआा 
( “चक्षपरिसृ्शिखरं हनुसान्‌) तथा घामकरुत्थंचिअं ( वामकरोत्ते- 
मित्र ) है । 
टदिप्पणी--आणेइ / आनयति | 
हणुआ--इसका बेकल्पिक रूप 'हणुमा सेतुबन्ध ( काव्यमाछा ) 
में तथा प्रा? पैं० की अन्य प्रतियों में भी सिछता है। सं० 'हनुमतः 
है हलंत आतिपद्क का अजंत प्रतिपादिक करते समय अंत से स्वर 
जे दी बना दिया गया है। 





॥ 
, ७४. आशेह-0., आनेह ) रइरद-. रइरथ", 0. रविरह" | "परिचदण".. 

| * परिषहण', 8, "परिग्घसण”, 0, परिहदठण”, ए, "परिहदृण"। ज्ीलाइ- 
/ जोालाइ । णलो-0. नलो | बामकरुध्थंदिश्रें-(?. कामकरुसल्लिशं, 3), 

|मिकव्ल्यमिश्र; ए, वामकरत्थमिश्र | ७४९), प्रती छुंदःसख्या न दत्ता | 
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लीलाइ--इ! प्राकृत में आंकारांत ख्रीलिंग शब्दों में करण ए> ब० 
की विभक्ति है। इसका विकास सं० “या? ( स्मया ) से हुआ है; 
दे० पिशेढ्ठ $ ३७४-३७० | 

रपद् <रचयति (९५/रअ--इ-+-इ ) प्रथम इ? संस्कृत चुरादि 
गण के विकरण “(अ) य? का विकसित रूप है | हितीय 'इ* प्राकृत के 
चर्तेमान प्र० पु० ए२ ब० का तिड्‌ विभक्ति चिह है । 


णंदठ भददठ सेस सरंग, शिव बंभ वारण वरुण । 
णीलु मअण तालंक सेहरु, सरु गअणु सरहु विमह ॥ 
खीर णञअरु णरु णिद्ध णेहलु ॥ 

मअगलु भोअलु सुद्ध सरि, झुंभ कस ससि जाण । 


सरहसेसससहर मुणहु सत्ताइस खंघाण ॥७४॥' 
[ राजसेना_ _ 


७५. स्कंघक के सत्ताइस भेद होते हैं :--नंद, भद्र, शेष, सारंग: 
शिच, त्रह्मा, वारण, वरुण, नी, मद्नताटंक, शेखर, शर, गगन; 
शरभ, विमति, क्षीर, नगर, नर, स्निग्ध, स्नेह, मदकल, भूपाल, शुद्ध, 
सरित, कुंभ, कलस, ससि। हे प्राकृतकवि ( शरभशषशशधघधर ), इसके 
इतने भेद्‌ समझो | 

निर्णयसागर प्रति में स्कंघक के अद्ठाइस भेद माने हैं, जो छक्ष्मी- 
नाथ की टीका के अनुसार है। कुछ अन्य टीकाकारों ने भी स्कन्धक 
के २८ भेद माने हैं जो ठीक नहीं। वे मदनताटंक को एक भेद न॑ 
भसानकर दो भेद मानते हैं। विश्वनाथ ने इसका खण्डडन किया 
है। इस षद्य के अन्तिम चरण का 'सरभसेसससहर” पद समस्तपद्‌ 
है, इसकी व्याख्या टीकाकारों ने 'शरभशेषशशधराः प्राकतकवय:”? की हैः 
तथा इसे संबोधन माना है। इसी आधार पर हिन्दी मे इसकी 
व्याख्या प्राकृतकवि! की गई है । 





७५. )), अ्रतौ-रड्‌ड छुद। | णंदुउइ-3.0.0 ण॒द्‌। सरंग-पर, सारंग । 
णिदू-प, सिद्ध | मोझलु--8. 0. लोलठ; ४. भूअछ, 0 पे. मोलउ, 
प्‌, भोश्रक्। सत्ताइस- 3. 0, 0, 'पि, श्रद्याइस, 5. सत्ताइस | (0. प्रतौ 


छुंदासख्या न दत्ता | ) 


२-७६- ] सात्राइत्तम्‌ द९्‌ 


चुठ लहु कत्थत्रि पसर जहि सो सहि णंदठ जाण | 
गुरु टुइृह भि वि लहु वचढ़ह त॑त॑ णाम विआण ॥७६॥ 
[ दोद्दा ] 
७६. उक्त २७ स्कंधक भेदों में प्रथम भेद (नंद ) का संकेत 
करते है । ० 
है सखि, जहाँ कहीं भी चार रघु आयें, उसे नंद नामक स्कंघक 
समझो । एक एक गुरु द्टता रहे तथा दो दो लघु बढ़ते रहे तो स्कंघक 
के उन उन नासों ( अन्य सेदों ) को समझो |? 
इस तरह नंद स्कंधक में ३० गुरु तथा ४ छघु होंगे । 
टिप्पणो--कत्थवि <_ कुत्रापि । 
पसर. ९/ पसर+ ०( वतेमान काछिक रूप ); वर्तमान काछिक 
क्रिया में कभी कभी अवहट्ू में केवछ धातु रूप ( स्टेस ) का द्वी प्रयोग 
पाया जाता है। 
जहि < यस्मिन्‌ ( यत्र )। 
जाण, विआण. ९/जाण+०, ९/विआण+०., आज्ञा, स॒० पु० 
ए० च० | हि 
डुद्दद--हुट्ू ( < बुद्‌ ) + इ३ बतमान; प्र० पु० ए० ब०; हि० 
इटना, रा० टूटबो. 
चढ३. (/ बढ+इ. ( सं० बधते ). वते० प्र० पु० ए० च०, हि० 
चढलना. राज० बढ़बो. 
जहा, 
चंदा छुदा कासा, हारा हीरा तिलोअणा केलासा। 
जेचा जेचा सेचा तेचा कासरीस जिण्णिआ ते कित्ती ॥७७॥ 
[ नन्‍्व्‌- स्कंधक ]. 
( इति गाथाप्रकरणम्‌ । ) 
७९. चड"-ऐ, 0, भट्ट वि लहुआ | जहि-(), जेंहि, 7). जहि | जाण-- 
70. जाग | चढइ-४ , चड़इ । 


७७. .). नदस्कंघर्क, तेचा-0, प्रतौ एतनन प्राप्यते। जिष्णिआ-), 
जित्तिआा । पे-3. तो | कित्ती “70, कित्ति | 0. गाथाप्रकरण । 
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५७, नंद स्कंधक का उदाहरण--- 

; कोई कवि काशीराज को प्रशंसा कर रहा है:--हे काशीश, चंद्रमा, 
कुंद, काश, हार, हीरा, त्रिोचन ( शिव ), कैछाश--जितने भी संसार 
में इवेत पदाथ हैं, उन सबको तुम्हारी कीर्ति ने जीव छिया है | 

टिप्पणीः--चंदा"******** केलासा. प्रायः ये सभी शब्द एक वचन 
में हैं, किंतु अंत मे 'आ! देखकर यह भ्रम दो सकता है कि ये चहु- 
वचन मे होंगे। अवहदु सें छन्‍्द के लिए किसी भी हस्व स्वर को दीघे 
या दीघे स्वर को हस्व वना देना मामूली बात है। 
जेता < यावत्‌ व० व० ( तु० अवधी, जेते, तेते. अबधी के लिए 
दे० डॉ० सक्सेना $ २६७ प्ू०, २०८-२०९ 'रघुपति चरण उपासक 
जेतेः--तुछसी ). 
तेत्ा < तावत्‌ व० व०। 
जिणिणिआ <, जिण्ण + इआ ( निष्ठा, ब० च० ), सं? जिताः। 
कित्ती. ( कित्ती + है, दे० तगारे $ ९७ ५० १९७; तगारे ने इस वात 
का संकेत किया है कि प्राकृतपेगलं मे करण. ए० ब० सुप्‌ विभक्ति “ई? 
पाईं जाती है । मेरी समझ मे हम यहाँ 'कित्ती + ०? रूप सानकर कर्म- 
चाच्य 'जिण्णिआ' फे कतो ( करण ) में शुन्य विभक्ति माने तो अधिक 
संगत होगा | इस तरह यद्द इस तथ्य का एक उदाहरण भसानाजा 
सकता है कि करण तथा कर्मचाच्य करों मे भी अवहटु (प्रा० पेगछ 
की भाषा ) में शृन्‍्ष्य रूप चल पड़े थे। दूसरे शब्दों मे इसमे भी शुद्ध 
प्रातिपादिक रूप का प्रयोग चछ पड़ा है, जो परवर्ती परसर्ग के. 
प्रयोग के लिए भूमि तैयार कर रहा है । 
| 
अहद दोहा, । 
८ तेरह मत्ता पहम पअ, पृण  एआरह देह । 
पुणु तेरह एआरहड, दोहा लक्खण एह ॥७८॥ | 
[ दोहा ] 


७८ तेरह--0, तेर | देह--8 . देहु, 0. देहि | एआारइहिं--/ . एश्ा- 
रह, 0, एआरहेंहिं, 70. 77, एआरटहि। लकखण--2. लख्खण, 4). 
ज्ष्पणु । एड---5 . एहु, 3. एड | 
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७८, दोहा छंद :-- । हु 
प्रथम चरण में तेरह मात्रा, फिर ( द्वितीय चरण में ) ग्यारह सात्रा 
दे, फिर ( तौसरे चौथे चरणों में ) क्रमशः तेरह और ग्यारह मात्रा दे । 
यह दोहा छंद का लक्षण है । 
दोहा विपम सात्रिक छंद है, इसकी मात्रायें १३; ११:१३, ११ है। 
विप्पणी--पढ़म पञ्म-दोनों अधिकरण कारक ए० च० के शुन्य 
रूप है, अथे प्रथम चरण में? | 
एआरह < एकादश; दे० पिशेढ 6 ४४३, महाराष्ट्री था अप० में 
एआरह-एग्गारह दो रूप मिलते हैं। एऐंग्गारह रूप प्रा० पे? में 
भी सिलता है। अधेसा० भें इसके एंक्कारस, इक्कारपस रूप सिलते 
हैं। टेसिटोरी ने प्रा० प० राज० में इग्यारह, इग्यार, अग्यार रूपों का 
संकेत किया है, दे० $ ८०; हिं० ग्यारह, रा ग्यारा। 
देह९/ दे +ह आज्ञा० स० पु० एक व० का विभक्ति चिह्य। अप- 
अंश-अवहद् मे आज्ञा म० पु० ए० व० के चिह् निम्न है :--( १) शृत्य 
विभक्ति (जाण ), (२) ६ (देह ) (३) उ विभक्ति (देहु) (४) 
इ विभक्ति ( देहि )। 
जहा, हि पा 
“५ सुरअरु सुरही परसंमेणिं, णहि वीरेंश समाण | 
ओ वकक्‍कल औ कठिणतेणशु, ओ पसु ओ “पासाण ॥७६॥ 


कै [ दोहा ] 

७९ दोहा छंद का उदाहरण :-- 

छुरतरु ( कल्पवृक्ष ), सुरभि (कामघेनु ), स्पशेमणि ये तीनों 
बीरेश ( राजा ) के समान नहीं हैं। यह ( कल्पवृक्ष ) तो. छकडी तथा 
कठोर शरीर का है, बह ( सुरभि ) पशु है, तथा बह ( स्पशेमणि ) 
पत्थर है । 

टिप्पणी--वक्‍कल < वल्कछ ( लक! की 'छ? ध्वनि परवर्ती 'कः के 
कारण “क' हो गई है, यह परसावण्ये का निद्शन है।), तुः रा० 
बाकत्तो ( भूसा )। 


७६ णद्दि---2. नहि | घक्कल्व---3. बवकलु | औ--र, शरद | तण--- 
0. तण | पास्ताण---0, पापाण (> पाखाण) । ट 


शक प्राकृतपेंगछप्‌ [ १,८०- 


इस पद्म की भाषा पुरानी हिंदी का रपट उदाहरण है तथा इसे 
अध्यकाछीन हिंदी के विशेष समीप माना जाना चाहिए | यदि यहाँ 
ण! के स्थान पर “न! कर दिया जाय, तो यही पद्म ब्रजभाषा का ह्दो 
9 
सकता है | 


भमरु भामरु सरहु सेवाण, मंहक मबकड करहु। 
णरु भरालु मअगलु पञ्लोहरु, ब्लु वाणरु तिण्णि कछु ॥ 
? ... फच्छ मच्छ सदल अहिवरु | 
वध्ध विराडड सुणद तह, उंदुर सप्पपमाण | 
गुरु डु्ृह वे लहु बहह, तंत॑ णाम विआण ॥८०॥ 
[ रह्ड ] 
८०, दोहा छंद के भेदों के नाम :-- 
अमर, भ्रामर, शरभ, इयेन, संडूक, सकंद, करभ, नर, मराल, 
मदकल, पयोधर, चछ, वानर, त्रिकल, कच्छप, मत््, शादूंछ, अदिबर, 
व्याघ्र, विडाल, शुनक, उंदुर, सप--दोद्दा छंद के ये २३ भेद होते है। 
हर भेद में एक एक गुरु दूटता जाता हे, दो दो छघु बढते जाते हैं, 
इस ढंग से तत्तत्‌ भेद का तत्तत्‌ नाम जानो | 


छत्पीसक्‍्खर भमर हो शुरु वाइस लहु चारि। 
भुरु डुद्टह वे लहु बढ ते त॑ णाम विश्रारि ॥८१॥ 
[ दोह्दा 


८१. छब्बीस अक्षर, वाईस गुरु तथा चार लघु (इस तरह 
८० 0. रइ (+रडड) । सेवाण---&., सखाण, 7). हैं, सेचाण, 'रे. 
सेवाण ( तु० श्येनः-स० ) | मक्‍कछु--, मकक्‍्कड | करहु--2 . करण, बल्लु- 
]ए, चलु | तिण्णि कल्लु--ं, तिण्णिअलु | कच्छ भच्छु--०. 2. कछ मछ 
(-कछ छु मछ.छ) 570 कछड मछ.छु। उंदुरु--४. उडुरु, 4). उद्र | 
बढइ--78 , वल8, 3. (. चढइ, 7). 7. चलई, 7४ बढइ । 
८१, 7), दोहा | छुब्बीसक्खर--3. “खर, 0, छुब्बीसस्खर, .0. छु्ीसप्पर-+ 
लहु--2. लह । बढंइ---2. ४. वढ३, 0,56६. चलई, 0. चढइ | विश्वारि-+ 


8, विश्वारी, 4). व्िशारि ! 
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४४4४-४८ मात्रा ) होने पर अमर दोहा छंद दोता है। इसमें से 
शक एक गुरु हटे तथा दो छघु बढ़े तो तत्तत्‌ भेद का नाम 
पवेचार को । 
दिप्पणी--हो--९/ हो +० वर्तेमानकालिक श्० पु०.ए० व० मे शून्य 
बिभक्ति या केवल धातु रूप (स्टेम ) का प्रयोग ( अथ--दोता है! )। 
जारि<चत्वारि; इसका संकेत प्राकृतपेगज्ञ के तीन पद्मों से जिनमें 
एक यह भो है, पिशेल ने भी किया है, दे” पिशेल्ल $ ४३९ पू० ३१३। 
पिशे ने इसकी व्युत्पत्ति यों मानी है +--चत्वारि--*चालारि-- 
अधचातारि--चाआरि--घारि प्रा० प० रा० में इसमे 'य” का आगम 
द्ोकर 'च्यारि! रूप पाया जाता है, दे? देसिटोरी $८० 'च्यारि? 
( योगशा्र, इंद्रियराज० पचाख्यान); हि० चार, राज० चार-पघ्यार | 
विश्ारि < विचारय (वि+९५/ आर (चार )+इ आज्ञा स० 
गु० ए० ब०। 
जहा, 
जा अड्ढंगे पव्वई, सीसे गंगा जासु। 
जो देआणं वरढलहो, बंदे पाअं॑ तामु ॥०२॥ 
[ दोहा--अमर ] 
८२, भ्रमर दोहा छन्द का उदाहरण-- 
जिनके अधांग में पावेती है! तथा सिर पर गंगा है, जो समस्त 
देवताओ को प्यारे है, मै उनके ( शिव के ) पैरों की बन्दना करता ह्ूं। 


रिप्पणी--जा <यत्‌। जासु <यस्य। (दे० पिशेक $ ४२७ प्रा० 


पे० मे 'जसु! रूप भी मिलता है ( दे० प्रा० पै० $ १०१११ )। ( यस्य 
>जस्स >जास-जासु । 


देआणं < देवानां; णं-आणं, सम्प्रदान-संबंध कारक 
रक ब० 
ब्रिभक्ति, दे” $ ११। रे 


ताखु <तस्य, दे” जासु (तस्य> तस्स> तास-तासु )। 





८२. 0, अथ भमर दोहा । अछंगे--6, अद्धड्धो । जा । 
मं 3, 
दैआणं--8., देशाण, 3.0, 0), देवाण, 7, प्र, लोआण। हे 94 
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बारह लहुआ विप्पी, तह बाईसेहिं खत्तिणी भणिश्रा | 
बत्तीस होह वेसी, जा इअरा सुद्दिणी होह ॥८३॥ 

[ गाद्दा ] 
८३, बारह रघु अक्षर वाली दोहा ब्ाह्मणी है, बाईस छुघु अक्षर 


वाली क्षत्रिया तथा वत्तीस लघु अक्षर वाली वेश्या है, अन्य दोहा 
हि 
शद्रा है। झा 


जस्सा पढमहिं तीओ, जगणा दीसंति पाञ्न पाएँग | 
चंडालह घररहिश्रा, दोहा दोस॑ पआसेह ॥ ८४ ॥ 
[ गाह्दा ] 

८४. जिस दोहा के प्रथम तथा दृतीय भाग में जगण (!5।) दिखाई 
दें, चह चडाल के घर रही हुई दोहा दोप को प्रकट करती है। 

टिप्पणी--जस्सा <यस्सा! । 

पढमहि < प्रथमे अपभ्रंण “हिं? अधिकरण कारक ए० व० चिह्न 
पिशेछ $ ३६६ ए० | 

संडालह--ह! सबधकारक ए० व० अपभ्रंश विभक्ति । 

घरणद्ठिआ--घर--रहिआ; (समस्त पद) | रहिआ--९/ रह--इज 
+-आ ( भूतकालिक कृद॒न्त स्लीलिग ) , दि० 'रहना?, रा० 'रहवो! | 


छक्कलु चक्‍कल्ु तिण्णि कलु ण्म परि विसम पअंति । । 
सम पाअहिं अंतेक्क कलु ठवि दोहा णिव्मंति ॥ ८४ ॥ 
[ दोद्दा ] 


८८३. 0). गाहय | बारहइ--0. तेर | बाईलेदि--2. वावीसे, 0. वाईसेह्ि, 
]), बाईसैहि । बचीस--). वच्तीसा। जा--. या | झुष्तिणी--8. सा 
उद्दिणी, 0. सुदिणी | 

८४. जस्सा--0, जित्सा | पढमढिं---/ .7). पठमे तीए, 3, पढमह तीए, 
0.0, पदमहि *, . पदमहि | जगणा--ै .]3. जगण | दीस्॑ति---3, दिस्सदि। 
पाएण--:. पायेण | पश्मासेइ---6 . पश्मासेई, ।). पयासेई | 

८५ 7), दोहा । तिष्णि--0, तिन्नि | एम--0. इणि | विध्मम--0. 
बिंस । पर्भलि--4., पलति, 3. पतिअ, 0. प्न्ति | पाश्नह्विं --:8. 0. 0. 


१.८६- ] सान्नावृत्तम्‌ 54 
८० दोहा गण नियम-- 
दोहा में पट्कछ, चतुष्कछ तथा त्रिकल इस रीति से अथौत्‌ क्रम 
से विषम ( प्रधम तथा तृतीय ) चरण में पढ़ते है। समपाद ( द्वित्तीय- 
चतुर्थ ) में अंत में एककछ की निश्नांत स्थापना कर दोहा की 
रचना करे | 
दिप्पणो--ऐम परि--इस रीति से? | 
विसम--अधिकरण कारक ए० व० शून्य” विभक्ति | 
समपाअहिं-अधिकरण कारक ब० वृ०; ए० व० ब० वृ० 
विभक्ति हि-हि? है। 
अंतेषककलु--अंते--एक्ककछ | यहाँ संधि हो गई है तथाः 
परवर्ती ४! ध्वनि का छोप हो गया | 
ठवि <स्थापयित्वा ( *स्थापय्य ) / ठविअ / ठवि। ( पू्वकालिक 
क्रिया प्रत्यय (१ ) । 
णिव्म॑ति-की ससकृत व्याख्याकारों ने (१) नि्बेहति, (२) 
इस भॉति- एवं येबकर (३) निश्नोतम्‌ तीन तरह की व्याख्या 
की है। इनमें अंतिम ही ठीक ज्ञान पढ़ती है। 'णिव्मंतिः में अतः 
में '३? 'पअं॑ति! की तुक मिलाने के छिए जोड़ा गया है । 
( अध रसिका छन्द: ) 
दिअवरगण धरि जुअल, 
पुण॒बिअ तिअल॒हु पञअल, 
इस विहि विहु छठ पञअणि, 
जिम सुहद सुससि रअणि, 
ड्ह रसिअड॒ मिअणअणि, 
एअद॒ह कझू गअगमणि ॥ ८६॥ 
[ रसिका ]] 
पार्महि, (), पाइडि, +7, पाअदहि | अंतेकल्ु--), अतिक्‍्कलु | उचि--3. 


ठेवि | णिव्मंति--..3 , इम्रमति, 73, णिव्बत, 4), .ै, णिम्म॑ति, (5, णिम्मसन्ति | 
रद (0, अथ रसिका।| घरि--), घर | इम-- 3, इअ। 0, एम | 


क महक [ ३ ८६- 


८६ रसिका छंद :-- 

द्विजबर गण ( चतुष्कछ गण ) के युगछ को धरो, फिर त्रिदघु गण; 
इस रीति से छः चरणों का विधान करो। हे मृगनयनी, हे गजगमनी, 
जिस तरह रात में चन्द्रमा सुशोभित होता है, वेसे ही यह एकादश 
मात्रा का ( रसिका ) छंद है | 

टिप्पणी--घरि, यह आज्ञा स० पु० ए० ब० का रूप है। ९/ धर + 
इ। यहाँ अबहदठ 'इ? तिड विभक्ति पाई जाती है। अपभ्रंश मे इस 
पविभक्ति का कोई सकेत नहीं मिलती | पिशेल ने अपश्रंश मे आज्ञा 
स० पु? ए० व० मे केवल 'उ? (हि? का संकेत किया है, साथ ही सं० 
श्रा० से चलता हुआ शुद्ध धातु (स्टेम ) रूप या शुन्य तिड्‌ विभक्ति रूप 
भी इनके साथ साना जा सकता है (दे० पिशेछ $ ४६७ ) | 'इ! का 
संकेत प्रो० भायाणी ने संदेशरासक की भाषा में अवच्य किया है, 
जहाँ आज्ञा म० पु० ए० वण० मे “इ?, “हि, -इहि -अ ( हमारा 
शुन्य ), 'असुः 'अह? इन अनेक चिहों का संकेत किया गया है। ( दे० 
संदेशरासक भूमिका $ ६३ ) | इस “३? का बिकास परिनिष्ठित अपभ्रंश 
में न होकर परिनिष्ठचित अप० के हि! से देशी भाषा में चल पड़ा 
होगा। यदी कथ्य रूप संदेशरासक में तथा यहाँ प्रा० पे० मे मिलता 
है। ( (हि?>'इ? ) यह रूप प्राणता ( एस्पिरेशन ) का छोप करने पर 
'निष्पन्न होगा ! 

पञ्चल <_ प्रकटा:--सं० “८? कई स्थानों पर म० भा० आ० से छ! 
हो गया है । यह प्रक्रिया 2>ड>छ (हू) के क्रम से है। इसी 
“ट? का स्वर मध्यम होने पर हि० रा? में ड़! के रूप मे विकास पाया 
जाता है । 

छुड < पट्‌ , 'उ' कर्ता कारक का चिह्न है | 

पञ्मणि < पदानि, म० भा० आ० में नपुंसक कर्तो-कर्म च० च० 
'व्रिभक्ति आईं? है, “आणि? रूप अधेतत्सम है| इससे 'पआणि” रूप 
बनेंगा। इसे प्रा? पे० की अचहंदूठ में छंद की सुविधा के लिए प्ञअणि! 
बना दिया गया हे ! 


बिहु--3. 0. विवि, .), विहि | पश्रण--0, पदुणि | निम-- जिम, 
0, बेम | रमणि--00, स्वणि | इह-ैै. एह, 3. इठ, ०. एहु। 
पुश्रदहद--3., 0. एअदह, ।), इंहदृह | 
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जिम--यत्‌ से बना हुआ क्रियाविशेषण है। अपभ्रंश-अब० मे 
इसके दो रूप मिलते है; जिम-जेम, तिस-तेस | ये दोनो रूप संदेश 
रासक में भी मिलते है, दे” संदेश० भूमिका $ ७४ | 

उक्तिव्यक्तिप्रकरण की पूर्वी अवहटु मे इंसके एकार वाले रूप 
मिलते है:-जेम-तेस. (दे० डॉ० चाहुज्यो : पउक्तिव्यक्तिप्रकरण की 
भूमिका $ ६८ ). 

सुददद, < शोभते. ९/ सुदद+ इ; हि० सुद्दाता, रा? सुवाबो । 

रखिअड--सं० व्याख्याकारों ने छेई का नाम 'रसिका? भाना है, 
अतः यहाँ पुल्छिंग रूप मे लिगच्यत्यय माना जा सकता है, जो अपभ्रंश- 
अव० की एक विशेषता है । 

एअद्ह-अपभ्र श-अब० रूप एग्गारह, श्ग्गारह, एआरह हैं। 
(एअद्‌ह? संस्कृत से श्रभावित अधेतत्सम रूप है। इसमें छंदःसुविधा के 
कारण 'ए! ध्वनि को हस्व बना दिया गया है | 


जहा, 
विम्ृह चलिअ रण अचलु, 
परिहरिआ दअगअवलु, 
हलइलिभ मलअणिवह, 
जसु जस तिहुअण पिश्नह, 
चप्रणसि णखह छुलिशञ, 
सअल उवरि जसु फुलिअ ॥८७॥। 


( रसिका )* 

८७, रसिका छंद का उदाहरण:--- 
किसी राजा की प्रशंसा है :--इस राजा को युद्ध स्थछ में देखकर" 
अचछ ( राजा का नास, अथवा पहाड़ी प्रदेश का राजा ) विमुख होकर 
रण से चछा गया । मलछूयनरपति भी घोड़ों व हाथियों को छोड़कर- 


८७--विम्ुह---3 , विमुहु। अचक्ष--/, झचलु | हअयजबलु--र, 
0. इयगयवल्नु | इल्नहत्तिझ---3, इलहलि | णिचइ---3. गरवइ | जसु जस---- 
2. पिश्ह--0 , 0. पिन्रइ | वरणल्चि--3.|5.0,0. वरणसि, ९, बणरसिः 
'जयु--3.8.0,0, जहु, है, जल । 00, रसिका | 

| 
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हलहलछा उठा ( घबड़ा गया )। जिस राजा का यज्ञ त्रिश्ुवन मे व्याप्त 
है, ऐसा वाराणसीनपति भग गया। इस तरह इस राजा का यज्ञ 
( रूपी पुष्प ) सबसे ऊपर प्रफुल्छित हुआ। 

टिप्पण --विमुद्द < विम्ुखः ; कुछ टीकाकारों ने इसे कर्ताकारक 
ए० ब० में माना है, कुछ ने क्रियाविशेषण ( बिमु्खं यथा स्थात्‌ तथा )। 
हमारे सत से यह कर्ता ए० व० में ही है, बिमुद्द +शुत्य 
( सुप्‌ विभक्ति )। 

चलिग्र, इलहलिआ, छुलिआ, फुलिश--ये चारों कर्मवाच्य भूत- 
काहिक कृदंत 'इअ? के रूप है । इनका प्रयोग यहोँ भूतकालिक क्रिया 
के अर्थ में हुआ है। म० भा० आ० में भूतकालिक तिडंत रूपा के स्थान 
पर कर्मवाच्य भूतकालिक ऋदंत रूप चल पढ़े हैं। हिंदी के भूतकालिक 
रूपों का विकास इन्हीं ऋदतों से हुआ है । 

चलिभ (९५/ चढ+हज )। 

हलहलिग (/ इलहछ, अलुकरणात्मक धातु + इभ ) 

लुलिश्र (९/ छुल - ( सं० धातु छल! अथ दविलना ) + इभ ) 

फुलिन्न ( ९// फुल्छ + इअ; म० भा० आ० रूप 'फुल्छिआ! द्वोगा। 
श्रा० पे० का 'फुलिआ! रूप छन्द की सुविधा के छिए संयुक्ताक्षर 'ल्ल 
सरलकर बनाया गया है )। 

अचलु, 'गअबलु--उ' कतौकारक ए० ब? अपअंश विभक्ति | 

जस < यशः संस्कृत के हलंत प्रातिपदिक का अजंतोकरण । 

सभल उपरि--सं० मे उपरि के संबंधी पद्‌ मे पष्ठी 22% हि 
प्रयोग होता है. ( तु० तस्योपरिष्टात्‌; तस्योपरि )। यहाँ “उप्रिं .. 
पूवे केवड प्रातिपादिक रूप का प्रयोग हुआ है। यह तथ्य 'उपरिः के 
परवर्ती रूप पर” परसग की ओर ध्यान दिला सकता है। ढिंदी में 
“ऊपर के साथ संबंधकऋारक का प्रयोग मिलता है। 


आहकव्य उकच्छ किउ लोहंगिणि मह सा | 


शुरू चडुद् वि वि लहु घटइ, ते त॑ गाम विआरु ॥८८॥ 
कर [ दोहा ] 


प्य, 2.दोंहा | उककच्च--3, उक्कच्छु | किउड--20. कि लोहंगिगि 


]), लेहगिणी | साइ--0. गर | गुर" घटइ--0, गुद हुए वे लहु चल | , 
| 


है, 
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रसिका छंद के भेदों का संकेत करते हैं :-- 

रसिका या उक्कच्छा का प्रथम भेद ( आदि काव्य ) छोहंगिती हैं, 
६ जो ) रसिका के भेदों में उत्कृष्ट ( सार ) है। इस भेद में क्रमशः एक 
एक गुरु बढ़ता जाय तथा दो दो छघु घटते जायें, तो अन्य भद होते है, 
उनके तत्तत्‌ नाम का विचार करना चाहिए | 

टिप्पणी--किड > कझृतः ( कर्मवाच्य भूतकाछिक कऋृदूंत रूप 'उ! 
, अपभअंश प्रत्यय ) 

घटई--१./ घट + इ वर्तमान प्र० पु० ए० ब०। 

मह--इसका प्रा पें० में अन्य रूप “हें” भी हैं; इसकी व्युत्पत्ति 
सध्ये! से है। यह अधिकरण बोधक परसग्ग है। (हि० मे )। 


लोहंगिणि हंसीआ, रेहा ताल॑कि कंपि गंभीरा। 
काली कलरुद्राणी उकच्छा अइ णामाई ॥८६॥ 
[ गाह्मा ] 
८९, रसिका के आठ भंदों के नाम-- 
लोहंगिनी, हंसी, रेखा, ताटंकिनी, कंपिनी, गंभीरा, काली, काल- 
रुद्राणी--उत्कच्छा ( उककच्छा रसिका ) के ये आठ भेद होते है। 


दिप्पणी--णामाईं; अप० नपुंसक लिंग बहुबचन में हस्व '३? (हईं ) 
होता है | 


लोहंगिणि सच्द लह जत्थ गुरू एऐक्क सा हंसी। 
ज॑ ज॑ पड्टह हारो णार्म जो जत्थ सो तत्थ || ६०॥ 
[ गाहू ] [ इति उक्कच्छा ] 


घटइ---0. पठइ | चहुइ---.8, बदुद, 7, वद्चइ। विलडु,-ए, विचल | 
विश्वार--, विआर | 
८६. हंसीआ--(2,॥).णै, हसिणिआ। कल्रुदइश्णी--70. कलरुद्राणी | 
आामाई--4 . णामाइ, 0, णामाईं, 00. णामाईं, 77, णामाई, 7, नामाइ। 
३०. सन्वललहु--3. सब्वलधू | गुरू--४. 3. 0. गुद। एक्क---2. 
चारि, +0, एक । स्रा हंघी--5. 0, 70. होइ सा हसी | णामं--70. णामो । 
९) उक्कच्छा । 


। 
८० प्राकृतरपेंगलम्‌ [ के 


९० छोहंगिनी में सब अक्षर रघु दोते हैं, जहाँ एक अक्षर गुरु 
दो बह हँसी नामक भद है! ज्यों ज्यों जहॉ जहाँ गुरु बढ़ता जाता ढे, 
त्यों त्यों वहाँ वहाँ उस उस नाम को जानना चाहिए। 

रिप्पणी--णामं ८ सं० नास, नपुसक छिय कतो ए० ब० है। यह 
रूप संस्कृताभास या अधंतत्सम है। आं? (परभक्ति का प्रयोग अप 
में नहीं होता । साथ ह्वी इसके साथ प्रयुक्त 'जो” सो! पुल्छिग में है, 
जो अप० 'लिगमतंत्र! के उदाहरण हैं । 

जत्य, तत्थ < यत्र, तत्न ( दे० पिशेछल $ २९३ )। 


अह' रोला, 
८ पढम होह. चउबीस मत्त अंतर गुर जु्ते, 


पिंगल होते सेस णाअ तण्हि रोला उत्ते। 
ऐगाराह्य हारा रोला उछुन्दों. जुज्जइ, 
५. एक्के ऐक्क्रे टुदृह अप्णो अण्णो बह ॥ &१॥ 


४ [ रोछा ] 

९१. रोढा छंद:-- 

पिंगछ के रूप में उत्पन्न होते शेप नाग ने रोछा छंद कहा है 
। इसमे मध्यु में गुरु अक्षरों से युक्त २४ मात्रायें होती है । रोछा छंद मे 
१९ गुरु ( द्वार ) प्रयुक्त होते हैं, एक एक गुरु हटता रहता है तथा अन्य 
अम्य छुघुबढ़ ता रहता है, इस तरद्द रोढा के अन्य भेव होते है। ' 

दिप्पणी--चडबीस < चतुर्विशत्‌ ( दे० पिशेल्ल | ४४५ ग्रा० पें० में 
धचडबीसद” ( १-१०७ ) रूप भी मिलता है; प्रा० प० रा० “चडवीस, 
दे० टेसिटोरी ६ ८०; हि? 'चोबीस, रा० चोबीस-चोईस ( बे० चोई ) | 

मत्त--सं० भात्राः ख्ीलिंग का छिंगव्यत्यय | प्रा० पे० की अवहड 
भापा मे 'मत्त शब्द पुं० तथा नपुं० छिंग दोनों रूपों मे मिलता है। 
नपुं० में इसका केवछ घ० व० रूप 'ताई? ( “मात्राणि ) उपलब्ध होता 

३३, 8. 0, रोज्ा। होइ--5, होहिं, 0, हो। चढ“-2. चो । 
हो“ जे--8. होते, 3, 0, होते, [0 हुते, होति पं, हो ते। णाअ--->े « 
नाग । तणिद--. 0. तेन्ह, #, तह, 70. भण। उत्ते--), 40, बुसे। 
ऐुँगारदा--3. एण्गारदा, 0. एएगाराह्य, 72. एगारादा | जुन्नइ--0. वुच्चइ, 
]), बुरुजई । हृद३--0. उंदेड, /0. इंड़े । बह॒इ--0. रच्चइ | ६१-० ६४ 
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है।। बाकी 'मत्त' प्रातिपदिक तथा ए० ब० रूप तथा भत्ता” ब० चु+ 

रूप पुल्लिंग है । 

'. होतिे-टीकाकारों ने इसश्ली व्याख्या दो तरह की है :-- १) 

अभचत्त्‌ ( २) भव॒ता। द्वितीय व्याख्या अधिक संगत जान पड़ती है 
प्रकार यह 'हो ता! प्रातिपदिऊ का तियेक्‌ रूप है, जो कर्मचाच्य 
तो का रूप है। 


तपण्हि--यह्‌ करण तथा कर्मेबाच्य कत्तों कारक का रूप है। कब दर 
,टीकाकारों ने इसे 'तिनः का रूप माना है, पर मूछतः यह ए० वेण न 
होकर व० घ० रूप ( आदराथे ) जान पड़ता है | इसकी व्युर 
तेमि: ( तैः) से है। 'हि.हिं? अप० मे करण व० ब० की” बुर 
वेभक्ति है। 
4. डॉ? चाहुज्यों के भतानुसार इसकी व्युपपत्ति प्राः भा? आ० 
| ( सं'क्ृत ) तृतीया ब? ब०--सिः तथा षष्ठी बु० च+--आनाम (ण) 
के योग से हुई है--४ण्‌ +हिः-ण्दि । इसका “नह! रूप बणेस्नाकर 
रु! मिलता है, जहाँ करण व० ब० तियेक्‌ रूप में 'न्हि? का प्रयोग 
हे--गजराजे शब्द करु, बायसन्हि कोछाहछ करु ( २९ बी ऐ 
न्हि जछकेलि आरहु (३० ए), भमरन्दि पद्म स्यजछ (३० 
। साथ ह्वी वर्णेरत्नाकर मे इसके साथ संबंधबोधक “कः परसमें 
का प्रयोग भी पाया जाता है। “उल्कामुखन्हि-क उद्योत ( ६२ बी), 
खद्योतन्हि-क तरंग जुबतिन्हि-क उत्कंठा (३० बी »। इस “न्हिः का 
रूप आधु० सेथिली से अभी सो सुरक्षित है, जहाँ सकर्मक क्रिया के 
॥। कम के साथ इसका आदरार्थ ( ओनरिफिक ) प्रयोग पाया जाता है-- 
| 'देखल-थी-न्हि! “उन्होंने (या उसने आदराथंक) उन्हें (या उसे 
[| आद्राथक ) देखा” ( दे? डॉ० चाहुर्ब्या : वर्णेस्‍्नाकर की भूमिका $ 
२७ )। इसीसे अवधी का “न्हिः, “न्हिं?, 'निः संबद्ध है, जिनका प्रयोग 
| । तुलसी में पायां जाता है :--निज निज मुखनि कही निज होनी! 
( मानस )। मथिछो की तरह अवधी में भी “+ह? के साथ संबंधवाचक 
परसग का प्रयोग मिलता है। 'जनौ सभा देवतन्दि कै जूरी ्ज) 








देवताओं की सभा जुड़ी है )। डॉ० सक्सेना ने इसे (नह को ) 
स्रीडिंग रूप माना है, तथा शुद्ध रूप देवतन्ह माना है। वे 
| कि यह न्दिः सभा? के लिंग के कारण ज्रीढिंग दो गया है. ( दे० 
डॉ० सक्सेना $ १९० )। मेरी समझ में डॉ० चाहुज्यों की व्युत्पत्ति 
६ 


८ 


विशेष ठीक है कि नह? का विकास 'आनां (ण)+मिः (हि) श 
हुआ है तथा इसके साथ कभी कभी संबंध वोधक परसर्ग का प्रयो 
पाया जाता है, जिसका प्रमाण वर्णरत्नाकर के प्रयोग है। “नह! करण 
व० ब० का द्वी चिह न होकर कम्मवाच्य कर्ता घ० च० का भी चिह., 
है | इस तरह जायसी का 'देवतन्हि! मूछतः कर्ता कारक ब० व? तिर्य' 
रूप है, जिसके साथ "के! संबंध कारक जुड़ा है, उस पर 'सभा' के छि 
के प्रभाव का कोई प्रइन द्वी उपस्थित नहीं होता । हिंदी तक में ब० व 
में 'के? के साथ तियेक्‌ रूपों का प्रयोग पाया जाता है, जो मूलतः कर 
ब० व० के ही रूप है, हिं० 'दिवताओं की सभा?। फके सिफे इतन 
है कि जायसी का तियेक्‌ रूप दिवतन्हिः मूछतः करण घ० ब०२ 
विकसित हुआ है, हिंदी का देवताओं? संबंध ब० व० 'देवतानाम 
से | कहना न होगा, हिंदी के ब० च॒० के तियेक्‌ रूप प्रा० भा० आा' 
आपा के पछ्ठी बहुवचनांत के विकास है| यहाँ इस बात का संकेत र्भ॑ 
कर दिया जाय कि यही “नह? त्रजभाषा के विकारी रूपो में 'नः के रूप 
में विकसित पाया जाता है; 'सखि इन नेनन तें घन हारे? ( सूर )। 

गुरुजुत्ते-उत्ते--<“युक्त:, <<उत्त:। यहाँ कर्ता ( कमेवाच्य कर्म | 
कारक ए० ब० में 'ए! विभक्ति पाई जाती है। महा०, शौ० 
जेनमहा० तथा प० अप० में 'ए! कतौकारक (प्रथमा ) ए० व० क 
सुप्‌ चिह्न नहीं है, कितु सागधी, अधमा० में यह चिह्न पाया जाता है. . 
( अधेसागधी मे भी यह रूप केवल गद्य भाग में द्वी मिलता हे, पय' 
भाग में वहाँ सी 'भो? रूप, पुत्तो, देवो, पाये जाते है ) । ९! सुप 
चिह के लिए दे० पिशेल्ठ $ ३६३ ; 'ुत्तेः ( तु० देवे )। प्रा? पे० के इन 
रूपों का संबंध इसी म० भा? आ० क॒तों ए० ब० 'ए? से जोड़ा जा 
सकता है । 

एग्गाराहा--प्राकृत-अप०, में एआरह-एग्गारह! रूपों का संकेत 
इम कर चुके है, दे”  ७८। इसी परवर्ती 'एग्गारह? का अब० रूप 
“एग्गाराह्यः है, जहाँ छंद की सुविधा के लिए परवर्ती दोनो अक्षरों 
(६ रह ) के खबरों को दीघे बना दिया है. । 

छुंदो--संस्कव में 'छंदस्‌! शब्द नपुंसक लिग है ! अप० तथा अब० 
मे नपुंसक का अयोग प्रायः छप्त दी माना जा सकता है, क्‍योंकि नपुं० 
के केवछ ब० व० रूप मिलते है, वे भी छगभग एक दजन ही द्दै। 
यहाँ यह पुल्डिंग के रूप में परिवर्तित द्वो गया है। यहां 'ओ' चिह को 
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८ ब्रज० का पूर्चरूप सानना विशेष ठीक होगा। छंद>छंदउ> 
८ के क्रम से भी प्रा० हि० छंदो रूप वन सकता है । 
फाजुज्जइ--युन्यते | ९/ जु + जज ( कमवाच्य-भाववाच्य )+|॥। 

£ एक्के एक्के--क! का हित्व। (ए! कर्तोकारक ए० ब० साय०, 
धरमा० सुप्‌ विभक्ति | दे० ऊपर का गुरुजुत्ते, उत्त। 

£ आण्णों अण्णो--ओ! क॒तो ए० च० प्राकृत सुप्‌ विभक्ति । 


दा हर 
| ६. पथभर दरसरु घरणि तरणिरह घुल्लिअ झंपिअ, 
कप्ठपिद्द टरपरिअ मेरु मंदर सिर कंपिअ | 
५ ५५ 
। फोह चलिअ हस्मीखवीर गअजूद सँजुच' 
/ किअउ कह हाकंद म॒ुच्छि मेच्छहके पुत्त ॥६२॥ 
[ रोल ] 
९२ रोछा का उद्ाहरण-- 
पृथ्वी ( सेना के ) पैर के वोझ से दवा (दलछ ) दी गई; सर्च का 
ए्थ धूछ से ढक (कप) गया; कसठ की पीठ तड़क गई, सुमेरु तथा मंद- 
राचछ की चोटियाँ काँप उठी | बीर हम्मीर हाथियों की सेना से सुस- 
ज्ित ( संयुक्त ) होकर क्रोध से (रणयात्रा के लिए) चछ पड़ा। 
घ्ठेच्छों हे के पुत्रों ने बड़े कष्ट के साथ द्ाइकार किया तथा चे सू्छित 
हो गये । 
टिप्पणी--पै्अभरू--< पदभरेण ( 'उ' कर्मचाच्य कर्ता ए० ब० 
का भी चिह हैं। ) 
दृस्मरू--< दलमछिता | यह दो क्रियाओं से संयुक्त क्रिया है । 


६२. पश्चणढ--2. ।)0. ४. पमर | दरमरु--5 , दरमरि, 3. मरि- 
दठ, ०, ददम6४, 30. मरदिश्र | घुक्चिअ--0.घलिआ, 0. चूलिहि, ॥), 
चुल्लिआ | पिह--. पीठ | वरपरिआ्र--(, दुस्मलिआ, 40. टरिपरिआ । कोह-- 
8 कोहे, 0. कोहे, /) कोहि, 7. कोइ, ऐप. कोहे | इस्मीर--0, हू. 
हमीर | घेंजचे--3. 0, नुब॒चे, 0. 7. संजुते | कित्रड--१, क्रिएड | 
मेच्छुइकछै--3.« 3 मेहहुके, /). मेछ॒दिके । ६२--0, ६५ | 


८४ प्राकृतपेंगल्म्‌ [ १०९: | 


४/ दर-५/ मर-+उ। अवहड्ड में कर्मेवाच्य भूतकालिक क्दृंत में २| 
'उ' चल्ष पढ़ा है, वसतुतः यह स० भा० आ० आओः (सं० क्त ) 
विकास है। 

घरणि--अपन्रंश में आकर दी स्व॒रांत प्रतिपदिक हस्व स्व॒रां 
दो गये हैं। दे” भायाणी संदेश० भू० $ ४१। 

चुल्लिअ---< धूल्या | ( स० भा० आ० में इकारांत-उकारांत श 
में करण-कर्मवाच्य करता" ए० ब० में 'ईअ? विभक्ति पाई जाती है दे' 
पिशेल $ ३८४ । इसी का विकसित रूप इअ! है ) । 

भांपिझ--९/ झंप-इम ( कर्मवाच्य भूतकालिक कृदंत )। ९/ झंप| 
देशी धातु है| इसे अनुकरणात्मक भी माना जा सकता है'। 

टरपरिञ--९/ टरपर ( अनुकरणात्मक धातु ) + इअ। ( क्मेर्ण 
भूतका० झदंत ) । 

कंपिश्च, चछिआअ--(/ कंप+इअ, ९/चछ--इज | ( कर्म० भूत 
का० छदत ) । ४ ६ 

कोह्े--कोह--ऐ । (ऐ-ए-एं अप० में करण ए० ब॒० 
विभक्ति है )। 

गश्नजूहसजुत्ते-- सँंजुत्ते । अनुनासिक का अलुरवार में परिवतेन; 
(४! मा? अधेसाग०; का कततोकारक ए० घ० ब० व० का चिह; दे० 
गुरुजुत्ते ६ ९९ | अथवा इसे “आकारांतः प्रतिपादिक का तियंक्‌ रूप भी 
भाना जा सकता है । 

किअउ--( सं० छतः ) ५८कि ( > कर ) + इअ + उ। इअ || 
( कर्म० भूत० झदत ) दे तथा 'उ' अपअंश में कंतो-कर्म ए० व० की 
विभक्ति है । सं० ऊतः ( हि० किया, त्रज० कियो ) । 

मुच्छि--९/ मुच्छ+-इ ( अ ) कम० भूत० कृदुंत के पदांत अ! का 
छोप कर फेवल *इ' अत्यय का अयोग ( सं० मूर्छित ) । है 

मेच्छहवे--मेच्छहके की उत्पत्ति संस्क्रत टीकाकारों ने 'स्छेच्छानां! 
से मानी हैं। हम देखते हैं कि यहाँ प्रातिपादिकांश 'मिच्छ” है, तथा 
“के? विभक्‍त्यंश है। अपभ्रंश्ञ में संबंध ए० ब० मे 'ह! तथा ब० व० में । 
हूँ-हुँ विमक्ति पाई जाती है। मिच्छह” सें ह! संबंध ब० ब० अप० |, 
है? का ही अनचुनासिक विकास है। कि! संभवतः परसग हे। 
“क? 'की! संबंधवाचक परसर्ग हमें प्रा० पै० की भाषा मे मिलते है-गाइक 
घित्ता, जाकी पिअछा। कि! भी ब० व० से संबद्ध संबंधवाचक परसर्य 
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(6 | प्रेच्छहके? का हिंदी रूप होगा 'स्लेच्छों के !! प्राकृतपंगल में 
को प्रातिपद्कांश या तियेक्‌ रूप के साथ ही संकग्न करके 
लिखने को प्रवृत्ति पाई जाती दे । यद्यपि प्रा० प० में का), की? कि 
परसग पाये जाते है, पर का? नहीं मिलता । बस्तुतः का? हिंदी 
( खड़ी वोली ) की आकारांत प्रवृत्ति का य्योतक है। प्राकृतपंगलम 
प्रायः पूर्वी राजस्थानी-अजभाषा की श्रवृत्ति का संकेव करता है, जहाँ 
| इसका रूप क्रमशः को? (रा०) “कौ” (ह्र०) होता है; इसी ब्रज 
को! का तियक्‌ रूप कि! ( पुल्छिंग ) होता है। 

चे--इसकी व्युत्पक्ति पुत्र” से भानी गई है; पुत्त+-ए. करण 
५ ( कर्मेचाच्य भाचवाच्य कतों ) (ए० ब० ) | अप० में च० व० की 
(एहि? है, 'जुत्तः के साथ तुक मिलाने के छिए (हि? का छोप कर 
गया है.। अथवा (पुत्तः की व्युत्पत्ति क्तों कारक ए० व० व० ब० 
ः अधमा० '(ए! से भी भानी जा सकती है'। इस स्थिति में इसे 
| कसवाच्य ( कृतः का ) तथा भाववाच्य ( मूच्छितं का ) क्तों न भान 
कर कलेवाच्य कतों ही मानना होगा तथा भुच्छि मेच्छहके पुत्ते! 
सं० अनुवाद 'मूच्छिता स्लेच्छानां युत्राः करना होगा। प्रायः सभी 
टीकाकार पथम व्युयत्ति के ही पक्ष मे है 


बुंद करअल मेह तालंक, कलरुद कोइल कमलु | 
इंदु संधु चामर गणेसरु, सहसक्खो सेस भणा 
| मा जंपह फणीसरु। 
तेरह अक्खर ज॑ पल, शइ्गगारह वंकेहिं। 
अक्खर अक्खर ज॑ बढइ, ठं त॑ णाम छुणेहि ॥ ६३ ॥ 

[ रह्डा |[ इति रोछा 


[ ४३ 7), रड्डु | क्तरइ--3, कल्िरद्ध, 70. कलरुद्र | कोइल 
| कोकिल | चामरु--2.. /), चामर| सहशवखो---४ सहसवख, 
। सख, +), सहसब्ब। सेख--), सेसह। जंपह--). जंपई। 
, ९ फणेसरु, 7). फणिसुर। दस्थारद बंदाईं---(५ ण्ञारद्‌ 
गुरू सत्तिर लहु ठेहु॥ बेहु भ**'---अतः पर 7). मतौ ५ 
इणेहि--3, विआणहु, 0, कुणेह । 


४) ॥ 
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$/ दर+६/ सर-+उ । अवहृद् में कर्मबाच्य भूतकालिक कृत में | 
उ! चल पढ़ा है, बस्तुतः यह म० भा० आ० आओः (सं० क्त )८ 
विकास है। 

घरणि--अपश्रंश में आकर दीघे स्वरांत प्रतिपदिक हस्व स्वरां' 
दो गये है। दे० भायाणी संदेश० भू० $ ४९। 

'घुल्लिश्र-- < धूल्या | (म० भा० आ० में इकारांत-उकारांत शब्द 
में करण-कमवाच्य कर्तों० ए० च० मे 'ईअ? विभक्ति पाई जाती है; दे' 
पिशेल $ ३८४५। इसी का विकसित रूप इअ! है ) 

भापिश्र--९/ झंप--इम ( कर्मबाच्य भूतकालिक कृदुंत ) | ९// झंए 
देशी धातु है| इसे अनुकरणात्मक भी माना जा सकता है । 

टरपरिञ्र--९/ टरपर ( अनुकरणात्मक धातु ) + इअ | ( कर्म: 
भूतका० क्ैदूंत ) | न 

कंपिश्र, चलछिअ--९/ कंप+-इअ, १/चछ--इअ । ( कमें० भूत 
का० कदंत ) । ; 

कोहे--कोह+ऐ । (ऐ-ए-ऐँ अप० में करण ए० व० क॑ 
विभक्ति है )। 

गअजूदसंजुत्ते--सेंजुत्त  अनुनासिक का अनुस्वार मे परिवर्तन: 
(ए! भा? अधमाग?; का क्तौकारक ए० ब० ब०ब० का चिह; दे० 
गुरुजजुत्त  ९१। अथवा इसे “आकारांत' अ्रतिपादिक का तियेक्‌ रूप भी 
माना जा सकता है । 

किअउ--( सं० कूतः ) ९/ कि ( > कर ) +- इअ -+ उ। इज 
( कर्म० भूत० छुदृंत ) है तथा उ' अपअंश में कंतो-कर्म ए० व० की 
विभक्ति है. । सं० 'कतः ( हिं० किया, जज० कियो ) ) 

मुच्छि--९/ सच्छ+॥ ( अ ) कम० भूत० ऋदत के पदांत 'अ! का 
छोप कर केवल *इ' प्रत्यय का योग (सं० मूछितं )। #& 

मेच्छदपे--मेच्छहके की उत्पत्ति संसक्रत टीकाकारों ने '्लेच्छानों! 
से मानी है। दम देखते हैं कि यद्दोँ प्रातिपादिकांश 'मिच्छ” है, तथा 
“के? विभकत्यंश है। अपभंश्ष में संबंध ए० व० में 'ह! तथा ब० च० मे 
हँ-हुँ विभक्ति पाई जाती है। 'मेच्छह” में दः संबंध ब० च० अप० 
(६ का दी अननुनासिक विकास है। के! संभवतः परसग हे । 
«ऋ की! संबंधवाचक परसर्ग हमें प्रा० पे० की भाषा मे मिलते दै-गाइक 
घित्ता; जाकी पिअछा | के! भी ब० ब० से संबद्ध संबंधवाचक परसगो 
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चारि पाअ भण कव्बके बे वि पाअ उर्लाल। 
इस बिहु लक्खणणेक कद पढ़ छप्पअ पत्थार ॥(१०८क) ] 
१०८ क. काव्य ( रोछा ) के चार चरण, उल्काछ के दो चरण, इन 
दो लक्षणों को एक कर छप्पय छंद के प्रस्तार को पढ़ो । ह 
टिप्पणी--कव्चके--<_ काव्यस्य; के! संबंध कारक का परसग | 
उद्लाज-< उल्छालुस्य; संबंध कारक सें प्रतिपादिक रूप का प्रयोग। 
कईइ--< ऋृत्ता; पूवेकालिक क्रिया प्रत्यय 'इ?। 
पढ--९/ पढ + ५; भाज्ञा स० पु० ए० वृ०। 
अह्द कव्व लक्खण, ;े 
आइ अंत दुहु छक्कलउ तिण्णि तुरंगम मज्क। 
तीए जगणु कि विप्पगणु कव्वह लक््खण बुज्छ ॥१०६॥ 
[ दोह्दा 


१०६. छप्पय के प्रथम चार चरणों में प्रयुक्त काव्य छंद का 
लक्षण:-- 

काव्य छंद के प्रत्येक चरण में आदि तथा अंत में दो घटक होते 
है, तथा मध्य में तीन चतुष्कछ ( तुरंगम ) दोते है। इनमें तीसरे स्थान 
पर ( अर्थात्‌ द्वितोय चतुष्कछ मे ) या तो जगण (| ) हो था विप्र- 
गण ( चार छघु, ।॥ ) हो, इसे काव्य का छक्षण समझो | 

दिपष्पणी--मज्झ--< सध्ये; अधिकरण ए० ब॒०। 

कव्वदू--< काव्यस्य; हू! | 

लक्खण--< छक्षुणं कम ए० घ०। 

बुज्क--९/ बुज्झ + ०; आज्ञा स० पु० ए० ब०, सं० बुध्यस्व । 


१०८ के. पाञ्म--0, पाए इम। भण कब्वके--0, कब्य मण | द्ट्म 
् मै 
बिहु--. दुहु | एक्क क--(0, पढ़ एक्क कद । पढ--0, इअ | १०८ कू-- 
0,११०। 


६०९, .3. अथ काव्य, 0, अथ काव्यल्छणौ। हुहुु--0 दुइ। सब्झ--3 
मज्ज, 0, मम) तीए--3. त्तीय]॥ जगणु--0, जगरु। विपष्पगण---(0. 
विप्पपणु | १०६--०, १११। 


ना 
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चउ अग्गल चालीस गुरु ऐक्कक्क्े गुरु लेइ | 
जो गुरुहीणए सक्‍क सो णाम ग्गहण कुणेहु ॥११०। 
[ दोह्म ] 
११०, शक्र छंद !-- 

_चार अधिक चालीस ( चालीस ) गुरु में से एफ एक शुरु छेते 
जायें ( कम करते जाय तथा उसके स्थान पर दो दो छघु वढ़ाते जायें ), 
इस ताह जब गुरुद्दीन ( सब छघु ) भेद हो, उसे शक्र कहें ( शहर 
नाम का ग्रहण करो )। 

दि०--लेहु, कुणेहु--आज्ञा म० पु० ब० ब०। 
जहा, 
जमु कर फणिवई वलअ तरुणिवर तणुमह विलसई। 
णअण अणल गल गरल विमल ससहर सिर णिवसह ॥ 
सुरसारि सिरमह रहह सअलजण दुरित दमण कर। 


हसि ससिहर हर दुरित्र विहर हर अतुल अभश्नवर ॥१११॥ 
[ सक्क ] 
१११. उदाहरण +--- ५ 
जिनके हाथ में सर्प का फंकण है, शरीर में पत्नी ( श्रष्ठ श्ली ) 
सुशोभित है, नेत्र में अग्नि है, गे में जहर है, सिर पर निर्मल चंद्र 
निवास करता है, सिर में गंगा रहती है; जो सब छोगों के दुःख का 
दुसन करने वाछे है, वे शशिधर ( शिव ) हँसकर दुःख को दरे, तथाः 
अतुछ अभय का वर ग्रदान करे | 


११०, चढ़ भग्गक्--2 चढुग्गल, ०. चड अक्कछ | पफ्कक्रे--0- 
एकक्‍्कके | छेहु--2 देह | णाम ग्गहण--०. नाम गहण। इुणेहु-- 
0, करेहु । 

१११, कर--0. कद। विज्सइ--०« विछसई, विमल्ल--_* विम 
ससदर---2, ससि जसु, 3. ससि। णिवस॒इ--0, णिवसई | रहइ--० रहें 
दुरित दुमण---0« ढुरित दमन | ससिदर हर दुरित--(« संसिददर हे ह्रड 
छुरित | वितर हर'“*7”* अमभवर--0. वितरह सो, 0 वितर हर, (४ उक 
वितरठ अमअवर | सकक--0. शक्रा ) ११ १-९. ११३ । 
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दि०--तणुमह, सिस्मह--मह! ; अधिकरण कारक का परसर्ग 
हर, वितर--इन्हें कुछ टीकाकारों में आज्ञा स० घु० ए० व० रूप 

माना है, कुछ ने आज्ञा प्र० पु? ए० व० रूप। (९/दहर+०, 

९/वितर+ ० )। 
जह जह वलआ वड्डिहृह तह तह णाम कुणहु। 
संश्रुद्दि से भण भिंगगंण चउआलीस घुणेहु ॥११ मा क ; 
हा 


११२ जैसे जैसे काव्य के भेद में एक एक गुरु (वछूय ) बढ़ता 
जाता है, वेसे वैसे अन्य नाम करो । 


शंभ्ु से लेकर भ्रंगगण तक कह्टो और अन्य ४४ भेदों को समझो। 
( इस प्रकार शक्र, तथा शंभ्रु से छेकर भ्ृृंग तक ४४ अन्य भेद, पूरे ४५ 
भेद काव्य में होते हैं। ) 


टिप्पणी--अह, तह < यथा, तथा । 

संभुद्दि स्ँ (हिं० शंभरु से )। 'स्जं” अपादान कारक का 
परसगे है, तु? हि० से-सैं, रा० सूँ। इसका बिकास सं० 'समं? से हुआ 
है; दे” भूसिका-परसर्ग । 

ता सक्‍को संभो सरो गंडो खंधो विज्ञणों दष्पो 

तालंको समरो सीहो सीसो उत्तेओ पडिवक्खो। 

परिधम्म सरालु मइंदो दंडो मक्‍कलु मअण मरहो 

वासंतो कंठो मोरो बंधो भमरो भिण्णमरहों ॥११३॥ 

चलहदो राओ वलिओ मोहो संथाणो बलि भेहो 

सहसक्खो बालो दरिओ सरहो दंभोष्हो उद्दभो। 





६१४२ जह"** “चहिहइ--(0, वलआ वहुइ जह जह । कुणेहु---0. मुणेहु | 
संभुद्दि सरें--0, सक्‍्कहि से। चडशआ॥लाल्नीख--8., 73. चोआलीस, ("५ 
पचतालीस । मुणेहु--0, कुणहु॥ १११-०, श१४ 

११३-११४ संभो--0, शभो। विजश्लो--0, विजयो। समरो- 
संम्भरो । सीसो--) 0. सेसो | बासंतो--/. ॥९, बातो, 3. वाएंत, (0, 


हक प्रावपैंगलप्‌ [ १.११४- 


वलिअंको तुरओ हरिणो अंधो मुद्धीए तह मिंगो 
बत्थूआ णामो पिंगलणाओ जंपह छंदपबंधो ॥११४॥ 
[ चउपइआ |] 
११३-११४ काव्य के पताछीस भेदों की नामावछी-- 

«रे शे्, सूर्य, गंड, स्केघ, विजय, दपं; ताटंक, समर, सिंह, 
शी, उत्तजा, प्रतिपक्ष, परिधस, सराल, सगेंद्र, दंड, मकट, मदन, 
महाराष्ट्र बंत, कंठ, भयुर, बंध, अमर, भिन्‍नमद्दाराष्ट्र, बछभद्ठ, राजा, 
बलछित, मोह, सथान, बलि, मेष, सहस्ताक्ष, वार, हृप्त, शरम, दंभ, 
अह्‌, उद्दंभ, वलितांक, तुरग, हरिण, अंध, तथा श्रृंग--द्दे मुग्षे, पिंगल 
नाग ने छन्द/प्रबंव मे वस्तु के भेदों के ये नाम कह्दे हैं । 


पचतालीसह वत्थुआ छंदे छंद विअंभ | 
अद्भा कह पिंगल कह चलह ण हरिदर बंभ (११५॥ 
[ दोहा ] 
११५ वस्तु छंद में ४५ छंद ( भेद ) प्रसार पाते हैं। 
पिगल कवि सच कहते हैं, इसे हरिहर बंभ भी अन्यथा सिद्ध नहीं 
कर सकते | ( एक टीकाकार ने इसके चतुर्थ चरण की व्याख्या यह 
भी की है :--अंथकतों हरिदर ब्रह्मा नामक बन्दी नहीं चछता अथोत्‌ 
आंत नहीं होता | ( अथ च प्रंथकतों हरिहर बन्दी न चछ॒ति न आ्रांतो 
भवतीत्यथ: । ) 
टिप्पणी--पचतालीसह < पंचचरत्वारिंशत्‌ ( दे” पिशेढ $ ४१४; 
अन्य म० भा० आ० रूप अधेमा० पणयाछीस, पणयालीस॑। प्रा० 
प० रा०; पेंचितालीस ( टेसिटोरी $ ८० ); हि? पताछीस ) । 
पअह असुद्धअः पंग्रहीग खोडड पमणिज्जह 


भत्तगल वाउलउ सुण्णणल कण्ण सुणिज्जद । 


बासठों, (, बासठो | मोहदो--4. 0. है. मोहो, 2, 7 रामों | मेहो--' 
!ए, मोहो । सहसप्क्खो---ह४, सहसरको । 
३५ चुंदे छुद्र विश्व॑म--0, छुद बिअभ, 


पिंगलु ११४५-०, ११७ । 
११६ पश्चह अधुछझड--०. पञ्र पञ 


9, "विभत । पिंगल--2- 


छुद्द3] बाउबड---3. 7« 0, 


२, ११६-] सावावृत्तम्‌ १०५ 


भलवज्जिअ तह बहिर अंध लंकारह रहिअठ 
बुलउ छंद उद्दणण अत्य विशु दुब्बल कहिअठ ॥ 
ढेरउ हड्ुक्थरहिं होह काणा गुण सब्बहिं. रहिआन। 


सब्बंगसुद्ध, समरूअगुण छप्पश्न दोस पिंगलु कहिअ ।११६॥ 
हे [ छप्पअ ] 
११६ छप्पय के दोपों का वर्णन-- 


किसी एक चरण में अशुद्ध (व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध ) 
रूप्पय पंगु कहलाता है; मात्रा से हीन छप्पय खोडा कहलाता है। 
अधिक मात्रा वाला बावदा ( पागज्ञ ) है, तथा शुन्यफढ काणा सुना 
जाता है ( कहलाता है )। झट प्रत्याह्दार ( अर्थात श्र, म, घ, ढ, घ 
आदि वर्णो ) से रहित छप्पय बहरा है, तथा अलंकार से रहित अंधा 
है। छद्टवणिका से रहित ( अथौत्‌ जहों मनमाने गणों का प्रयोग कर 
चद्कछ गण के स्थान पर पंचकछ का श्रयोग कर दिया गया दो, या 
चतुष्कछ के स्थान पर पंचकछ या त्रिकछ का प्रयोग कर दिया गया 
दो ) छप्पय बूछा (ग्रूँगा) कददछाता है, तथा अथेरहित दुबेछ 
है। हठाक्षरों ( जबदंस्ती जोड़े गये ) अक्ष॒रों के दास डेरा 
( देढी ऑखवाला ) होता है, तथा सर्बेगूण रहित छप्पय काणा होता 
है। समस्त रूप एवं गुण से संपन्न छप्पय सर्वाग शुद्ध होता है। इस 
प्रकार पिंगछ ने छप्पय के दोष कहे है । 





चाउल | कण्णग--0, कह | सुशखिज्नहई--2. मुणिज्नसु॥ झज--0, फलू। 
तह बहिर--0. गुणरहिआ | ह्लंकार"-..3. 93, (0, लंकार, #. अडंकार), 
में, छकारइ? | छुलउ--0, बोलठ | छुंद्र उद्बण--(, छंदुष्ग॒ण | चृष्पअ--- 
2. कलह । ११६-०, ११८। [ 0. प्रतौ एत्तसद्य मपि प्राप्यते :--- 

कई पीडइ पु छलछिआ पहरिअठ  खोडऊ, 

कूलहाणिअ वाउलठ कल्छ होइ पठर सक्‍कोलूउ | 

सुच्धि हर्‌इ विभछगु हुमण होइ अद्ध' प्मासह 

हुष्वछ उब्वण बह॒इ देड छड कित्ति विणासइ || 

कीण कुब्ब चहुदुझखकर पिंगल जंपइ कवि अगहु। 

तल जाणि छुपअ करहु सेस रहिज्जठ गुणिनणहु॥ ११६ ] 


कप प्राकृतपैंगठम्‌ [ १.११७- 


टिप्पणी--पञअह--[ अधिकरण कारक ए० ब० < पढे ) 'ह? अधि- 
करण ए० ब० विभक्ति | 

खोड३--< सं० ख़ुटित:> खुडिओ >*खोडओ> खोडउ ( रा० 
खोड्यो ), हि० खोडा । 

पश्षणिज्ञइ ( < प्रभण्यते ), सुणिज्नइ (< अ्रयते) कर्मवाच्य रूप । 
वज्जिअ, रहिअउछ, कहिअठ, रहिआ, कहिआ--ये सव कर्मवाच्य 
भूतकालिक क्दन्त रूप है, 'उ” वाले रूप सविभक्तिक हैं, अन्य नि्बिभ- 
क्तिक | ये सब कतो ( कसंवाच्य कर्म ) ए० व० के रुप हैं। 

हट्ठक्खरहिं -< ह॒ठाक्षरे: (हि? अप० करण व० व० विभक्ति चिह। 

खब्वहिं -- हि? करण ब० व० विभक्ति चिह्ठ । 

गुण--< गुणेः करण व० ब० के अथ मे शुद्ध प्रातिपदिक का 
प्रयोग । 

लंकारह <अलंकारेण; पदादि का “अ! का लछोप, ह! मूछतः अप० 
संबंधकारक की विभक्ति है, किन्तु इसका विस्तार करण-अधिकरण 
सें भी देखा जाता है । 


४ विप्प होह वत्तीस खत्ति बेआल कहिज्जसु | 
अठतालिस लहु वेस सेस सुददृठ सलहिज्जसु ॥ 
चुउअगल पञ्ु बीस मत्त छाणवह ठविज्जसु | 
पचतालीसदह णाम कव्यलक्खणह करिज्जसु ॥ 
छदृत्रिस उस्लालहि एक कह बिण्णि पाअ छप्पअ झुणहु | 


«रा 

समपण्ण सरिस समदोसगुण णाम एह्त्तरि परि झुणहु ॥११७॥ 
[ छप्पञ ] 

११७, वत्तीस छुघु चालछा छृ्पय ज्राह्मण है, बयाल्लीस छघुवाला 
क्षत्रिय है, अडतालीस रुघुवाढ्या बेश्य दोता है; शेप अक्षरों वाछा श॒द्र 


११७. होइ--ह. 7९, होइ, (0, लोआ, 77. होश्र ( दु० छोआ, कल्कत्ा- 


दंस्करणत्य 8. 3. 0, प्रतिषु )। कहिब्जसु--0. भणिज्जद, 5. करिवन्जप्ु 
( दु० भणिज्जस, कलकत्तासंस्करणत्य /. प्रतो ) | मत्त--.0. मत्ता | छाणबह-- 


(0, छुण्णवद्‌ । चुदबिस--3, 0. छह्बीसु ! 


१.३१७-] सात्राइत्तम्‌ हे 


कहलाता है । इपत प्रकार प्रत्येक चरण में चार अधिक बीस (२४) 
मात्रा, तथा कुछ काव्य के चार चरणों में छानवे मात्रा रखी जाये । 
काव्य के इस तरह ४५ नाम ( भेद ) किये जायें। उल्छाछा कौ २६ 
शुरु सात्राओं को एक कर दो चरणों में चॉटो तथा इसे काव्य के साथ 
जोडकर छप्पय समझो । इस छप्पय मे काव्य के समान दी वर्ण तथाः 
दोष गुण होते है. तथा इसके ७१ नाम ( भेद ) गिनो । 
दिप्पणी--बत्तास--<द्वात्रिशत्‌ ( दे० पिशे ६ ४४५ प्रा० वत्तीसं 
बत्तीसा; प्रा० ५० राज० चत्रीस ( टेसिटोरी $ ८० ), हि० रा० बत्तीस !)- 
चेआल--< द्वाचत्वारिंशत्‌ ( दे० पिशेछ्ठ $ ४४५ जैनमहा० 'वियाकछू? * 
संभवत: प्रा० पै० का कथ्य रूप सश्रुतिक 'वेयाल? ही दोगा। प्रा० पे० में- 
'बाआ छीस' रूप भी मिलता है। 
अठतालिस--< अष्ठचत्वारिंशत्‌ ; “चत्वारिंशतः का 'आलछीस--- 
आहडिस? 'तालीस-तालिस” दोनों तरह का बिकास स० भा० आ० मे 
पाया जाता है। अष्टचत्वारिशत्‌ > अट्ठमत्तालीस>अइन्तालीसं> 
अठताछित। दे० पिशेछ्ठ $ ४३५ अधेमा० जैनमहा> अढतालीस॑ 
(चे० रू अट्ट चत्तालोसं ), अप० अहआढिस, प्रा० प० राज० जठ- 
ताछीस ( टेसिशेरों 8८० ) । 

« आीणव६-< पण्णवति >छण्णउई >छाणवइ। ( दे० पिशेछ ह ४४६ 
अधेंसा० छण्णचइं-छण्णउई, प्रा० प० रा० छद्याणू, टेसिटोरी $ ८० 
हि? छियान्वे; राज० छनसे | ) 

५. चतालीसह--< पंचचत्वारिंशत्‌ ( दे० पिशे्ठ | ४४४५, अधैमा० 
अं याछ) भा० प० रा० पँँचताछिस” देसिटोरी $ ८०, हि० रा० 
पंताढीस )। 

चंदबिख--< पट्विशति; पिशेल $ ४४४; अधैसा० छत्वीसं,. 
अप० छन्बीसा, छहवीसा; हि० रा० छब्बीस | 

५दृत्तरि--<: एकसप्तति; पिशे८्ठ $ ४४६; सप्तति > सत्तरिं- 
सत्तरि ( अधेमा०, जैनमहा० ) एक्कसत्तरि ( अधे मा०, जैनम० ) > 
+एक्कहत्तरिं > एहचतरि । प्रा० प० रा एकोत्तरह, देसिटोरी $- 
८०, हि० इकदृत्तर, रा० इगत्तर-अगत्तर । 

कहिलस, सछहिज्जसु, ठविज्जस, फरिव्जसु--कुछ टीकाकारों ने- 
बजा कर्मचाच्य रूप माना है, छुछ ने विधि रूप; क्योंकि वे इसे 
आज्ञावाचक कथय,; इछाघय, स्थापय, कुरुः से अनूदित करके 


ही प्राकृपपेंगलम्‌ [ १.१६१८- 


हैं। भ० भा० आ० में आकर कर्मवाच्य प्रत्यय 'यः ( पत्यते, क्रियते, 
“छिख्यते ) तथा विधिवाचक 'य” (जो भूछतः आशीर्लिह का या? 
है, क्‍योंकि संस्कृत के विधि छिड रूपों में यह विकरण नहीं होता) 
दोनों इज्ज! के रूप में विकसित हुए है। अतः कभी कभी दोनों में भेद 
करना कठिन हो जाता है। यहाँ ये कर्तं्राच्य रूप दी जान 
पड़ते हैं । 
कंव्वलक््णद्द << काव्यछक्षणे; अथवा < काव्यलक्षणस्थ। इसे 
संबंध कारक या अधिकरण कारक का ए० व० रूप माना जा 
“सकता है । 
आह उल्लाछ छक्खण, 
तिण्णि तुरंगम तिअल तह छह चउतिअ तहँ अंत । 
ऐम उल्लाला उड्डवहु बिहु दल छप्पण मंत ॥११८॥ 
[ दोहा | 
११८. उल्छाला का छक्षण :-- 
तौन चतुष्कछ ( तुरंगम ), तब त्रिकछ, तथा फिर क्रम से पट्कछ, 
्वतुष्कछ तथा अंत में त्रिकक हों। इस प्रकार उल्डाढा छंद की रचना 
करे! दोनों दछों में छप्पन मात्रा दोती है । (४, ४, ९ ३, & ४, २८ 
४८ मात्रा + २८ भात्रा-४६ सात्रा )। 
दि०--उद्दबहु--<<*डद्टबयत (उद्वतेयत); भाज्ञा म० पु० ब० ब० | 
छुप्पण--<< षदपंचाशत्‌ > छप्पण्ण > छृप्पण। ( हि० रा० 


क्ृप्पन ) | ह 
मंत--<< मात्राः (> मच ) | तुक के लिए इसे “संत बना 


दिया है। 


233 कं 4 लंती 
जाआ जा अद्भंग सीस गंगा लो 


सब्वाह्य पूरंति सब्व हुक्खा तोलंती | 


_..5 
११८, 0, अथोज्लाल्छुणं | विधल--3 तीअ | तद-70 छहु। बढ 


8, छुड । उद्वहु--0. सँठवहु । 


११६, (0, सब्ब गुरु जहा | सीस--? अंग | यच्च--2. णह्ठ । हुद्धा” 


१.६१२२- ] सात्रावत्तम्‌ १३१ 


अजम विजउ बलि कण्ण वीर बेआल विहण्णरु, 
मक्कलु दरि दर बंभ हंदु चंदण सुसुहकरू। 
साण सीह सदृदल क्ुम्म कोहल खर छुजरु 

३ मअण मच्छ तालंक सेस सारंग पञओोहरु ॥ 

* ।ता झंद कमलु वारण भसल सरहु जंगम सर वि लह३ | 
सुसरु समरु सारसु सरअ छप्पअ णाम्र पिंगलु कई ।१२२। 


' भेरु मअरु मअ सिद्धि बुद्धि करअलु कमलाअरु 

धवल मणउ धुअ कणड किसणु र॑जणु मेहाअरु । 
गिम्द गरुड ससि हर सदल खवरंग मणोहरु 
गअणु रअणु णरु हीरु भमरु सेहरु कुसुमाअरु, 

ता दिप्यु संख वसु सद सुणि णाअराभ पिंगलु कहह। 

| जप्पण णाम एहत्तरिहि छंद आर पत्थरि लहृइ ॥१२३॥ 


॥| 

१२२-१२३, छप्पय छंद के इकहत्तर भेदों की नामावलद्नी-- 

अजय, विजय, बलि, कर्ण, वीर, बेताल, बृदननलछ, मफेट, दरि, हर, 
जहा, इन्दु) चन्दन, शुभंकर, इवा; सिह, शादूंछ, कूम, कोकिछ, खर, 
छुंजर, मदन, मत्स्य, ताटंक, शेष, सारंग, पयोधर, कुन्द, कमछ, 


शरण; शरभ, जंगम, सुंसर, समर, सारस, सर,--पिंगलछ ने थे छप्पय 
के माम कहे है । 


) मकर, भद, सिद्धि, चुद्धि, करतछ, कमछाकर, धवलछ, सन, भव, 
कनक॑, कृष्ण, रंजक, मेथाकर, भीष्म, गरुड, शशि, सूर, शल्य, नव- 
रंग, मनोहर, गगन, रत्त, नर, हीर, भ्रमर, शेखर, कुसुमाकर, ह्विप, शंख, 


4९२-१९३--विह्णस--( विदृण्णल, पै, विहृण्णल | कुम्म--र 
कुम | खर--ऐैें. खद । सरह-- सुरु। जंगम'*“*'लदइ--0., अ अ 
गर लुठ छह्‌इ। किसण--(४ किंसठणु। गरुढड--0, गरल ) मणोहरु--( 
_पर्मोस्द गमणु--0, गण अ। रभणु--0, र्मगठ | दीरु--0. हाझ | 
५ अप नर लज एड्त्तरिहिं। छंद आर--ए, छुद णाअरुअ। जदइइ-- 
कहई, ९. छूश, ४, लेहइ। १२२-११३-०, १२५-१२६ | 





| ह॥ 
२ प्राकृतपेंगलम्‌ * [ १.१२४- 


वर्तु, शब्द | भुनि नागराज पिंगल कहते हैं. कि छप्पय नामक 
छंद के थे ७१ भेद प्रस्वार छत्दःकार छेते है। 
टिप्पणी--कहई ( <कथयति ), लद्ृ३ ( <छाति )। 
जत्ते सब्बहि होह्‌ लहु अद विसज्जहु ताम। 
तह वि विसज्जहु एक्क्सरु एहि पमोणे साम ॥ १२४॥ 
दोहा | इति पद्पद्प्रकरणम्‌ | 
१९४. छपपय के भेदों की संख्या गिनने का दूसरा ढंग बताते हैं:-- . 
छप्यय में सबल्घु अक्षरों से जितनी संख्या हो, उसे आधा करो 
( उसमें से आधा छोड़ दो ), तन्र उन आधे में से एक शर ( अर्थात्‌ 
पाँच; शर का अथ पॉच है ) फिर छोड़ दो (बाकी निकाल दो ); इस 
प्रमाण से छप्पय भेद की संख्या जानो ( बचे अंक छप्पय भेद संख्या 
के थोतक हैं ) | ( सर्वेलघु १५२ होंगे, इनका आधा ७६ द्ोगा, £ बाकी 
निकालने पर ७१ भेद बचेंगे | ) 
विष्पणी--सब्बहि-- ८ स्व, छहु-- ८ लघुमिः करण घ० ब० | 
विसम्जह-- ८ विसरजयत आज्ञा स० पु० व० व० | 
अह पत्झडिआा, 5 न्‍् 
९. चंठमत्त करह गण चार ठई, ०४, 
ठव्रि अंत पओहर पाई पाह । 
चउसट्टि मत्त पज्करह इंदु, 
सम चारि पाअ पज्कडिअ छंदु ॥१२४॥ 


१२४ पल्छटिका छंदू-- 
प्रत्येक चरण के अन्त में जगण की रचना कर, चार स्थान 
पर चतुमोत्रिक गण की रचना करो, इस पब्झेटिका हंद में चारों चरण 





११४ सर-उ, 0, सर। २२४-०, २२७ (. ईंति घद्पुदप्रकरणम्‌ । 

१२४, चड--3 चो | करह---8. करहि | चडश्षहि--४ , 8. चौस्ट । 
(0, चठसद्ि | पल्काइ--ै « 7, पच्करद, 0. है, पत्महई ।इंहु-२० ईढ। 
सप्त--3, 0, एम | पत्मविध्च--0, पर्कलिआ, 2, पत्कटिआ। । 


0, ११८५ | 


१.१२६- ] मात्रावृत्तम्‌ १5३ 


समान होते है तथा ६४ मात्रा होती है। ( इसे सुनकर ) चम्द्रमा 
प्र्नवित होता है । 

रिप्णी--करह-- < कुरुत; आज्ञा म० पु० ब० व० | 

ठाईं--< स्थाने, ईं? अधिकरण ए०ब०॥। ५ 

पाईँ-- / पादे; हैं? अधिकरण ए० ब०, इन दोनों मे नासिका का 

थ जल 
उच्चारण सम्पूर्ण संध्यक्षर पर पाया जाता है, ढाई (४४ )- 
न प्प 

पाई (983)। ६ 
ठवि- ८ *स्थाप्य (स्थापयित्वा)। 'इ? पूवेकालिक ऋदुन्त प्रत्यय 


पज्खरइ--८ अज्झरति, ९५/ झर्‌ वस्तुतः अनुकरणात्मक धातु है; 
इसका प्रयोग संस्छत में भी पाया जाता हूं । 


ट 


) 
। 
। 


“ जे गंजिअ गोडाहिबई राउ, 
उद्दंद ओड जसु भश्न पलाउ | 
गुरुविदक्स विककम जिणिअ जुज्क, 
ता कण्ण परक्कम कोह बुज्छ ॥१२३॥ 
[ पज्ञडिआ ] 
१२६, उदाहरण-- 
जिसने गोड देश के स्वामी राजा को मारा, जिसके भय से उहंड 


उत्कछराज भाग खड़ा हुआ, और जिसने गुरुविक्रम ( अत्यधिक 
परक्रमचाले ) विक्रम को भी युद्ध में जीत लिया, उस कण के पराक्रम 
को कौन जानता है ? 
टिप्पर्ण--जे--<येन; करण० ए० च०। 
गंजिआ, पढाउ, जिणिअ। ये तीनों कर्मवाच्य भूतकाछिक ऋृदत के 
रूप है। 'पछाउ! मे अप० 'उ सुप्‌ विभक्ति है) 'जिणिअ! का बै० 
रूप 'जिण्णिअ! भी प्रा० पे० की भाषा में मिलता है । 


५. ९६. गोढाहिबइ--9, गोठबइ 0 गठलछाहिबइ, 7९. गोलहिवइ। 
आहइु--8 ओड, 3, मोद्, 0', दड | भत्न--0, जसु । पह्लाई--, पराड 
(५ पाठ | जिणिआ--९', जिण्णु | परदबम--(, परंक्कम | 


रन 


एक 
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, , वा कण्ग परक्‍क्रम--< तस्थ कणेस्य पराक्रम॑ | यहाँ “कण्णः में 
संबंध कारक में शुद्ध प्रातिपदिक का प्रयोग हुआ है, 'परक्कम' मे कर्म 
कारक मे शुद्ध प्रातिपदिक रूप पाया जाता है | 

कोइ-- <को5पि । बुब्भ--वर्तमान में शुद्ध धातु का प्रयोग 
( अथ कोन वूझता है; अथोत्‌ कोई नहीं वूझता ) | 


अद्द अडिल्ला, 
सोलह मत्ता पाठ अलिज्नह, 
वे वि जमवका भेठ अडिस्लह | 
हो ण पओहर किंपि अडिस्लह, 
अन्त सुपिञ भण छंदु अडिल्लह ॥१२७॥ 
१५७ अडिल्ला छंद +-- 


प्रत्येक चरण में सोलद्द मात्रा हों, दोनों रधानों पर चरणों मे यमक 
हो। इसमें कहीं भी जगण (पयोधर ) का अयोग न किया 
जाय । चरण के अंत में सुप्रिय (दो छघु द्विमात्रिक ) हो। इसे 
अडिल्ला छंद कद्दो । 
टिप्णी--मेड--- ८ भचतः | 
किंपि-- ८ किसपि (किं+अपि ) ८किं+पि। 
जहा, 
जिणि आसावरि देसा दिण्हउ, 
सुत्यिः डाहररणज्जा. लिण्डउ। 
कालंजर  जिणि कित्ती थप्पिअ 


चूणु आवज्जिअ धम्मक अध्पिअ ॥११८॥ 
[ भ्रडिल्ला ) 


विन नमक या लि 
१२७, सोकदद-/ , सोखह | पाड-0. पाञ। हो-प, होइ | पभोहर--8 « 
पयहर, 73. पयोहर। अंत सुपिश्च-3. सुपिभ झते, 0. पर. सुपिअ अत) 

१२७-- १३० | 
१९८, जिणि-#. जिन्हि, 0, जहिं , [7, जहि। देखा-( देहा | दिण्दड- 


]3, विह्ुठ । कालंजर-, कालिंजर | घणु-0, धण | घम्मक--6. (« 


धम्मके । १९ण--0. १३१ | 0. अल्लिल | 
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१२८, उदाहरण--- 

जिस राजा ने आसावरी देश दे दिया, सुस्थिर डाहर राज्य ले 
छेया, जिसने काछिजर मे अपनी कीर्ति स्थापित की तथा घन को 
'कट्ठा करके घम्म के छिए अपण कर दिया | 


टिप्पणी--जिणि--<येन, 'इ? करण ए० ब० | “जिणिः का प्रयोग 
युरानी राजस्थानी मे भी पाया जाता है. :--जिणि यमुनाजछ गाहीउ, 
लिणि नाथीड भूयंग? ( कारहडदे प्रबंध. १३ ); राजस्थानी में इसका 
अधिकरण ए० च० में भी प्रयोग मिलता है :--( १) जिणि देसे सज्जण 
बसइ, तिणि दिसि वज्जड वाउ ( ढोला मारूरा दोहा ७४), (२) जिणि 
रित नाग न नीसरइ दाझइ वनखँड दाह ( वही, २८४ ) । 


दिण्दड, लछिण्दड ( <दत्त, <यूद्दीव ), 'ण्हउ' की व्युत्पत्ति 
खं० कर्मबाच्य भूत० ऋदन्व न! (शीणे, विपन्न! आदि रूपों में 
भ्रयुक्त ) से है | इस भूतकाछिक कऋदनत का विकास ना! >-- 
रण >-ण्ह के क्रम से हुआ है। यह कृदव रूप अवधी में भी पाया 
जाता है--एहि तउ राम काइ एउर ल्ीन्द्ा ( तुलसी ), एहि कारण भहेँ 
ीन्हेंड ( नूरमुहम्मद )। राजस्थानी से भी इसका प्रयोग पाया जाता 
है. सगुणी-तणा सेंदेसड़ा कही जु दोन्हा आँणि! (डोलामारू. ३४४) | 
इसका प्रयोग कथ्य राजस्थानी से भी दोता है, पर यहाँ इसकी प्राणता 
ल॒प्त पाई जाती है :--दीनू? छोनू? ख्री० दीनी, छीनी? । 

थप्पिआ, अष्पिश्रु--कर्मवाच्य भूतकालिक ऋृद॒न्त रूप ( स्थापिता, 
अर्पितं )। 


आवज्जिञअ-- < आवच्ये, पूवंकालिक झुदंत प्रत्यय इओअः । 


धस्मक--< धर्मोय; यदों “कः सम्प्रदान का परसर्ग है। इसका 
सस्त्रन्ध संबधकारक के परसग "के? से जोड़ा जा सकता है, जिसकी 
व्युत्पत्ति डॉ० चाहुज्यों संस्कृत स्वार्थ कः प्रत्यय से मानते है ( दे० 
चणेरत्नाकर $ ३१ )। संभवतः कुछ छोग इसकी व्युत्पत्ति कृत? से 
मानना चाहें, पर उससे 'कृठ > कअ > का? रूप बनेगा 'क! नहीं। 
इस 'क! का प्रयोग संबंध अथे में 'गाइक घित्ता' ( आ० पै० २-९३ ) में 
' पाया जाता है। इसका भ्रयोग मेथिली मे होता हे तथा यह वहाँ पर 
, संबंध का परसभे है। ( दे० भूसिका-परसग ) | 
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[ पादाकुछक छंद ] 
कि हक 
लहु गुरु एक्क णिश्रम णहि जेहा, 
प्र॒ पञअ लंक्खठ उत्तमरेहा | 
छुकई फर्णिद्‌द क्ंठह बल 
सालहमत्त पाञश्माकुलअ ॥१२६॥ 
१२५९, पादाकुलक छंद्‌-- 
. जिस छंद में छघु गुरु का कोई नियम नहीं होता, प्रत्येक चरण 
में उत्तम रेखा ( मात्रा ) छिखो; वह सुक्रविफर्णीद्र ( पिंगछ ) के कंठ 
का हार सोलहमात्रा का पादाकुछक छंद है । 
व्प्पणी--जेहा < यस्मिन्‌ , यत्र । 
लेक्खउ < लिख, आज्लञा म० पु० ए० घ० बस्तुतः धातु रूप 
लिक्ख! के साथ क्तोकारक ए० व० का सुप्‌ विभक्ति चिह जोड़कर 
यह रूप बना है । ( छेक्ख+उ )। 
फणिद्ह, कंठह; दोनों संबंधकारक एकबचन के रूप है, ह? 
अप० संबंध कारक ए० ब० विभक्ति | 
चलअं, "मत्तं, 'कुछअं में 'अं? छंदोनिवोह के लिए पाया जाता है | 
यह या तो अकारण अनुस्वार है जिसका अस्तित्व प्रथ्वीराजरासों की 
भाषा में भी पाया जाता हे :--रजंत भूपनं तनं। अलक्क छुट्टयं 
मन |? अथवा इसे संस्कृत नपुंसक छिंग का प्रभाव भी भाना जा सकता 
“लय, "मात्र, पादाकुछक! | कुछ भी हो यह्द प्रवृत्ति प्रा प० मे पर- 
चर्ती डिगल प्रशृत्ति के बीज का संकेत कर सकती है. । 
जहा, 2 
सेर एक जह पावठ घित्ता, 
मंडा वीस पकावर्ड णित्ता। 





१२६, गिश्रम--/., णेम्म, 3, णियम, (0 णिम्म | ल्ेक्लड--0. 
लेक्खह | कंदह--0, कठथ । पाआकुलअं---8. पाआकुल्थ, 3. पाताउल्श्र, 
0, पादाकुल्ञ्, ि, पाञ्माउल्यं | १९६--०. १३२॥। 

9३० पावडें --3. पावई, 0, पावठ। पकावर्ड--0, पकाउ | णिन्ना-- 
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टंकछु ऐक्क जउ सेंधव पाआ 
जो हउ रंक सोड हउ राज ॥१३०॥ 
[ पादाछुछक ] 

१३०, उदाहरण :-- 

यदि मैं एक सेर घी पार, तो नित्य बीस संडा ( रोटियाँ) 
पकाऊँ | यदि एक टंक भर सेघा नमक मिछे, तो जो मै रंक हूँ, वद्दी 
राजा हो जाऊेँ । 

दिप्पणी--जह < यदि । 

पावडँ---< प्राप्नोसि (१/ पाव + उँ; वर्तमान उ० पु० ए०घ० )। 
डॉ० चाहुज्यों ने इसका विकास इस क्रम से माना है :--प्रा० भा० 
आ०--आमि ( पठामि, दृदासि ), > स० भा० आ०“आमि- 
अमि >*-अबि >*-अेंइ >-अजँ ( दे० उत्तिव्यक्तिप्करण $ ७१ )। 
धपाव्े! का विकास हम यो सान सकते है :--प्रा० भा० आ० प्राप्नोसि, 
अप्रापमि >म० भा० आ० *पावामि -पावमि>>* पाववि >*पावसेंह 
>पावर्ड। इसमे अप० रूप “पावबि के अंतिम 'इ? का छोप तथा 
व! का संप्रसारण मानकर यह रूप द्ोगा, या ४? का, पू्ववर्ती साहु- 
नासिक अंतःस्थ वें? सें समाहार ( एसिमिलेशन ) होने से यह रूप 
निष्पन्न होगा | 

संडा < संडक > मंडअ>मंडा। ( रा० जे० भेंडक्यो रोटी? )। 
पकावे < पाचयिष्यामि; / णिजंत रूप में प्रा० पे० में घातु के 
हस्व सर को दीधे बना दिया जाता है: ५/पक+( णिजंत )-- 
४ पका-। अड्डे के विकास के छिए दे० पावएें | हु 

घित्ता, णित्ता--ये दोनें' अधतत्सम रूप है। तद्धव रूप ऋमझाः 
घृ्त > घिअं > घिअ > घी, तथा नित्यं > णिच्चं > णिच्च>* 
णीच (“नीच) होगे | न४ स्ा० आ० में वी? रूप तो पाया जाता है, 
पर “नीच! रूप नहीं मिछता। 'नितः ( राज० नत ) अधेत्त्सम 


रूप है। घित्ता तथा णित्ता की पदांत आ? ध्यनि छंदोनिषाह के 
लिए पाई जाती है । ३ 

(2 ] हा 

नीता | ढंकु--0, दक। सेघव--.8. 0, सेघउ। सोइ हृठ--ोर , 
सो ह5 | १३०-९, १३३ । 0. पादाकुछक । 





न 


११८ प्राकृतपंगलम्‌ [ १.१९३१- 
टंक--संभवतः आधा छटाँक, हिंदी रा० 'टका भर? । 
जअउ--< यदि । 
पाआ--< प्राप्त ( “प्राप्त: ); आः? कारांत प्रवृत्ति को खड़ी वोली 
की आकायांत प्रवृत्ति का चीज रूप माना जा सकता है। तु० ढिंदी 
वाया? ( पा यू आ )। जिसे पा+आ ( >पाउ> *पाओ > प्राप्त: 
का दी सश्रतिक ( 'य? ग्छाइड वाला ) रूप माना जा सकता है| 
हड--< अहं (दे० पिशेछ ४९७, अप० हज-हड) | इसी से त्रज० 
हों, रा० हूँ, गु० हूँ का विकास हुआ है 
( चउवोछा छंद ) 
सोलह मष्तह बे वि पमाणहु, 
बीअ चउत्थहिं चारिदहा। 
मच सट्टि समगाज्ञ जाणहु, 
चारि पआ चउबोल कहा ॥१३१॥ 
१३१. चौबोला छंद्‌ः-- 
दो चरणों ( प्रथम तथा तृतीय ) मे सोलह मात्रा प्रमाणित करो, 
द्वितीय तथा चतुर्थ में चौद॒ह मात्रा (-हो )। चारो चरणो में सब कुछ 
६० मात्रा जानो, इसे चउन्नोछ छंद कहो | 
टिप्पणी--सोलह--<_ पोडश; (पिशेछ $ ४४३; अधघंसा० जैन 
सहा० सोलस, सोलसय; प्रा० प० रा० सोल ( टेसिटोरी $ ८० ), (हिं० 
सोझूह, रा० सोछा ) 
पमाणहु, जाणहु--आज्ञा म० पु० ब०; व० । 
चउत्थहि --< चतुथ | 
कद्दा--( कह ) << कथय, आज्ञा स०' पु० ए० व० के कह! का 
अंतिम स्वर छंदोनिर्वाह के दीघे कर द्या।गया है। ठीक यही वात 





१३१, सोलह मचह---7४. सरह जे | बैदि--2 बे पअ ) पस्माणहु-- 
पर, पमाणह। चउत्यहि--2 चठणस& "०. चडदह ए, चरउत्यह, के 
चउदृहि। जाणहु--0 जानहु। जा/गह । चारिप आ---0, चारिपअ 
बडबोल-- / . 3, 0, चोबोछ | १३१-- “ १३४ | 


हि 
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! ध्यारिदहा! के 'दह? के साथ पाई जाती है, जिसमें भी पदांत “अर! को 
' दीघ कर दिया गया है। 


जहा; 
5 रे धणि मत्तमअंगअगामिणि, 
खंजणलोअणि. चंदपद्दी । 
चंचल जुब्बण जात ण जाणहि 
छहूछे सर्मुप्पह्ट काई णही ॥१३१॥ 
ह ह॒ [ चजबोछाय ] 
१३२. उदाहरण :--- 


है, मत्तमतंगजगामिनि, खंजनलोचने, चंद्रमुखि, हे धन्ये, 
चंचछ यौचन को जाते हुए नहीं जानती, उसे रसिक व्यक्तियों को क्‍यों 
नहीं समर्पित करती ? 

टिप्पणी:--धरणि-- < “धन्ये?; इसका प्रयोग अपभ्रंश में स्लरी के 
लिए पाया जाता है, दे० पिशेलः 'मातेरियाल्येन त्सुर केन्ननिस देस अप- 
अंश” ३१० (१), 'ढोल्का सामछा धण घचम्पावण्णी!। पिशेल ने 
बताया है कि इसे नायिका? शब्द से अनूदित किया गया है । इसी 
संबंध मे पिशेल ने 'प्रियाया धण-आदेश:? सूत्र भी उद्घृत किया है | 

जुन्वग-- ८ यौवन 7 जोव्बण 7 जुब्चण; कर्म कारक ए० ब०, 
( रा० जोबन )। 

जात-- ८ ९५/या+शत 7 जान्तो 7 जात, कर्मकारक ए० ब० 
( रा० जातो )। 

५ जआाणहि-- जाण+हि ), समप्पहद्दि (९/समप्प+हि ), दोनों 

चरतेध्ञान म० पु० ए० व० के रूप है। 

छुल्ल,- ८ +छव्ल्लेभ्यः ( विदग्पेभ्यः) यह देशी शब्द है, 
जिसका अथ “विदग्ध या रसिक' होता है. | तु० हि० छैछा, जिसका अथ 





१३२. धणि--0, वणि | सरंगम--2, 77, सश्नगज |, 3. मश्नगझ | 
खंजणल्नो अणि--3. सजअ, 0 खंजनल्येअन | झुब्दग--8, जोव्वण, (0, 
जवण्ण | जाव ण आणहि---, जात न ही | छुदक्--0, छैल । काई णही--- 
3. काइ णाहो; 0, काघच नहीं । १३२--(, १ ३२। 3. 0, चौवोला । 


(२० प्राकृतपेगछम [ १.१३३- 
कुछ बिक्त हो गया है। यहाँ यह सम्प्रदान च० ब० के अर्थ में शुद्ध 
प्रातिपदिक का प्रयोग है| ह 
काई--दे० $ १०६; ( अथ क्यों? )। 
[ अथ रह्म छंद्र ] 
पढ़प विस्मह मत्त दृह पंच, 
पु बवीअ बारह अबहु, 
तीअआ ठाँ: दृहपंच जाणहु 
चारिम एग्गारहहिं' 
'पंचमे हि दह पंच आपहु 
७. यट्टा सही पूरवहु, अग्गे दोहा देहु । 
राअसेण सुपसिद्ध इभ रह भणिज्जद एहु ॥१११॥ 
[ राजसेना ] 
१३३, रह छंद :-- 
प्रथम चरण पन्द्रह सात्रा पर समाप्त होता हे, द्वितीय चरण से 
बारह मात्रा स्थापित करो, तीसरे स्थान (चरण) पर पन्द्रद मात्रा जानो, 
चौथे चरण में ग्यारह मात्रा तथा पॉचवें में पन्द्रह मात्रा छाओं। इस 
तरह ६८ मात्रा पूरी करो तथा उनके आगे दोद्दा दो | यह प्रसिद्ध छंद 
राजसेन रड्ढा कहा जाता दे ! 
व्पपणों->जाणहु (९/जाण+हु ) आणहु ((/आण+ हु ) 
देहु (५/दे +हु ), आज्ना म० पु० ब० च० रूप | 
भणिज्जईइ--<_भण्यते ( ५/भण+इज्ज ( कर्मवाच्य )+ ३ )5 
कर्मबाच्य रूप । ५ 
अट्ठा सद्वी--<अष्टपष्ठि ( दे? पिशेछ् $ ४४६, अरधसा० जनमहा० 
अढसटहिं, अट्टसट्टि | ठ० हिंदी अड्सठ, रा० अड़सठ ( उ? शूट )। 





ब8 ३ विरमइ--४. विरह । मत्तदृद---0 . मत्त हंढ, हे द्ह्‌ | कब 
श्र ष्टि स 
मेद्द--0, पचमे उ | अट्दा सद्दी--7. एम अंट्ठ सा, ४ अछा सद्ि, 
पूरबहु--. पुरद | देहु-- 2. देड । राभसेण--2. राजठेण, 0, राअठेन । 
सपसिद-3. सपसिद्र । रहु--2. रड । सणिब्नइ--0, भणिव्मे 


२.११४- ] मात्रावत्तम्‌ १२१ 


५ विसम तिकल संठवहु तिण्णि पा््यक करहु छह, 
५१7 अंत णरिंद कि विष्प पटम) वे मच अबर पह। 
समपञअ॒तिअ पाहकक सब्बलहु अंत विसज्जहु 

/... चउठा चरण विचारि कक लहु कट्टिआ लिज्जहु ॥ 
इम पंच पाअ उद्दवण कई वत्यु णाम पिंगल कुणह। 

ठवि दोसह्दीण दोहा चरण राअसेण रहृह भणइ ॥१३४॥ 


१३४. विपम ( प्रथम, तृतीय तथा पंचम ) चरणों के आरंभ में 
'त्रिकछ, फिर तोन चतुष्कल ( पंदाति-पाइकक ) करों, प्रथम चरण मे 
अंत मे जगण ( नरेंद्र, मध्यगुरु चतुष्कछ ) या चार लघु ( बिप्र, सबे- 
रूघु चतुष्कछ ) करो । अन्य चरणों में अथोत्‌ ठृतीय और पंचम चरण 
से दो मात्रा ( दो रूघु ) अंत में करो। चरणों से प्रथम तीन 
चतुष्कल तथा अंत मे सर्वेल्घु की रचना के तथा चौथे चरण में 
विचार कर एक लघु काट छो | इस प्रकार रहा छंद्‌ के पॉच चरणों 
'की उद्धत्तेनी कर के, दोपद्दीन दोद्दा को अंत में स्थापित करो । 
पिगल इसका नाम वस्तु ऋरते है, तथा इसे राजसेन रड्डा कहते हैं । 

टिप्पणी--चिसज्जहु ( विसजयत ), आज्ञा म० पु० ब० च०। 

छिज्जहु--विधि म० पु० ब० व० | 

क॒ट्टिअ, विचारि, कइ, ठवि, ये सभी पूर्बकालिक क्रिया रूप है, 


३ जे से 'इअ' प्रत्यय है, शेष मे 'इ?, जो 'इअ? का हो समाहत 
रूप है | 


७७ ? * *॥| 


॥| 


जहा, 
5 भमह महुअर फुरल अरविंद, णव केसुकाणण जुलिअ । 
सब्बदेस पिकंराब बुल्लिअ, सिअछ पण लहु बहइ॥ 





१३४ अंत णरिद---6 , 3. "णरेदु, 0, पढम नरेंद। पढम--0, अंत | 
'पइ--९. पअ। तिभ---0, विअ। चठठा--6. चोत्या, 3. चड, 0, 
चोत्था । इम--0, एम। छुणइ--0. कहई। राधसेण--0, रायसेण। 
रहुड--ै. रहुठ, 3. रुहु, 0, रडठ | १३४-०, १३७ | 

१३५ सहुअर-- 3. महुकर, पर, भमर भममइ। ऊफुब्चु--0, छुल्लु | 


९२२ प्राकृतपंगढम्‌ [ १.१२५- 
मलअकुहर णवबरिलि पेडिलिंओ | 
चित्त मणोभवसर हणह, दूर दियंतर  कंत | 


किम परि अप्यड वारिहठ, इस परिपत्तिओ दुरंतर्थी१३४॥ 
[ राजसेना ]. 


१३५, उदाहरण :-- 

भरे घूम रहे हैं, कमल फूछ रहे हैं, नवीन किशुकों का वन फूछ 
गया हैः सत्र ओर कोकिक का स्व॒र॒ बोल रहा है, मछय परवेत की 
नई वेछों को केंपा कर शोतलछ पवन मंद गति से वह रहा है; कामदेव 
का चाण चित्त को भार रहा है, प्रिय दूर दिशा के अंत में है; मैं किस 
रीति से आत्मा को रोक (अपने आपका वारण करें ), यह ऐसा 
दुरंत (समय ) आ पहुँचा है । 

यह किसी बविरदिणी की सखी के प्रति दक्ति है। अथवा कोई 
नायिका किसी सखी को उपपति के आनयन का संक्रेत करती कह रही 
है, यह ध्वनि भी इस काव्य से निकछ सकती है | 

टिप्पणी--ऊुल्ल--कुछ टीकाकारों ने इसे कर्मब्राच्य भूतकालिक 
कृदन्त रूप भाना है ( पुष्पितानि ); हसारे सत से यह बर्तेमानकालिक 
क्रिया का शुद्ध धातु रूप का प्रयोग है। हमने इसका अर्थ किया है-- 
“फूल रहे है? ( फूछते हैं )। 

फुब्लित,; बुढ्लिश्र, पेल्िलिअ--ये तोनों कर्मवाच्य भूतकालिक झदत 
रूप है, जिनका प्रयोग भूतकालिक किग्रा के लिए हुआ है। ९/बुल्छ 
धातु देशी है। ५/पेल्छ का विक्रास संस्कृत प्र+इर (श्रेयति ) से 
साना जा सकता दे । ( तु० राज० पेलब्रो, द्वि० पेछना ) | 

परिपलिश्र--भूतकालिक ऋदन्त रूप ( <परिषतितः: )। 

अप्यड-- / आत्मानं, आत्मसूचकर (रिफ्डेक्सिव ) सबनाम 
कर्मे० ए० ब०। रा 

वारिद्व-- ८ वास्यामि | वर्तमानक्राछ उ० पु? ए० ब० ( बे० 


रू० वारिहडें )| 


सिकताव--3. पिकराग | णबवल्लि--र, णउवल्लि | मसणोमसच्र--, मनों- 
भव | किम परिं--0, केस परि, 7. के परि। इम--०. है, एम ) 


१३५- (0. १३८ । 





१.३६- ] सात्रावत्तम्‌ ११३ 


| 3,5६5 
करदी षंदा मोहिणी चारुसे।ण तह भदद | 3५, ४,॥ 
राअसेण तालंक पिअ सत्त वत्यु णिप्फंद॥११६॥ ४ 
१३६, रड्ड छंद के भेदों का वर्णेन-- हर 
करभी, नंदा, मोहिनी, चारुसेना, भद्रा, राजसेना, ताट्टकिनी,-- 2 
हे ग्रिय, ये सात (इस छंद के ) पस्तु भेद हैं। ॥, ९ 
[ करद्वीलक्षण ] 


पढम तीअ पंचम पअह तेरह मत्ता जासु। कि 
बीअ चउत्य एगारहहिं करहि भणिज्जद तासु ॥१३७॥ 32 


2 
१३७, करभी का छक्षण-- ड़ 
जिसके प्रथम, तृतीय तथा पंचम चरण में तेरह मात्रा हों, द्वितीय 

तथा चतुथ से ग्यारह मात्रा हों, उसे करही कहा जाता है। 
टिप्पणी--भणिज्जइ--कम वाच्य रूप, सं० भण्यते। 


| नंदा लक्षण ] 
पढम तीअ पंचस पश्नह भत्त होह दह चारि। 
बीअ चउत्थ एगारहहिं णंद भणिज्ञ बिआरि ॥१३८॥ 
१३८, नंदा का छक्षण-- पल 
पअधम, तृतीय तथा पंचम चरण में १४ सात्रा हों, द्वितीय तथा _ 
चतुथ में ग्यारद्द मात्रा हो, यह भेद विचार कर नंदा कहा जाता है। ४” 


दिष्पणी--भणिज्ज--कर्मबाच्य रूप का शुद्ध प्रत्यय हीन रूप 
६/भण + इज्ज ( कमंचाच्य )+० | 


[ मोहिनी छक्षण ] 

पढम तीअ पंचम पअह णव दह मत्ता जामु | 

बीअ चउत्थ एगारह॒हिं' त॑ मोहिणि घणिआ्रासु ॥१३६॥ 
१३६, मोदिणी-3. मोहणी । चारतेणि-8, (), चारुसेण। तात्नक-- 


तालकि | पिश्रु--0, णिअ | णिप्फर--0. णिफद | १३६--०, १३६ ] 
१३७, '(,' प्रतौ न प्राप्यते 


१३८. तोश--0, तिआ | एगारहहिं--0, एगारहेहि | 


(३६. णच--0, नव। पुगरहहं--8,0, एआरहहिं। सुगिक्नासु--.. 
0. मुणिभत्ु | हा 


- ४ 


१२४ प्राकतपेंगठमू.._ ५)..[ १,१४०- 
१३९, मोहिनी लक्षण-- 
जिसके प्रथम, तृतीय तथा पंचम चरण में १९ भात्रा हों, ह्वितीय 
"तथा चतुथ में ११ मात्रा हो, उसे मोहनी नामक भेद समझो। 
टिप्पणी--तं--< ता | 
मुणिभाखु--( जानीत ) आज्ञा म० पु० ब० ब०। 
भर चारुसेना छक्षण ] गे 
पढम तीअ पंचम पश्मह सच पण्णरह जातु। -- 
बीअ चउत्थ एआरहहिं चारुसेणि प्णिआसु ॥१४०॥ 


१४०, जिसके प्रथम, तृतीय तथा पंचम चरण में पन्‍्द्रह मात्रा हों, 
“द्वितीय तथा चतुथ में ग्यारह सात्रा हों, उसे चारुसेना समझो। 


( भद्वालक्षण ] 
पढम तीअ पंचम पञ्मद मचा दृहपंचाह। है 
बीअ चउत्थे वारहहिं मद णाम कहिआई ॥१४१॥ -2: 
१४१. भद्रालक्षण +--- 


प्रथम, तृतीय तथा पंचम चरण में दस और पॉच ( पन्द्रद् ) मात्रा 
हो, द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में बारह मात्रा हो, उसका भद्गा नाम 
'कद्दा गया है । 

दि०--कहिआइ-- ८ कथित; वस्तुतः यह 'कहिआ! का विकृत 
रूप है। 'दहपंचाइ? की तुक मिलाने के रिए इसे 'कहिआइ? बना 
दिया है। 
| राजसेना लक्षण ] 

पढ़म तीअ पंचम पञ्रह मच पण्णरद् पजत्थ । 


सम बारह अऊू ऐक्कदह राअसेणु भणु तत्य ॥१४२॥ 





१४०, पण्णरह---0, पणरह | झुणिश्राखु-0. भणु तासु | 0, प्रतो एत- 


ज्छुदो भठालक्षुणानन्तर्र प्राप्यते | | 
कै १४१, बारहहि --0, वारह॒हि । णाम--0, नाम | 0 प्रतो एलच्छुद 


-चारसेनालछषणपूबे प्राप्यते | 
१७४२, जत्य तत्य--0. जत्य, तत्य; 25. जातु, ताच । 


१.९८- | सात्राइतम्‌ मे 


१४२. राजसेनालक्षण:-- है ५४ 
जहाँ प्रथम, छततीय तथा पंचम चरण मे पन्द्रह मात्रा हों, समा ४2९३ 
(ितीय तथा चतुर्थ ) चरणों में ऋमशः बारह तथा ग्यारह मात्रा हों... -&5- 
वहाँ राजसेना भेद कह्दो । 
<०--ज त्थ, तत्थ-- ८ यत्र, तत्र । 
भणु--आज्ञा म० पु० ए० व० इसका खास रूप ९/ भमण +०५- 
भण है। इसी के साथ “3? प्रत्यय छगाकर 'भणुः रूप बना दिया: 
गया है। 


 तारंकिनी लक्षण ) ५८ 
पढम तीभञ्र पंचम पञअरह मत्ता सोलह जातु । ता 
सम बारह अरु एंक्कदह ताल॑किणि भणु तापु ॥१४३॥ 
[ इति रह्ड प्रकरणम्‌ ] 
१४३. ताटंकिनीछक्षण:-- 


जिसके प्रथम, तृतीय तथा पंचम चरण में सोलह मात्रा हों, सम 


(द्वितीय तथा चतुर्थ ) चरणों में ऋमशः बारह तथा ग्यारह सात्रा हों, 
उसे ताटंकिनी नामक रइसेद कहो । 


[ पद्मावती छंदः ] 

भणु पउमावत्ती ठाण॑ ठाणं चडठमत्ता गण अद्गाआा। 
घुअ कण्णो करअल्लु विष्यो चरणों पाए पाअ उकिट्टाआ ॥ 
जश्पलइ पओइहर किमह मणोहर पीडइ तह णाअक्‍कगुणो | 


पिअरह संतासइ कह उत्बासह इअ चंडालचरित्त गणो ॥१४४॥ 
१४४. पद्मावती छेद्‌:-- 


जह्दों स्थान स्थान पर चतु्मात्रिक आठ गण हों, थे चतुर्मात्रिक गण- 


१४३ अरु--0, वा। १४३--0, १४४। 

१४४. पठसाचत्तो--8, पोमावत्ती, 73. पौमावरी, 0, पोमावती | 

चउ-- ४, 3, चो", गण--3. गणा। 
अठाआ | पाए---0. पाअ | णाअस्क---3, 
कह--3, कवि | १४४---3,0, १४५. 





भद्वाप्ना---0, अठाआ, 0. 
णाइकक | पिमरहि--.8 . पिअरही | 


न प्राकृतपेगलम्‌ [ १.१४५- 


कर्ण ( 55, गुरुइयात्मक गण ), करतल (॥5, अंतगुरु सयण ) करतलछ 
(॥5, अंतगुरु सगण ); चित्र (॥|, स्चेछघु ), चरण (॥5, आदिगुरु 
भगण ) चरण चरण में उत्कृए द्वोते हैं। यदि पयोधर (जगण, |$ ) 
चतुमाणिक गग आ जाय, तो क्या यह मनोहर होता है ( अर्थात्‌ 
यह मनोहर नहीं होता ), यद्द नायक के गुणों को पीडा तक पहुँचाता 
है, कवि के पिता को ठुःख देता है, तथा कवि को उद्धासित करता है; 
यह चडालचरित्र गण है | 

द्वि०--अ्रद्वा आ-- ८ अष्ट; वास्तविक रूप अटठ्ठः होना चाहिए। 
ऋछंदोनिवाह के छिए “अट्टाआ? रूप वन गया है । 

डकिट्ठाआ-- ८ उत्कृप्टा: इसका वास्तविक रूप ब० ब० में 
'उक्षिद्ठा? बनेगा, 'अट्टाआ! की तुक के लिए यह रूप वना है ! 


जहा, 
भअ भजिभ वंगा भंग कलिंगा तेलंगा रण झुक चले | 
मरहड्दा धिट्ठा लग्गिअ कट्ढा। सोरद। भेज पाअ पले ॥ 
चंपारण कंपा पव्वअ रपा ओत्था आत्थी जीव हरे | 
कासीसर राणा किश्रउ पआ्णा बिज्जाहर भण मंतिबरे ॥१४४॥ 

२४४, उदाहरण:--- 

वंगदेश के राजा भय से भाग गये, कछिंग के राजा भग गये, 
तैलंगरेश के राजा युद्ध को छोड़कर चले गये, घृष्ट मराठे दिशाओं में 
छग गये ( पलायित द्वो गये ), सौराष्ट्र के राजा भय से पेरो पर गिर 
पढ़े, चंपारण्य का राजा कॉपकर पर्वत में छिप गया और उठ उठकर 
अपने जीवन को किसी तरद्द त्याग रहा है। मंत्रिश्न 8 विद्याधर कहते 
है कि काशीरवर राजा ने युद्ध के छिए प्रयाण किया है ! 

दिप्पणी--भसअ < भयेन, करण कारक में निर्विमक्तिक रूप 
का प्रयोग | दर 


अखाणण* 





१४५. भसलिभ--5, ऐं, सजिअ, 0, के, भजिम | भंगु--2. 0, 
भग्गु । मरइदठा--2. मरहठ, ०. मरदछा। धघिट्ठा--2 स्छि | कटूठा 
सोश्टटा--3, कठा*, 0 कहा तेरहा | भश्न--7« गभ | जीव--20 जीअ। 
कीझड--0 कोण | १४५--०.- १४५६ | 


२.१४५- ] सात्रावत्तम्‌ (२७ 


भब्जिअ, छग्गिअ, किअड, ये तीनों क्मब/च्य भूतकालिक ऋदंत 
है, जिनका प्रयोग भूतकालिक क्रिया के छिए किया गया है । 
भंगु--टीकाकारो ने इसे सी फर्मचाच्य भूत० ऋदंत रूप साना है |, 
संगिज >संगिउ> *मंगउ 7 भंगु-इस क्रम से इसका विकास साना 
जा सकता है. | पदक 
मुक्कि-- ८ मुक्त्वा, 'इ? पूवेकालिक ऋदंत रूप *मुच्य ( *मुक्‍्य ) 
7 मुक्किअ 7 मुक्कि | 
पाभ-- ८ पादे, अधिकरण ए० ब॒० । 
कंपा, झंपा--ये सी कर्मवाच्य भूतकालछिक कृदंत है। इनकी 
आकारांत प्रवृत्ति प्रा० पें० मे खडी बोली के बीजों का संकेत कर सकती 
है। इनकी व्युत्पत्ति यों मानी जायगी; कंपितः:>कंपिभो-*कंपओ 
>कंपअ>कंपा । 
झंपितः>झंपिओ-*झंपओ > झंपअ >झंपा । 
चढ़े, पढे--ये दोनों कमंवाच्य भूतकालिक ऋदृंत के “आ? बाले 
रूप के तियेक्‌ रूप है :--चछा +तियेक्‌5चले, पछा+तियंक्‌ू-पे | 
( तु० खड़ी बोली हि? “चछा--चलेः, 'पड़ा-पड़े! ) । 
'चलित:>चलिओ-*चलछओ > चछअ> चला ( तियक्‌ चले )। 

५. 'तितः > पछिओ-“पछओ जू पछथ > पछा ( तियेक्‌ पले ) । 
आत्या ओत्थी <:उत्थाय उत्थाय, 'ओत्थी? का “? चस्तुतः पू्वंकालिक 
ऋदंत 'इ! का दीर्घीकरण है| इसी तरह 'ओत्या? का 'आ! भी 'ओत्य! 
का दीर्घीकरण है। पौन:पुन्य वाचक क्रिया रूप के पूेकालिक क्दुंत 
में 'इ? प्रत्यय केवछ परवर्ती धातु रूप के साथ ही छगाया गया है । 
यह प्रवृत्ति हिंदी मे भी पाई जाती है। (उठ कर उठ कर! के 
स्थान पर हम 'उठ उठ कर” कहते है।) इसका वास्तविक रूप “ओत्थ 
आओत्थि! होगा, जिसे छत्दोनिवोह के छिए उक्त रूप से परिवर्तित कर 
दिया गया है । 

शणा < राजा ( अथवा राज्ञा )। संस्कृत्‌ 'राजन? शब्द का पाछि 
से कतों ए० ब० में 'रब्जो? मिलता है, कितु अन्यत्न सभी प्राकृतो मे 
राआ-राया रूप मिलते है। इसके करण ए० व० मे अवश्य समान रूप 

*रण्णा? सिछ्ता है। दे० पिशेल $ ३९९, पिशेल ने भी “राणा? को 


शर्ट प्राकृतपेंगलमू [ १,१४६- 


इसी 'रण्णा? (<राज्ञा ) से विकसित माना है । इस प्रकार यहाँ यह 
'किअउ? का कतों भाना गया है ( 'काशीरवरराजा ने प्रयाण किया? ) $ 
( तु० हि० राज० राणा )। 
पआणा--वर्तुतः यह पआण! है, जिसे 'राणा! की तुक पर 
“'पआणा? बना दिया है! 
भंतिवरे--टीकाकारों ने इसे ढृवीयांच रूप माना है ( मंत्रिवरेण ) | 
मैने इसे 'मंतिबरः ही-जिसे हरे! की तुक पर वरे! बना 
दिया गया द्वै--कर्तों० ए० व० (मंत्रिवरः ) माना है। वे इसकी 
व्याख्या 'विद्याधरेण भणितं मन्रिवरेण! करते है; में इसे 'विद्याधरो: 
भणति मंत्रिवर: समझता हूँ । 
[ अथ कुंडलिया छंद ] 
दोहा लक्खण पहम पढ़ि कव्वह अद्ध णगिरुच | 
कुंडलिआ बुहअण पुणहु उस्लाले संजुत्त || 
उब्लाले संजुत्त जमक सुद्ध/: सलहिजह | 
चउआलद सउ मत्त सुकह दिद्वंधु कहिजह॥ 
चठआलह सउ मत्त जास ठणु भूषण सोहा। 
पम छुँडलिआ जाणहु पढम जह पढ़िअद दोहा ॥१४६॥ 


१४६. कुंडलियां छद्‌--- 

हे. बुधजन, पहले दोहा के छक्षण को पढ़कर, फिर काव्य ( रोछा ) 
छंद दो, उसे उल्छाछा से संयुक्त कर अथौत्‌ दोहा के चरण की 
पुनरुक्ति कर कुंडलिया समझ्नो । उल्लाला से उक्त तथा यमक 
शुद्ध छुंडलिया भठ्ठ समझा जाता है। इसमें १४४ मात्रा होती है, सुकेवि 
इसे दृढबंध कहते हैं। जिसमें १४४ मात्रा शरीर की शोभा है, इस 
प्रकार बह कुंडलिया छंद जानो, जह्ों पहले दोद्दा पढ़ा जाता है। 
20046 पक कर 

१४६, पढि-3. पढ़ । कब्बह-3, कम्बहि | मुणहु-8 ,0.70.. मुगह, 
पर, मुणह । सखत्त-0. सेजुत | जमक-). अमन | सलहिष्जइ-), स लहि- 
जप चड"-08, थो। खड-#,8. सौ। एम. एम 0. सा ं 
जागहु-0 जाण | जद पहिभह-8 . पढि अइ नह, ०. पढ़िंग्, हे, पड़ि चेह 


१४०--०, १४७ । 


$,१४७- ] सात्रावृत्तम्‌ (२५ 


रिप्पणी--कव्वद-- ८ काव्यस्य; ह? संबंध ए० व? की विभक्ति 
घुद्रण-- ८ बुधजना:; संवोधन ब० ब० भातिपद्क रूप । 
उदलाले-- < उल्छालेन, 'ए! करण ए० व० विभक्ति । 
सलहिज्जईइ--< इलाघ्यते, कर्मेचाच्य रूप । 

पहिआइ-- ८ पछ्यते, कर्मचाच्य रूप । 


जहा, 

ढोाल्ठा मारिअ ढिल्लि महँ झुच्छित मेच्छपतरीर । 

पुर जजल्ला मंतिवर चलिआ वीर हम्मीर ॥ 

चलिआ वीर हम्मीर पाअभर मेहणि कंपड़ | 

दिग मग णह अंधार धृलि स्रह रह अंपई ॥ 

दिग मगर णह अंधार आण खुरसाणक आशछुला। 

हे ७: ६ 

दरमरि दमसि विपदेख मारु, ढिल्ली मह ढाल्ला ॥१४७॥ 
[ छंडछिया | 

१४७, उदाहरण--- 


दिल्‍ली में ( जाकर ) बीर हमीर ने रणदुंदु्ि ( युद्ध का ढोछ ) 
चजाया, जिसे सुनकर स्लेच्छों के शरीर भूच्छित दो गये । जब्जल 
सन्त्रिवर को आगे (कर ) बीर हमीर विजय के छिये चछा। उसके 
चढने पर ( सेना के ) पेर के बोझ से पृथ्वी कापने छगी ( काँपती हे) 
दिशाओं के मा मे, आकाश से अँघेरा हो गया, धूछ ने सूरे के 
रथ को ढेंक दिया। दिशाओं में, आकाश में अंघेरा हो गया वथा 
खुरासान देश के ओल्छा छोग (पकड़ कर )छे आये गये । हे 


इम्मीर, तुम विपक्ष का दढमछ कर दमन करते हो; तुम्हारा ढोछ 
दिल्ली से बज्ञाया गया। 





१४७. महँ-ऐ. महि, 0. ए, मह, पे, महँ। मेच्छु-9, मछ | पुर 
जज्जद्ला-5, किआ जज्बल। चद्धिय-0, चल्लिज | हम्मीर-0, हमीर। 
मेइणि-0, मेअणि | आाण-&,0.]प, आण, 3, अग॒ु, 77. आखझु | सार- 5, 


मार्म। दरमरि''"विपक्ज़-0, दर वृल्मल्भि विषकख | दोद्ला--ऐ. 
दोल। १४७--०. १४ण८। 


है 


(३५ प्राकृपपेगढम्‌ [ १ १४७- 


विप्पणी--दोहल्ा--इसका न० भा० आं० रूप 'ढोछ? है, जो अन्य 
प्राचीन हिन्दी तथा राज० कृतियों में भी मिलता है, दे० 'बज्या 
द्मामा ढोछ? ( ढोला मारू रा गोद २५३ )। यहाँ एक ओर “छः का 
छ्ित्व तथा “अ! का दीर्घीकरण अबहटठ की छंदोनियाद भ्रवृत्ति 
के कारण है, किन्तु 'ल्ल” केबल ओज गुण छाने के ढिये प्रयुक्त हुआ 
जान पड़ता है। 

मारिआ--कर्मचाच्य भूतकालिक कृदनत का भूतकालिक क्रिया 
के लिए प्रयोग ५/ मार + इज | 

ढिल्लि महँ--भहें? अधिकरण का परसग (- दिल्ली में ) | 

मुच्छिश्र मेचछसरीर--< मूच्छितानि स्लेच्छशरीराणि, कर्ताकारक 
ब० व० में प्रातिपदिक का प्रयोग । 

चलिश--कर्मवाच्य-भाववाच्य भूतकालिक कृदनन्‍त का भूव- 
काछिक क्रिया के छिये प्रयोग ! 

पाग्ममर-- < पादभरेण; करण ए० ब० में प्रातिपद्क का प्रयोग | 

दिग मग णह--< द्ड्मागे नभसि, अधिकरण ए० ब० रूप 
('शुन्य विभक्ति ) | 

अंधार-- < अन्धकारः > अंधआरो > अंधारठ >> अंधार-ऑँधार; 
तु० हि० ऑँघेरा, रा० अँधेरो ( उ० ऑँदेरो )। 

आण--< आनीता;--झुद्ध धाठ रूप का कमवाच्य भूतकाछिक 
कुदुत के छिए अ्रयोग । अथवा इसे 'ख़ुरसाणस्य ओोल्छान आनयवि! 
का रूप मानकर वर्तेमानकाछिक क्रिया भी माना जा सकता है । 

* खुरसाणक--क' संबंधवाचक परसगें; दे० भूमिकाः परसगे । 

ओढला--इस शब्द फी व्युत्पत्ि का पता नहीं । टीकाकारों ने 
इसका अथ <दंडप्रतिनिधिभूता:? किया है। एक टीकाकार ने इसे 
देशी जअब्द माना है, जिसका अथ होता है पति “ओल्डाशबच्दः पति- 
चांचकः | पर ये मत ठीक नहीं जेंचते। कया यह किसी अरबी 
शब्द से संबद्ध है? संभवतः इसका सबंध अरबी उलामा! से हो, 
जिसका अर्थ 'मुल्डा-मौलवी' होता हे | 

दूमसि--<द्मयसि--बरतेमानकालिक म० पु० ए० ब०। 


१ १४८- ] सात्रावृत्तम्‌ १३६ 


पढमद्िि दोहा चारि पत्र चठ पञ्र कच्वह देहु। 
एम कुंड[लआ अट्ट पत्र पअ पञ्र जमअ कुणेहु ॥१४८॥ 
[ दोह्या ] 
१४८, पहले चार चरण दोहा के, फिर चार 'चरण रोछा ( काव्य ) 
के दो । इस प्रकार कुंडलिया में आठ चरण होते है। प्रत्येक चरण 
में यमक ( तुक ) की रचना करो। 
रटिप्पणी--पढमद्दि--< प्रथमे; अधिकरण ए० ब॒०। 
दोहा--< दोद्दायाः, संबंध कारक ए० व० शुद्ध प्रातिपदिक रूप 
नया शुन्‍्य विभक्ति | 
भू अथ गगनांगच्छंदः ] मि 
पअञअ पञ्र उवहु जाणि गअणंगठ मत्त पिहृप्तिणा, 
भाअउठ बोस कलअ सरअग्गल लहु भुरुसेसिणा ॥ 
पढमहि मत्त चारि गण किज्जहु गणह पआसिओ, 
बीसक्खर सअल पअह पिअ शुरु अंत पआसिओ ॥१४६॥ 
१४९, गगनांग छंद $-- 
गगनांग छेद के प्रत्येक चरण में शर (पाँच) से अधिक बीस 
अआात्रायें ( अथोत्‌ पचीस मात्रा ) जानो तथा अंत में तीन मात्रा 


लघु गुरु (।5 ) दो | पहले चतुर्मात्रिक गण करो, जो अन्य गणों से 
प्रकाशित हो, समम्त चरण मे बीस अक्षर हो तथा दे प्रिय, अंत में 
शुरु श्रकाशित हो । 

दिप्पणी--ठचहु--आज्ञा म० पु? ब० व० (<स्थापय ) | 

जाणि--पूर्वेकालिक क्रिया रूप ) 

फिज्जहु--विधि स॒० पु० ब० बच | 





१४३८ चड--ै- के. चौ। कब्बह---2 , काव्यह, 3. कब्बइ | देहु-- 
2. देदि, .3, देइ। एंम--0. ऐप, इस) अह्व---2. छु&। जमभ--0.* 
पर, जमक, हैं, जम | कछुणेहु--2. कुणेह। 3. कुणेहि, १४८०-०0. १४६।॥ 


३४९ विदुल्िणा--8 . बिहुसिणा, ९, विहृसमिणा | भाभड--0. ताअठ | 
िज्जहु---९, किडजइ | गणह--0, गण | समजञ्ञ--, समझभ। 


१३२ प्राकृतपेंगलम्‌ [ १.१४०- 


पढमहि चक्‍क्लु होई गण अंतहि दिज्जहु हारु | 
बीसक्खर गअणंग भणु मत्त पचीस विआरु ॥१४०॥ 


१५०, प्रत्येक चरण में पहले चतुष्कछ गण हो, तथा अंत में हार 
(गुरु) दो | गगणांग में बीस अक्षर कद्दो, तथा पचीस मात्रा विचारों । 

टिप्पणी--द्ज्जहु--विधि म० पु० ब० ब०। 

भणु, विआरु ( विचारय ) आज्ञा० म० पु० ए० ब० ? विभक्ति ॥ 


जहा, 
भंजित्र मल चोलवह पणिपलिश गंजिअ गुजरा, 
मालवराअ मलअगिरि लुक्किअ परिहरि कुंजरा। 
ख़ुरासाण खुहिआ रण महँ लंधिअ मुहिआ्र साभरा, 
हम्मीर चलिअ हारव पत्चिअ रिउगणह काअरा ॥१४१॥ 


१५९, उदाहरण--- 

सलय का राज्ञा भग॒ गया, चोलपति ( युद्धस्थछ से ) छौट गया, 
गुजरों का मानमदेन दो गया, माढछ्वराज हाथियों को छोड़कर मछय- 
गिरि मे जा छिपा | खुरासाण ( यचन राजा) क्षुष्घः द्दोकर युद्ध मे 
मूछिंत हो गया तथा समुद्र को छॉध गया ( समुद्र के पार भाग गया ) ॥ 
हम्सीर के ( थुद्धयात्रा के छिए ) चलने पर कातर शत्रुओ में ह्वाह्मकार 
होने छगा। 

टिप्पणी--भंजिआ--६/ मंज + इअ; कमेवाच्य भूतकाछिक कदन्ता 
का भूतकालिह क्रिया के छिए प्रयोग । 

णिवलिश्र--( <निनृत्तः )) गंजिअ, छक्किअ ( 'छुक! देशी धाठु, 
अथे 'छिपना! तु० हिं० 'छुकना? ); खुद्दिभ ( <झ्रुब्घः ) | 

मुहिअ--( <मूढः >* झुद्दित >* मुदिओ> सुद्दिण ) | 

लंधित्र--( <छंघितः )--ये सब कमवाच्य भूतकालिक ऋद॒न्त 
रुप हैं । 

बंडे८ 0, चकक्‍कल | दिज्जडु--, दिप्जर। १४६०-०८ १४१ | 

१३६ बिक, भज्जिअ | गुम्जरा-3. गुम्बरा। राअ-3. रा | 


हैं-- द्वि॒र छंविक्च--/ « 
।णु-- - खुरसाण, '. खुर्खाणा। मद 7, मह | मर॒| रे 
अहि मदन, प्, ढंघिम अद्दिभ । हारव-- हारअ | काधरा---0. कादर || 


१.१०२- ] सात्रावृत्तम्‌ १३३ 


रिडगणद--रिपुगणेपु; 'ह? अधिकरण ब० ब० विभक्ति | 
काग्रप--<_कातरेपु । वस्तुतः यह झुद्ध प्रातिपदिक 'कातर! है, 
जिसके पदानत 'अ! को छत्दोनिर्याद तथा तुक के छिये 'आ? बना 
दिया गया है । 
[ अथ द्विपटीछन्दः | नर े 
आइग इंदू जत्थ हो पढमद्दि दिज्जद तिणि धणुहरं, 
तह पाइक्कजुअल परिसंठवहु विविहवित्तमुंदर ॥१४२॥ 
सरसइ लइअ पसाउ तहें पुहवी करहि कदत कश्अणा, 
मह॒ुअरवरण अंत लइ दिज्जहु दोभइ मुणहु बुहअणा ॥१५१॥ 


१०५२-(०३, द्विपदीछेद:--- 

हे विदज्जनो, प्रथम चरण में आरम्भ में जदों इंढु ( पद्कल गण ) 
हो, उसके वाद दो धनुधेर ( चतुप्कक ) हो, तथा फिर दो पदात्ति 
( चतुष्फछ ) स्थापित करो, अन्त में मघुऊर चरण ( पदकल ) दो । 
इसे द्विपदी कहो | हे फविजनो, सरस्वती से प्रसाद लेकर प्रथ्वी में 
नाना प्रकार के चित्रो को सुन्दर छगनेबाल कवित्त की रचना करो । 

दिप्पणी --दो--( भवति ) चर्तमानकालिक प्र० पु० ए० ब० शुद्ध 
चातु रूप । 

पढमद्धि--( प्रथमे ) हि? अधिकरण ए० ब० विभक्ति | 

दिज्जई--< दीयते; कर्मंवाच्य वर्तसानकालिक प्र० पु० ए० च० | 

घणुहरं-यहों पदान्त का अनुस्थार छन्दोनिषौह के लिए पाया 
जाता है, यह प्रवृत्ति पृथ्वीराजरासो में भी वहुत पाई जाती है' | इसी 
सरद्द 'झुंद्र! जो इसी की तुक पर पाया जाता है, छन्दोनिषाह के लिए 
अयुक्त हुआ है । मूलतः ये 'धणुद्दर! तथा सुंदर! ही है। 

परिसंटयहु--< परिसंस्थापयत, आज्ञा म० घु० च० ब०। 

करदि--< कुरु, आज्ञा स० पु० ए० चु० | 





१५२-२५३. आइग-, आइहि। दिज्जइ-0, दिज्जिय। लइश--7, 
लइ, 0७, तइ ) तहँ---९. तहि। पुदच्ी--2- पुद्दवी, पर पुदचिह्ि, प् पुहमी, 
40, प्रती छुप्ते च्तते | कइच--कवित्त | दिज्जहु---५. दिज्नइ, 3, दिज्जठ, 
(४. 7४, दिज्जहु, ऐप, दिजसु | दोभइ---. दोइबइ, 7प, दोपद | 


५३३ प्राइतपैंगडप्‌ [ (.१५४- 


कदत्त--<कबित्व॑ ( हि? कविच ), कर्म० ए० ब०। 

कश्ञ्रणा, चुहअणा--( कविजनाः, बुधजनाः ), संवोधन ब० व० 7 

दिज्जहु--विधि, म० पु? ब० ब० इज्ज? (ज्ज ) विधि ( ओपे- 
टिच ) का चिह है | ( हि० आदरा्थे अबुज्ञा प्रयोग दीजिये! )। 


जाकल झुह संठाति कह चक्‍्कलु पंच ठवेहु। 
अंतहि एक्कट हार दह दोअह छंद कहेहु ॥१५४४॥ 


१५४, मुख में ( सर्वप्रथम ) पटकछ की स्थापना कर पॉच चतु- 
घ्कछ्ों की स्थापना करो | अंत में एक गुरु देकर उसे हिपदी छंद कहो । 
दि०--खंठावि कइ--<संस्थाप्य छत्वा; हिंदी में पूर्वेकालिक 
क्रिया रूपों में धातु (स्टेम ) के साथ 'कर! 'के” का प्रयोग होता 
है। इसका घीज इस प्रयोग मे देखा जा सकता है। 'संठावि 
कह! की तुलना दवि० ठहरा के! से की जा सकती है) इस प्रकार 
का प्रयोग जहाँ एक साथ दो पूर्वकालिक क्रिया रूप पाये जाते दें, 
अपनंश में नहीं मिछता, केवछ एक स्थान पर संदेशरासक में भी ऐसा 
प्रयोग देखा गया है; जिसे मायाणी जी ने संयुक्त पूवेंकालिक रूप कद्दा 
है-- 'दह्देवि करि! ( १०८ व ), दे? संदेश० भूमिका $ $८। 
जद्दा, , 
दाणव देव बे वि हुक्‍्कंतड गिरिवर सिहर कंपिओ 
हअगअपाअधाअ उड्डंतड धूलिद्ि गअण ऋकंपिओ ॥१५१५॥ 
[ दोअइ>ह्विपदी ] 


१५४, हिंपदी का उदाहरण:-- | 

दानव तथा देवता दोनों एक दूसरे से भिड़े, ( सुमेरु) पवत का 
शिखर कॉपने छगा, घोड़े तथा द्वाथियो के पैरो के आघात से उठी धूछ 
से आकाश ढेंक गया। 

टि०--दानव देव--कंतों कारक ब० व०। दे 

१५४, व्येहु--४- करेहु | एक्कडट द्वार दुई--0, एक्क णर्रिंद देह ! 


५, दोवइच्छद । बहेहु--(0. करेहु । 
३ हुब्कंतत-->» डककन्तठ | उद्वा्चड--0. उद्वन्तठ ऊंपिशो-- 


बज ७/£+  । 


१, १४६- ] मात्रावृत्तम ३५ 


डुक्‍कंतड--६/ हुक्क + अंत, वर्तमानकालिक कृदत + छ; 
कतों कारक । न क हि 

कंपिओ--<_कंपित:, कमंवाच्य भूतकालिक झदंत का क्रिया के 
रूप में प्रयोग । कक 

“घाआ--< घातेन; करण ए० ब० सें प्रातिपद्कि का नि 
प्रयोग । है लत 

डट्दुंलड--९/ उट्ध + अंत + उ; वर्तेमानकालिक झदृत रूप । 

धूलिदि---<घूलिमिः; करण व? च० | 

रपिओ--९/ मंप + इअ ( कर्मवाच्य भूतकालिक ऋदत )+ओ | 


[ अथ झुल्लण-झूलना-छेंदः ] 
पढम द॒ह दिजिआ पुण वि तह किज्जिश्ा, 
पुण वि दह सच तह विर्‌इ जाओबा। 
एम परि वि बिहु दस, सच सततीस पल, 
एहु कहु झल्‍लणा णाअराआ ॥१४६॥ 
१४६. झूछना छंद:--- 
पहले दस मात्रा दो, फिर सी बेसा द्वी करो, ( अथौत्‌ फिर दस 
सात्रा दो, ) फिर दस और सात ( सन्नह् ) पर विराम (यति ) दो। 
(अर्थात्‌ जहाँ प्रत्येक दुल में--अधौी सें--१०, १०, १७ पर य॒ति हो) । 
इस परिपाटी से दोनों दछों मे सैतीस मात्राएं पड़ें। इसे नागराज 
बापक्गा छंद कहते है। 
०-दह--< बश; ( 'श? के स्थान पर प्राकृृत में 'हः के परि- 
चतेन के लिए दे० पिशेठ $ २६२, साथ ही $ ४४२ )। 
; दिल्िआ, किजिआ--छुछ टीकाकारों ने इन्हें कम वाच्य क्रिया रूप 
'दीयते क्रियते' माना है । अन्य टीकाकार इन्हें भूतकालिक कृदुंत 
(दा, झताः ! से अनूदित करते है। तीसरा टीकाकार 'द्व्जिआ' को 
द्त्बा कप किड्जिआ? को ता? से अनूदित करता है। मेरी समझ 
में दोनो दी विधि रूप है। प्राकृत से विधि मे सध्यम पु० ब० ध०, प्रथम 


१५६, 0? प्रतो कुल्लणच्छुदसः लक्षणोदाइरंण न प्राप्येते | 0 
« प्रतो 
हे अन्येन परब॒तिकाले एततपद्द्रय ल्िज्षित इृश्यते | मत्त-- पं सतत | बह- 
» कहु | 
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( अन्य ) पुरुष ए० च० तथा ब० ब० से--एब्जा! रूप पाये जाते 
है। इसी से--इज्िआ? का विकास मजे से माना जाता है । प्राक्ृत 
विधि के--'एज्जा? बाले रूपो के लिए, देखिए पिशेछ्ठ $ ४६०, ह ४६१ | इस 
संबंध भे इतना संकेत कर दिया जाय कि अर्धमागधी मे इसी के इज्जा, 
चाले रूप भी मिलते हैः--उदाहरिज्ञा ( उदाहरेः ) ( सूयगर्डगसुत्त ), 
जो कुछ नहीं-- इब्जा <ऐज्जा? के विकास कम का संकेत करते है । 
जाआ--< जाता; कर्मवाच्य भूतकालिक कृदृत रूप, खरीछिग | 
सततीस--< सप्तत्रिंशत्‌ > सत्ततीस> सत्ततीस> सततीस ! 
पल--पतंति, धातु रूप का बर्तेमान काछ प्र० पु» व० घ० 
में प्रयोग । 
कहु--< कथयति; धातु रूप के साथ कर्ता कारक ए० ब० का 
५37 प्रत्यय | 
जहा, 
सहस मअमत्त गश्न॒ लाख लख पक्खरिश्र, 
साहि हुए साजि खेलंत पिंदू | 
काप्पि पिञ्न जाहि तह थप्ि जछु विमल महि, 
जिणइ णहि कोई तु तुलुक हिंदू ॥१४७॥ 
१४७, उद्ाहरण:-- मर 
हजारों सदमत्त हाथियों और छाख छाख (घोड़ो ) को पाखर 
के साथ सजाकर दोनो शाइ गेद खेलते हैं ( अथवा कन्दुकक्रीड़ा की 
तरह युद्धकौडा मे रत हैं )। दे प्रिय, तुम ऋद्ध दोकर बहों जाओ, 
पृथ्वी मे निर्मे यश को स्थापित करो । तुम्हें कोई भी तु या हिंदू 


नहीं जीत सकेगा | 
हे दि--सहख--<सहस्र; छाख < छक्ख < छक्ष। न० भा० 


व्यंजनों ् ्म् 2. 
आ० में स० भा? आ० के समीक्षत संयुक्त व्यंजनों की पूषवर्ती व्यंजन 





धर 
[5 पि--ह« 
ज्ञाख बख--7प . लवख छख | गिदू--5., गिंहू। को कद 
क्षोधी | तल... तहि | बच्चि--, यणयु | निशइ- 8, हिपह । कोइ 
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ध्वनि का छोपकर उससे पूर्व के स्वर को दीघे बना देना खास विशेषता 
है। यह जिशेषता पंजाबी तथा सिंधी को छोड़कर प्रायः सभी न० 
भा० आ० भाषाओं में पाई जाती है। तु० अदय--< अज्ज > दवि० 
आज ( पंजाबी अज्ज )। कर्म < कसम > हि० काम (पंजाबी 
अम्म )। 
लख--यह “लाख का छन्दोनिवोह क्के ल्यि विक्ृत रूप हे 
जिसमें दीघे स्वर को हस्व कर दिया गया है। 
पक्‍्खरि-पक्खर? ( द्वि० पाखर>घोडों व हाथियों को झूलछ ) 
से नाम धातु बनाकर उससे बनाया गया पूर्वेकालिक क्रिया रूप है । 
संस्कृत टोकाकार--वारबाणेनावगुंख्य! ८ *प्रक्षरीकृत्य । 
साहि---छुछ संस्क्रत टीकाकारो ने इसे 'स्वामिद्यं (साहि दुइ ) अनू- 
'दित किया है, कुछ ने 'सार्वेभौमद्यं' से | यह वस्तुतः फारसी का 
शाह! शब्द्‌ है | 
सज्जि-णिजंत क्रिया से पूवंकालिक क्रिया रूप (+सजाकर )। 
९ ६/ सन+णिच्‌-९/ साज-+-इ८-साजि ) | 
खेलंत--वर्तमानकालिक छुदत रूप; फतों ब० ब० | 
गिंदू < कंदुर्क >रेंदुओं > गेदू > मिंदू , कम कारक ए० ब० 
६ दि० गेंद ) । 
कोप्पि <*क्ुप्य-पूर्वंकालिक क्रिया रूप ( कोपिज के अ! का 
सोप तथा “प* का हित्व कर यह रूप बना है ) | 
जाहि < याहि, अनुज्ञा म० पु२ ए० च० रूप। (९/जा ( सं० 
या )+हि )। 
थप्पि < स्थापय, अनुज्ञा स० पु० ए० ब० रूप । कुछ टीकाकारों ने 
इसे पूरकालिक रूप सी माना है, जो भी ठीक जान पढ़ता है--थप्पि 
< *स्थाप्य ( स्थापयित्वा )। ज्ञिणइ < जयति; टीकाकारों ने इसे 
भविष्यत्कालीन जिष्यति! से अनूदित किया है, जो 'बतेमानसामोप्ये 
चतमानवद्ठा? का प्रभाव है | वस्तुतः यह बरतंसानकालछिक प्र० पु० ए० 
चः का ही रूप है, भविष्यत्‌ का नहीं । प्रा० भा० आ० ५९/ज्िका 
प्राकृत से ५/ जिण रूप देखा जाता है। इसका संकेत बररुचि के 
आहइतप्रकाश में दी सिता है :-भ्रुहुजिछूधुवां णोउन्त्ये हस्वः 
(८-५६) इस पर भामह की सनोरसा यो है :--श्रु श्रवणे, हु दानादाने, 


जि जये, छल छेदने, धूल कंपने, इत्येतेषासन्ते णः प्रयोक्तत्यः दीघेस्य 
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हसवो भवत्ति। खुणइ, हुणइ, जिणइ, लुणइ, धुणइ |” बस्तुतः 
५ वस्तुतः यह 
संसक्षत के ऋधादिगणी ( नवमगण) घालु का विकास है, जिसके 
रूप 'जिनाति, जिनीतः, जिनन्तिः दंगे, और जो सं० में बहुत कम 
पाया जाता है । 
कोइ< कोपि। ( कः+अपि ) ( हि० रा० कोई ) 
तुछुक--तुक” विदेशी शब्द 
कर दिंदू--यह फारसी शब्द है, जिसका रूवंध 'सिंधु' से जोड़ा जाता 
है। फारसी में 'सः ६? तथा सघोप मद्दाप्राण (ध) घ्वक्ति सथोष 
अल्पप्राण ( द ) हो जाती है । 
[ खंजञा छंदः ] 
धुअ धरित्य दिअवर णत्र गण कमलणअगि, 
बुहअण मण सुहृह जु जिम ससि रअणि सोहए। 
पुण विभ विरद बिहुपञ गअवरगमणि, 
रगण पर फणिवद भण सुमरु दृदअण मोहए ॥१४५८॥ 
१५०८, खंजा छंद :-- 
दे कमलनयने, हे गजबरगमने, जहों दोनों चरणों मे नो हिजवर 
( सबरूघु ) गणों अर्थात्‌ ३६ छघु को धरकर विरास हो, तथा फिर 
रगण ( सध्यक्षणु गण ) दो; फणिपति पिगछ कहते है कि यह 
छंद ( खस्ला ) छुधजनों को बसे द्वी सुशोभित द्ोता हैः जैसे 
रात्रि मे चद्र घुधजनों को मोहित करता दै। दे प्रिये, तुम इसका 
स्मरण करे । ( यहाँ छक्षण में खज्जा छंद का नाम नहीं दिया गया दै। 
टीकाकारों ने 'खंजाबृचमिति शेप:? छिखा है । ) 
खंजाबृत्त-३६ छूघु। रगण (डा5 )+रेै६न५ न ४१ सांत्रो 
ग्रति 'चरण । 
यह छंद भी हिपदी है, अन्य छंदों की तरह चहुष्पाद नहीं । अतः 
कुछ छंद में ४१)८२०-८२ मात्रा दोगी। 
ह 28 400: कि कम 
4७८ दिश्ववर णरंगण “2. दिअबरि?, 0. चरण ठगण | डुहदश्णम्रण-० 
8. जिलुदरगण, 3. बिज्ु[। जिमि--:)- ज्र. जिमि। रगण--४. ४» - 
रअग | फणिवइ--8. केंणिवई | मोहए--0« सोहरा । 
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दिप्पणी--धरिअर--<_“घाय ( घृत्वा ) पू्वेकालिक क्रिया रूप । 

खुहइ-- < शोभते, वस्तुतः यह 'सोहइ” का हस्वीकरण है । 

सण--<-सर्णति, वर्तेमानकालिक प्र० पु ए० व०। 

सुमरू--<स्मर, अनुज्ञा स० पु? ए० व०; प्राकृत में ९/ स्थ को 
९/सुमर आदेश होता है। दे० 'स्मरतेमरसुमरो! (प्रा० प्र० 
८.१८ ) 'झुमरइ! । 

सोदए, मोहए--संभवतः इन्हें कुछ विद्वान आत्मनेपदी रूप 
मानना चाहें, सोहए ( <शोभते ), मोहए ( <* सोहयते )। यद्यपि 
प्राकृत में किसी तरह आत्मनेपदी रूप कुछ बचे खुचे मिल जाते है, 
पर प्रा० पे० की अवहृ्ठ में इन रूपों को आत्मनेपदी सानना ठीक 
नहीं जेंचता । मै इन्हें परस्मैपदी रूप ही मानना चाहूँगा तथा इसका 
मूल रूप 'सोह३”, मोह? द्वी है। खंजा छंद की प्रत्येक अर्धाली सें- 
अन्त में रगण (5 ) आवश्यक है, अतः 'सोहइ? 'मोहइ” पाठ लेने 
पर अन्त में छघु पड़ेगा, गुरु नहीं। इसीलिए “इ? का दीर्घीकरण 'एः 
के रूप में कर दिया गया है। कुछ छोग यह आपत्ति करे कि 
३? का दीर्घीकरण “ई? छेना चाहिए, किन्तु हम देखते हैं. कि “इ? तथा 
*उ' के 'ई-ए', 'ऊ-ओ' दोनो तरह के दीघीकृत रूप देखे जाते है। इसी 
तरह 'ए! तथा “ओ! के हस्वरूप 'ए-ओ? के अतिरिक्त (इ-उ? बाले भी 
पाये जाते हैं, दे० ऊपर 'सुहइ! ( सोहइ )। अथवा इन्हें आत्मनेपदी 
ही मानकर प्राकृतीकृत ( प्राकृताइज्ड ) रूप मानने पर भी किसी तरह 
समस्या सुछ्ष सकती है | यह सव छन्दोनिवाद्याथ हुआ है। 


बिहु दल णव पर विप्पणण जोहल अंत ठवबेहु । 
मत्त इआलिस खंज पञअ दहगण वत्य झुणेहु ॥१४६॥ 


१५९, दोनों दलों में नौ विप्रगण ( सर्वछघु चतुष्कछ) तथा 
अन्त से जोहछ ( रगण ) स्थापित करो, इस प्रकार खंजा छंद में 
एक चरण से इकतालीस सात्रा तथा दूस गण समझो । 

स्पिणो--इआलिख--<_ । पिशेलछ ने प्राकृत ग्रामर 
से ४१ का केवछ यही रूप दिया है, चह भी प्रा० पें० के इसी पद्म से 
दे० पिशे७्ठ $ ४४४ पृ० ३१६। सहाराष्ट्री, अधेमागधी या अन्य प्राक्षतों 


१४६. बिहु-0. विउ । जोइ्त-५, जोहलु । इभालिस-ह , एआल्ति | 
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में इसके क्‍या रूप थे इसका कोई संकेत वहाँ नहीं हैं । स॑ 
| संभवतः 
विकास क्रम यह रहा होगा। ईं 5 
+एक्कचत्तालीसं*-एक्कत्तालीसं > *इकता- 
एकच. वारिशत्‌ मन लि 0 8५ 
एअअत्ताढीसं-*एअभलीसं > #इआदीस > 
इआडिस ( भ्रा? प० वाढ्य रूप )। 


जहा; 
अहि ललह महि चलह गिरि खसह दर खलइह, 
ससि घुमह अमिअ वमह मुअल जिधि उड्ढए। 
पृषु धसइ पुणु खसह पुरु लुलइ पुणु घुम३, 
पुणु वमह जिविश्न विवरिह परि समर दिट्वए॥१६०॥ 
[ खंजा ] 

१६०, खंजा छंद फा उदाहरण:-- 

कोई कवि युद्ध का वर्णन कर रहा है; 

( युद्ध भूमि में योढाओं के पदाधात के कारण ) शेषनाग डोढने 
लगता है, ( जिससे ) प्रथ्वी फॉपने छगती है, ( कैठास ) खिसकने 
छूगता है, ( कैछास पवत पर स्थित ) महादेव गिर पड़ते है ( सखलित 
दोते हैं ), ( उनके स्लित दोने से सिर पर स्थित) चन्द्रमा घूमने 
छूगता है, ( फलछतः चन्द्रमा का ) अमृत हुलकता है (चमन करता 

>दै ); ( इस अद्ूत को पाकर युद्धस्थछ में ) मरे योद्धा पुर्न्नाबित द्ोकर 
उठ जाते है । ( उनके जीवित होकर पुनः युद्ध करने से ) फिर (प्थ्वी) 
ऑँसने छगती है, फिर पर्वेत खिसकने लगता है, फिर (शिव ) दिछ 
पड़ते है, फिर ( चन्द्रमा ) घूमता है, और फिर (अशृत ) बमन 
करता है। इस प्रकार बार बार जीवित होते नाना प्रकार के (योद्धा ) 
समर मे देखे जाते हैं | 


१६०, अहि--0. महि | महि-0 अहि। खसइ--2 रपल, 0. 
चलइ, रे, पछइ | जिवि--ै जिविअ | उहुए--घ. डुछए। धश्तइ--पे. 
तलइ | खसइ--75, खलइ । जिदिध--है.. णीविआ, 3. विजिअ। समर-- 
0, एण। १६०--९. १४८. 
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दि०--ललइ, चलइ, खसइ, खलदइ, घुम३, चमइ, चसई, चसइ-- 
ये सब बतेमान का #० पु० ए० व० के रूप हैं | न 
मुअल--< सता; भाववाच्य ( कर्मबाच्य ) भूतकालिक ऋझदृ॑त 
में 'छ' प्रत्यय पूर्वी हिंदी-मेथिली की विशेषता द्वे। वस्तुतः यहाँ संस्कृत 
वत-+-भलू प्रत्यय का प्रयोग पाया जाता है, झत+अछ > सुअछ। 
'अछ' चाले रूप खास तौर पर मैथिली में पाये जाते है तथा वहाँ 
भूतकालिक क्रिया के रूप में भो प्रयुक्त होते है ।--दे० वर्णस्त्नाकर 
8४६, $ ५०। इसके कर्मवाच्य भूतकालिक रूप तु० “समर पुष्पोदेशे 
चलछ ( वणेरत्नाकर २९५ व), 'पिछछः (दे० डॉ० झाः विद्यापति 
(भूमिका ) ए० १६७ )। 'छ? बारे कर्मेबाच्य मूतकालिक ऋदुंद भोजपुरी 
में भी मिलते है--जहोँ इसके 'इल” रूप सिरते है तु० खाइल 
सुनाइलू , पिटाइल , मराइल ( दे० डॉ2 तिवारी: भोजपुरी भाषा और 
साहित्य $ ६२४ )। 
जिविश्य, जिचि-- << *जीव्य> जीविभ> जीवि; इसी 'जीविअ 
3५३ का हन्दोनिवोह के कारण 'जिविअ? 'जिबि? बना दिया 
गया है । 
डद्दर--< उत्थिताः, दिए < दृष्टा, ए? कतोकारक च० ब॒०। 
[ अथ सिखा-शिखा-छंद ] 
संह्तिवअणि गशञ्नगसणि पं पञ 
दि छगण पअदहर सह सिक्‍्ख। 
पढ़ पढम थि घिह लहु पअलि दिअ्गण 
सहिआ जुअ्॒ल दल भमणइ स सिक्‍्ख ॥१६१॥ 
१६१. शिज्ञा छेद-- 
हे शशिवदने/गजगमने, जहाँ प्रत्येक चरण में पयोधर ( जगण ) के 
साथ छः द्विज ( चतुलेघ्वात्मक सात्रिक ) गण हों, ( अथौत्‌ इस प्रकार 
प्रत्येक चरण में २४ 4३-२७ बण तथा २४+४--२८ मात्रा हों ); इस 





१६१. छुगण-४. गण छ, 00, झठ गण। सद-3,. 'प्र, छस। सिक्‍्ख-नर, 
सिख | थि बिह सद्द-)ग, लहु विविह। सहिआ--४. सहिश्च, 3. छहिंज, 0, 7, 
सहिड, ३. अधिझ । शुभछ-पप , लश्बल] सिबख-'प, सिख | 
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अकार प्रथम दुछ को पढ़ो फिर ह्िनीय दुछ में आरस्म में रघुद्यात्मक 
दो गणो को स्थापित कर प्रथम दल की भाँति द्वी ह्ििजगण ( छः चतु- 
छ्यात्मक गण ) प्रकट हों, तथा जगण अधिक हो ( अर्थौत्त्‌ दितीय दल 
में २४--३ वर्ण के पूर्व दो ह्विल्घुगण हो; इस तरह ४+२४+४--३२ 
मात्रा दों ), वह शिखा छंद कहलाता है । 


इस सम्बन्ध में इतना संकेत कर दिया जाय कि सीधे साधे शब्दों 
में न कह कर लक्षणकार ने लक्षण का निबन्धन टेढे ढंग से किया 
है। हम यह कह सकते हैं कि शिखा छंद की प्रथम अर्धाडी 
में आरम्भ मे ६ चतुरूध्चात्मकगण तथा बाद में एक जगण (२७ 
ब्ण, २८ सात्रा ) द्योता है, जब कि द्वितीय अर्घाली में ७ चतु- 
रूष्वात्मक गण तथा बाद मे एक जगण (३१ बण, ३२ मात्रा ) 
होता है. । 
टिप्पणी---सट्द सिक्ख--यहाँ सह! परसग है, जिसका प्रयोग 
करण कारक के अर्थ में पाया जाता है। छन्दःसुबिधा के लिए यहाँ 
वाक्ययोजना मे विपयेय पाया जाता है, वस्तुतः 'सिक्‍्ख सह? 
होना चाहिए | 
पशञ्नहर-- < पयोधर संस्क्रत के हलंत शब्द स० भा० आै में 
“आकर अजंत हो गये हैं। इसके अल्ुसार संस्क्रत 'पयस्‌? का प्र! 
दोगा, इसका समस्त रूप भो इसीलिए 'पञअहरः दो सकता है। वेसे 
स० भा० आ० में 'पयोधर! का 'पओहर? तथा अप० काछ से सश्रुतिक 
( य-श्रुतियुक्त ) रूप 'पयोहर? पाया जावा है, दे० 'पीणपओहरढछर्गं 
दिसाणें पवसंत जलअसमअविदण्णम्‌! ( सेतुबध १.२४ ), 'मयणाहिअ 
मयबद्ट सणोहदर चच्चिय 'चक्‍कावट्ट पयोहर ( संदेशरासक १७७ ) 
( उस्तका मनोहर मदनपट्ट ( कामदेव के बैठने का सिंद्ासन, हृढय ) 
तथा चक्राकार पयोधर (स्वन ) स्रगनामि ( कस्तूरी ) से चर्चित थे | ) 
यद्यपि इस प्रकार हमें म० भा० आ० में 'पअहर? रूप नहीं मिलता 
सथापि इसे म० भा० आ० की व्याकराणिक प्रवृत्ति की दृष्टि से अशुद्ध 
नहीं कद्दा जा सकता । वैसे यह भी द्वो सकता दे कि छक्षेणकार ने 
*पयोहर! ( श्रुतिरदित रूप पओह ? ) को द्वी छत्दःसुविधा के लिए 
“अजहर? बना दिया दो! शआ० पें० में 'प्ओहरः पञअदहरः दोनों रूपों 


- का प्रयोग पाया जाता हे । 
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मत्त अठाइस पढमे बीए बत्तीस मचाई । 

पञ्ञ पञ अंते छहुआ सुद्धा पिक्खा विजाणहु ॥१६२॥ 
[गाहू ] 

१६२. प्रथम दुछ में अद्दाइम्त सात्रा हों, हिंतीय दूर सें बत्तीस 


सांत्रा; प्रत्येक चरण (दुछ ) के अंत में रु हॉ॥, उसे छुद्ध शिक्षा 
छंद समझो । 


श्प्पणी--अठाइस <अष्टाविशति >अह्ाइसं > अठाइस । ( पिशेर् 
से इसके अन्य म० भा० आ० रूप ये दिये है :-- 

अद्दावीसं--अट्ठावीसा ( श्राकृत ) अदठाइस-अढाइस । 

( झप० )--दे० पिशेलल $ ४४५ | प्रा० प० रा० अदठाबीस- 
अदवीस । ठेसिटोरी $ ८० । 
ज्जहा, 


फुलिअआ भहु भमर बहु रअणिपहु, 
किरण लहु अवअरु वसंत । 
मलअगिरि कुहर घरि पवण वह 
सहव कह सुण सहि णिअल णहि कंत ॥१६३॥ 


[ शिखा ] 
१६३. उछदादरण :-- 

मधूक ( महुवे ) के वृक्ष फूछ गये हैं, अनेकों भोरि ( गूँल ) रहे हैं, 
रजनीपति चन्द्रमा की कोमछ ( छघु ) किरणे (हैं), ( सचमुच ) 
चसत ऋतु ( प्रथ्वी पर ) अवतीणे हो गया है'.। मछयपवबंत की गुफा 
का स्पशें कर ( धारण कर ) ( दक्षिण ) पवन यह रहा है। हे सखि 


झुन, प्रिय पास से नहीं है, ( इसे ) कैसे सहा जा सकता है. ( अथवा 
सहा जायगा )। 


१६२, पढमे--3. पढमदि, 8. पढठम, (0.)ए. पढमे, 7, पढमोी ) सक्ताई-- 
0.७, मत्ताईं, ».8,४ मत्ताइ ।॥ 
१६३ फुलिआम-'ै, फुल्लिआ। समर बहु--. भमर, हो, भमरहु । लहु- 


से, बहु । अवश्र-0, वश्॒नद । सुण-हि, चुणु, छे, सण । णिश्र्ल णहि--मप, 
पिश्नल म णहि। 


बडा “जन +3ल- 
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टिप्पणी--फुल्लिअ--कर्मवाच्य ( भाववाच्य ) भूतकालिक छृदुन्द 
का भूतकालिक क्रिया के लिये कक । ध्द् 
.. अवशरू--कर्मचाच्य ( भावबाच्य ) भूतकालिक कदन्त का भूच० 
क्रिया के रूप में प्रयोग | अवतीणे:> *अवतरितः> अवअरिअ ( म० 
सा० आ० )> अवअरिउ ( अब० )> अवअरु ( यद्द रूप $? का 
छोप करने से वनेगा ) | 

घरि--<_ घृत्वा, पू्वंकालिक ऋदन्त । 

वह--< वह॒ति, शुद्ध धातु का बतंमानकालिक प्र० पु० ए० ब० 
में प्रयोग । 

सहव--< सोढव्यः, भविष्यत्कालिक कम्मेवाच्य ऋद॒न्त | संस्कृत 
धतव्य? का प्राकृतक्ालीन विकास 'अव्ब? पाया जाता है ( दे० पिशेल $ 
४७० तु० हसिअव्ब, दोदव्ब (शौ० सांग), द्वोयव्ब ( अधेसा० 
जैनस० ) पुच्छिदव्व ( शौर० ), धुच्छिव्य ( अधे० ) इसी से पूर्वी 
हिंदी के 'बः वाले भविष्यत्त्‌ क्रिदः रूपो का विकास हुआ है। तु० 

(१ ) अवधीः--घर कैसइ पैठब मई छेँछे! ( जायसी ) हरि 
आनब मह करि निज माया ( तुछसी ); दे० डॉ० सक्सेना $ ३८५। 

(२) भोजपुरी:--'हम मिठाई खाइबि? | 

दे० डॉ० तिबारी : भोजपुरी भाषा और साहित्य $ ५३६-३७। यह 
बंगाली, उड़िया तथा असमिया में 'इब! तथा कोसडी और बिहारो 
में 'अबः है। राजस्थानी में इसका विकास दूसरे रूप मे हुआ हे, क्रिया 
के “इन्फिनिटिव रूप को द्योतित करने के छिए इसका प्रयोग ठीक बेसे 
ही द्वोता है, जैसे दिंदी में ना? ( बैठना, खाना, पीना ) का। पश्चिमी 
राजस्थानी में इसका “वो” पाया जाता हैः--पढ़वो/ जावो, खावबो+ 
पीवो आदि, जब कि पूर्वी राजस्थानी ( जैपुरी-दाडौती ) मे इसका 
जो! रूप हैः--पढयो, जाबो, खाबो, पीबो आदि | इस संबंध मे इतना 
संकेत कर दिया जाय कि पूर्वी राजस्थानी में खड़ी बोली हिंदी, संज- 
आदि की भांति संस्कृत व” सदा 'ब” दो जाता है, जब कि पश्चिमी 
राजस्थानी में वह सुरक्षित है। शुजराती चु? (पढ़ें खाडु ) भी 
इसीसे संबद्ध है ।_ 

कह--< कथ | 

छुण--<खणु; (९/सुण+०) जाह्वा स० पु० ए० व० । 

निश्चल--< निकटे | 
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[ माछा छंद ] 
पढम चरण ससिवअणि मिश्रणभ्रणि णव द्श्रगण 
पञअछ पुण वि तह रण ठवहु अंतएछ कंण्णों। 
पिंगल णाअ भणंता मारा सेसे पि गाहरस ॥१६४॥ 


१६५, भाछा छंदः-- 

हे शशिवदने, हे मृगनयने, जदाँ प्रथम चरण ( दुछ ) में नौ द्विज- 
गण ( चतुलेध्वात्मक मान्रिक गण ) पढ़े, फिर वहाँ रगण ( सध्यलधु 
वर्णिक गण ) हो, तथा अंत में कर्ण (दो गुरु ) हो ( अथौत्‌ प्रथम 
दुछ में ३६+३५-२८८४१ बे तथा ३६+४+४८-४४ मात्रा हों ५ 
शेष ( अथौत्‌ उत्तराधे द्वितीय दछ ) गाथा छंद का उत्तराध हो, उसे 
पिंगछ नाग माला छंद कहते हैं । 
( भाछा छंद : प्रथम दल; ४१ बणणे, ४४ मात्रा : द्वितीय दल; २७ मात्रा ) 

दि०-- ठघडु--< स्थापयत; णिजंत रूप, आज्ञा स० पु० ब० चु० 
पिशेछ ने बताया है. कि णिजंत रूपो मे संस्कृत (प्रा० भा० आ० ) 
“अय- का प्राकृत मे --ए? रूप पाया जाता है.। दे० पिशेर $ ५५१. 
इस भ्रकार “ठबेहु” रूप भी मिलता है ( दे० १-१६५ ) तथा यही चाख- 
विक रूप है | 

अर्णता--वर्तमानकालिक कृदंत रूप। ( भणंत < सणन्‌ ) 'अए 
था तो छंदोनिवोहार्थ है, अथवा इसे आदरार्थे बहुवचन माज़ा जा 
सकता है । 


गाहस्स--< गाथाया:, छिंगव्यत्यय का निदर्शन ।' 
पढ़म होड़ णब विप्पमण जोहलू कृण्ण 3वेहु | 
गाहय अद्भा अंत दह साला छंद कहेहु ॥१६४॥ 


१६५. पहले नौ विप्न गण ( चतुलुध्वात्मक गण ) हों, फिर क्रम से 
रण ( जोहछ ) तथा कण ( दो शुरु ) फी स्थापना करो । गाथा छंद 
का आधघा ( उत्तराध ) अंत में देकर उसे साछा छंद कहो | 


१३४. दिश्रिगण--8 दिआवण | व्यहु---& ठव, ठवहि । सेघपि-- 
> सेतंवि, 0, एए, सेसम्मि | 


१६४. द३--2. देइ, 8 देआ | कद्ेहु--0. करेहु, ।४, कदेहु । 
२१७० 
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2*--ठवेहु--णिजंत का अजुन्ना म० पु० ब० ब० रूप; दें० ठबह्ु 
(१-१६४ )। रे 

फहेहु--अनुज्ना म० पु० च० व०। 

ब्‌इ--< दत्वा; पूर्वकालिक क्रिया रूप । 


जहा; 
बरिस जल भमह घण गअण सिश्रल पवण मणहरण 
फणअपिझरि णचद् विजुरि फुल्लिआ णीवा। 


पत्थरवित्थरहिऋला पिअछा णिअलं ण आवेइ ॥१६६॥ 
[ माला ] 


१६६, उदाहरण-- 

कोई विरद्तिणी सखी से कह रद्दी है-- 

“जल वरस रहा है, वादछ आकाश में मेंडरा रहे हैं, जीतछ पवन 
भन्र को हरनेवाल्ा ( वह ) रहा है, सोने के समान पीछी घिजलो 
नाच रही है, कदंव के फूल फूछ गये हैं। पत्थर के समान विस्तृत 
( एबं कठोर ) हृदय वाला प्रिय निकट (ही ) नहीं आता | 

टिप्पणी--बरख--< वर्षति; भमइ <भ्रमति ! 

गग्ण--< गगने; अधिकरण कारक ए० ब० में शुद्ध प्रातिपढ़िक 
का प्रयोग । 

पिश्ररि--< पीत+र (स्वार्थ )+ई खौलिंग-- “पीतरी > अप» 
पिआरि | 

भमइ--( अ्मति ), णचइ (जल्यति )। ५ 

विज्ञुरि--< विद्युत्‌ू>विज्जु+रि ( र स्वार्थ +खीलिंग इ » 
हिं० विजली, पू० राज० बीजव्ठी, त्रज० विज्ुरी प० राज० बीजब्ी- 
जीजुदी । ६ 
फुट्लिआ--<फुल्छिताः, कर्मवाच्य भूतकाछिक झदन्त पु० च० 
ब०् रूप । 


१६६, चरिस-४.. 0. 7, वरिस, 0, वरस। सलिश्रल-(, मल्भ | 
बिश्वरि-3. बिजुरी, 0. विल्ञरिआ। दिश्वक्वा-3., हिआणा।  पिश्वला-2« 
प्रिअ॒ला | णिम्॒ल॑-4., णिअछा । भवेइद-:) - अबेइ। १६६--०. १६३ | 





३.१६७- ] सात्राइत्तम्‌ कल 


"हअला-- <_'हृदयः> "द्विअओ> द्विअअ+-छ ( "हिअछ ) के 
यदान्त अ! का दीर्घीकरण ( राज० में इसका “ड' स्वार्थे प्रत्ययवाढा 
च-श्रुतिक रूप पाया जाता है--हिवड़ो! )। 

पिञझला--<_*प्रियछ: यहाँ भी छन्‍्दोनिवोहार 'पिश्रल” के पदान्त 
“अ? को दीघे बना दिया गया है | 

आवेइ--< आयाति; ( अथवा आ+एति ) आएइ<आवेइ ( ब- 
अ्रुतिवाला रूप ) | 
[ चुलिआहढा छंदः | 

चुलिआला जह देह किप्त दोहा उप्पर मत्तह पंचह । 
पञअ पञ उप्पर संठवहु सुद्ध कुसुमगण अंतद दिज्जइ ॥१६७॥ 

१६७, चुलियाछा छत्दू-- 

यदि दोहे के ऊपर ( प्रत्येक अधोी में ) पाँच मात्रा दो, प्रत्येक 
'पद्‌ ( यहाँ पद का अर्थ दछ” था अर्धाडी है) पर पाँच भात्रा 


स्थापित करो, दृछ के अन्त मे शुद्ध छुसुमगण (॥5॥ ) को दो; तो यह 
चुलिआला छन्द है | 


दिपष्पणी--देह< दत्त । 
संठवहु-- < संस्थापयत, णिजंत अनुज्ञा म० पु० ब० ब०। 
“द्ज्जइ-- < दीयते, कर्मेवाच्य । 


दोहा संखा संठहु उप्परि पंचह मत्त । 
अदुदहुप्परि बीस दुइ चुलिआला'उक्खित्त ॥१६०८॥ 


१६८. दोह्दे की संख्या स्थापित करो, ऊपर से पाँच मात्रा ( प्रत्येक - 
झलछ में ) दो ! इस प्रकार चुछिआछा मे सब कुछ अठारद पर दो बीस 
( १८+२३८२०८-४८ ) भाश होती है। 

ह दोद्दे को प्रत्येक अधोछी में १३+ ११८२४ मात्रा होती हैं, समग्र- 

१६७, जइ-'९, पह । किप्ठ-0, किम | उप्पर--0.ऐऐं, उप्परि ) मचह- 

हे अ मत्तदिं। पन्र पम-0, पञअ | अंतह दिग्भइ-3. अंतहि, 0, अंत 
। * 


१६८, संखा-. लद्ृण | अद्ृदहुष्परि-0. "दहपरि, पं, अद्ृदहुप्पइ | 


१४८ प्राकृतपेंगछम्‌ [ १.१६९- 


छन्द में ४८ भात्रा, चुलिआछा की प्रत्येक अर्धाली में २९+ ५-२९ 
भात्रा होती है, समग्र छंद में २६८२-४८ मात्रा । 


जहा, 
राआ लुद्ध समाज खल बहु कलहारिणि सेवक धुत्तउ | 


जीवरण चाहसि मुक्ख जद परिहरु घर जह बहुगुणजुत्तउ ॥१६६॥ 
[ चुलिआला ] 


१६५९, उदाहरण :--- 

राजा छोभी, समाज सूखे, पत्नी कछहकारिणी तथा सेवक धूते हों, 
तो यदि तुम सुखमय जीवन चाहते हो, तो वहुत गुणयुक्त घर होने पर 
भी उसे छोड़ दो । 

टिप्पणी--चाहसि <: इच्छसि, १,“चाह+सि वरतेमान म० पु० 
ए० व०। 

परिंहरु < परिहर--अनुज्ञा म० पु? ए० व० | 


[ अथ सोरद्वा छंदः ] 
सो सोरइड जाण, जं॑ दोहा विपरीअ ठिअ। 
पञअ पअ जमक वखाण, णाअराअ पिंगल कहिअ ॥१७०॥ 


१७०. सोरठा छंद :--- 
जहाँ दोहा विपरीत ( उलछटा ) स्थित हो, तथा प्रत्येक चरण में 
हक तुक ) दो, उसे सोरठा छंद समझो, ऐसा नागराज पिंगछ 
कहते हैं | 
( दोहा :--१३ : ११, १३ : ११। सोरठा :--११ * १३, ११: 
१३ सात्रा ) । ५ 
टिप्पणी--सो सोरद्ठड <तत्‌ सौराष्ट्रं। ये दोनों कम कारक ए० 
च० में है, तथा 'जाण' के कम है। े 
ज्ञाण < जानीहिं । ब्रिपरीअ < विपरीत | ठिआ <स्थित॑ | 


ना तज + 


ए पे, 
१६६ लुछू---3. छुष्प | कल्द्वारेणि--2. करिआरिणि | जीवण---. 
छीअण | जइ--0. जठ | परिहर--४. 0. एप, परिहद | जह--. जई | 
३७० सोरहठ--ँ. सोरहठ। जँ--0. है | विपरीक्ष--ह. विररी, 
जप, निबरीअ। ठिम्--र. दिआ | कहिभ--- « कैहइ | 


९.१७१- ] सात्रावृत्तम्‌ १४५९ 


जमक < यम॒कं--यह्‌ अधेतत्सम रूप है, तद्भव रूप जमअ! होगा | 
चरखाण <_ व्यास्याद्ि--अलुज्ञा म० पु० ए० बव्‌०। हु 
णाअराश्म पिंगल<नागराजेन पिंगेन; करण ( कर्मवाच्य कतों ) 
पा० चु०। 
कद्दिआ <कथितं; कमेवाच्य भूतकालिक कुदृंत | 
जहा, # [पु 
सो माणिञ पुणवंत, जासु भत्त पंडिआ तणअ। 
जासु घरिणि शुणवंति, सो वि पुदति सग्गह णिलअ ॥१७१॥ 
[ सोरठा ] 
१७१, उदाहरण :-घही पुण्यवान्‌ समझा जाता है, जिसका पुत्र 
< पिठ- ) भक्त तथा विद्वान्‌ हो, जिसकी पत्नी गुणवती हो, बह एथ्वी 
औ भी स्व में निवास करने वाछा है । 
रिप्पणी--माणिञझ--इसको कुछ टीकाकारों ने मन्यते? अन्य ने 
मान्य: का रूप साना है; मेरी समझ में यह कर्मवाच्य भूतकाछिक 
ऋद्त का रूप है. ( मतः )। ५/साण +-इञ ( कर्मवाच्य भूत० ऋषृंत )-८ 
साणिअ । पुह॒वि<प्रथिव्यां; प्रथिदी>पुहची>पुदवि ( अप० ), 
अधिकरण कारक ए० व० में प्रातिपादिक का प्रयोग । 
[ भथ द्वाकलि छंदः ] 
सगणा भगणा दिभगणई, मत्त चडहृह पञ पलई। 
संठइ वंकी विरद तहा हाकलि रूअठ एहु कहा ॥१७२॥ 
१७२, दाकलि छंद :-- 
जहाँ प्रत्येक चरण में क्रमशः सगण (॥|5 » भगण (5॥ ) तथा 


ईद्जगण (।।।। ), थे गण हों, तथा प्रत्येक चरण में १४ मात्रा पड़े, 
तथा अंत में एक गुरु स्थापित कर तब विराम हो, यह हाकलि- 
( छंद ) का स्वरूप कट्टा गया है । 





३७१ घुणबंत--४. पुणमत, 0, पुणअन्त | तणभ--7रै, तनआ। 
जरिणि---3., 8, घरणि | ग्रुणवत्रि--3. गरुणमत। सखो--5. 73, से | 
१७३ रुअड--2. 3. )९, रुअह । एडु--0, हू. एस || 


६५० प्राकृतपयछम्‌ [ १.१७३- 


टिप्पणी--पलई < पतति--(+-पछह के ? को छं के 
बा] -(++पलडइ के हैं! को छंद के लिये दीघे 

संठइ < संस्थाप्य, पूरवंकालिक क्रिया । 

कद्दा--टीकाकारों ने इसे 'कह! ( <कथय ) का छन्दोनिवाहाथे 
दीघे रूप समझा जान पड़ता हे। क्या यह कर्मवाच्य भूतकालिक 
कदत का रूप नहीं भाना जा सकता ? (तु०--हि? कहा उसमे 
यह कहा? ) | 


भत्त चउदृह पढ़म दल एश्रारह पण्णेहि। 


दुह अवखर उत्तर दलहि द्ाकलि छंद कहेहि ॥१७३॥ 
[ दोद्दा ) 


१७३, जहाँ प्रथम दल में ग्यारह वर्णों के साथ चौददद मात्रा हों, 
उत्तर दुछ में दस अक्षर हो, उसे द्वाकलि छंद कद्दो । 
टि०--चण्णेहि--<< वर्ण, करण कारक ब० घ० रूप | 
दलहि--< बदले; अधिकरण कारक ए० व० । 
कहेहि---<< कथय; अलुज्ञा म० पु ए० ब्‌०। 
धडद॒हद--< चतुदंश । 
जहा; 
उच्चठ छाअण विमल घरा तरुणी घरिणी विणअपरा। 
वित्तक पूर॒ठ मुदृहरा वरिसा समआ सुक्खकरा ॥१७४॥ 
[ द्वाकलि ) 


१७४, उदाहरण:-- 
डँचे छाजन वाला विमछ घर, विनयशील थुवती पत्नी, धन से 
भरा हुआ मुद्रागृद्द ( भाण्डार, कोशागार ) यथा बघों समय सुखकर 
द्वोते है । 
२७३, 0. प्रती न प्राप्त । दख--:8- पञहि | एशारह--. एग्गारह 


चण्णेहि--- ०, वण्णोद्दि | चुंद--2. अढु) 
१७४. छाश्रण--2- हा, छावणि, 0. छावण | घरिणी--2 घरुणी ! 
विणअपरा-- 7. विंणिआ । सुददरा--0 मुदहरा, 7, झंदहरा, 8. मूल्थरा # 


चरिसा-.५ वरिखा। 


१.१७५- ] सान्नाइत्तम्‌ १५ 
दि०--वित्तक--'क' संबंध कारक का परसगे है. जिसकी व्याख्यर 


भापाशाल्लीय शैली में “वित्तस्य पूर्ण मुद्रागृहं? होगी। 'कः परसे के 
लिए दे० भूमिका $। रे 

पूरल--कर्मेबाच्य भूतकालिक दंत 'छ”, जो केवछ भोजपुरी तथा 
मैथिली में पाया जाता है। इसके लिए दे० 'मुअछः की टिप्पणी 
(१-१३६० )। 

चरिसा--< बघों; 'इ? का आगम, । 

मुददृर--< मुद्रागृहू > “मुद्दाधर >> अमुद्दाहर >' सुदृदऊ 
इसी 'मुदृदरः के पदांव “अ! को छन्दोनिवोहाथ दीघ बना दिया 
गया है । 
[ अथ सधुभारच्छंद ] 

जसु पलइ संकक्‍्ख पअहरह एकक । 


चउमत्त बे षि महुमार एवि ॥१७५॥ 
२७५, मधुभार छंदु।--- 


जिस छंद मे ( प्रत्येक चरण में ) दो चतुसोत्रिक पड़ें तथा अंत 
( शेप ) से अथोत्त्‌ अंतिम चतुमौत्रिक गण जगण ( पयोघर ) हो, यह 
सधुभार छंद है। 

कुछ टीकाकारों वे वि! के स्थान पर 'तिअः पाठ सानकर यह, अर्थ 
किया है--जहाँ प्रत्येक दूछ ( अचौछी ) के अंत में पयोधर ( जगण ) 
पड़े तथा इसके पहले तीन चतुमोत्रिक गण हों, बह मधुभार छंद है! 
इस सत के अनुसार केवल दुरहयांद से ही जगण का अस्तित्व विहिल 
है, चारों चरणो के अंत में नहीं। छक्षण तथा उदाहरण दोनों को देखने 
पर पता चछता है कि यहों छक्षण का निबंधन चार चरणों को ध्यान में 
रखकर किया गया है, दलह॒य को ध्यान सें रखकर नहीं । इस बाद की 
पुष्टि दशावधान भट्टाचायें तथा विध्वनाथ पंचानन की टीका से होती 
होती है, यद्यपि वंशीधर तया रक्ष्मीनाथ भट्ट दूसरे सत से सहसठ 
हैं। वाणीभूपण नामक संस्कृत अन्थ में भी इसका लक्षण चार चरण 


१७५. पतलइ---3., पछई। खसेक्स--3., (0, सेख। पश्चदरह-- 
पञअहर, 2. पअहरआ, 3, पओहर । बे दि--3 तौआ, एप, तेआ | 


१४२ प्राकृतपंगढम्‌ [ १.१७६- 
भानकर ही निबद्ध किया गया है। बेंसे वाणीभूषण के धन्थकार ने 
सधुभार छंद के प्रत्येक चरण में श्रथम चतुर्मात्रिक के भी गण का नियम 
चना दिया है कि वह 'सगण' हो, इस प्रकार उसके मत से वहाँ पहले 
सग्रण फिर जगण द्वोना चाहिए। 
सगण॑ निधाय, जगणं विधाय। 
श्रुति सौख्यधाम, भधुभार नाम ॥| 
( रक्ष्मीनाथ भट्ट की टीका में उद्घृतत; काव्यमाला संस्करण प्रृ० ८२ )! 
सेक्ख<शेपे | यह तद्धव रूप न होकर अधतत्सम रूप है। 
संस्कृत 'प' का उच्चारण 'ख? पाया जाता है) इस तरह शेप” का 
उच्चारण 'सेख' होगा। यही 'सेख छन्दोनिर्षाहार्थ द्वित्व करने पर 
'सक्ल्! वनेना, जिसके अधिकरण ए० ब० मे प्रातिपदिक रूप का 
श्रयोग पाया जाता है। इसका तद्भव रूप 'सेसः होगा ! 
पञ्मदरद्द < पयोधरः ! एवि < एतत्‌ । 
जहा, है 
जसु चंद सीस पिंघणद दीस | 
सो संभ्रु एउ तुद्द सुब्भ देउ ॥१७६॥ 
[ मधुभार ] 
१७६. उदाहरण :-- न 
जिनके पर पर चंद्रमा है, तथा जिनके वस्र विशाये है, वह शंभ्रु 
मुम्हें कल्याण प्रदान करें | 


व्िप्पणी--लीख < शोर्प । रे 
पिंघणह <_ पिधान । पिघण? शब्द अधतत्सम है, क्योंकि चद्धव 


रूप होने पर भध्यग 'ध” का ह? दोना आवश्यक था, इस तरह तद्धव 
रूप ““पिहाण” होता । यहाँ पि? के ऊपर जो अलुस्वार पाया जाता 
है, वह संभवतः “न! का प्रसाव हे । साथ ही इसमें धा? के भा! का 
हस्वीकरण भी पाया जाता है । संभवतः इसीके कारण मात्रिक भार 
को कायम रखने के लिए अनुस्वार का प्रयोग हुआ हो । 


का 


_.. $७द पिंचणह--3, पिंचण | एुड--7 १, एस। खुब्म--0., झुबख, 
फ, झु॒भ्म । 





2 १७७- ] सात्रावृत्तम्‌ १४५३ 


दीस <दिशा>द्सा>अप० दिस। दि? के 'इ? का दीर्घीकरण 
उन्दोनिवाद्याथे पाया जाता है। अप० में इसका “दिस! रूप मिलता 
है। दे० पिशेल : मातेरियाल्येन ३२'। हा 
तुह <तुम्यं-मध्यम पुरुष संवनाम शब्द का सम्प्रदान-संजेच 
ऋरक ए० व० का रूप । 
[ अथ आभीरतच्छंदः ] 
गारह मत करीज अंत पओहर दीज | 
एहु सुछंद अद्दीर जंपद पिंगल बीर ॥१७७॥ 
१७७, आभीर छंद :-- 
प्रत्येक चरण से ग्यारह मात्रा की जायें, अंत में पयोधर ( जगण ) 
दिया जाय, यह आभीर छंद है, ऐसा घेयेशाली पिगछ कहते है ९ 
टिप्पणी--गारह < एकादश > एक्कारस-#एक्कारइ >> ऐग्गारह 
६ पेंगलं १-७७,७८ )>इगारदद ( प्रा० पे० “इग्गारह? छन्दोनिवाहा्थ ) 
>गारद। 
करीज, दीज-मूल रूप करीजे, दीजे, ( क्रियते, दीयते ) हैं। 
ये कर्मवाच्य के रूप हैं। करिब्जशइ >करीजइ >करीजे--करीज, 
इनेज्जइ >> दीजइ >>दीजे-दोज । 
जंपइ< जल्पति | सं० जिल्प! में 'छ! के स्थान पर “स! का परि- 
चतेन प्राकृत मे ही पाया जाता है। दे०--जल्पेलॉम: | प्राकृतप्रकाश 
-८-२४ । जल्प व्यक्तायां वाचि अस्य धातोलेकारस्थ मकारो सव॒ति। 
+जम्पइ! । किंतु यइ सत सांषावेज्ञानिक सरणि का संकेत नहीं करता । 
संभवतः 'जल्पइ? का पहले *जप्पइ रूप बना होगा, बाद में इसमें 
अनुस्वार आया होगा । अठः दस इस क्रम की कल्पना कर सकते 
:--जल्पइ? >> *जप्पइ > जम्पद | 
जहा, 


सुंदरि गुज्जरि णारि लोअण दीह बिसारि। 
पीण पओहरभार लोलइ मोत्तिअहार ॥१७८॥ 


( अद्दीर ) 
३७७, प्‌इ--3, एहु। सुछूंद--8. सुछुंदु । अहीर---8 , अहिर | 
१७८. शुब्भरि- 05, गुज्जर | लोलइ-73, लोलिय, 0. लूल्द । 


१७८. उदाहरण-- पु 
( यह ) सुन्द्री गुजरी नारी (है) (इसके ) नेत्र दी एवं 
विरृत ( छंवे लंबे ) ( है ), ( इसके ) पुष्ट पयोधर भार पर मोती का 
हार हिल रहा है। 
टिपणी--भार--<“भारे, अधिकरण ए० व्‌० | 
लोलइ-- < छोछते, वर्तमान प्र० पु० ए० च० ; 
मोत्तिअहर--- < मौक्तिकहारः | 
[ अथ दण्डकच्छंदः ] 
कुतअरु धणुद्धक हअवरू छक्‍्कलु वि वि पाइकक दले, 
बचीसह मत्तह पञ सुपसिद्धअं जाणह बुहअण हिअअतले | 
सउंबीस अठरगल कल संपृण्णठ रूअठ फणि भासिअ भ्ुअणे, 
दंडअल णिरुचउ शुरु संजुत्तउ पिंगल अं जंपंत मणे ॥१७६॥ 
१७९, दृण्डकलछ छंदू--- 
जिस छन्द के प्रत्येक चरण मे पहले कुंतघर, धमुधर, हयवर तथा 
गजबर ( चारों चतुर्मात्रिक गग के नाम है ) अर्थात्‌ चार चतु 
गण हों, फिर एक षघटकछ गण दह्ो तथा दो पदाति ( चठुमौत्रिक गण ) 
हों, जिनके अन्त में एक शुरु हो, तथा चरण में बत्तीस मात्रा हो, 
(वह प्रसिद्ध छन्द दंडकल हे ), हे बुघधजनो, तुम इसे हृदयतल मे 
जानों; इसके सम्पूर्ण रूप में आठ अधिक एक सौ बीस ( अथति एक 
सौ भट्टाइस ) मात्रा होती हैं, ऐसा फणिराज पिंगल ने संसार मे कहा 
है । यह छंद दंडकलछ कद्दछाता है, ऐसा पिंगलशास्त्र के वेचा ( अथवा 
पिंगल आचार्य ) भन में कहते हैं । 
(दण्डकछ में प्रत्येक चरण में ३२ मात्रा द्वोती हैं, कुछ छन्द में 
३२)८४+- ६२८ मात्रा, प्रत्येक चरण के अस्त मे शुरु द्वोता है । ) 
टिप्पणी--जाणद--< जानीत, अनुज्ञा म० घु० ब० ब० | 
सड--< शर्त, ( सअ ( म० 9 सय ( अधेसा० » सद्‌ ( शौ० ) 
शद्‌ ( साग० ) दे० पिशेढ $ ४४८ ) | सिउ! अपभंश रूप हैं-:शर्त> 
हक: अल फ 


१७६, पाइक-- पे . पाएक | पश्र सुपसिद्धड-)प, पञअछु पसिद्धह | अढ- 
गाल--2. अदग्गल, 7४. सउवीहट्टग्गल | संघुष्णड रूअठ---, सपुणठ रूप | 
झ-- प्‌, णाअ | ज॑पंत--7र. जपत॑। 


१.१८८- ] सात्रावत्तम्‌ १५5 


सअ>सड। (हि० सौ, राज० सो)--पिंगछ बोछावा दिया सोहड़ सो 
असवारः! ( ढोछा मारू दोहा ५६७ )। 
भासिआझर--< भाषितं ( रूप का विशेषण ) कर्मबाच्य भूतकालिकः 
कदन्त रूप । हु 
जंपंत-- < जल्पन्‌ ( अस्ति ) वर्तेमानकालिक क्रिया के लिए वतें- 
मानकालिक कृूदन्त का प्रयोग । 
मणे-- < मनसि, संस्कृत मनस्‌! का म० भा० आ० में अजंत रूप 
हो जाता है। यह अधिकरण ए० व्‌० का रूप है । 
जद्दा, 
राअद्द भग्गंता दिअ लग्गंता परिहरि हअ गअ घर घरिणी,. 
लोरहिं भरु सरवरु पञअ परु परिकरु लोइड पिट्वह ठणु धरणी | 
पुणु उद्दर संभलि कर दंतंगुलि वाल तणअ कर जमल करे, 
कासीसर राआ णेहलु काआ करु माआ पुणु थप्पि घरे ॥१८०॥' 
[ दंडकल ] 
१८०, उदाहरण--« 
अपने द्वाथी, घोड़े, घर और पत्नी को छोड़कर राजा छोग भग- 
कर दिशाओं मे छग गये हैं। उनके आँसुओं से सरोबर भर गये हैं। 
उनकी ख्ियों पैरों पर गिर गिर कर पृथ्वी पर छोट रही हैं तथा अपनए 
शरीर पीट रही है। फिर सेंमल कर द्वाथ की ओेंगुलि फो दाँत में 
लेकर, अपने छोटे पुत्र से (प्रणामार्थ ) हाथ की अंजलि बेंघा रही 
है। स्नेंहशील काशीश्वर राजा ने दया ( भाया ) करके ( उन राजाओं 
को ) फिर से ( राज्य से ) स्थापित कर दिया। 
दिप्पणी--राअह--< राजानः; “ह! अप० में कतौकारक ब० ब० 


में भी के जाता है, बेसे मूलतः यह सम्बन्ध कारक ए० ब० का सुप्‌ 
प्रत्यय है । हर 


१८०, भग्गंता--8 , मग्गंजा। दिद्य--0, |, दिग। लोरहिं--. 
लोरमि, 0. रोलह, 7. लोरहि, 'प, झोरहिं | पक्ष परु परिकर--, रुअइ अद 
अबर | पुखु--/. पुणि, 3, पुण। “इंसंगुक्षि---९ . "दत्तमुलि) | तणझ--- 
ऐएै, तनय । जमअ्न-0., जब) कासीसर-४. कासीसद]) कद--तरे, कर | 
शेहलु--०, णेह | 


क मराकृतपैंगलम [ १.१८९- 


भग्गंता, लग्गंता--वर्तमानकालिक ऋदत के ब० च० रूप | 
«५ विश्अ--< दिकू > दिआ ( >दिश्वासु; दिक्लु ) यह अधिकरण के 
अथ में है, जद्दों शुद्ध प्रातिपढ़िक का भ्रयोग पाया जाता है। 
परिदरि--< परिहत्य > परिहरिआ > परिदरिः पूर्वकालिक रूप | 
लारहिं -/हिं ? करण कारक ब० ब० का प्रत्यय | छोर (अश्र ) 
देशी शब्द है | छू 
भरु--< झ्ताः ( भश्वत्तः ), पर < पतितः ये दोनों कर्मवाच्य भूत- 
कालिक छदन्त के रूप हैं; दे० भूमिका । रे 
लोइइ--< छुटति ( हि० छोटना, राज० छोटवो ) | 
पिदह--( ताडयति ) ९/ पिट्ट देशो घातु है | ( हि? पीटना, रा० 
पीटवो ) । 
उद्ठइ---< जतचिष्ठति | 
संभलि कर--अधिकांश टीकाकारों ने! 'करः का सम्बन्ध दत्तंगुलि' 
के साथ जोड़ कर ऋतद॒त्तांगुलिः अथे किया है। दो टीकाकारों ने 
कर! को छत्त्वा! का रूप माना है। कया 'संभक्ति कर! संरक्षत 
*संभाल्य रत्वा! का रूप तो नहीं दे ? यदि ऐसा हो तो इसे छि० 
'सेमछ कर? था 'सिंभल के! का पूर्वरूप माना जा सश्ता है; जहाँ 
पूर्वेकालिक क्रिया रूपों में किसी भी क्रिया के साथ 'कर! या "के! का 
अयोग भी पाया जाता है, जो स्वयं भी पूर्वकालिक क्रिया रूप है| 
णेहल्लुकाया-- <स्नेहछकायः । 
कंर-- < कृत्वा | 
माआ-- <मायां ( दया ) दिया? के अथे में माआ? का प्रयोग 
महत्त्वपूर्ण है | इसका “मया? रूप परचर्ती हिन्दी में द्रष्ठव्य है । 
थप्पि--< स्थापयित्वा, पूर्वंकालिक रूप | 
धरे--< घृता; खड़ी बोली हिं० में ब० ब० में आकारांत शर्तों 
का ० द्वोता है--/धरा!-धरे; इसका बीज यहाँ देखा जा सकता है। 


प्र देह चड मत्त, लहु शेक्‍्क फर अंत।“ 
कुंतेक्क तसु मज्क, दीपक्क सो बुज्ध ॥१८१॥ 


५ न सनपमननन सन पत न 
ब८। देद---प, देहू। करय-- 
6, अत | छो--5. सोइ 2. उठ | 


« फंड | कुंतेकक---0, कुतक्क | मब्भ-८ 
बुम्म--0. वुज्क | १७२१-०५ १७७ | 


१.१८२- ] सात्रावत्तम्‌ १्श्७छ 
१८१, दीपक छेद :-- िक 
सिर पर ( आरंभ में ) चारा मात्रा दो, चरण के अंत में एक 

रूघु करो | उनके वीच में एक कुंत ( पंचमात्रिक गण ) की रचना 

करो। इसे दीपक समझो | 
दिप्पणी--देह, कर; चुज्झ, आज्ञा म० पु० ए० व०। 
हुंतेक्क--कुंत + एक्क । 

जहा, 

जसु हत्थ. करवाल विप्पकखकुलकाल । 
सिर सोह वर छत्त संपुण्णससिमत्त ॥१८२॥ 


[ द्वीपक ) 
१८२, उदाहरण :--- 


जिस ( राजा ) के द्वाथ में खडग ( सुशोमित ) है, जो विपक्ष के 
कुछ का काछ है; और जिसके सिर पर पूण्णे चंद्रमा के समान श्रेष्ठ छत्न 
शोमित हो रहा है। 


टिप्पणी--विप्पकख <_ विपक्ष, छंदोनिवोह् के लिए 'प? का छित्व । 
सोद < शोभते, वर्तमानकालछिक क्रिया प्र० पु० ए० व० | 


“खसिमत्त <"शशिमत्‌) मत्त” अधेतत्सम रूप है, जिस पर 
संस्कृत 'मत? का प्रभाव है, इसी 'मत्‌” के 'त? को द्वित्व बनाकर 'मत्त 
बना है। 

[ अथ सिंहावछोकच्छंदः ] 
गण विप्प सगण धरि पञअद पर्ञ, 
भण सिंदअलोअण छंद बरं। 
गुणि गण मण बुज्महु णाअ भणा, 
णह्दि जगणु ण॑ मगणु ण कण्ण गणा ॥१८३॥ 
१८६९ करवाक्ष--3. करवालु | विष्पक्खकुल्न--.. 'प, विप्पक्ख, 3. 


विपक्ख', (), विप्पसंकुछ", 7, बीपकस" | सोह---0. सेम | ससम्तिमत्त-- 3. 
मै, बत्त १८२००, १७८ । 


4८३ विप्प सगण---,. विप्प गण। पञ्चद पश्चे--प्र, मत्तकर्म | भण-- 


२५८ प्राकृतपैंगलम्‌ कक 


१८३, सिंहावछोक छंद :--- 

चरण चरण मे विप्रगण ( चतुष्कछ सर्वलघु ) तथा सगण घर कर 
( सोलह मात्रा की स्थापना कर ) इसे श्रे.्ठ सिहावछोक छंद कह्ो। 
गणो को ससझ कर ( गिनकर ) ( अथवा हे गुणी जनो, तुम ) मन में 
समझ छो | नाग (पिगल ) कहते हैं कि इस छंद के चरण में 
जगण, भगण या कणे ( हिगुरु चतुप्कछ ) कमी न हो । 

टिप्पणी--पशञ्रद् पशञ्न॑ < पदे पदे । ह? मूछतः संबंध का चिह्न दे। 
जो अवहह् मे अन्यत्र भी मिलता है। 'पिअ? को प्रातिपदिक 'पञअः का 
रूप मानना होगा, जिसे छंदोनिवोडार्थ सानुस्वार बना दिया है । 

बुज्माहु ८ वुध्यध्वम्‌ , अलुबा स० पु व० ब० ] 
विपष्प सगण पञ वे वि गण अंत विसज्जहि हार । 
पच्छा हैरि कट्टच करु सोलह कल पत्थार ॥१८४॥ 
प्‌ अथ दीपकच्छंद: ] 

१८४, प्रत्येक चरण में सर्वेल्घु चतुष्कछ ( विप्रगण ) वथा अंतगुरु 
चतुष्कछ ( सगण )-ये दो ही तरह के गण हो--वथा अंत में गुरु 
( द्वार ) की रचना करो । फिर सोलछद्द मात्रा के प्रस्तार को ढेँढ़ कर 
-कविता करो | 

डिप्पणी--विसज्जहि / विसजेय, आज्ञा सम? पु? ए२ घ० । 

देरि ( निरीक्ष्य /--टविंढ कर” पूर्वकालिक क्रिया रूप ! यह देशी 
धातु दे । इस धातु का प्रयोग राजस्थानी में आज भी पाया जाता 
है, पू० राज० दिरबो? ( ढूँढ़ना ) | 

जद्दा, हे 
हणु उज्जर शुज्जर राशबल 
दल दलिअ चलिअ मरहद्व्ल। 


8 537 मनन 
छ, भण। विंदश्रलोश्रण--6- (7. +. सिंइअत्येअण, 7. सिंघवलोअर्ण । 
8. सिंहअछझोवह ! बूंद परं-9. छोड इर्म । णहि---3. जधुण, 0५ ण। 


-कृषण्ण---2.. कण । 
4८४ 0. मतौ न आप्यते | कृर--3, करि | कलछ--3« कर | 


१८४, उज्जर--3. उन्जऊ | युल्वर--9, गुन्चछ। दुर्ल--0- कुड | 


१.८५- ] सात्रावृत्तम्‌ १५६ 


बल मोलिआ मालवराअकुला 
कुल उज्जल कलचुलि कण्ण फुला ॥१८४॥ 
[ सिद्दावछोक ] 
१८५. उदाहरण-- 
जिसने उज्ज्यछ ( यशस्वी ) शुजरराज को सेना को मार दिया, 
मरहठों की सेना को अपनी सेना से दकछ दिया और भगा दिया, तथा 
साछवराज के कुछ को बल से उखाड़ फेका, वह उज्ज्बल कुछूवाढा 
कऋलचुरि प्रकाशित हो रहा दे । हे 
दिप्पणी--हखु-- < हतं, कमंवाच्य भूतकालिक कृदुन्त रूप । 
दल बलिग्र--< दलेन दलित | 
बल मोलिशर--<_ बलेन मोटितं ( मर्दितं ) | 
कुल उज्जल--इसकी व्याख्या या वो (१ ) कुलेन उज्ज्वछः दो 
सकती है, या (२) उज्ज्वछकुछः | दीकाकारों ने प्रायः द्वितीय व्याख्या 
की है तथा इसे बहुत्रीहि समास भाना है। प्राकृत अप० में समास 
में पू्वनिषात के नियम की पाबंदी नहीं को जाती। इसी को प्राकृत 
चेयाकरणों ने 'समासे पूर्वेनिपातानियमः? के द्वारा संकेतित किया है । 
फुला--<स्फुरति; बस्तुतः यह शुद्ध घातु रूप ९/ फुछ शब्द है, 
'जिप्तका प्रयोग यहाँ वर्तमानकालिक प्र० पु ए० व० के छिए किया 
दया है | इसी को छन्दोनिवाद्दार्थ 'फुछा? बनादिया गया है । 


[ अथ प्छ्वंगमच्छन्दः _] 
जत्थ पठम छञ मत्त पअप्पअ दिज्जए, 
पंचमच चउमत्त गणा णहि किज्जए | 
संभलि अंत लहू गुरु णेक्कक चाहए 
मुद्धि पञ्मंगम छंद विअक्खण सोइए ॥१८६॥ 


दल--. दर | चल्निश्र--०. घलिम | मरदइ-मरठ | बत्च--0, बला। 
मोलिझ--2. मोडिअ | उज्जल्न--3, तब्जठ । कल्नलुक्षि--0. कणचुरि।) 
कऋुछा---५. फुण | 


१८६, पञप्पक्च-2. प्मंपश्न | विज्जए--3,. !ए दौतए] णहि--3« 


$६० प्राकतपेंगलम्‌ [ १,६७- 


१८६. उदाहरण-- 

जहाँ प्रत्येक चरण में पहले छः मात्रा (पदक ) दी जायें 
पूंचसात्र या च॒तुमौन्न गण नहीं किया जाय, तथा पद के अस्त में 
संभलकर (स्मरण करके ) एक छघु तथा गुरु चाहें; हे सुख्े, यह 
प्लबंगम छन्द चतुर सहृदयों को मोहित करता है ! 

टिप्पणो--दिज्जए---( दीयते ) किज्जए ( क्रियते ), कर्मेबाच्य 
क्रिया के रूप । चेंसे ये आत्मनेपदी रूप हैं, किन्तु श्रा० प० की जवहटूठ 
में आत्मनेपदी रूपों की उपलछृव्यि एक समस्या है| आत्मनेपदी रूप 
केवछ दो तीन स्थानों पर ही मिलते हैं, तथा इनका प्रयोग छतदो- 
निर्वाह्यर्थ हुओ है.। इनका प्रयोग वहीं पाया जावा है; जहाँ पद के 
अन्त में ।$ की आवश्यकता है । अन्तिम ध्वनि को शुरु बनाने के छिए 
तथा संस्कृत की नकछ करने लिए इन आत्मनेपद़ी रूपो का प्रयोग हुआ: 
जान पड़ता है. । ठीक यही वात इसी के चाहए! 'सोहए! के विपय 
में भी कही जा सकती है | 

पऐक्क्क-- 2 एकैक: ; विभक्खण < विचक्षणान्‌ ; कर्म 
कारक च० व०। 

पञअ पञ्र आइहि गुरुआ पिंगल पभणेह सअल पिव्मंती। 
छंद परव॑ंगम दिट्टो मत्ताणं एकबीसंती ॥१८७॥ 
[ गाह्दा | 

१८७, समस्त (शाज्लों में ) निश्नांत पिंगल कहते हैं कि जहाँ प्रत्येक 
घरण में आरम्भ में शुरु हो तथा इक्करीस मात्रा हो, वह प्लवंगस छत्द 
देखा गया है. ( द्वोवा है ) | 

रि०--मत्ताण--मत्ता्ं ८ भात्राणाँ; संबंधकारक व० घ० ) 

एंकब्ीसंती-- ८ एकचिंशति । 


छाहि | किम्नएू--/. दिजिए। संमलि--0, उत्ब। एहु--, 0, जञह् 
ह., छह । गुह-- -3. शुद । 2 किस्क एक्क, 0. छुटद्द रेहए । विश्व- 
कत्ृण---(, विश्रर्खण | सोहए--नर. । 

१८७, पाणेह-- 3, मणह। गिव्मंतति-- 4, णिम्मति, 73, णिमता, 


6. पर, मिम्मंती, [९ णिन्मंता ) 





१,१८प- ] सात्राइत्तम्‌ ३१ 


तिक्‍कलु चउकल पंचकल तिग्र गण दूर करेहु। 
छक्कलु तिण्णि पलंत जेहि लहु गुरु अंत मुणेहु ॥१ जलकर 
हा 


१८७ क, त्रिकल, चतुष्कक तथा पंचकछ इन तीन गणों को दूर 
करो, जद्दों तीन पट्कछ पड़ें तथा अन्त से छघु एवं गुरु समझो । 
( प्रुवंगम --३ घट्कछ + लघु + गुरु १८ + १+ २८२६ मात्रा ) 

जद्दा; + 2 है 
णच्च्‌इ चंचल विज्जुलिआ सहि .जाणए, 
मम्मद खग्ग किणीसह जलहरसाणए | 
फुरछ कलंबश  अंबर डंबर दीसए 
पाउस पाउ घणाघण सुम्रुहि बरीसए ॥१८८॥ , 
[ इबंगस ] 
१८८, उदाहरण-- 
है सखि, चंचछ विज ली चमक रही है, ऐसा जान पड़ता है. सानो 
कामदेव चादुछ के शाण पर खड्ग को तीद्ण घना रहा है । कद्‌ंव फूछ 
गये हैं, ( आकाश में ) बादल घुमड़े हुए दिखाई दे रहे है। हे सुमु्खि, 
वर्षोंकार आ गया है, बाद बरस रहा है | 
टिप्पणी--ज्ञाणगए--( ज्ञायते ), दीसए (दृश्यत्ते), वरसए (+बपते-८ 
के । ये तीनों आत्मनेपदी रूप है। इनका प्रयोग छत्दोनिवाहार्थ 
हुआ है| * 
फुल्ल--कर्मेबाच्य-भाववाच्य भूतकालिक ऋद॒न्त रूप | 08) 


१्८्ू७ क. केवल /.0. प्रतिद्यये ॥(, सस्करणे च प्राप्यते। तिक्तलु-0., 
तिकल । चडऋत्ू-0. चठकल। चुफलु-0, छुकल। परंत-(0, पल अत। 
जेहि-0. प्रतो लुप्त पत॑ते | गुद-(0. गुदआ । मुणेहु-8., मुणेह | 

श्थ्टट, विज्जुज्िआ-ै, विज्जुल्शि | मस्मह-ै.(0, वम्मह, 7ए, मम्मह | 
किणीसइ- 3. कणीसइ, ( किनीसइ, ऐप. "खग्गकिणी सइ। फुल्च-/:0. 
फुल्लु | कक्षबञ्न-/. कदम्बम, 3. कलबअ, ९, कदंव कि ( 8. प्रतो तृतीय- 
चतुर्थप्कलयोविषयौसा दृश्यते | ) पाउ-0, समश्र | श्णघ--०, १८४ । 

११ 


१६२ प्राकृतपंगलम्‌ [ १.६८६- 


कर्मवग्-- < कदंबकाः, कर्ताकारक व० च० | 
हू 
पाउ--< आ्राप्तः ( प्राइट्‌ प्राप्ता )) कमंवाच्य आाववाच्य भूतकालिक 
छदंत रूप । 


[ अथ छोलावतीच्छंदः ] 
गुरु लहु ण॒ह्ि णिम्म णिम्म णहि अक्खर पलह पओहर विसम सम, 
जहि कहूँ गहि णिम्मह तरल तु रअ्न जिमि परस विदिस दिस अगमगम। 
गण पंच चठकल पलइ पिरंतर अंत सगण धुञ्र कंत गण, 
परिचलइ सुपरि परि लील लिलावह कल वत्तीस विसामकर ||१८६॥ 


१८५९, छीलछावती छंद:-- 

जिस छन्द में गुरु छघु का कोई नियम न हो, न अश्वरों का ही 
नियम हो, जहाँ विपसम तथा सस चरणों में पयोधर ( जगण ) पढ़े, 
जहाँ कोई भो नियम ( बंधन ) न दो, तथा ( यह हन्द बेसे ही है ) 
जैसे चंचछ तुरंग दिद्ाओं और विदिशाओं में अगस्य और गम्य 
स्थछ पर घृमता है; जहाँ पॉच चतुष्कक गण एक साथ ( निरन्तर ) 
पड तथा अन्त में सुन्दर गण सगण हो; जो छंद अपनी छीछा से सर्वत्र 
चडता है, तथा वत्तीस मात्रा पर विश्राम करता है ( अर्थात्‌ जहाँ 
प्रत्येक चरण मे बच्तीस मात्रा होती है ), वह छोछाबती छंद है। 

टिप्पणी--णिम्म--< नियम: > णिअस >णिम्म--अः वाडे अक्षर 
का छोप तथा 'म्म! में छन्दोनिर्वाहाथ हवित्व है । 

सम॑, गम, गणं; करं--मे छन्दोनिवाद्यार्थ अजुस्वार का प्रयोग किया 
गया है । ५ 

कहुँ-- <_क्वापि | पसर <असरति, बर्तेमानकाछिक प्र० पु० ए० 
व० ( पसरइ >पसर ) | 





श्८&, कहुँ-)भ. कहू। णिम्मह-ए 7. णिम्म | घुरअ-9, दरग, ० 
तुसआ ) जिंमि-3« जिम | दिघ-2. दिसि | ग्म--5. त्र्य | कंत--४ १५ 
कण्ण | गर्ण-2. गुण । खुपरि परि लील--पं, सुपरिलील । लिछ/बह-3. बा 
बह, 0. गिलवइ। वत्तीस--ं: चतीसु | विलाम करें--५. विसामकरे 2: 


वीसामकर | १८६---०० १८४ । 


९.१९०- ] सात्रावत्तम्‌ १६३ 


जहा; 
घर रूम्गह अग्गि जलइ घह धह कह दिग मगर णहपह अणल भरे, 


सच दीस पसरि पाइक्क लुलइ धणि थणहर जहण दिआव करे। 
अश्र लुक्किअ थक्क्रिअ बदरि तरुणि जग भदरत्र भेरिअ सद पले, 


महि लोइइ पहुह रिउसिर ठुद्ृइ जकुखण वीर हमीर चल्ने ॥१६०॥ 
[ छीछावती ] 

१९०, उदाहरण-- 

जिस समय वीर हमीर युद्ध यात्रा के छिए रवाना हुआ है' ( चछा 
है), उस समय ( शब्रु राजाओं के ) घरों मे आग छग गई है, बह धू-धू 
करके जलती है तथा दिशाओं का सार्ग और आकाशपथ आग से भर 
गया है; उसकी पदाति सेना सब ओर फेछ गई है तथा उप्तके डर से 
भगती (छोटती ) धनियों (रिपुरमणियों-धत्याओं ) का स्तनभार 
जघन को ढुकड़े टुकढ़े (द्विधा ) कर रद्द है; बेरियों की तरुणियोँ मय 
से ( बन मे घूमती ) थककर छिप गई है; भेरी का भैरव शब्द (सुनाई) 
पड़ रद्द है; ( शत्रु राजा भी ) पथ्वी पर गिरते है, सिर को पीटते है 
तथा उनके सिर टूट रहे हैं। 

दि०--दिआव करे--<_ द्विधा करोति। 

भरे--< श्ृत; कमवाच्य भूतकालिक कृदूंत रूप, ( ब० व० रूप 
हि? भरे )। 





१६०, घर->. तब, 3. सत्र | लगाइ-5., अरेघर, 3, रिउच्रर | अग्ि-- 
0. रूगि | जज्ञइ- 3, छगइ, पृ, जलई | घह घह-(, दह दिह | दिग ...पह-- 
पि, णह पह दिगमग। दोस-ऐे, प्, देतव, 0 दित। पश्तरि-2, पत्तरिआ | 
'पाइक्क-शं, पाईकक। छुलइ-/., पर, लुरइ। चणि-0, धण | च्षण ...करे- 
0. रे, थण ““डुह्मव करें, 0, पुण थण खुबण आव करे | लुकि प्र थक्षिप्च--- 
0. चक्रिमआ चुकिआ। घइरि-४, /3. हए. चैरि। तरुणिजण-3, “गण, पर, 
तरणिगण । भइटरव-8., पर, भेरव, 0. मैर्, ए, महरत । सेरिआ-0, भेरी । 
जाइइ-3, [४ लुदृइ। रिउननप रठ। विर-3, दिह। इद॑इ--भ, तुझ़द | 
जबलहण--3, जज, 0. ज खण | १६०--०७, २८६ ॥ 
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करे--< करोति; वरतेमानकाछिक प्र ० 
*करति << करइ <: करे )। गत ४8 3 हक 
के चइरि--< बेरि (प्रा०ण मा० आ० ऐ > म० भा० आ ' 
दर अइ० ( प्रा० प्र० १-३६ )। ० भा० आ 'अइ? ) 
भइरव--- ८ भेरव (प्रा० भा० आ० ऐ > भ० भा० आ “श्र” ) | 
पत्ञे--< पतिता: (५/पत्र+8; पढि। ० 
कोयले (हि गे ड््; अ > पछा ( हि० पड़ा ) 
चले--< चढिता;; (९६/चढ+ह; चला? का ब० ब० तियेक्‌ 
रूप चले )। 


| अथ हरिगीता छंदः | 
गण चारि पंचकल ठविज्जसु बीअ ठामहि छक्कलो, 
पअ पञअदह अंतहि गुरु करिज्जसु वण्णणोेण सुसवब्बलो | 
दह चारि दुक्कद दह दु समाणहु मच ठाइस पाञ्मओ, 
हरिगीअ छंद पसिद्ध जाणहु पिंगलेग पआसिओ ॥१६१॥ 


१९१. हरिगीता छंद:-- 

प्रत्येक चरण मे पहले चार पंचकल्ों (पंचमात्रिक गणों) की 
स्थापना करो, दूसरे स्थान पर पटकछ (दो ), चरण के अंत में गुरु करो, 
( यह छंद ) बर्णन से सुसवछ ( अत्यधिक समीचीन )_( है )--दस, 
चार, दो, दस, दो इस तरद्द छुछ मात्रा अटठाइस होती है। इस असिद्ध 
छंद को दरिगीता जानो, इसे पिंगछ ने प्रकाशित किया है। 

रि०--ठविज्जखु--( < स्थापयेत ), फरिव्जसु ( < छुबात » 
विधि अंकार के स० पु० ब० व० रूप । 

ठदख-- 2 अष्टाबिंशति ( दे० अठाश्स ( १.१६२ ) ); भिठाइस' 
के पदादि 'अ! का छोप कर 'ठाइस! रूप घना है। 

प॒रभाखिओओ--<< प्रकाशितः । 

१६१. पंचक्क्तू--:0. (« पंचक्कल, .9. पंचकलछु | बीअ--ै. विअ | 
उामहि--४. ठाअदि । अंतदि--“0. अन्तद् | करिव्जसु--०. फरज्जतु | सुस- 
ब्वक्ौ--0. उुतदों । दुक्कइ--“, तक्‍्कई । दहदु--४. दहहु | मत्त ठाइस- 
4, 0, मच अछाईस ओ, 7, मत्त अठ्इछ | पाक्रओ---प, पाअ भो। 
ज्ञाणहु--0. माणहु, ५० जागह । पश्मासिऔ--:0., पआसि; 0. बल्लाणिओं! 
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बीए छत्कलु ठावि कहु चारि पंचकल देहु। 
बारह उत्तर मच सउ माणपु अंग ठवेहु ॥१६२॥ 
१९२, दूसरे स्थान पर षट्कछ कहो; चार पंचकल्न दो; ( संपूर्ण 
छंद में ) बारह उत्तर सौ ( एक सो बारह ) मात्रा तथा अंत में गुरु 
( सानस ) की स्थापना करो, ( यह हरिगीता छंद है ) । 
द4ि०--ठावि--< स्थाने; यही एक स्थान ऐसा कहा जा सकता है; 
जहा सानुनासिक “वें? की स्थिति सानी जा सकती है। इसे “ठावि” 
( ठावें +इ, अधिकरण ए० ब्‌० का चिन्ह ) मानना होगा । राजस्थानी 
तथा त्रजभापा में यह शब्द ठावें के रूप में विद्यमान है । 
जद्दा। 
गअ गअहि ढुक्किअ तरणि लुक्किअ तुरअ तुरअहि जुज्किआ, 
रह रहहि मीलिशर धरणि पीडिअ अप्प पर णहि बुज्किआ | 
चछ मिलिश आइअ पत्ति धाइड कंप गिरिपरसीहरा, 
उच्छलइ साअर दीण काअर बहर वष्डिआ दीहरा ॥१६३॥ 
[ हरिगीता ] 
१९३. उदाहरण:-- 
कोई कवि युद्ध का वर्णन कर रहा है।। हाथी हाथियों से मिड़ 
गये; ( सेना के पैरों से उड़ी धूछ से ) सूर्य छिप गया; घोड़े घोड़ों से 





१६२. बीए--8. >अ ठाइ | छक्कलु--0. छुक्कछ | टावि---6 , एक्क, 
3. पे, एक | पंचक्कल-- 0. पचकलु | साणसु--(0, माणस | झत व्वेहु-- 
(), अतह बेहु । 

१६३, हुक्षकिश्र--), लुक्कित्र | जुक्किअ--प छुक्खिश् | झुम्मिआ-- 
-3, जुजि, पर, जुडिश्रा, 0, जुम्फिआ | पीडिआर--0. [(, पीलिग्र | मिलिश--- 
3, भिल्श्रि | आइआअ---/.. (3. झएउ | घाइड---प, घाइड, 4. घाएड, 
-3. घावउ । 0, एए, जाइड | कंप--प, कंपि | डच्छुज्इ--0, उछुलइ, 2. 
उच्चलिश्र, [. उच्छुरइ | दीण--3, दिण, भर, दीण्ण। बइर---४. बैर, 73, 
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जूझ गये; रथ र॒थों से मिले, ( सेना के भार से ) प्रथ्वी पीढ़ित हुई; 
ओर अपने पराये का भान जाता रहा; दोनों सेनाएँ आकर मिीं, 
पैदछ दौड़ने छगे; पवेतो के शिखर कॉपते हैं, समुद्र उछछता है, कायर: 
छोग दीन हो गये हैं ओर बेर अत्यधिक ( दीर्घ ) घढ़ गया है| 

र्परणे--गश्नहि, तुरअहि, रहहि--ये तीनो करण कारक ब० घ० 
के रूप हैं। 

हुक्किश--( ढोकिता: ), छक्रिकिआ ( आच्छन्नः, १/छुक्‍क देशी 
घातु ), झुज्किआ--( ९/ जुत्झ + इअ - जुन्झिअ; दीर्घीकरण की प्रवृत्ति 
अथवा व० च० का रूप ) | 

भीलिआ--यह वस्तुतः 'मिलिअ”ः का ही हन्दोनिवाह्यारथ विक्ृत 
रूप है, दे” मिठिअ--इसी पद्म की तीसरी पंक्ति । 

पीडिआ, चुज्किआ--(बरुज्झिअ ८ ९/ बुज्ञ + इज), सिक्ठिअ, धाइड 
( घाइओ 7 धाइड अप० रूप ), वष्डिअ ( ९५/बड्डु+ इअ ) ये सभी 
कर्मचाच्य भूतकालिक कदंत के रूप हैं । 

कंप--- ८ कम्पन्ते ( गिरिवरशिखरा: कर्ता है ), वर्तमानकालिक 
अ> पु० ब० व०। 

उच्छुलइ-- ८ उच्छछति, वर्तमान प्र० पु० ए ब० (हिं० उछलना) । 

दीहरा- “ दीघे;, रेफ त्था ह्‌ का वर्णविपयेय, 'अ? का आगम; 
छन्दोनिवौद्दार्थ पदांव “अ' का दीर्घीकरण । 
[ अथ त्रिभंगी छंद ] 
पढम॑ दह रहर्णं अट्ट वि रहणं प्रुणु बसु रहर्ण रसरहर्ण॑, 
अंते गुरु सोहद महिअल मोह सिद्ध सराहद वरतरुणं । 
जह पलह पओदर फिमइ मणोहर हरइ कलेवर तासु कई, 
ठिव्मंगी छंद सुक्खाणंदं भणइ फर्णिदों विमलमई ॥१६४॥ 


१६४. त्रिभंगी छन्द्‌:-- 
पहले दस मात्रा पर विश्राम ( रहुना--टिकना ) द्वी, फिर आठ पर, 
१६७ आअट्ववि--0., 0. 3. अदृइ । महिअल--3. तिहुवण, 7९ 
तिहुअप्ण | सिद्-- 2, 3. 0. सिद्ध, हि, सिद्धि) हणइ--3. करइ, 0. 
हरइ | तिब्मंगी--3. तिमंगी, 0« पर, तिम्मगी | खुबखाणंदु--2 


जणआगणद । 
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फिर आठ पर, फिर छः पर विश्राम हो; अंत में गुरु शोमित होता 
है, यह्‌ छन्द्‌ पृथ्वीतक को मोदित करता है, ( तथा ) सिद्ध तरुण 
बर ( सहृदय ) इसकी सराहना करते है। यदि इस छन्द में ( कहीं ) 
पयोधर ( ज़गण ) पड़े, तो क्‍या यह मनोहर द्वोगा १ ( अथात्‌ यह 
सुन्दर नहीं होगा )। यद्द अपने कवि के शरीर को हर लेता है । 
विमलवुद्धि बाले फर्णीद्र ने त्रिमंगी छंद को सुख तथा आनन्द से युक्त 
कहा है । 
दिप्पणी--रहर्ण--( ९/ रह +ण ) ( हिं? रहना ) | 
"तरुणं--छन्दोनिवोहार्थ अनुरवार ! 
कई, 'मई--दीर्घीकरण छन्दोनिवाद्दाथे पाया जाता है । 
छुंद॑, सुक्खाणंदं--छन्‍्दोनिर्वाद्दार्थ अनुस्वार | 'सुक्ख! में द्वित्व या 
तो छन्दोनिवाहार्थ माना जा सकता है, या दुख” के मिथ्यासाइश्य 
के आधार पर | 
नद्दा, ७0 9 [4 
सिर फिज्जिश्न गंगं गोरि अधं्ग हणिअश्रणंगं पुरदहर्ण, 
किअफणिवइहारं तिहुअणसारं चंदिअछारं रिउमहर्ण । 
सुरप्ेविश्नचरणं मुणिगणसरणं भवभअहरणं खलघर, 
साणंदिअवश्रणं सुंदरणअर्ण म्रिवरसअणणं णमह हर॑ ॥१६५॥ 
[ त्रिभंगी ] 
१९५. उदाहरण-- 
सिर पर गंगा को धारण करनेवाले, अधधाग मे पार्वती वाले, कामदेव 
को मारनेवाले, त्रिपुर के दाहक, फणिपति (सप ) के हार वाले, त्रिभुवन 
के सार, भस्म धारण करने वाले, गज्जुओं का भमथन करने वाले शिव 
को--देवताओ के छारा जिनके चरणों की सेवा की गईं है, तथा जो 
मुनियों के शरण, त्रिशुरूधारी प्रसतनमुख वाले, सुन्दरनयन तथा 
गिरिवरशयन है--नमस्फार करो। 
दि०--किल्जिझ-- < छता; कमेचाच्य भूतकाछिक कृदंत रूप । 


१६५. अधगं-.४. अडग | वंदिश्र-), वीदिअआ | भ्रव-0. पे, भठ। 
मुणिगण-श्, मुणिअण | साणंद्श्र-0, अगदिआ। 
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.. इस पद्य में प्रयुक्त समस्त अनुस्वारांत पद वैसे कम कारक ए० ब० 
के रूप है, पर यह सब्र संसक्त को गमक लाने का प्रयास है| 


[ अथ दुर्मिला छंदः | 

तीस हुई मत्तह एरि सँजुत्तह बुहअण राअ भणंति पणरा, 

. विसम तिञ्र ठामहि एरिस साअहि पअ पञअ दीसइ कण्ण घरा | 
ता दह पढम॑ ढ्वावे अ्ट अ॑ तीअ चउदृह किअ णिलओ, 

जो एरिसि छंदे तिहुअणवंदे सो जण बुज्फउ दुम्मिलओ ॥१६६॥ 


१९६. दुर्मिछा छंव:-- 
हे मनुष्य , बुधजनों के राजा ( पिंगल ) कहते हैं. कि जहाँ प्रत्येक 
चरण बत्तीस ( तीस और दो ) मात्रा से युक्त हो, तीन स्थानों पर 
विश्राम हो, तथा प्रत्येक चरण के अंत में कर्ण ( हिगुरु गण ) दिखाई 
दे, जहाँ पहले दस, फिर आठ, फिर तीसरे चौदह मात्रा पर विश्राम 
( निलय ) दो, ऐसे त्रि॒ुवनबंदित छंद को दुर्मिछा समझो । 
टि०--भाश्रहदि--<< भागे ; करण कारक जब? ब० | 
दीसइ--< दृश्यते; कमेंवाच्य का रूप | 
किआ-- << कृत: कर्मवाच्य भूतकालिक क्दृंत | 
छंदे, चंदे"---ये दोनो कतोकारक ए० व० के रूप हैं । इस अंश की 
संस्कृत होगी--यत्‌ एवाहक्‌ छंदः त्रिभुवनवंद्ितं (अस्ति) तत्‌ू ' * 
४ विभक्ति चिह्न के लिए दे० भूमिका | 
दह बसु चउद॒ह विरह करु विसम कण्ण शण देहु। 
अंतर विष्प पहकक गण दुम्मिल छंद कहेहु ॥१६७॥ 
[ दोह्दा | 
१६६, दुइ--/. ढु, पर. दुह्दी। सत्तह--8. मत्तदि, हे. मत्ते | एरि 
सैंडले--.4. .प, परिष्दतह, 8. "तह, 0. एरि खिल | राम--0 राव, 
पर. एअ । ठामद्वि--पे, ठाअहि। साभदि--ऐ . मागदि । घरा--भें, गणा। 


जग छुज्कड---४ , जणउ उदद | 
१६७, दह--3. तह । चडदह--3. चौदह। कद--ऐ कर | देई-” 
3. देह। पहक्‍क--2- थइवक | गण--6., भण, ९. मल | कहेहु +-2« 


कहेह, 0. मुणेह्ठ । 


१९७, दस, आठ चौद॒ह पर यति ( विरति ) क्रो, पद सें विषस 
स्थान पर कण ( गुरुद्यय ) तथा बीच में विप्र ( सेल चतुमात्रिक ) 
तथा पदाति ( सामान्य चतुष्कछ ) दो, ( इसे ) हुर्मिछा छंद कहो । 
हर प्‌ ५ 
जह किजिश घाला जिण्णु णिवाला भाइंता पिइंत चले, 
भृंजाबिअ चीणा दप्पहि हीणा लोहावल हाकंद पले। 

ओड्डा उड्डाविअ किची पाविश्न सोडिअ मालवराअबले, 
तेलंगा मग्गिअ बहुरिण लग्गिअ कासीराआ ज खण चले ॥१६८)॥ 
[ दुर्मिछा ] 
१२१६८. उदाहरण:-* 
जिस काशीश्वर राजा ने व्यूह ( धारा ) धनाया; नेपाल (के राजा) 
को जीता; जिससे हार कर सोट देश के राजा (अपने शरीर को ) 
पीठते चले गये, जिसने चीन देश के द्पेहीन राजा को भयाया तथा 
छोद्गावछ मे हाह्मकार डत्पन्न कर दिया, जिसने उड़ीसा के राजा 
को छड़ा दिया ( हरा दिया या भगा दिया), कीर्ति प्राप्त की, और 
सालवराज के छुछ को उखाड़ फेका; वह काशीश्वर राजा जिस समय 


रण के लिए चछा उस समय अत्यधिक ऋणमभस्त तेलंग के राजा 
संग गये । 


रि०--किजिअओआ, जिण्णु, भंजाविज्य, उड्स्‍ावित्र, पाविश्च, मोडिआ, 
8 लग्गअ, चले, पल्ले--ये सब कमंवाच्य भूतकालिक ऋूदंत के 
रुप हैं । 

दृष्पह्िि--< दपंण; करण कारक ए० ब०। 


श६८, जेइ--8 नई, 0, 77, जो। जिण्णु णिवाला--7ऐ , जिशु निव्वाध 

है “शणेपाला। भोद ता--ऐ. भोडता, &. छ. मोटता। संजाविश्व-..3, 
लंभारिअ । श्राइ-- ४, औडु । उल्शवित्र--0! उद्याविम | सोडिश्र--(0, [ट्‌, 
मोलिआ। तेलंगा भग्गिश्च--)४. तैलंग व्मग्गिअ । बहुरिणल्लग्गिअ---.8. बहु- 

_ रिग छग्गिआ 3, चहुतिणडगिअ, 7ए. बहुरिणलग्गिअ, [7, पुणवि ण छमिअ | 


कासीराआ---/ कासीसरराआ, 3, कासीसररज, 7, कासीसरर"ज | ज खण--.. 
'र. जे क्खण्ण | 


॥४९ प्राकृतपैंगलम्‌ [ १.१६६- 


[ अथ हीरच्छन्दः ] 
णाअ प्रण तिण्णि छगण अंत करहि जोहलं, 
हार ठविअ पुणु परिसुपिओआ विप्पमणहि सब्बलं। 
तिण्णि घरहदि वे वि करहि अंत रगण लेक्सए, 
कोइ जणई दृप्प भणह हीर सुकई पकक्‍्खए ॥१६६॥ 
१९६, हीर छंदः--- 
नागराज पिगल कहते है कि जहों तीन पटकछ गण हो, अन्त मे 
जोहल ( रगण ) को करो, द्वार (गुरु ) स्थापित करके, फिर प्रिय 
विप्रगणो ( स्वेल्घु चतुर्मात्रिक गणों ) से युक्त ( करो ), तीन धरो, फिर 
दो धरो ( इस कम से ३२ हुए; 'अंकानां वामतों गति.” इस सिद्धान्त 
के अनुसार २३ ) अथौत्‌ जहा २३ मात्रा दो तथा अन्त में रगण दिखाई 
दे । यह हीर छंद है, इसे कौन जान» है, ऐसा ( नागराज पिंगढ ) 
दप से कदते है । 
टिप्पणी--लेक्खए, पेक्खय--आत्मनेपदी रूप, जो प्रा० पैं? की 


अवहड्डु में अपवाद रूप हैं । 
जणइ-- / जानाति >जाणइ | यहाँ छंदोनिवोद्ार्थ 'आः ध्वनि का 


हस्वीकरण पाया जाता है । 


दुष्प-- ८ दर्पण, करण कारक ए० ब० में प्रातिपद्क का प्रयोग | 
हार सुपिश्न भण विप्पगण तीए मिण्ण सरीर | 
जोहल अंते संठचहु तेह्स मत्तह हीर ॥२००॥ 
[ दोद्दा | 


२००, हे प्रिय ( शिष्य ), पहले हार ( गुरु ) फिर विप्रगण ( सर्वे 
छघु चतुर्मौत्रिक ) को कद्दो, इस तरह तीन बार प्रयोग करने से जो 
छंद अन्य छत्दों से भिन्न ( मिन्न शरीरवाला ) हो;--जिसके अन्त र्म 

हि: लिप आन + कपल मल 
१६६, णाश्र-3, र, णाअ, ०. 5 णाड | तिण्णि- भें, तिणि। बी 
९. कराहि | पुछवि-र्ि, जंपू, 3. 7, पुणवि | सब्बल्न-ए सवल | लवलखए- 
प्‌, ठक्‍्खए। कोइ--8. पं कण | खुकह-3, सुकवि | 
४२००. तीए--8.. दिह्ल विघ, -3- तीदे | मत्तह-०, 2. मत | 


१.२०१- ] सात्रावृत्तम्‌ १७१ 


रगण ( जोह॒ुछ ) की स्थापना करो तथा तेइस मात्रा हॉ--उसे दवीर छत्द 
समझो ( या वह हीर छंद है )। 


जहा, 
घिक्कदलण थोंगदलण तबक तरुण रिंगए, 
णं॑ ण॒णु कट दिंग दुकट रंग चल तुरंग ए। 
धूलि धवक हक संबल पविखपवल पत्तिए | 
कण्ण चल कुम्म ललहइ शुम्मि भरद कित्िए ॥२०१॥ 
[ द्वदीर 
२०१, युद्धभूमि मे ये घोड़े धिक्‌ घिकू , तक्‌ तक्‌ , शब्द करते, ण, 
ण, कट कट ध्वनि करते चल रहे है । पक्षियों के समान प्रव बलवान्‌ 
पदाति भी--जो धूछ में सने हैं--हक्क ( बीर ध्वनि ) कर रदे है । 
राजा कणे ( करूचुरिनरेश कणे ) युद्धयात्रा के छिए चलता है, तो 
कूर्म हिलने डोछने छगता है, और प्रथ्वी कीर्दि से भर जाती है। 
रिप्पणी--थिक्‍्कद्लण, थौंगद्लण, ठककतरुण, णंणणु कट, दिग 
दुकट--ये सब अर्वग॒ति दी नादानुकृति है। 
है कअडक कीत्यों, करण कारक ए० ब5; 'ए! म० भा० आछ० में 
स्रीडिग शब्दों के करणकारक ए० च० का विभक्ति चिह है | ( दे० 
पिशे | ३८४; साथ ही दे० तगारे ६ ६८ ए० प० १८३ )। 
[ अथ जरूहरणच्छन्दः ] 


पञ्र पढ़म पलह जहि सुणहि कमलमुहि 
दृह चंसु एशु वस्ु बिरद् करे, 
सब पञ्र प्रुणि दिअगण दिआ विरम 
सगय सिरिफृरणियह भण झुकहवरे। 


२०१. थोंगद्ूण-0, [ए दरण | तरण-3 तरण, 0. [ए, तरुण, 7९, 
दृल्ण | णें...हुकऋ--है, न न इगढ दिंग इगठ, 0, णण सकट द्विगद्रकट। 
हक्क...पू-0. दर उपर णत्तिय.। चल्नइ-(0 बलइ। भुम्मि-(0) भुव्ण। 

२६०२, पम--8, बिअ] पढठस पलह जहि--3 पअठइ कलडि, [प्‌ 


ले प्राकृतपेंगछपू [ १.२०१- 


दह तिशुण करहि कल प्रुण वि धरि 
जुअल ऐम परि परिठठ चठ चरणा, 
जह पल कवहु गुरु ककहु ण॑ परिहरु 
चुहआअण मणहरु जल्नहरणा ॥२०२॥ 


२०२. जरूदरण छंद्‌+-- 

है कमछमुखि, सुनो, जहाँ प्रत्येक चरण में पहले दस, फिर आठ, 
फिर छः ( और अंत में फिर आठ ) पर विराम किया जाय, सब चएणों 
में सात ( मुनि ) विप्रगण ( चतुलेध्वात्मक चतुष्कछ गण ) देकर फिर 
सगण पर विराम ( चरण का अंत ) हो,--ऐसा सुकविश्रेष्ठ श्रीफणि- 
पत्ति पिगल कहते है--दस के तिगुने करो, इनमें फिर दो धर कर इस 
प्रकार चारो चरणों में मात्रा स्थापित करो ( जहाँ प्रत्येक 'चरण में 
१००८३ - २-३२ मात्रा द्वो ); यदि कही कोई गुरु (सगण वालेगरु 
के अतिरिक्त अन्यत्र भी कोई गुरु) पड़े, तो उसे कभी न छोड़ो; 
( अथौत्‌ मुनि विप्रगण ( सात सर्वहूघु चतुष्कलों ) का विधान कर देने 
पर उनमे भी यदि कहीं एक गुरु आ जाय तो बुरा नहीं है, इससे 
छंद दुष्ट नहीं होगा ); वह विद्ानों के मन को हरनेबाला जलदृरण 
( छंद होगा ) ! 


टि०--जहि --यस्मिन्‌ ( यत्र ) | 

खुणहि, करहि--आज्ञा म० पु० ए० व० हि! चिह 

परिठड, परिद्रू--आज्ञा० म० पु० ए० व० 'छ चिह्न! | डे 

विआ--< दुत्वा; धरि < घुत्वा > धरिज > घरि पू्े- 
कालिक क्रिया | * 

कवहु-- < कदा। 





पञ्न 5इ कल सहि | घुणहि"--6. मुणहि, 3 विकचकमलमुहि, पं, विश्व 


वसगण--0. सब्र किश्र दिश्रवर गण पश्रकछ किल्र संगण | 


कमलपुद्दि ॥ सत्र '७ ७७०७ सं 
च्वड'चरणा-- पं, चठुचरणा। पत्रइ- ४. परइ | सणहह-- पं, मशुदहद । 


। 
| 
( 


१.२०३- ] सात्रावृत्तम्‌ (७३ 


बत्तीस होह मत्ता अंते सगणाईं ठावेहि। 
सब्व लहू जह गुरुआ, एक्को वा बे वि पाएहि ॥२०३॥ 
[ गादू ] 
२०३. ( जलदरण छंद के प्रत्येक चरण में ) बत्तीस मात्रा होती 
है, चरणो के अंत मे सगणों को स्थापित करो | अन्य सभी अक्षर छघु 
हो अथवा यदि एक यथा दो गुरु भी चरणों में हों (तो भी कोई 
दोष नहीं ) | 
रिब्-सगणाईँ--< सगणान्‌ ; कर्म कारक ब० व०; अपजंदा में 
पुल्लिग शब्द के कमे कारक ब० व० के रूप कहीं कहीं नपुंसक छिग 
के कतो करे ब० व० चिह्न आईं (अइं ) का प्रयोग करते देखे जाते 
है। पुल्छिंग शब्द ही नहीं, वे स्लीलिंग शब्द भी जो अप० में अकारांत 
हो गये है इस प्रवृत्ति का संकेत करते हैं। प्रा० पे० में ही हम “मत्ताई? 
रिहाई जैसे स्लीलिंग शब्दों के कमंकारक ब० व्‌० के रूप देखते है। 
इस बात का संकेत हेमचंद्र ने भी किया है| दे० पिशेल ६ ३०८ (पिशेल 
ने इसे छिगव्यत्यय के उदाहरणो में दिया है ) | अप० से इसके 
उदाहरण कुंभाईं ( >कुमाव्‌ )। ( हेम० ८,४.३४५ ); डालई (सत्रीलिंग) 
(द्ेस० ८,४.४४५) दिए जा सकते हैं । 
पाएहि--< पादे, अधिकरण कारक ए० च० ( एक टीकाकार ने 
इसे 'पादेपु' मानकर ब० व० का रूप साना है।) अप» सें “हि? 
अधिकरण ए० व० ब० व० दोनों में समान रूप से व्यवहृत 
दोता है । 
जहा, 


खुर खुर खुदि खुदि महि घघर रब 
कलह णणगिदि करि तुरञ्य चले, 
टटटगिदि पलइ टपु घसह घरणि 
घर चकमक कर बहु दिसि चमले। 
२०३, सगणाई--रिं, सगणाइ, [ए, सगणाईं। ठावेद्धि--ठावेहु | लट्ड---4 
3. लहु । जह---8. जहु । पाएहि---0 पाएहि । 


२०४. खुर खुर-3. खुख॒दि । खुदि खुदि-(, खुँदि खुलुक, .6. "खुलुकि, 
एए. खुरि खुलके | कल्नइ-(» कई, 'र. कलूहि। णणणगिद्---)प, "शदि | खढ- 


१७४ प्राकृतपेंगलम्‌ [ १.९०४- 


चलु दमकि दमकि दलु चल पहकब्नलु 
घुलकि घुलकि करिवबर ढलिओआ, 
वद मशुसअल करद विपख हिश्रश्र 
सल हमिर बीर जब रण चलिआ ॥२०४॥ 
[ जलदरण ] 
२०४ उदाहरण-- 
जब वीर दहमीर रण की ओर चछा, तो खुरों से प्रथ्वी को खोद 
खोदकर ण ण ण इस प्रकार शब्द करते, घ्ररव करके घोड़े चल पढ़े, 
टटट इस प्रकार शब्द करती घोड़ों की टापें प्थ्वी पर गिरती हैं, उसके 
आघात से प्रथ्वी घेंसती है, तथा घोड़ों के चेंबर बहुत सी दिशाओं में 
चकमक करते है ( जाज्वल्यमान द्यो रहे है ), सेना दमक दमक कर 
चल रही है। पैदछ चल रहे है, घुछक घुलक करते ( झूमते ) हाथी 
हिल रहे है ( चल रहे है); बीर हमोर जो श्रेष्ठ मनुष्यों में है, विपक्षो 
के हृदय मे शल्य चुभो रहा है ( पीडा उत्पन्त कर रहा है ) | 
टिप्पणी--ख़ुर-- ८ खुरेण अथवा खुरे;, कएण कारक रूप | 
ख़ुद्-- ८ क्षोद्यित्वा, पू्वेकालिक क्रिया रूप । 
णणणगिदि, टटटगिद्--( णणणग्रिति, टटटगिति )--त” का ५ 
अप० में कई स्थानों पर स्वस्मध्यग अघोप 'क, त, प! का थग, द, व! 
पाया जाता है. ठीक यही बात ख, थ, फः के साथ भी पाई जावी 
है, जिसके 'घ, घ, भ! रूप पाये जाते हैं। दे? हेमचन्द्र ८-४-३९६ 
( अनादौ स्वससंयुक्तानां क-ख-त-थ-फां ग-घ,द्‌-ध-ब-भाः ) 
दमकि दमकि, घुलकि-घुछकि-अतुकरणात्मक क्रिया ९/ दमक, 
त्था (/धुलक के पूर्वकालिक रूप । 
विपख-- ८ विपक्ष 7 विपक्ख ( सरलोकरण की मश्र्ृत्ति ) | 
दिश्चअ-- ८ हृदयेपु, अधिक्रण ब० व० के छिए ग्रातिपदिक का 
प्रयोग । 


गिदि--र. “णदि्‌। पत्नइ-शें, परदइ। दपु-- ६, ख्ु, 0 ठउ, 'पि, टप। 
चमलै-प, चमरे, 00. चमरे, | चल्लु- 0. दपु। दलु->, दल, 7५, बलु | 
ललिशा-.3, ललिए, 0. कलिव ललिश्र, 7. चलिश्रा | 'सल्न-,पे. विले। जब 
रण चलिश्रा-5 , जद रण चलिए । 





१.२०४- ] सात्रावृत्तम्‌ १७५ 


सल--< शल्य >सल्ल>साल, यह 'साछ' का छन्दोनिवोहाथ्थ 
हस्रीक्ृत रूप है । 
ललिआ--:> ललिता: $ कमवबाच्य भूतकालिक ऋदनत व? व० | े 
चलिआ-- / चलितः; कर्मवाच्य भूतकालिक ऋद॒न्त ए? व० दांत! 
<अः का छन्दोनिवोहाथ ( तुक के लिए ) दीर्घीकरण । 
[ भथ सअणहरा छन्दः ] « 
पिआझ् भणमि सणोहरु पंटित पश्रोहरु 
सुहब सुद्दाव सुतिद्ध खणो थिर करहि मणो, 
जह राअ विवत्तिईउ अणुसर खत्तिश्र 
कंट्टिकए बहि छंद भणो जिम खलह रिणो। 
वि वि सल्ल पहिल्लिआ तुरअ वहिल्लिश्र 
हअ गञ पञ्र पसरंत धरा गुरु सजिकरा, 
जह जग्गि णिरुत्तदड दहगणजुचउ 
चउ संधिहि चालीस धरा भणु मअणहरा ॥२०५॥ 
२०० सअणहूरा ( सदनगृह ) छंदू-- 
हे प्रिये, मै सुन्दर बात कह रहा हूँ; पयोधर ( जगण ) को हटा कर 
९ अथौत्‌ यहाँ जगण कभी न देकर ) अपने सुन्दर स्वभाववाले स्निग्ध 
सन को क्षण भर के लिए स्थिर कर छो। यदि इस छन्द्‌ के विपय में 
सुनने को तुम्दारी इच्छा ( राग ) है; तो क्षत्रिय प्रश्तार का अनुकरण 
कर अन्य छंदःअस्तारों से बाहर निकाछकर इस छंद को कहो। 
पहले आरम्भ में दो शल्य ( छघु ) स्थापित कर बाद मे हय, गज, 
पदाति ( अर्थात्‌ चतुमौत्रिको ) को रख कर अन्त मे गुरु को सजाकर 
यदि ध्यान देकर ( जागकर ) दस गग से युक्त चाछीस मात्रा चारों 
चरणों मे कही गई है, तो इसे मदनगरद् छंद कद्दो | 
, मंदनगरृद छंद मे आस्म्भ में दो छघु तथा अंत में एक गुरु का दी 
चंधन है, शेष मध्य के गण किसी भी तरद्द के चतुमोत्रिक गण हाोंगे। 
इस प्रकार मदनगृद की उद्धतत्ती यो मानी जायगी | 


5 यम जल आस 5 के ३ 
२०६, सणमि-3..(:, भणह । पेल्लि-0. मिलिआ | सुदर*-.-3 .र सुहआ | 
खक्कइ रिगो-:), खल त्रिमणो। दद्म गश्न पश्न-प, रह हअ गआझ | 


(७६ प्राकृतपेंगठम्‌ [ १,२०६-- 


सदनगूद ++ २ छघु + ६ चतुमोत्रिक + १ गुरु 
८ २+३६+०५ ८ ४० मात्रा प्रति चरण। 

कुछ मात्रा ४० १४५८ १६० । 

दि०--प्रणमि--< भणासि >> प्रा० भणासि | 

पिशेछ ने बताया है कि प्राकृत का “आसि' अपनंद तथा वेभा- 
पिक प्राइतों में “अग्नि! पाया जाता है। (दे? ग्रामातीक ऐर प्राकृत 
म्ाखेत, $ ४५४, पए० ३११ )। तु० जाणासि ( > जानामि ); छिह॒मि 
(८ लिखामि ), सदमि ( >सहे ), हसमि ( + इसामि ), अप० के 
लिए, दें० कट्ठमि (5 कपोमि) (हेम? ४,३८५), पावमि (+-प्राप्नोमि) 

वे वि मत सिर ठावि कहु बलआ अंत ठवेहु। 
णत्र चठकल गण मज्क धरि मअणहराहई करेहु ॥२०६॥ 

२०६. सिर पर ( आरम्भ में ) दो मात्रा (छघु) स्थापित कर अंत में 
घलय ( गुरु ) स्थापित करो | मध्य में नी 'वतुष्कछयगों को ,धर कर 
भद्नगृद छंद को करो | 

दि०--अधि, धरि--पूर्वकालिक किया रूप | 

मञअणहराह--< मदनगृद्माणि ( मदनगृहं )। 
जहा, 4 + 4७ [4] 
 'ज़िणि कंस विणासित्य किसि पश्मासिश्र 
मुद्दि अरिट्टि विणाप्ष करे गिरि दत्य धरे, 
जमलज्जुण भंजिअ पअभर गंजिभ 
कालिअ कुछ संहार करे जस श्ुअण भरे | 


अर मल लक कर पल 
२०६, ठाबि--र, ठाउ। कहु--. कई । चठकल्ल-- 2« ध्वोक5 
करेहु---3. करे । 
एतदनन्तरं केवल निर्णयसागरसंस्करण कठकत्तासंत्करणत्य 2 प्रताँ च एक्‍्पच 


प्यते | है 
द चटठसंधिदि चालीस कछ दह गण तत्य मुणहु । 


पअहर वजिश्न दें सुपिश्ष मअणइराह कुणेहु ॥२०७॥ 
२०७, जिणि--. जिंण | झुदिड श्ररिद्दि!--.है, अ्रद्धिश्र मृद्धि कर, 0० 
रिंदि श्र मुद्ठि विणास करू, ऐप, मुद्दि अरिदृठ विणास कर । हत्थ--7ं: ते ! 
भरें; (. [ए, घर | जग झुञ्रण---3, जछ सुझण, ४, जस शुपन। 


भरे-- ४. भरे | कालिआ'"*** 
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चाणूर विहंडिआ णिअक्ुल मंडिअ 
राहामुद्द महुपाण करे जिमि भमखरे, 
सो तुम्ह णराञ्रण विप्पपराअण 
चित्तह चिंतिअ देउ वरा भअभीअदरा ॥२०७॥ 
२८७. उदाहरण :-- 
जिन्होंने कंस को मारा, कीर्ति प्रकाशित की, मुष्टिक तथा अरिष्ट का 
नाश क्रिया और पवत को हाथ से धारण किया, जिन्होंने यमछाजुन 
को तोड़ा, पैरो के वोझ से कालिय नाग का दप चूणे किया तथा उसके 
कुछ का संद्दार किया, तथा यज्ञ से भुवन भर दिया, जिन्दोंने चाणूर, 
का खंडन किया, अपने कुछ का मंडन किया, तथा श्रमर की भॉँति 
राघा के मुख का भधुपान किया, वे सयभीति का अपहरण करने 
चाले विप्रपरायण नारायण तुम्हें चित्त का चितित वर प्रदान करें। 
श्पिणी--भमरवंरे-- < श्रमरवरेण; करण कारक ए० व] 
चित्तद चितिश्--< चित्तस्थ चितित; 'ह सम्बन्ध कारक ए० ब० 
का चिह ! 
[ अथ सरहद्धा छंदः | 
एहु छंद सुलक्खण भणइ विअवखण जंपह पिंगल णाउ, 
विसमइ दह अक्छर पुणु अट्डबखर पुणु एगारह ठाउ। 
गण आइहि छक्कलु पंच चउक्कलु अंत गुरू लहु देह, 
सउ सोलद्द अग्गल मच समगारू भण मरहटठा एहु ॥२०८॥ 


भरे--. राह्ममह महुपाण करे जिमि भमरवरें। 
राद्ममुहद'"*"* भमरवरे--(0, कालिशि कुल संहार करे जत भुझ्रण करे | णरायण- 
8. नरायण | चिक्तद चिंतिभअ--0 चित्र मह चिंतिआ, 'ए., चित्तहि"। भ्रश्न- 
भीमहरा-- 3. भश्न भीड हरो, परे. मउमीतिहरा । हि 

२०४. घुलक्खण- ९. सुछलण | सणइ-/., भणहि, 73 भणहु। णाइ- 
2.0. णाओ, रे. णाम । पुद-नंप, पुण, 0. पुणि | अद्वकखर-ह ,0, अछक्खर 
मे, अठ अकक्‍्खर | एगरारह--ह..४. एग्गारह | लहू-ए, छहु। भग-तप, भण| 
सरह॒द्वा-8. 0, मरहठ्‌दा, ९. मरहद्वा । 

” दर 


श्ष्प प्राकृतपंगलम्‌ [ १.२८६- 

२०८. मरहूड्ा छंद :--- 

यह छन्द ( मरहट्ठा ) सुलक्षण है, ऐसा चतुर पिंगल नाग कहते 
है; यहाँ दस मात्रा ( यहाँ 'अक्षरः शब्द का अर्थ मात्रा लेना होगा, 
क्योंकि यह मात्रिक छंद है ), फिर आठ मात्रा, फिर ग्यारह के स्थान 
पर विश्राम होता है; आदि में पदकछ, फिए पंचकल तथा चतुष्कछ 
गण तथा अंत से क्रमशः गुरु लघु दो, समग्र छंद में सोलह अधिक 
सौ ( एक सो सोलह ) मात्रा होती है। इसे मरहड्ठा छंद कहे। 

( मरहद्धा--१०+८+ ११-२६०८४--११६ मात्रा ) | 

टिप्पणी--विसमइ-- < विश्रास्यति; वतेमानकालिक क्रिया प्र० 
पु ए० ब्‌० | 

ठाउ--< स्थानें, अधिकरण कारक ए० च०, 'उ' सम्भवतः वें? का 
रूप है; जो 'णाउ' को तुक़ पर 'ठाउ' हो यया। 


जहा, हे 
जसु मिच धणेसा समुर गिरीसा तह पिहु पिंपण दीस, 
जद अमिशअ्रह कंदा णिअलूहि चंदा वह विहु मोश्रण वीस | 
जद कणअ सुरंगा गोरि अधंगा तह विहु डाकिणि संग, 
जो जप्त हि दिआवा देव सहावा कबहु ण हो तसु संग ॥२०६॥ 
२१०. उदाहरण :-- ५ 
यद्यपि (शिव के ) मिन्न कुबेर है, इवछुर पबतो के राजा हिमालय 
हैं, तथापि उनके बस्तर दिशाये है, यद्यपि अमृत का कंद चन्द्रमा (उनके) 
समीप है, तथापि उनका भोजन विष है; यद्यपि कनक के सम्तान 
सुन्दर रंग की पाती अर्धाग से है, तथापि उनके साथ से डाकिनियों 
रहती है, देव ने जिसे जैसा स्वभाव दे दिया दे, उस स्वभाव का कभी 
भी भंग नहीं होता । 
दम न मर 
२०९. जसु-3. [ए. जस, 0.7, जइ। सघुर-ोें, सुसुर। परिघण-ोरे 
पीचण । दीस-?. दीसा | गिश्रलह्वि-?. पं, णिअरहि | दद्द बिहु-8, तदविहु | 
डाकिणि--.3० डाइनि, (. आउण। जस-मे. जत, 3. जसहि $ 0 जाय 
दिआवा-0, दिआवे | सहावा-2. सुद्रवे ) कबहु->, कत्रहू | 


जब ज 
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टिप्पणी--जखु-- < यस्य >>जस्स >जासु >जसु। 

सखुर--< इवसुर:, कर्तोकारक ए व० से प्रातिपद्िक का प्रयोग । 

धघरणेसा, गिरीसा, कंदा, चंदा, अथंगा, सद्यावा--इन सभी शब्दों 
में पदांत अ! को छंदोनिवोद्यार्थ दीघ कर दिया गया है | 

तह बि--< तथापि; हु <खलछ॒ । 

पिंघण--<पिघानं, दे० १०९८। के 
दीस--< दिशा >दिसा>अप० दिस। छन्दोनिवोहाथ 'इ? का 
दीर्बीकरण। 
अमिअ्रह-- < असृतस्य; सम्बन्धकारक ए० व० ६? विभक्ति चिह। 
णिश्रलहि--<_ निकटे; हि? अधिकरण ए० व० का चिह्न । 
चीस--<_विपं; छम्दोनिवोदहाथ इ! का दीघीकरण | 
कवहु--< कदापि । 
हो--भवत्ति; तसु <तस्य । 
संरक्षत टीकाकारों ने इस पद्य की अंतिम पंक्ति का भिन्न अर्थ 
किया है। उन्तका अथे हे:--(१) “शिव भक्तो को यश देनेवाले हैं, जो 
देवस॒भाव है, उसका भंग नहीं होता |” ( २) देवस्वभाव जिसे जैसा 
दिलाता है, उत्तका भंग नहीं होता । 
(१) यो यशो ददाति। भक्तेम्य इति शेष: । यश्व देवस्वभावः 
चदापि न भवति तस्य भंगः | ( छक्ष्मीघर ) 
(२) यः यश: दापयति यज्य देवस्वभावस्तस्य भंगः क॒दापि न 
अवति । ( वंशीधर ) 
(३ ) यद्यस्य दापयति देवस्वभावः कदापि न भवति तस्य संगः। 
े ( विश्वनाथ पंचानन ) 
इनसें अंतिम व्याख्या विशेष ठीक जान पढ़तो है: । 
| उक्त सात्रिक छन्दों की अनुऋमणिका ] 

, ग़राहू, गाद्दा, पिगाह, उग्गाहा, गाहिणो, सीदियी, 
खंधा, दोहा, उक्कच्छा, रोला, गंधाण, चउपइशआ, घत्ता, 
पत्ताणद, छप्पाआ, पज्कड़िआ, अडिल्ला, पाआउलर्अं, 
चउबोला, शउपअ, पउमावत्ती, छुंडलिआ, गअणंगउ, दोश्नई, 
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झ्ुएछणा, खंजपअ, सिखा, माला, चुलिआला, सोरडा, 
हाफलि, महुआर, महारु, दंडअरु, दीपक्क, सिंहालोश, पवंगा, 
लीलावह, हरिगीआ, तिश्रमंगी, दुम्मिला, हीरो, जनहरणी, 
मअणहरा, मरहट्ठा पचतालीस घरा। 


इति भचावित्त परिच्छेओ। 
( इति सात्रावृत्तपरिच्छेदः ) 


द्वितीयः परिच्छेदः 
वर्ण॑बत्तम्‌ 
अह बण्णवित्ताणि 
सी(श्री)सो। 
ज॑ गो॥१॥ 
१. द्वितीय परिच्छेद में वर्णिक छन्दअस्तार का विवेचन पाया 
जाता है। सर्वप्रथम एकाक्षर छंद का लक्षण निबद्ध करते हैं। 
जहाँ प्रत्येक चरण में एक गुरु हो, वह “श्री” छंद है। (७) 
विष्पणी---सो? प्रा० पें० से श्लोलिंग के छिए भी विकल्प से प्रयुक्त 
होता है। उक्तिव्यक्तिपभकरण की भापा में यह विशेषता देखी जाती 
है कि 'सो' पुल्छिग, खोलिय तथा नपुंसक छिंग तीनों के छिए पाया 
जाता है.। ( दे० उक्तिव्यक्तिप्रकरण ( भूमिका $ १६ (२) )। 
ज॑ <यतू। 


जद्दा 
गोरी | 
रखो ॥र॥। 
(श्री) 
२. उदाहरण +--भगवतो पावेती, तुम्दारो रक्षा करे । 


रिप्पणी-रकक्‍खी, आज्ञा० श्र० पु० ए२ व० में ( रक्षतु > 
खखउ>रक्खो ) 


4, खो--3. 0. पर, सा । 
२, गोरी--3. गौरी । 


फरे प्राकृतपेंगलम्‌ [ २.३- 
हथक्षर छंद; फकास छंद 


दीहा वीहा। 
कामो रामो ॥ ३ ॥ 
३. ( जहाँ) दो दो ( हों ), ( बह ) सुंदर छंद काम है। (55) 
टिप्पणी--बीहा, इसकी रचना 'दीद्वा? की तुक पर हुई है। इसका 
मूछ रूप 'बि! (हो ) है। कामो, रामो-प्राकृतीकृत ( प्राकृताइज्ड ) 
रूप हैं। 
जहा, 


| जुन्हे तुज्फे । 
सुब्म देख ॥ ४ ॥ 


( कास ) 


४. उदाहरण :-- भगवान्‌ ) तुम्हें युद्ध में कल्याण (शुभ ) 
प्रदान करें | 
रिप्पणी--जुज्फे <युद्भे, अधिकरण ए० च० | 
तुज्के< तुभ्यं। इसका मूछ रूप (तुज्झ” है जिसे 'जुज्झे! की तुक 
पर तुज्झे” चना दिया है। (दे० पिशेल $ ४२९। (ुज्झे इस रेइम 
मित्र जुज्झे-युधि (पिगछ २, ४), भामतीक देर प्राकृत स्पराखेन 
पृ० २९७ )। हद 
खुच्म < शुर्भ, द्विवव की प्रवृत्ति । 
देऊ<ददातु, आज्ञा प्र० पु० ए० व० ( ५/दे+उ) यहाँ पदांत 
“3? को छन्दोनिवोद्द के लिए दीघे कर दिया गया दे। मूछ रूप 
“देउड” होगा । 
भधु छेंदः-- 
लह्ठु जुभ । 
महुहुय॥ श॥ | 
४. ( जहाँ) दो छघु ( दो ), ( बह ) मधु छंद दोता है! (॥ ) 
, इतः पूर्व !प, सस्करणे 'खे मे । दे स्तः इति पद्म आप्यते | 
के करने--, फ, जुम्मे, छ, दुज्मे ॥ छुड्मे--. चुब्फे, 0, मुम्मे | 
4-8. शुम्म, 0, 77, सुम्म । न्‍ 
कद हल ॥ जुआ | महु--3 मधु । छुअ--“« घुआ | 
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जद्दा, 
हर हर । 
मम मल।॥ ६ ॥। 
( मधु ) 
६, उदाहरण :--हे शिव, भेरे पापों ( मत्च ) को हरो | 
टिप्पणी--मम । उत्तम पुरुषवाचक स्वेनास संवंधकारक ए० ब०। 
यह प्रा० सा० आ० रूप है, जिसका अपरिवर्तित रूप प्राकृत ( दे० 
पिशे८ठ 6 ४१५ ) तथा अपन्रंश में (दे० तगारे 8 १९९ अ ) भी पाया 
जाता है. । 
हर--आज्ञा, स० पु० ए० व०। 
सल< सलं, कर्म ए+ व रूप । 
मही छंद:-- 
लगो जही। 
मही कही॥७॥ 
७.जहाँ क्रम से लघु तथा गुरु ( अक्षर हों ), चह मही छंद कहा 
गया है। (।६5) 
टिप्पणी--जद्दी ८ यत्र | 
, कही <कथिता > कद्दिझ्रा > कहिंआ > कही, कर्मेवाच्य भूत० 
झद्त, 'च्ीलिंग! | 
जह्दा 
सई उम्मा। 
रखो तुमा॥ ८॥ 
[ मही ] 
८. उदाहरण :--सती उमा ( पाबेती ), तुम्दारी रक्षा करे | 
टिप्पणी--रखो, दे० रक्खो ( २-२ ) संयुक्ताक्षर या द्वित्व व्यंजन का 
६, सक्त--2. 9. 'प, मलु । 


७, गो--8., 3, लगो, 0. अगो | जद्दी--९. जहो, 0, घनो ' | 
८, रखो-- , खखों । तुमा--गरे, तुमां | 
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सरछीकरण अवहट्ु (माय आ? भा० आ० भापा) की खास प्रवृत्ति है। 
इसके लिए प्राय: पूेचर्ती स्वर का दीर्घीकरण पाया जाता है, पर कभी 
इसे दीघे नहीं भी बनाया जाता | अपश्रंश ९/रक़ल् के स्वर का दीर्पी- 
कंत रूप रा० मे ५/राख के रूप में मिलता है'। वहाँ आज्ञा स> पु० 
ए० व० 'राखो! होगा । तुमा<त्वा। 'तुमः को 'उम्ाः की तुक पर 
घुसा! बना दिया गया है । 'तुमः अध्यम (पुरुषवाची स्ेनामः 
का कतों कम कारक ए० थ० का रूप हे :--तु? प्राकृव तुमं; तु 
अप० हुम॑ (दे० तगारे $ १२९० अ ) इसी तुमं? का अवहृद्ठ रूप 
घुम! ( >ठुमा ) है । 
सारु छंद:-- 
सारु एह। 
गोविरेह॥ ६ ॥ 


९, ( जहाँ ) गुरु और लघु ( रेखा ) द्वों, यह सारु छद है | (5। ) 

टिप्पणी--एह--अत्यक्ष उल्लेखसूचक सर्वेनाम । हेमचंद्र में 'एह? 
रूप मिलता है। साथ ही अप० में 'एहु! रूप भी मिलता है, जिसकी 
उत्पत्ति पिशेक्व ने *एपं? से मानी हैः ( दे० पिशेछ् ह ४२६ )। संदेश- 
दासक में एहु-एह के अतिरिक्त 'इह” रूप भी मिलता है; इन सबका 
प्रयोग पुल्छिग, खोलिग, नपुं० तीनो में समान रूप से पाया जाता है. 
( दे० संदेशरासक भूमिका $ श्८ (व ))। उक्तिव्यक्ति सें इसकी पदात 
प्राण््यनि का छोप करने से 'ए? रूप मिलता है (दे० उस्ति- 
व्यक्ति ६६-82 ) । इसीसे हि० यह का संबंध है । 


जहा, 
संझ्ु॒ एड। 
सुब्म देउ ॥१०॥ 
[ सारु ] 


, उदाहरण :--यह शंसरु ( तुम्हें ) कल्याण ( छुभ ) प्रदान करें ॥ 
*लंतेप ओम 'एह-एहु' का द्वी वेकल्पिक रूप है। तु० चिद 


2 पल अनटरनय 
३०, पुड--. ऐं. एड, 0, ण्डु, फू. देठ। सुब्म--४ै. सम्म 
0), सकख | 
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पुरठ पढिव्वड ण हु वि एड ( यह काव्य उनके आगे नहीं पढा जाना 
' चाहिये) संदेशरासक पद्म २०। देउ--दे० देझ ( २-४ ) ! 
ध्यक्षर छंद, वाली छंद :-- 
ताली ए जाणीए | 
४ शो कण्णो विव्वण्णो ॥११॥ 
..._ ३१, यह ताली समझी जानी चाहिए, / जहाँ ) गुरु तथा कण ( दो 
गुरु ) अथोत्‌ तोन गुरु ( स्वंगुरु ) व हों। ( 555 )। 
टिप्पणी--ए-प्रत्यक्ष उल्लेख सूचक स्नाम ) 
जाणोए <_ज्ञायते; कर्म वाच्य रूप । 


तिव्वणो--छंदो-निर्वाहार्थ ढवित्व को प्रवृत्ति व्या में देखी जा 
सकती है'। 


जद्दा, 
५ तुम्हाणं अम्हाणं। 
चंडेसो रक्खे सो ॥१२॥ 
[ वाली ] 
१२. उदाहरण--बह चण्डेश (शिव ) तुम्हें ओर हमें रखें 
( तुम्हारी ओर हमारी रक्षा करे )। 


है टि०-ुम्दाणं, अम्हाणं--स० पु० वाचक तथा छउ० पु० वाचक 
सबनामों के कमेंकारक ब० व० रूप (युष्मान्‌, अस्मान्‌ , ); यद्यपि 
यहाँ इनका प्रयोग कमेकारक में पाया जाता है, तथापि ये मूलतः 
सम्प्रदान-संबंधकारक ब० च० के रूप है। तुम्हाणं ( *स्वस्मानाम्‌-- 
युष्माक ), अम्दार्ण ( *अस्मानाम्‌८अस्माक )। सम० सा० आ० में 
ये रूप सम्प्रदान-संत्रंध ब० ब० मे ही पाये जाते है ( दे० पिशेलू $ 
४२८-४२२, $ $ ४९०-७१७ ) । अपश्रंश में यह रूप सम्प्र०-संबंध ब० 
य० के अतिरिक्त अपादान व० व० में भी पाया जाता है, दे० तगारे $ 
१६९ भ, $ १२० व्‌ | तगारे के समतानुसार ये रूप १००० ई० के छग॒मग 
की अपश्रंश मे पाये जाते है ( दे” बह्दी ६० २९७ ); इसके बाद 'तुम्ह, 


११. कण्गा---8 . 3. 7, कण्णो | चण्णा---5., 3. 0. [(, बण्णो| 
१२. तुर्द्यां अस्दाण--2, तुझाण अल्याण, 'र, तुझाण अक्याण | 
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तम्दह, तुम्दहूँ/ रूप विशेष प्रचछित पाये जाते हैं। वस्तुतः तुम्दाणं, 
अम्हारण! प्राकृत प्रवृत्ति का संकेत करते हैं, तथा इहें प्राकतीकृत (प्राकृता- 
इज्ड) रूप कद्दना विशेष ठीक होगा। ये रूप प्रा० पे० की अवहृदठ 
की अपनी निजी विशेषताओं में से नहीं हैं । है 
घंडेसो, सो--प्राकृतीकृत; 'ओ? रूप ( कतो:कारक ए० व० ) 
रफखे-- < रक्षतु; आज्ञा प्र० पु० ए० व॒० रूप, तिड्‌ विभक्ति ए'॥ 


प्रिया छतदू।--- 
है पिए लेक्खिए | 
अक्घरे तिण्णि रे ॥१३॥ 
हे द्रिये, ( जहाँ ) रगण रूप तीन अक्षर लक्षित हों, वह प्रिया 
छंद है । 
दि०--लेक्खिए-- छक्ष्यते; कर्म वाच्य रूप । 
अक्खरे--< अक्षराणि; (ए? सुप्‌ विभक्ति का कतों व० व० में यह 
प्रयोग निःसन्देदद विचित्र है। बसे इसका संबंध मा० अधेमा० ब० ब० 
५९? ( पुत्ते, देवे <: पुत्रा;, देवाः ) से है । 
तिण्णि--<_ न्नोणि। 


जददा; हि 
संकरो संकरो। 
पाठ णो पाउ णो ॥१४७॥ 
[ प्रिया ॥ 


१७. उदाहरण:--- 

कल्याण के करनेवाले शंकर हमारी रक्षा करे, हमारी रक्षा करे। 

डि०--संकरो--कतों ए० ब० प्राकृतीकृत' रूप । 

पाउ-- < पाठतुः आज्ञा श्र० पु२ ए० वब०। * 

णो--< नः, उत्तम पुरुष घाचक सर्वेनास का कर्मकारक ब० व० 
प्राकृत रूप ( दे० पिशेठ $ ४९९ )। यह रूप मद्दा० शौर० का है, 'णो! 
( शाहंतछ २६; १९ ) | मा० अधमा० मे इसका 'णे! रूप पाया जाता है 

2 24027: 22222: 


१३. क्ेक्खिए---)- लकिखिए | 
0. प्रती 'तिर्णि रे! पददय न माप्यते । 
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4 आयारंगसुत् १५ 5; ९, ५; सूयगर्डंगछुत्त १७४, १७६ २९६ )। इसके 
अन्य वैकल्पिक रूप प्राकृत से 'अम्देट, अमरूद? [ अम्दो ] हैं. तथा अप० 
में अम्दे, अम्हर्ड रूप पाये जाते हैं। अप० में 'णो'-णे” रूप नहीं 
मिलते ( दे० तगारे $ ११६ अ, ४० २०३ ) | 


शशी छद्‌:-- 
ससी यो जणीयो। 
फर्णिदों भगीओ ॥१५॥ 


१५, जहाँ य अथीत्त्‌ यगण उत्पादित ( जनित ) हो, उसे फणीन्द्र ने 
शशी छंद कहा है। (।55 ) 
टि०--जणीयों-- ८ जनितः >> जणिओ; "णि? का दीर्घीकरण 
छंदोनिवोद्द के छिए पाया जाता है। यहाँ 'यः श्रुति ( ग्छाइड ) पाई 
जाती है.। इस संबंध में यह जान लेना होगा कि प्रायः प्रा० पै० के हस्त 
लेख य-श्रुति का कोई संकेत लिपि में नहीं करते । कछकता तथा काव्य- 
माछा संस्करण के संपादकों ने भी इसी पद्धति का आश्रय छिया हे । 
किन्तु यहाँ काव्यमाला ने 'य! श्रुति स्पष्टठटः छिपीक्ृत की गई है। एक 
संस्कृत टीकाकार ने 'जणीओ/? प्रतीक द्वी दिया है। (दे० कलकत्ता 
संस्करण प्ृू० १४९ )। भजे की बात तो यह है कि काव्यमाछा में 
'जणीयो! में तो 'य' श्रुति दो गई है, पर 'भणीओ? में नहीं ( दे० 
काव्यमाला संस्करण प्रु० १०६ )। मैने य-श्रुति के एकाकी निदर्शन 
( सोलिटरी इन्स्टान्स ) होने के कारण काव्यमाछा का अनुकरण करना 
इसलिए ठीक समझा दे कि अप० अब० काछ की य-भ्रुति वाली प्रवृत्ति 
का संकेत किया जा सके, जो एक महत्वपूर्ण साषावेज्ञानिक तथ्य है । 
छिपि में थ? श्रुति का प्रयोग न करता प्राकृत का प्रभाव है, 
साथ ही संभवतः इनके “य? श्रुति युक्त तथा “यः श्रत्िहीन दोनों तरह 
तरह के वैकल्पिक रूप रहे होगे | अपअ्रंश तथा अबहड्ठ की कृतियों में 
इसीलिए य-व श्रुति के लिपीकरण के वारे मे एकता नहीं पायी जाती । 
चेसे जैन हस्तलेसों में “य? श्रुति का बहुधा संकेत पाया जाता है, किन्तु 
कभी कभी ये छेख भी च-श्रुति का संकेत नहीं करते | इस तथ्य की ओर 
अल्सदोफ तथा याकोबी ने भी ध्यान दिछाया है| प्रों० भायाणी ने भी 





१५.. यो--6.9,0, यो, 0, सो; 77, ओ | सगीके--8., मणिओ । 


शघण प्राकतपेगलम्‌ [१.१६- 


संदेशरासक की हस्तलिखित प्रतियों में इस भिन्‍नता का संकेत किया 
है। ( दे० संदेशरासकः भूमिका 8१ ) । 
फरणिदों अगीओ-- ८ फर्णीद्रेण भणितं; 'फरणिदो! का प्रयोग 
निःसंदेह समस्या है। करण ( कम्चाच्य को ) कारक में 'फणिरे! रूप 
हो सकता हे | क्‍या 'फरणणिदो? 'भणीओ? के 'औः? कारांत की तुक का 
प्रभाव है ? क्‍योंकि इसे कर्ता ए० व० “फरणीन्द्र/ सानने पर वाक्य 
रचनात्मक ( सिंटेलिटकल ) अव्यवस्था माननी होगी--'शश्षी फर्णीद्रः 
भणितः जहाँ ( कममबाच्य ) कर्ता तथा ( कर्मवाउय ) कर्म दोनों का 
एक ही विभक्ति में होना वाक्यरचनात्मक समस्प्रा पैदा कर 
सकता है। 
भवाणी हसंती | 
दुरित्त हरंती ॥१६॥ 
[ झशी ] 
१६, उदाहरण:-- 
हँसती हुई, पापों का अपहरण करती, भवानी ( मेरी रक्षा करे )। 
द4िघ--हसंती, हरंती--वर्तेमानकालिक क्षर्दंत रूप, ख्लीलिग। ( तु० 
हिं० रा० हंसती )। 
रसण छंद)-- 
सगणो रमणो। 
सहिओ कहिओ्रो ॥१७॥ 
१७, हे सखियो, सगण वाला व्यक्षर छंद स्मण कद्दा जाता 
है। (॥5) 
टिप्पणी--कुछ टोकाकार 'सहिओ? की व्याख्या 'सख्य/ करते है 
दूसरे 'सहित:' (सगण से युक्त छंद रसण कहा गया हट । ) 
जहा, 
ससिणा रअणी | 
पहणा तरुणी ॥१८॥ 


[ रमण ] 


२.१६- ] सात्राइत्तम्‌ | १८5 
१८, उदाहण:-- 


चन्द्र से जैसे रात्रि ( सुशोमित होती है) बसे दही पति से तरुणी 
(झुशोमित होती है ) 

टिप्पणी--ससिणा, पहणा--ये दोनों प्राकृतीकृत रूप हें । प्राकृत 
में पु० इकारांत, उकारांत शब्दों में करण ए० च० में 'णा? विभक्ति 
पाई जाती हैं, जिसका विकास संस्कृत ना? (इन्नंत पुंलिंग शब्दों 
की करण ए० ब० विभक्ति; हस्तिन-हस्तिना, दण्डिन-दण्डिना ) 
से हुआ है । संस्कृत में दी हम देखते हैं कि यद्यपि इ-उ शब्दों में 
करण ए० व० की वास्तविक विभक्ति आ? ( पाणिनि की संज्ञा टा? ) 
है, तथापि वहॉ इन्नंत' शब्दों के मिथ्यासाइश्य पर यह ना? ( (३) 
नू+आ ) इकारांत-उकारांत ( अजंत ) रूपो में ही प्रयुक्त होने रूया 
है, और इस तरह बहों हरिणा, कचिना, गुरुणा, बायुना जैसे रूप 
बनने टगे हैं, यद्यपि वास्तविक रूप *हयों, *कब्या, *गुवो, *व.य्वा 
होने चाहिए थे। यहा ना? आकृत से भी इ-उकारांत शब्द के करण 
ए० व० चिह 'णा? के रूप मे विकसित हो गया है । 'णा? के छिए दे० 
पिशेछ $ ३७९। संस्क्षत में 'शणी? (शशिन्‌ ) का तो 'शशिना? रूप 
बनता हे, किन्तु पती' से “पत्या रूप चनता हे, *पतिना नहीं। 
भाकृत में 'पइ! (< पति ) शब्द के रूप भो अन्य इकारान्त शब्दों की 
तरद्द चछ पड़ते हैं | पिशेछ ने इसके मागधी रूप 'पहणा? (<पत्या ) 
का संकेत किया हे। समास मे इसके “व? 'पढ़िः रूप मिलते हैं:-- 
गदचइणा ( महा ), गाहवइणा ( अर्थभा०) ८ गृहपतिना, चहिणीप- 
दिणा ( सागधी ) ( सच्छक्टिक ११३-१६ ) /भगिनीपतिना ) 

पंचाल छंद:--- 
तक्‍्कार ज॑ दि | 
पंचाल उकिद्ठ ॥१६॥ 


६६ .जहाँ तकार (तगण; अंत्यलघु ) दिखाई दे, ब६ उत्कषट 
छंद पंचाठ है। (55॥) पल 


दिपष्पणी--दिट्ठ <दृष्टः ; उक्किद् < उत्कृष्ट: । 





१६. तक्‍कार-, तकाल । उकिदू--3. नहिदठ, 77, उकिठठ । 
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जहा, 
सो देउ सुक्खाईँ | 
संघारि दुक्खाईँ ॥२०॥ 
[ पांचाछ ] 
२०, उदाहरण:-- 
बह ( भगवान ) दुःखों का नाश कर सुख दें । 
टिप्पणी--खुक्खाईं <सुख्ानि, द्वित्व की प्रवृत्ति दुःख> दुख 
के मिथ्यासाइश्य पर है । 
डुकखाई <दुःखानि; ये दोनों नयुं> कमंकारक व० व० रूप है। 
संघारि <संहत्य >संहारिभ>संहारि> संघारि; पू बंकालिक रूप। 
सगेस्द्र छंद:-- . _ 
णरंद ठवेहु | 
मिएंद कहेहु ॥२१॥ 
२१, नरेन्द्र ( जगण, मध्यगुरु ) की स्थापना करो, इसे सपेन्द्र 
लामक छंद कद्दो | (॥5) ) 
टि०--उबेहु, कहेडु--( स्थापयत, फथयत ) आज्ञा म० पु० 
च० ब० | 
जहा, 
दुरंतव वसंत। 
स कंत दिगंत ॥२२॥ 
[ शगेन्द्र ) 


२२. उद्ाहरग-+ 
कोई प्रोषित रतिका सखी से कद रही है:--यह कठोर वसंत ( आ 
शया है ), वह प्रिय दूर देश ( मे दे ) । 
हक आशिक री आल 
२०, संघारि-. संहारि । 
२१, करेहु-- ५ :3. कहेंहु | सइंद--ं: मिएंद | 
२२, झु कंत-0. ४. स ब्त) 


३ 
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मंदर छेंदः-- 
भो जहि सो सहि । 
समंदर सुंदर ॥२३॥ 


२३, हे सरखि, जहाँ भगण (आदिगुरु ) दो, वह सुंदर मंदर 
छंद है। 
२ि०--जहि-- < यत्र । 


जदा; 
सो हर तोहर | 
संकट संहर ॥२४॥ 
[ मंदर ] 
२४. उदाहरण:--- 


चह शंकर तुम्हारा संकट दृटाव ( तुम्हारे संकट का संहार करें )। 

रि०--तोहर-- ८ तब, इससे संबद्ध रूप पूर्वी हिद्दी में पाये जाते 
है। तु० दे” अवधो -- 

'तहेँ तोहाए--मई की-ह चखानू! ( जायसी ) 

तोर कद्दा जेहि दिन फुर होई ( तुछसी ) 

आवन भयेड तोहार ( नूरमुहम्मद्‌ )। 

दे० डॉ० सक्सेना $ २३७ ( सी ) प० १६७ । साथ ही कथ्य रूप-- 
टखीतपुरी अवघी 'दोए कूकर मरि गा! ( वद्दी $ २१८ )। 

मेथिलो के लिए, तु० 'तोहदर चचन? ( विद्यापति ), दे० डॉ० झा: 
पविद्यातति ( भूसिका ) 9० २१५६-२७ | 

भोजपुरी के कथ्यरूप के छिए, तु० तोर्‌ , तुद्दार्‌ (गोरखपुरी भोज- 
पुरी ), तोर्‌ , तुद्दार्‌ ( चना एस, मिर्जापुर, आजमगढ़ ), तोर , तोहर्‌ 
६ न्‍्गप्या या सदाती )। इनके विकारी रूप तोर-तोहरा (साथ ही 
कहीं कहीं 'तुदग' ) पाग्रे जाते हैं | दे? डॉ० तिवारी : भोजपुरी भाषा 
ओर सादित्य $ $ १८६-१६१। 





२३. भो--0. जो । सुद्र--ै . यूँट्र 
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कसल छंद्‌:-- 

कमल पश्रण | 

सुप्ृ्दि णगण ॥२४॥ 


२५. हे सुमुखि, ( जहाँ) नगण ( सर्वेल्घु हो ), उसे कमछ छंद 
कहो। (।।।) 


जहा; 
रमण गमण। 
कप्रण कप्तण ॥२६॥ 
[ कमछ ] 
२६, उदाहरण:-- 
हे प्रिय ( स्मण ), कहाँ जा रहे हो, कहाँ? 
रि०--गमण-- < गमनं | ५ 


कमण--<: कुत्र; क्या इसका संबंध कः पुनः->कठण >> कर्वेण से 
है, जिसके मध्यग “वें? को यहाँ 'म? के रूप मे लिपीक्त किया गया है। 
छुछ टीकाकारों ने इसकी व्याख्या 'कीहक्‌ कमनीय॑” को है. तथा अथ 
थों किया हैः--इस सुंदरी को गति कितनी सुंदर है ।' 


चतुरक्षर छनन्‍्द, तीणो छत्द:--- 
चारी हारा अट्ठा काला। 
बीए. कण्णा जाणे रिषण्णा ॥२७॥ 


२७, (जहाँ) चार हार ( शुरु ) हों, आठ कछायें ( मात्रायें ) हों) दो 
कर्ण ( गुरुद्यात्मक गण ) हों, उसे तीणों जाने | (5555) 

टिप्पणी--चारी < चत्वारि > चत्तारि>”चआरि > चारि। 
पदांत हस्व 'इ? को उन्दोनिवाद्याथं दी्ध किया गया है। 
धचारि! के छिए दे० पिशेछ $ ४६३९। पिशेछ ने इसकी व्युत्पत्ति का 
क्रम यों माना हैः--चत्वारि, *चात्वारि, *चातारि, “चाआरि, चारि 
( दे० आ्रमातीक ए० ३१४ )। इसका “च्यारि! रूप प्रा० प० राज? में 
मिछता है ( दे० टेसिटोरी $ ८० ) | हि? राज० गुज्र---चार' | 


२७, झट्टा काज्ा--, इध्य कारा, 0 कला। बीए--0, जिग्णे 





बन क्‍डडल + 


हम 


न इ- 
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काला <कलाः, यहाँ भी हन्दोनिवोद्दाथ प्रथमाक्षर के अ' को 
दोधे वना दिया गया है । 

जाणे--कुछ टीकाकारों ने इसे आज्ञा २ पु० ए० च० (जानीहि) 
का, कुछ ने व० व ( जानीत ) का रूप माना है। सम्मवतः यह, 
प्र० पु० ए० ब? का रूप है; जिसका ठीक यही रूप हिंदी में भी पाया 
जाता है. (िं० जाने )। इसकी व्युत्पत्ति संस्क्रत के अनुज्ञाबोधक 
छोट छकार के तिद् प्रत्यय से न होकर बतंमानकालिक रूप से हुई हे । 
'जाणे! की व्युपत्ति यों होगीः--जाणे <जाणइ ( शौर० जाणादि ) 
<जानाति। हिन्दी के अनुज्ञा या आज्ञाथक प्रकार ( इम्पेरेटिव मूड ) 
के रूपों मे केवल सध्यम पुरुष ए> व० के रूप ही संस्कृत ( प्रा० भा० 
आ० ) छोद म० पु ए० ब० से विकसित हुए है, वाकी अन्य रूप प्रा 
भा० आ० के वतंसान-नि्द्श-प्रकार ( प्रजेंट इंडिकेटिव ) से बिक- 
सित हुए हैं। दे? डॉ? तिवारी: हिन्दी भापा का उद्धबघव और 
विकास $ १८२ | 


जाआ माआ पृत्तो घुत्तो। 
इणो जाणी किज्जे जुत्तो ॥२८॥ 


[ तीणों ] 

२८. उदाहरण:- जाया माया ( मायाविनी ) है, पुत्र धूते है--ऐसा 
समझ कर उचित ( काये ) करना चाहिये | 

रिप्पणी--इण्णें ८एत्त्तू। 

जाणी <जाणिम <:*ज्ञाप्य ( ज्ञात्वा ), पूवेकालिक कदंत रूप । 

किज्जे--कर्मवाच्य रूप ( क्रियताम्‌ू )। इसका विकास 'किज्जइ? 
से हुआ है, जो भी ग्रा० पें० मे मिलत्ता है। दे० १-९७, १०५, १०७। 

घारी छंद :-- 


व्ण्ण चारि मद्धि घारि। 
विण्णि हार दो वि सार ॥२६॥ 
२६. हे मुग्घे, ( जहाँ ) चार वर्ण हों, दो हार ( गुरु) हों, तथा 


दो शर ( रुछु ) हो, (क्रम से एक गुरु के वाद एक ल्घु हो) 
च्ह धारी छंद हं। ( 55 ) 





२८, पुत्तो घुर्े--0, ऐ९. पुत्ता बुत्ता। छत्तो---६४., जुत्ता 
श्३े 
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विप्पणी--धारि--छन्दो निचौह के लिए 'ई! का हस्वीकरण | 
| पक । सिर ( है गा उन्दोनिवोह के लिए "पार! 
अ का दीर्घीकरण ) वना दिया है तथा धार! की तक के 
उसे 'सारि' रूप दे दिया गया है | 223 


जहा; 
देड देउ सुब्भ देउ 
जासु सीस चंद दीस ॥३०॥ 
[धारी ] 
३०, उदाहरण:-- 
देवदेव ( महादेव ), जिनके सिर पर चंद्र दिखाई देता है, ( तुम्हें ) 
शुभ प्रदान करे | 


टिप्पणी--देड <_ देव: < देओ <देउ; को कारक ए० ब०। 
सीख < शीप, अधिकरण ए० व० | 
दोस <-दृश्यते >दीसइ, यहोॉँ कर्मवाच्य क्रिया के शुद्ध धात्वंश 


का प्रयोग है | 
नगाणिका छंद्‌:-- 


पओहरो युरुत्तरो । 
णगाणिआ स जाणिआ ॥३१॥ 


३९. जहाँ गुरूत्तर ( जिसके अंत में गुरु दो ) पयोधर ( मध्यगुरु 
जगण) दो उसे नगाणिका छंद समझा जाता है। ( ।5/5 ) 

र२ि०--जाणिआ--टीकाकारों ने इसे 'ज्लायते? 'ज्ञातव्याः आदि रूपों 
से अनूदित किया है। संभवतः यह कर्मवाच्य भूवकालिक ऋदुत रूप 
है' तथा इसका संबंध सं० ज्ञाता? से जोड़ा जा सकता है। 
हि मल कस पटक कल 

३०. सुब्म--0. सम्म, 5. सुभ्म, 7 संभु । 

३१. गुरुचरो--0, गुरुतरो | णगाणिन्ना--0, णगाणिओँ | जाणिश्ा- 


(2, जाणियओं । 


| 
ट 


4 


| 
१ 


ट 
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जहा; 
सरस्सई पछ्ण्ण हो | 
कविचआ फुरंतता ॥३२॥ 
[ नगाणिका ॥ 
३२. उदाहरेण:--- 


( यदि ) सरस्वती प्रसन्‍न दो, ( तो ) कवित्व स्फुरित दोते हैं। 
दि०--कवित्तआ--<_ #* कवित्वानि; कतों कारक ब० ब० | 
फुरंतआ--टीकाकारों ने इसे या तो वर्तेमानकालछिक रूप (स्फुरन्ति) 
माना है, या फिर अनुज्ञा रूप ( स्फुरंतु )।| मेरी समझ में यह वर्तेमान- 
काछिक छुर्दंव का ब? ध्‌० रूप है। संस्कृ में मेरे सतत से इसकी 
व्याख्या होगी--कवित्वानि स्फुरन्ति ( सन्ति )” जहाँ 'कुरन्नि! क्रिया 
न दोकर नपुंतक लिंग कतों कारक थ० व० रूप है ( स्फुरत्‌ स्फुसती 
स्फुरन्ति ) | ध्यान देने की वात तो यह है. कि खड़ी बोछी हिंदी में 
चरततमानकाछ के रूप प्रायः इसी वर्तेमानकालिक ऋृदंत की देन है, 
जिनके साथ सहायक क्रिया के हूँ, है, हैं? रूप छगाये जाते हैं:--तु० 
फडकता हूँ, फड़कता है, फइकते हैं । 
पंचाक्षर प्रस्तार, सबेगुरु संमोद्दा छंद:-- 
संमोहारूअं दिद्ठो सो भूअ | 
वे कण्णा हारा भृभ्नतासारा ॥श१श॥ 
३३. जहों दो कर्ण ( गुरुढय ) अथौत्‌ चार गुरु और एक हार 


( गुरु ) (इस प्रकार कुछ पाँच गुरु ) हों, चद्द प्रथ्वोतल में सारभूत 
संमोहा नास्रक छंद दिखाई देता है | ( 55555 ) 

दि०--भूझें-- < भूठं; कमेंवाच्य भूतकालछिक हूदंत नपुंसकलिंग 
रूप ( प्राकृतीकृत रूप )। 

भूअंतासारा--< झुवनांतःसार;; यहाँ सी छंदोनिवोह तथा तुक 


के छिए दो्धीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है । 





३२. पसष्ण--0, पठण्णि। कुरतआ--0. फुरंहु ते, ॥7, फुरं तश्ा, 
है, फुस्तओ । * 
३३. संमोहा--0. सम्मोहा । दिल्लो--0. दिछो | भूझता--ह, भूअता | 
चे""'सारा--0. भूवष्णा साने वे बण्णा हरो। । 
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जहा, 
उद्ंडा चण्डी दूरिचाखण्डी। 
तेज्लोकका सोक्ख देक में मोक्‍्खम ॥२४/ 


गा े [ संगोह्य ] 

, उदाहरण :-- 

रे आ उद्धट चण्डी, जो पापों ( या दुःखों ) का खण्डन करती है, मुझे 
न्नेछोक्य का सुख मोक्ष दे । 


टिप्पणी--डूरितता खंडी < दुरितखंडिनी, दूरिता? में 'ऊ! तथा आ? 
में दीर्धोकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। साथ ही यह अधत्तत्सम रूप है। 

सोक्ख <-सौख्य | मोकरख < मोक्ष । 

तेलोवका <_ प्रेछोक्य >> वेछोक्‍्क । “आ? कारांव छंदोनिवोह के 
लिए दीर्घीकरण की प्रवृत्ति है | 

ह्वारी छेंद:-- अंते ५ 
आईहि अंते हारे सजुत्त । 

सज्सेक्कर्गंघो हारी अ छंद्ो ॥३५॥ 

३४, जो आदि तथा अंत में हार ( गुरु ) से युक्त हो, मध्य में एक 
गंघ ( रूघु ) दो; वह हारी छंद है । ( 5855 )। 

रिप्पणी--आईहि-- आई! ( आदि ) से अधिकरण कारक ए० व० 
रूप 'आइदि! होगा । 

“३ का दीर्घीमाव छंदोनिवोह के छिए है । 

हारे< हारेण; करण ए० ब० 

जद्दा, धम्मेषकत् 

जा सतिभता चेचा | 


सा होह णारी धण्णा पिझारी ॥३१६॥ 
[ द्वारी | 


दमन लि पर हा 
इ४, उद्दंडा--0. उदंडा | दूरिता--2. ९, इुस्ति | 
३५. आई--0., आइ | हारे--8ै. 9: कंण। मे 


बधो--ै.- 3. छुंदो । 
8६. भत्ता--> झुता | 


ज्फे--(0 भम्मे। 
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३६, उदाहरण ४-- 
जो पति की भक्त तथा धर्मपरायण हो, वह नारी घन्य तथा 
(पति को ) प्यारी होती है । 
टिप्पणी--पिआरी < प्रिया: पिआ+री । आ० भा० आ० 
स्वार्थे 'प्रत्यय 'रा-री? से इसकी निष्पत्ति जान पड़ती है। तु० राज० 
प्यारो-प्यारी ( पियारी ), हि०-प्यारा-प्यारी । 
हंस छंद :--- कि 
पिंगल दिट्ठो भू दृइ ऐिट्ठो। 
कण्णदु दिज्जो हंस मुणिज्जो ॥३२७॥ 
३७ पिगछ के द्वारा दृष्ट मगण को दे कर शेष स्थान में कण (गुरुह्यों 
को दो, इसे हंस छंद समझो । ( $॥55 ) 
टिप्पणी--हु्‌इ < द्‌इ<*दुइअ ( दृत्त्वा ) यहाँ छंदोनियोह के 
लिए £द? का दित्व कर दिया गया है। 
दिज्जो--इसकी व्याख्या टीकाकारों ने दत्त्वा! की है, जो गलत 
है। वस्तुतः यद्द विधि प्रकार ( ओप्टेटिव मूड ) का रूप हे। 
दिज्ो--दि (९/दे )+ज्ज+जओो (अलनुज्ञा स० पु० ब० ब० का 
प्रत्यय )। यद्यपि ख़ड़ीबोली हि० में 'द्ज्जो? का कोई समानांतर रूप 
नहीं है, पर ठीक इसीका विकास राजस्थानी मे पाया जाता है :-- 
<दीज्योः ( या पोथी ऊनेदीज्यो ( तुम यह पुस्तक उसे देना )। 
मुणिज्ञो--यह भी घिघि म० पु० ब० व० रूप है। दे० दिज्जों। 
जहा, 
सो मह कंता दूर दिगंता। 
पाउस आधे चेठ चलावे |३८॥ 


[ हंस ] 
३८. उदाहरण ६-+ 


चह मेरा प्रिय दूर देश में है! वर्षा 
कक है! वर्षो ऋतु आती है, चित्त को 





३७. घिद्दो--0. सिछो। भ हह--ह. भ देश | कण्णहु--0, कण्ण ह्दु। 
शे८--मदह--. अहु। चलावे-0, डुलावे | 
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टिप्पणी--मह--मस | ( दे० पिशेढ $ ४५, $ ४१८ )। 
,_फता, द्गंता--दीर्घीकरण--छंदोनिर्वाह के छिए। ( मूल रूप : 
कंत, दिगंत ) पाउस < प्रावृूप्‌ू > पाउखस--( हि० राज० पावस )। 
आधे ५८आ+ए; वर्तेमानकाछिक प्र० पु? ए० ब०। 
चेड <चेतः >चेओ >चेड; कर्मकारक ए० व० | 
चलावे, णिजंत क्रिय। रूप वत्तेमान काल प्र० पु० ए० ब०। 
यमक छंदा--- 
सुपिअगण सरस गुण । 
सरह गण जमअ भण ॥३६॥ 
३९, हे सुगुण, जहाँ इलाघ्यगुण, प्रिय गण छघु ( शर ) हों अथात्‌ 
जहाँ पॉचो अक्षर छघु दो, उसे यम्क छंद कहो । (।4।।। ) 


जहा, 
पवण वह सरिर दह। 
सञ्ण हण तब मण ॥४०॥ 
[ यसक ] 
४०. उदाहरण+-- 
कोई प्रोपितभमढेंका अपनी विरह दशा का वर्णेन कर रही है :- 
पवन चढछ रहा है, शरोर को जछाता है, कामदेव ( मुझे ) मार रहा 
है, मन तप रहा है । है 
टिप्पणी--खरिर-< शरीरं; कर्मेकारक ए० ब० | छुछ टीकाकारों ने 
'शरीरं दह्मते! रूप माना है. तथा इसतरद 'दिहः को क्मबाच्य क्रिया 
रूप माना है, जो ठीक नहीं जेंचता। 'सरिरः ( सरीर ) मे हन्दो- 
निर्वाहार्थ (३! ध्वनि को हस्व बना दिया गया है। 
वह, दृह, हण--ये दीनो बर्तेमानकालिक क्रिया ग्र० पु? एं० वे? 


के शुद्ध धातु रूप हैं। 
तबइ--< तपति; वर्तेमानकाछिक प्र० पु० ए० व० | 





३६, गण-0, भण | सरसगुण-ए पं, सर गुण, 0. श्गण। 
४०. दृष्ट-8.« डह, -). दहु, 0०, सह। 


२.४?- ] सात्रावृत्तम्‌ श्ध्ष 
पडक्षर छंद:प्रस्तार; शेष छंद:-- | 
बाराह्य मचा ज॑ कण्णा ठिण्णा होत॑ | 
हारा छक्का बंधो सेसा राआ छंदो ॥४१॥ 

४१, जद्ों तीन कर्ण ( गुरुद्य ) अथात्‌ छः गुरु तथा बारह मात्रा 
हों, यह छ गुरु ( हार ) का बंध 'शेप? (नामक ) श्रे्ट ( राजा ) छन्द्‌ 
है।(555555) हे 

टिप्पणपी--वाराहा-- < द्वादश; प्रा? १० सें इसका बारह! रूप भी 
मिलता है। इसीका छन्दोनिवोह के लिए बाराह्म” कर दिया गया है 
( स्वर का दोर्धीकरण ) 

दोत्त--इसका विकास वर्तमानकालिक कृदुंत 'होत॑-द्लोतः से हुआ 
है इसी होत को छंदोनिर्वादह के लिए सानुस्वार रूप दे दिया गया 
है साथ ही 'त' का द्विव भी कर दिया गया है। इस सम्बन्ध सें 
इतना संकेत कर दिया जाय कि निर्णयसागर संस्करण तथा “2 प्रति 
में 'होत॑! पाठ है । ( तु० राज० द्वोतो, दि० होता ) | 

सेसा--छंदोनिवौद्द के लिए सर्वर का दीर्घीकरण । 

जहा, 
जुज्कंती उद्देमे कालिकका संगामे । 
णच्चंती दम्मारों दूरिता संहारों ॥४२॥ 
[ सेस ] 


४२, उद्ाहरण:--- 


उद्दाम संग्रास में युद्ध करती तथा नाचतो काछिका हसारे दुःख 
का नाश करो | 
, दिप्पणी--जुज्मंती--<युद्धायंती, वर्तेमानकालिक कृद॒न्त श्रत्यय 
अंत! का स्लीलिग रूप । 
कालिक्का--अधेतत्समरूप <उन्दोनिवाद्द के लिए 'क्का? में द्वित्व । 
णच्च॑ंती--<जृत्यन्ती, वततंमानकाछिक कृदन्त शख्लीडिंग रूप 
( हि० नाचती )। 


४१. तिण्णा-0, तीआ | दहोत॑ं-3, होज्ज) बंधो-0, वण्णों। राआ्ा- 
(, रूआ । 


४२, जुज्संती-0.7९, जुम्मती। वूरित्ता-3, दुर्ता। रंहारो-(0, हम्मारों । 
खेसा-(2, सेस | 
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हम्मारो--< अस्मार्क >अप> अम्हार >हम्मारे (यह ओ- 
कार्रात प्रवृत्ति जो संबद्ध संज्ञा दुरित्त! (ए० व० ) के साथ संबधी 
सें पाई जाती है, राजस्थानी की श्रद्ृत्ति का आदिम रूप है ) (तु 
शज० 'गहारो छोरोः, म्द्यारा छोरा ) ! 

दूरित्ता--दो स्थानों पर दीर्घीकरण तथा 'तः का हवित्व छंदोनिवोह 
के लिए हुआ है. । कमंकारक ए० व० । 

संहारो--अलुज्ञा भ्र० पु ए० व० ( संदरतु > मंहरउ > संहरो 
“-संहारो ) | 

तिल्‍ल ( तिलछका ) छंदः-- 

_पिअ तिरल धुअं सगणेण जुअं। 
छह बण्ण प्रो कल अटठठ धा्रो ॥४३॥ 

४१, हे प्रिये, जहों दो सगण हो, प्रत्येक चरण मे छः बण तथा 
आठ मात्रा धरी हों, वह तिल्‍्छ छंद है । ( ।5॥5। ) 

टि०--कल--< कछाः यहाँ 'कछा? का छन्दोनिवोह के लिए के! 
कर दिया गया है। 


जहा, 
पिअ मत्ति पिआ शुणवंत सुआ। 
धणजुच परा बहु सुकक्‍्खकरा ॥४४॥ 
(तिल (का)) 
४४. उदाहरणः-- 
प्रियमक्त प्रिया ( पत्नी ), गुणवाब्‌ पुत्र, धनशाछी घर, (ये सब ) 
बड़े सुखकारी होते है । 
विज्जोहा छेदः-- 


अक्खरा जे छआ पाअ पाअ ट्विआ। 
मच पंचाहुणा बिण्णि जोहा गणा ॥४५॥ 
४३. पिश्र-+ जाए छद्न-.. 8. तिअ | तिस्क--0, डिल्‍्क | छुआ--2. धुव | कं 
झट धभो--.3- “कओ, 0. कल कंदूठ ठ्श्रो। 
४४. गुणवंत--- गुणमंत | सुआ---8 . युआ । धणलझुत्त --/ ५ 3, घण- 
मत || सुबख---3 « सूर्चख; 59. डुख, 0, सुक्खु | 
४५. जे--०« ज | पाथ ट्विभ्ा--5. पाअठिआ । 
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४५, जहाँ प्रत्येक चरण में छ. अक्षर स्थित हों, तथा पाँच की 
छुगुनी ( दस ) मात्रायें हों तथा दो योद्धागण (रुगण ) हों ( उसे 
विज्जोद्द छंद समझो ) | 

टि०--हुणा--< द्विगुण ( हिं० हुगना, रा? दूणा )। 
जद्व, [। | हक 

कंप्सहारणा परक्चखिसचारणा | 

देवईडिंमआ देउ में णिव्मआ ॥४ ६॥ 
( बिज्जोद्दा ) 
( विमोह्दा १ ) 

४६. उदाहरण:--- की 

कंछ को सारने वाले, पक्षी गरुद् पर संचरण करनेवाले, देवकी 
के पुत्र मुझे ( अभय ) प्रदान करें। 

टि०--णिव्म आ--छन्दोनिवोद के लिए दीर्घीकरण; कम ए० व० । 
ध्युतुरंसा छंद:-- े 

ठठउ चररंसा फणिवद भासा। 

दिअवर कण्णो फुलरसबण्णो ॥४७॥ 

४७. ( जददों ) द्विजबर ( चार छघु ) तथा कण ( दो गुरु ) छः वर्ण 
हो, उस चतुरंसा छंद की स्थापना करो-ऐसा फरणिपति पिगछ कहते हैं। 
ऋुछ टीकाकार इसका अथ या मो करते हैं;:--/**“***“ फणिपति भाषित 
चतुरंसा की स्थापना करो ।” 

दि०--ठ53--< स्थापय) आज्ञा म० पु० ए० ब० | 

जद्दा, ः 
गठरिअकंता अभिणउ संता । 


जद पररुण्णा दिआ महि घण्णा ॥४८॥ 


४८ संहारण[--2. सघारणा । हिसआझा--0, डिंक्आा, है. डिंबआ, [प, 
डिम्मआ | णिव्मझ--०., लछछिआ, (0. [, णिम्मआ, ऐप, णिम्मओआ | 
४७. चंठरंसा--(2. चजउबंसा । 


४०, गवरिश्र/--0, मत एठसद॑ न प्राप्यते, छल, गवरिअकंता | अभिणद-- 
हे. अभिनउ १ 
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४८, उदाहरण:-- 
( तणण्डव ) अभिनय में रत ( अथवा ताण्डव अभिनय से श्रांत)- 
गौरीपति (महादेव) प्रसन्न हों, तो आकाश और प्रथ्वी दोनों धन्य हैं। 
टि०--भउरिअकंता--<_ गौरीकांतः, गौरी! < गठरि, समास 
में बीच मे 'अ! का आगम संभवतः छंदोनिवोह के छिए हुआ है. अथवा 
यह “गौरिका” का रूप है। 'कांतः के प्रथमाक्षर के सामुस्वार होने 
के कारण उसके आः? को “अ? बना दिया गया है, क्योंकि ऐसा करने 
से शब्द के अक्षरभार ( सिलेबिक वेट ) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 
(तु० राज० कंत ) आः छंदोनिवांह के छिए है. । 
अमभिणड संता--[ (१ ) अमिनये सच्‌ ; (२) अभिनय श्रांतः। 
भ० भा० आ० में अभिनयः > अहिणओ > अद्दिणउ रूप होगे। 
यह रूप अधतत्सम है। 'संताः < सन्‌ वर्तेमानकालिक कंदंत रूप 
'संत्त का दीर्घीकृत रूप । 
परसण्णा <_प्रसन्‍नः--'पर” में 'अः वर्ण का मध्य में आगम होने से 
“पर? रूप, “आ? छन्दोनिवौद्याथ दीर्घीकरण की प्रवृत्ति है । 
धण्णा < धन्‍्यौ ( “घधन्याः ) कतौकारक ब० व? रूप । 
जहा वा, ॥॒ 
भ्रुअणअणंदों तिहुअणकंदो | 
भमरसवण्णो स जअह कण्हो ॥४९॥ 


[ चतुरंसा ] 
४९, अथवा दूसरा उदाहरण यह है :-- 
समस्त भुवन के आनंद स्वरूप, त्रियुवन के सूठ, अमर के समान 


नील कृष्ण की जय दो । वोविपवे 
टिप्पणी--कप्हो--< कृष्ण, वर्णेविषयेय ( ष्ण > ण८'ट ) 


(द्ि० कान्ह)। 
मंथान छन्द।- 2 
कामावआरेण अद्भाण पाण्रण। 
मत्ता दहा सुद्ध मंथाण सो बुद्ध ॥१०॥ 
(६. झुझरणअर्णदी-0. पश्नणसुणदो | दिडुअ्रण--है .8., तिहुआण। कण्दों: 


0.5, कण्णे । 
धू०, कामावश्चारेण-ै..2. कीमावआस्स | बुढुं-2. बुग्भ । 
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४०, जहाँ कासावतार नामक छंद ( चार तगणों का द्वाइशाक्षर 
छंद) का आधा एक चरण में हो ( अर्थात्‌ दो तगण तथा छः अक्षर 
हों ); शुद्ध दस सात्रा हो, उसे मंथान ( छन्द ) समझो। 

रिप्पणील-बुदधू--<_ बुध्यस्व, अनुज्ञा स० पु० ए० ब० | 


जहा, पंडी 
राआ जहा लुड्ध पंडीअ सो मुद्ध । 
'कित्ती करे रदख सो वाद उप्पक्ख ॥५१॥ 
[ मंथाण >मंथान | 
११. उदाहरण:-- 


जहाँ राजा छोमी तथा पण्डित मूर्ख हो, वहाँअपनी कीर्ति की 
रक्षा करो ( कीर्ति को द्वाथ में रखो ) तथा वहाँ के बाद ( शास्राथादि ) 
की उपेक्षा करो। 

टिपणी--जद्दा--< यत्र, पंडीअ < पंडितः > पंडिओ >> पंडिड 
>पंडिश् । ( यहाँ 'इ? का दीर्घीकरण पाया जाता है । ) 

लुख-- < छुव्घः, मुद्ध < मुग्धः । 

कित्ती--< कीदिः । 

रकस, उपेक्ख--< रक्ष, उपेक्षस्व, अनुज्ञा म० पु५ ए० ब॒०। 

शंखनारी छंद:--- 

खडाबण्णबद्धों भ्रअंगापअड्धो। 
पआ पाअ चारी कही संखणारी ॥४२॥ 

४२, जहाँ सुजंगप्रयात छंद के चरण के आघधे छः वर्ण प्रस्येक चरण 
मे प्राप्त हों ( भुजंगप्रयात में प्रत्येक पाद मे चार यगण होते हैं, अतः 
जहाँ दो यगण हो ), तथा सस्पूर्ण छन्द सें चार चरण हो, वह शंखनारो 
( छंद ) कह्दी गई है। (।55॥55 ) 


टिप्पणी--खडा--अध तत्सस रूप | तद्॒व रूप 'छ'-छहः आदि होते 
हैं बस्तुतः यह संस्क्रत 'षट! के अधेतत्सम रूप 'खडः का दीर्घीकृत रूप 


११, राआा--3, राजा | पंडोश्र-(0, पंडित्त | रबख-(, थप्प | डप्पेवख- 
॥3, उपेक्ख । 


५२, बद्धो-(/, सुद्धा। "सुअंगा-2 , सुजगा", 0, "श्रद्धा 
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है । इस सम्बन्ध में इस बात का संकेत कर दिया जाय कि परवर्ती 
हिन्दी कविता में तत्सम 'प! का ख? के रूप में जो उच्चारण पाया 
जावा है, उसका बीज प्रा पें० के इस उदाहरण में देखा जा सकता है.। 

“पअदो <“पदाधे;, परवर्ती संयुक्ताक्षर के पूषे के दीघेस्वर का 
इर्वीकरण । 

पश्आ--< आप्त; : कुछ टीकाकार इसकी व्याख्या भी पादे! करते 
है, किन्तु मेरी समझ में यह 'प्राप्ता! ही होनी चाहिए। प्राप्ताः>पाओा 
( तु० हि० पाया? जो वस्तुतः 'पाआ” का य-पअ्रुतियुक्त रूप है )। इसी 
का छन्दोनिर्वाहरथ पञआ रूप बन गया है| 

कही--<कथिता >कहिआ >कह्दिआ >कददी । (तु? हि० 
'कही? ) वर्मवाच्य भूतकालिक ऋद॒नन्‍्त का स्रीलिग रूप । 


जद्दा। 
गुणा जस्स सुद्धा वह रूअप्ठुद्धा। 
घरे विच जग्गा मही तासु सग्गा ॥५३॥ 
[ संखणारी 5 शंखनारी ] 


४३. उदाहरण:-- 

जिस व्यक्ति के गुण शुद्ध द्वों, पत्नी रूप से सुन्दर हो, घर में 
धन जगता हो ( विद्यमान दो ), उसके छिए पृथ्वी भो स्वर है। 

दिष्पणी--घरे < ग्हे | डॉ० चाटुब्यों के मत से यह 'ए' विभक्ति 
चिह्न संस्कृत (ए!” का अपरिवर्तित रूप न होकर श्रा० भा० आ० 
#ंधि का क्रमिक विकास है। इस तरह इसे हम म० भा? आ० 
“अहि!--अहिं? का द्वी सरलीक्ृत रूप कह सकते है । उनके मत से 
यह विकास यों हुआ हैः-- 

भांरोपीय “घृघो-घि > प्रा० भा? आये “गृहधि 7 सम० भा० 
आ० “गरह-थि, “घरधि >> घरहि ; “घरदई > घरे ( 8708 ) 
7 घरे। ( तु० बंगाली घरे )! ( दे० उक्तिव्यक्तिप्रकरण ( भूमिका ) 
8४० )। े 
ताखु--< तस्य 7 तस्खे > वास 7 चाडु; समानीकृत संयुक्ता- 


पू ३, जग्गा-0., जग्गे। वासु-2.- ताल) समा-0, रुग्गो । 
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क्षर के पूर्व से स्वर को दीधे बनाकर उसका सरछीकरण, जो आ० भा० 
आ० भाषा की खास विशेषताओं में एक हे | 

खग्गा--< स्वगं; पदादि संयुक्ताक्षर व्यंजन के 'स? का छोप, 
रेफ का श! के रूप में सावण्ये, म० भा० आ० रूप होगा 'सग्गो!। 
उस क्रम से आ० भा० आ० या प्रा० पें० का अवहट्टू रूप होना 
चाहिए 'सरग!। 'सगा! रूप इसी का छन्दोनिवोदह्दाथ दीर्धीकृत 
रूप है। ( इस संबंध मे इतना संकेत कर दिया जाय कि हिंदी, राज० 
का 'सरग' शब्द तद्धव न होकर अधेतत्सम है, तद्भव शब्द 'सर्गा 
का हिंदी रा० में कोई प्रचार नहीं है | ) 

भसाछती छंदः-- 

घअं॑ सर बीअ मणीशुण तीआ। 
.दई लहु अंत स माल कंत ॥५४॥ 

४४. ( पहले ) ध्वज अथोत्‌ आदि रुघुत्रिकक गण ( ।४ ), ( फिर ) 
दो शर अथौत्‌ दो छुघु, फिर एक मणिगुण (अर्थात्‌ गुरु) तथा फिर अंत 
में एक छघु देना चाहिए, हे प्रिये, चह माठती छंद है'। (।५॥5। ) 

टिप्पणी--घर्म--< ध्वजञ:, अं! छंदोनिवाहाथे प्रयुक्त अनुनाधिक 
है। ( ध्यान दीजिये यह नपुंसक रूप नहीं है । ) 

दई--इसकी व्याख्या तीन श्रकार से की गई हैः (१) देयः 
(२) दीयते, (३) दत्त्वा 
जहद्दा, 

करा पसरंत बह गुणवंत। 
पफुरिलञ ऊुंद उगो सहि चंद ॥४५॥ 


| साछइ 5 माछती ] 
४५, उदाइरण:-- 
हे सखि, चन्द्रमा उद्ति हो गया है, नाना प्रकार के गुणों से य॒क्त 
( उसकी ) किरण फेड रही है, ( और ) हुंद पुष्प फूछ उठे हैं। हे 
टिप्पणी--पसरंत--<प्रसरन्‍्त:, वर्तेमानकालिक ऋदन्त प्रत्यय का 


३४. सणीगुण तीघ-०. मणी गुण बत । दुई-0, रह । 
५५. उगो--(. उसू । 
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चतेमानकाछिक क्रिया में प्रयोग ( प्रसरन्‍्तः 'सन्ति! इति शेष: ); टीका- 
कारों ने इसे 'प्रसता/ साना है, जो गछत है। 

ग्रुणचन्त--< गुण + वंत ( संस्क्रत तद्धित प्रत्यय “बतुप! का 
विकास ) | पफुल्छिअ-फर्मेबाच्य ( भाववाच्य ) भूवकालिक ऋन्त का 
भूतकालिक क्रिया के अथ में प्रयोग । 

उगो--उद्ृतः >उस्गओ >“डगो >उगो कर्मवाच्य ( भाव- 
वाच्य ) भूतकाढिक ऋद॒न्त रूप | ( हि० रगा, राज० उग्यो, प्रयोग- 
“चंद्रमा उग्यो क ने! ( चन्द्रमा उगा या नहीं ) १ ) 


दसनक छंद:--- 
दिअत्र कि भणहि सुपिअ। 
दमणअ शुणि फरिवह भणि ॥५६॥ 

४६, दविजवर (चतुलेघुक गण, | । | । ) करके फिर प्रिय ( रघुद्या- 
हे हा ) कद्दो, इसे दमनक ( छंद ) समझो, ऐसा फरणिपति पिंगढ 
कहते है । 

(॥॥ ॥--दुमनक छंद में इस प्रकार दो नगण होते हैं। ) 

टि०--किआ--<_ ऊत्वा; पूकालिक ऋदूंत प्रत्यय | 

भणहि--< भण; अलजुज्ञा म० पु? ए० व० “हि? तिदः विभक्ति | 

शुणि--< गणय; भलुज्ञा म२ पु ए० व ६? तिड विभक्ति | 
जद्दा, 

कमलणअणि अमिश्रवअणि | 
तरुणि धरणि मिलइ सुपुणि ॥५७॥ 
[ दमणकरू दूसनक | 


४७, उदाहरण:--कमछ के समान नेत्रोवाढी ( सुंदर ), अस्त के 
समान मधुर बचन वाली तरुणी पत्नो सुपुष्य से ही“मिछती हे | 





धू६, दिश्ववर--3, दिलवर | सुपिश्च---8 « वूपिआ | हक 
पूछ, कमब्व"-र, कमलणयणि। अमिश्री-« अमिव्व मणि | झुधर्टि- 


#. सपुणि, 0. जु पुणि, ज॑ पुणि | 
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ह०--तरूणि, घरणि--अप० मे प्रायः प्रा? भा० औ० के ख्लीछिंग 
दी ईकारांत का हस्वी करण कर दिया जाता है। ( दे” भाषाणीः 
सन्देशरासक $ ४४ | ) हक आस 
मिल३-- /--मिलति; वर्तेमानकाछिक प्र० पु? ए? व० | 
सुपुणि--< सुपुण्येन; इ? करण कारक ए० ब२ का चिह्न 
सप्ताक्षर प्रस्तरा, समानिका छंद :-- 
चारि हार क्िज्जही तिण्णि गंध दिज्जही। 
सत्त अकखरा ठिआ सा समाणिआ पिश्ना ॥५८।। 


५८, (आरंभ में एक गुरु फिर एक रघु के क्रम से) चार गुरु (दा) 
सथा तीन रुघु ( गंध ) दिये जायें। ( जद्दों ) सात अक्षर स्थित हों, 
बह समानिका नाम प्रिय छंद है । (५।55ै 5 ) 

टिप्पणी--किज्जही, दिज्जददी ( क्रियंते, दीयंते ) | पिशेल ने इसी 
पद्म के 'दिब्जही' का वारतविक रूप 'दिज्जदिं? माना है, तथा इसे 
कर्मवाच्य भ्र० पु० ब० च० का रूप माना है। ( दे० पिशेल $ ५४५ 
भ्वु० ३७१ )। इस प्रकार इनका वास्तविक रूप 'किज्जदिं-किज्जादि!, 
4द्ज्जहिं-दिज्जहिः होगा। इसीको छंदोनिवोद्द के छिए 'इ! को दीघे 
बनाकर “किब्जही--दिज्जही' रूप बने हैं। इस संबंध में इतना संकेत 
कर दिया जाय कि अबहह्ठ मे पद्ांत अनुनासिक प्रायः छुप्त द्ोता देखा 
जाता है । 

ठिआ <स्थिता: ( अक्षराणि स्थितानि ), कर्मेबाच्य भूतकालिक 
ऋंदंत न० व० रूप । 
जहा, के 

कुंजर चलंतआ पव्वआ पलंतआ। 
कुम्मपिट्ठ कंपए घूलि सर झंपए ॥५६॥ 


[ समाणिआ 5 समानिका ] 
४९, उदाहरण:--किसी राजा का एक टीकाकार के अनुसार कण 
( संभवदः कलचुरिनरेश कण ) के सेना प्रयाण का वर्णन है. :-- 


थूटर, किज्जददी-ह , किज्जहि, 9, किज्जिही । द्ज्जद्दो-ह, दिज्लनहि | 
थू६. पच्चआ-पर पच्वला | पिटिउ-0, पिठठी । 
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हाथी चलते हैं, ( तो ) पर्वत गिरने छगते हैं, कूमें की पीठ कॉयने 
लगी है, धूछ ने सूर्य को ढक लिया है । 

टि०--चलंतआ, पलंतआ--वर्तेमानकालिक कृदूंत 'अंत'ः के ब० 
व० रूप । ( चढलन्तः, पतन्तः ) । 

कंपए, संपए--( कम्पितं, “झंपित: ( आच्छादित: )। कर्मवात्त्य 
( भाववाच्य ) भूतकाछिक कृदंत। 'एग, सुप्‌ विभक्ति के छिए दे० 
भूमिका । 


सुवा धर छंद:-- 
भणउ सुवासठ लहु सुविसेसउठ | 
रचि चउ मत्तद भ लहह अंतह ॥६०॥ 


६०, आरम्भ में छघु अक्षरों क द्वारा विशेषतः चार सात्रा को रचना 
कर अंत में भगण प्राप्त हो, उसे सुवास छंद कहो । (॥5॥ ) 
दि०--भणडउ--आज्ञा स? पु० ए? ब० उठ! तिद विभक्ति 
यह वस्तुतः शुद्ध धातु रूप के साथ कर्ता ए० ब? के 'उ! चिह्न का 
प्रयोग दे । ; 
रचि---/ रचयित्वा-पूर्वकाछिक क्रिया रूप । 
लद॒इ--छुछ टीकाकारो ने इसे 'लभति” तथा 'लम्यते! साना हैं? 
कुछ ने पूर्वकालिक रूप । संभवतः यद्द वर्तेमानक्नालिक प्र० पु० ए० च० 
का रूप है, छहदद < छभते । 
जहा; 
गुरुजणभत्तउ बहु गुणजुचठ । 
जसु जिशर पुचउ स इ पुणवंतउ ॥६१॥ 
[ खुबास ] 


६०. सुवासठ-0. पृवासठ, 0. सरसठ। लछडड* -विसेसड-3. लहुए, 
विसेसठ, 0. लहुगुक्सेसठ, पर. “सुविसेसतु | रचि-0. सरइ | चड-प, चठु | 
भ लहइ-प, मगणइ । अँतद्द-0. अणन्तह । 

६१, जणमत्तड-« जणतत्रड । जसुजिय्र- 
णृतिय | पुणचंतउ--०«पिं, पुणमन्तड । 


हि छा जस्‌ जिआ, ( ग्ति०् पर. 
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६१, उदाहरण:-- 
जिस व्यक्ति के गुरुजनों की भक्त, गुणयुक्त पत्नी ( बधू ) दो, तथा 
जीवित रहनेवाल्ा पुत्र ( वाले पुत्र ) हो, वही पुण्यशाली है। 
दि०--जसु-- ८ यस्र > जस्स > “जास-जस > जासु-जसु। 
करहंच छंद्‌ः-- 
चरण गण विप्प पहम लह थप्प। 
जगण तसु अंत झुणहु करहच ॥६२॥ 


६२, ( प्रत्येक) चरण में पहले विप्र गण ( चार छुघु वाले सान्रिक 
गण ) स्थापित करो तथा जिसके अन्त में जगण ( मध्य गुरु वर्णिक 
गण ) हो, उसे करहंच छंद समझो। (॥॥|5 ) 

टि०--लई६--पूर्वकाल्षिक क्रिया रूप । 

थप्प-- 2 स्थापय, णिजंत के अनुज्ञा म० पु० ए० व० का रूप | 

जहा; 
जिवउ जह एड तजउ गई देह। 
रमण जह सो इ बिरद जणु होइ॥ ६३॥ 
[ करइंच ] 
६३, छदाहरण:--- 
कोई पतित्रता कह रही है :-- 
यह मैं जाकर अपने देह का त्याग करती हूँ। यदि फिर कहीं 
जीओ ( मेरा फिर से कहीं जन्म हो), तो मेरा पति वही हो, उससे 
मेरा विरदद न हो । 
टिप्पणी--जीवड < जीवामि > स० भा० आ० जीवामि-जीवमि- 
लिवामि-जिवमि >* जिव्बि >*जिवजंइ > जिवें। 
तजउ < त्यजामि > म० भा० आ तजामि-तजमि> 
“तजवबिं > “तजउँंदइ > तजड। 
ये दोनों वर्तेमानकालिक उ० पु० ए० व० के रूप हैं । 





६२. मुणहु-९, मुणइ। 

६३. जिचड--0. बिअर्ड। सजड--0. तजलें। जह--(, जोइ | | 
जण--3. जिण, 0, जणि। 
हु श्ड 
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कक गत्वा ( “गम्य ८ *गय्य ) 7 गइम > गई। पूर्वकालिक 
शीपरूपक छंद :-- 
सत्ता दीहा जाणेही कण्णा ती गो माणही। 
चाउद्दाह्द मताणा सीसारुओ छंदाणा॥ ६४ ॥ 


४६, सात दोधे अक्षरों को जानो, तीन कर्ण (ठिगुरु चतुष्कछगण ) 
तथा अंत में एक गुरु समक्षो, चौदद मात्ना द्वों, यह शीर्परूपक 
छंद है। ( 5५६55५5५ )। 

टिपपणी--जाणें ही, भाणेंद्दी < जानीहि; मन्यस्व, भ० पु० ए० व० | 
यह रूप हि? को दीघे कर बनाया गया है । 

चाउद्दाह्ा < चतुदंश > “चदह” को छन्दोनिवाह के छिए 
धवाउद्दाहय! कर दिया है। इसके अन्य रूप--चोहह ( देमचंदर, 
८-१७१ ); चोद्स, चडदस ( छंदोनिरवाहाथे रूप चडद्स” )। ये सब 
जैनमहा०, अर्धभा० रूप हैं । आ० पे० में इसके चउद्दद (१-१३३ 

६४) चारिदद, दृहचारिः रूप भी मिले हैं। चजद्स! 
( जैनमद्दा०, अधेमा? ) की भाँति पिशेल ने चाउद्टाद्याः (प्रा० पें० ) 
की छंदोनिवोहाथ (मेट्री कॉमा ?४७४४४ 0७788 ) स्पष्ट रूप से 
नहीं छिखा है, पर यह रूप 'मेट्री कॉज़ा” ही है, इसमे कोई संदेह 
नहीं । दे० पिशेल $ ४४३ । 
जद्दा, ॥॒ 
चंदा इंदा ए कासा हारा हीरा ए हंता | 


जे जे सेता वण्णीआ तुम्दा कित्ती जिप्णीआ ॥६५॥ 
[ सीसरूपक + शीर्परूपक _] 


६०, उदाहरण :--- ॥॒ 
कोई कवि किसी राजा की प्रशंसा कर रहा हैः 
चंद्रमा, छुंद; काश, द्वार, हीरा और इंस; संसार मे जितने भी 
हल 2 
» दंड सीघ्तारओ--77, सीसारूमं | 
६५. सेचा--. ४, सेता | वष्णीआ--0. विएिणिश्ा | तुस्हा--0, ठग्दारी | 
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इवेत पदार्थ वर्णित है, तुम्हारी कीर्ति ने ( उन सबको ) जीत 
छिया है । ग कक 
रि०--तुम्हा-- ८ तब; तुम्द' (पिशेल $ ४२१ ) का ० 
उथे दीर्घीकृत रूप । हा 
वण्णीआ, जिण्णीआ--( वर्णिताः, जिताः ) प्राकृत में जि घातु 
को 'जिणः आदेश हो जाता है.। कमेवाच्य भूतकालिक कृदूंत पु० च० 
च० के रूप वण्णिआ, जिण्णिआ होगे। छन्दोनिबोदा्थ ट्ितीयाक्षर 
को “३? ध्वनि को दोधे बना दिया है | 
अष्टाक्षस्रस्तार विद्युन्माला:-- 
बिज्जूमाला भत्ता सोला, पाए कण्णा चारी लोला। 
एअं रूअं चारी पाआ, भत्ती खची णाझ्ाराआ ॥६४६॥ 


६६. विद्युन्माछा छंद मे सोलह मात्रा तथा चार कर्ण ( शुरुद्यय ) 
अथौत्‌ आठ गुरु होते हैं। इस प्रकार इसमें चार चरण होते है। नाग- 
राज़ ने इसे क्षत्रिय जाति का साना है। ( 555५ 5555 ) 

( इस पद के 'भत्तो खत्तीः का कुछ टीकाकार “भकत्या क्षत्रिय३ 
क्षत्रियजातिनागराज: जज्पतोति शेष: अथे करते है; अन्य टीकाकार 
भत्ती! का ( नागराजेन ) भण्यते' अर्थ करते है तथा 'अत्तीः 
को क्षत्रिया” से अनूदित कर विद्युन्माछा का विशेषण मानते हैं। 
६ क्षत्रिया जातिरिति कब्मित्‌--दे० प्रा० पै० की बिश्वनाथक॒त टीका, 
गंब० इं० सं० पू० ३७१ | हसने इसी अथ को मान्यता दी है। ) 

खोल्ा--< षोडश; ( दे० पिशे्ठ $ ४४३। अधघसागधी, जैनस० सें 
इसके सोछस, सोछसय रूप मिलते हैं। प्रा पै० में सोलह रूप भी 
सिछता है। पिशेल ने 'सोछा? रूप का संकेत करते समय श्रा० पें> के 

इसी पद्म का हवाछा दिया है। ) तु० हि० सोछह, रा० सोब्ा ! ( प्रा० 
प० रा० सोल, दे० टेसिटोरी $ ८० ) | 
ण्ञं रुआ--प्राकृतीकृत (प्राकृताइब्ड ) रूप | प्रा» पै० की भाषा 
में नपुंसक का तत्त्वतः असाव है, अतः इन'छुटपुट नपुसक के डदा- 
इरणो को अपवाद ही मानना होगा। या तो यदद प्रवृत्ति छन्दोनिषोहार्थ 





६८. भत्ता सोह्ा--3.. 3, सोछा मत्ता ।- 


खत्ती-2. पत्ती । णाआ्ाराञ्रा--- 
40. बिज्जूपाला आ, 'प, विज्ज्‌राश्रा। हा 
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अनुनासिक के प्रयोग का संकेत करती है, या यह देश्य भाषा में 
संस्कृत की गमक छातने की चेष्टा कही जा सकती है । 
जहा, 
उम्मचा जोहा हुक्कंता पिप्पक्ला मज्झे! लुक्कंता। 
णिफ्कता जंता धाव॑ता णिव्मंती क्रित्ती पाव॑ता॥ ६७॥ 
[ विद्युन्माढा ] 
६७, उदाहरण :६--- 
कोई कवि युद्ध का वर्णन कर रहा है :--उन्मत्त योद्धा, परसर 
एक दूसरे पक्ष के योद्धाओं से मिलते हुए, विपक्ष के बीच में छिप कर 
(घुस कर) (उनको मारकर ) निकछते हुए शत्रुसेना के प्रति 
के हैं च॒ दौड़ते है, तथा (संसार में ) निश्नांत कीर्ति को प्राप्त 
करते है । 
रिप्पणी--जोहा <: योधाः। 
हुक्‍्कंता, छ॒क्‍्कंता, णिक्कंता, जंता, धावंता, पावंता-ये सभी 
चर्तमानकालिक कृदंत के ब० व० रूप है । 
प्रमाणिका छंद :--- 
लह गुरू निरंतर प्माणिआ जठक्खरा | 
पमाणि दूथ किज्जिए णराअ सो भणिज्जए | ६८॥ 
६८, एक रघु के बाद क्रमशः एक एक गुरु दो, वह आठ अक्षर की 
छंद प्रमाणिका द्वे । प्रमाणिका को प्विगुण कर दीजिये, उसे नाराच 
छंद कहिये। ( नाराच मे एक एक रूघु के बाद एक-पक गुरु होते 
तथा प्रत्येक चरण में १६ अक्षर द्वोते हैं |) 
(प्रमाणिका :-- 5 ।55]5 )। 
दिप्पणी--दूण << ट्विंगुणिताः ( हि० ढुगने, रा० दूणा )। 
किज्जए, भणिष्जए ( क्रियते, भण्यते ) कमंवाच्य रूप | 
“ण ६७, उस्मता--3. पे, उन्मता। सज्के-फ्रे. मम्मे, ० मस्मे।| 
णिब्मंती--0. 7९, णिम्मंती । 
५ पमाणिआा जब्बखरा--3. "अठखरा, 0, पमाणि अध्भाखा | 
'प, पमाणि महक्खरा | किब्निपु--8, 3. एप, किव्जिए, 0५ 0 किम, 
अगिज्जएू---0., भणिज्निए | > 
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जहा; 


णिसुँभस म्ंडिणी गिरीसगेहमंडिणी । 
पअंडमुंडखंडिआ पद्ण्ण होड चंडिआ ॥ ६६ ॥ 
| प्रमाणिका ] 
६६. उदाहरण ;-- 
निशुंभ तथा झुंभ का खंडन करने वाढी, महादेव के घर की 
झुप्तब्जित करनेवाली ( महादेव की ग्रहिणी ), प्रचंड मुंड नामक देत्य 
का खंडन करनेवाली चंडिका प्रसन्‍न हो । 
रिप्पणी--होड < भबतु। अलुज्ञा प्र० पु० ए० ब०। 
सल्लिका छंद :-- 
हारगंधबंधुरेण दि अट्ट अक्खरेण | 
षारहाइ मत जाण मरिलिआ सुछंद माण ॥ ७० ॥ 
७०. जहाँ क्रमश: एक एक गुरु फे बाद एक एक रघु के बंध, तथा 


आठ अक्षर के साथ बारद्द मात्रा समझो, वहाँ मल्लिका छंद मानो । 
( सल्छिका--5 । 5 । 5 5) 


रिप्पणी--जाण--माण । अनुज्ञा स० पु० ए० ब०। - 
जहा, 
जेण जिण्णु खत्ति वंस रिट्ठिं म्रुद्टि केसि फंस । 
चाणपाणि कट्ठिएड सोउ तुम्ह सुक्ख देड ॥ ७१॥ 
[ मल्छिका ] 
3322 मर ने क्षत्रिय बंश को ु 
हाथ काटे, तथा जिन ( कऋष्ण ) ने लि बंद केशी 28:82 


६६, पर्ंड'*"चंडिभा--0, पचड्चंड खैडिए, पसण्णि होहु चडिए, | 
७० हरगंधबंधुरेण--(), हारबंधगधणण | बारहाइ--0, वारहाईं, 7ए. 
चारहाहि | मब्लिआ--2. (3, मल्लका | 
७१. निण्णु--, जिणू। रिट्टि मुद्दि--0, रिहि मुठ, 77, रिध्टि मुद्ठि 
ब्छ है... हि. ॥ 
सोड--8. 8. !प सोड, 0. 77, सोइ | सक्‍्ख--../. 
लक ; चुक्ले---8 , सूबख, 3. घर, 


ब्नर 
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जीता तथा बाण 
के पद है धर के हाथ काटे, वे (परशुराध और क्ृष्ण ) तुम्हेँ 
गी--जिण्णु < जितः, कर्मवाच्य _भूतकालिक कृदं 
ध्ण्‌ः ( < प्रा० भा० आ० ना यु कतोक झद्त श्रत्यप 
आर पट कर लिए है! /रक ( कमवाच्य कमे- 
कट्टिएउ-- ८ कत्तिताः > कट्टिआन्कट्टिए 7 कट्ठिएड | 
हु सु एक साथ कर्ता व० व० ४ए? प्रत्यय तथा 'उ! ( कतौ के 
० व० का अपभअंश का सुप्‌ चिह्न ) पाया जाता है। संभवतः 'ड' 
अयोग हन्दोनिवोद्याथ हुआ है। पक 
हुंग छंद:-- 
तरलणअणि तुंगो पढमरस सछुरंगो। 
णगण जुअल बड़ो गुरु जुअल पसिद्धो ॥७२॥ 
७२, दे चंचल नेत्नों वालो सुंदरि, पहले दो नगणों से युक्त छः सुंदर 
छघु हों, तथा बाद में दो गुरु दो, वह तुंग नामक छंद है। 
( हुंग--॥॥55 ) । 
रि०--(तुंगो? , सुरंगो, बद्धो, पसिद्धो; ये सब प्राकतीकृत रुप है। 
जद्दा, 
कमलभमरजीबो. सअलश्अणदीयो । 
दलिअतिमिरडिंबो उप्रह तरणिबिंबो ॥७३॥ 
[ढंग ) 
७३. उदाहरण:-- 
कमछ तथा अमर ( अथवा कमर में छिपे अमरों ) का जीवन, 
समस्त झ्रुवन का दीपक, सूर्य बिब, जिसने अंधकार के समूह का नाश 
कर दिया है, उदित हो रद्दा है । 
दि०--डआइ--उद्याति, वर्तमानकालिक प्र? घु० ए० च० रूप । 
. 'जीवो, 'दीवो, 'डियो, “बिंघो-ये सब कतों कारक ए० व० के 
20 कक 


७२, रखस--+0ऐ गण ॥। सुरगो--8 . उुसगो। शश्क्ष-- 3 «७ 2- 


युगल । 
| ७३, दीवो--3- दीओ | डिबो--है.0. डिंभो । उभइ--70. जअर३ | 
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रुप हैं, जिनमें प्राकृत विभक्ति चिह्न 'ओ' का प्रयोग हुआ है। ये सब 
प्राकृतीकृत रूप है। हे 
कमर छंदुः-- 
पढम गण विष्पओ बिहु तह णरिंदओ। 
गुरु सहिआ अंतिणा कमल इम भंतिणा ॥७४॥ 

७४, जहाँ पहला गण विप्र ( चतुलेघ्वात्मक गण ) हो, इसके बाद 
दूसरा गण नरेन्द्र ( सध्यगुद जगण ) हो, तथा आंत में गुरु साथ में 
हो, इसे कस छंद कहते है । 

( कम ॥॥5$$ ) 

टि०--विप्पश्नो, णरेद्ओ--( विप्रक:, नरेंद्रक: ); इसमें “अर! 
( सं० स्वार्थ 'कः से युक्त कतों ए० ब२ ) विभक्ति चिह्न है। ये सी 
प्राकृत रूप हैं । 

अतिणा, भंतिणा; अंठिणा की व्याख्या अंते” की गईं है। 

'मंतिणा? की उत्पत्ति का पता नहीं है, कुछ इसे 'भवति' मानते 
है, कुछ 'भशत्याः ( भत्तिणा ) | बस्तुतः 'अंठिणा? की तुक पर 'संदिणा! 
रख दिया गया है.। इतने पर भी “णा” की समस्या बनी रहती है। यह 
छंदोनिवाह्यथ प्रयुक्त पादपूरक है, या प्राइत के करण कारक ए० ब० 
चिह् 'णा? से इसका संबंध है 
जहा, 

स जअह जणहणा असुरकुलमहणा। 
गरुदबरबाहणा बलिशुश्रणचाहणा ॥७४॥ 
[ कमछ ] 

७५, उदाहरण:-- 

अखुर छुछ का मदन करनेवाले, गरुढ के श्रेष्ठ वाहन ( पर बैठने ) 





७४. चह---. जह । णरिंदुओ--/..3, शरिदुओ, ।, 7प्र, णरेंद्ओं | - 
सहिध्य--९., सहित | अंतिणा--3, अतिण, 0. एतिणा। इम--२3. 0, 
5 एम। 

७४. स चचचइ-(). विजअइ | जणइणा-0., जणदणा | “प्रदणा-(0, मद्‌- 
नणा। भझुमण-3,ए, भुवण | 
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बाले, बलि नामक देत्य के भुवन ( राज्य ) की इच्छा करनेवाले, जना- 
दन को जय हो ! 
टिप्पणी---जअइ---< जयति | 
जणदरणा, 'महणा, “बाहणा, "चाहणा-ये कतौकारक ए० व० 
रूप हैं; जिनके पदांत अ? को दीघे बना दिया गया है। ( जनादेन:, 
मदनः, वाहनः, ““चाहनः (इच्छुः ) 'चाहण, ९/ चाह <सं० 
इच्छति, ( हिं० चाहना, रा० चाहवो ( उ० छा! वो )। 
नवाक्षुस्रस्तार, महारूढ्मी छंद -- 
दिट्ट जोहा गणा तिण्णिआ, णाअराएण जा विश्णित्रा | 
मास अड्भेण पाअ ट्विअं॑ जाण युद्धे महालच्छिमं ॥७६॥ 


७६, हे मुग्चे, जिस छन्द के प्रत्येक चरण में तीन योधा ( सध्यलघु 
पंचकछ या रगण ) का वर्णन किया गया है, चथा जिनके प्रत्येक चरण मे 
एक भद्दीने की आधी अर्थात्‌ पन्‍्द्रह मात्रा स्थित हों, उसे महारूक्मी 
छन्द्‌ समझो । ( मद्दालक्ष्मी:-:555555 )। 

दिप्पणी--आाअराएण-- < नागराजेन । 

ट्विन्रं--< स्थितां । 

जाण--< जानीहि, अलुज्ञा म० पु० ए० ब०। 

महालच्छिओ--< महालद्ष्मीकां >मद्ालच्छिजं, अपभ्श में आयः 
दीधे स्वरान्व शब्दों की हस्वांत प्रवृत्ति देखी जाती है। इस प्रकार 
अप० में “अकारांत”ः स्लीलिंग रूप भी पाये जाते हैं, दे० भूमिका । 


जहा, कँठि संडि 
एुंडमाला गढ़ा कंठिआ णाअराशा इआ सॉठेआ । 


बग्पछाला किआ वासणा चंडिआ पराउ सिंहासणा ॥७७॥ 


[ मद्दालक्ष्मी ] 
न्‍सि-->-»-मन-म-म-ममन-कन3ननमन«»नमभमन-ननमनम-ननमनम- नमक भकनकन_-+»++ रमन 
७६, णाभराएय-3. णागराएण | विण्णिआ-. विष्णिश्रों, 3. चण्णिश्रा । 
जाग--0. जाण । ५ 
७७, संदिआा-- पे, सह्िआ। वस्घडाला--“ वष्पछाओा, 5. वध्य- 


छांला [. वस्घछ॒ल्ला | 
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छः 


७७, उदादहरण:-- 

जिसके गले में मुण्डमाछा की कंठी ( गले का द्वार ) है, द्वाथ में 
सर्प स्थित है, जिखने व्याप्रचर्म को वल्ल बना रखा है, वद सिंह 
पर स्थित चण्डिका ( मेरी ) रक्षा करे.। हि 

टिप्पणी--गला-- < गछे, यह अधिकरण ए० ब० के अथ में 
प्रयुक्त शुद्ध श्रातिपदिक रूप गज! का दीघीकृत रूप है। अथवा इसे 
धाढक! ( गल+क ) > गल्लअ-गछड > गछा के क्रम से 'आका- 
शांत! पुल्लिग शुद्ध प्रातिपदिक रूप भो माना जा सकता है। ( तु० हि० 
गछा ) । 

कंठिआ--<_फंठिका, ( तु० हि० राज० कंठी ) | 

वग्घछाला-- <व्याप्तचसे, 'छल्छ” शब्द देशी है, इसीसे 'छाल? 
का विकास हुआ है ( हि० छाल )| 'छाछ' के पदांत 'अ! को छन्दो- 
निर्वाहार्थ दीघे बना दिया गया है) लक 

से < कृततः ( छत ) > किअआ, अ? छंदो दीघे बन 
गया है । 

चासणा < चसनं, कुछ टीकाकारों ने 'किआवासणा” को समस्त 
पद्‌ ( कृतवसना ) माना है, जो गछत है। अन्य टीकाकारों ने 
“व्याप्रचर्म कृत बसन॑! व्याख्या की है ! यह व्याख्या ठीक जान पढ़ती 
है। वबासणा? मे छन्द्‌ के लिए एक साथ दो दो स्थानों पर 
“अ! का आए? के रूप सें दीर्घीकरण पाया ज्ञाता है। 

पाउ ८ पातु, अजुज्ञा म० पु० ए० व॒०। 

सारंगिका छंद :-- 

दिअचर कण्णो सअरण, पञ्र पत्र मचागणणं | 
सुर ध्ुणि मत्ता रृहिअं सहि सरगिक्का कहिभ ॥ ७८ ॥ 

७५. दे सखि, जहाँ प्रत्येक चरण में एक द्विजवर ( चतुलेष्वात्मकगण ), 
फिर एक कण (हिगुबोत्मक् गण), फिर आंत में सगण (अंतगुरु 
वर्णिक गण ) दो, इस ढंग से जहाँ प्रत्येक चरण में मात्रा की गणना 
दो, तथा कं ( पॉच ) और मुनि ( सात ) अथीत्‌ १९(५+७ ) सात्ना 
हों, उसे सारंगिका छंद कह्दा जाता है। ( सारंगिका-॥॥॥, 55, ॥5) 


७८५ पञ्र प्ू---४. पञ्र पण | खरग्रिक्का--8.. सरंगिक्का, 0, सारंगी। 


श्८ प्राकृतपेंगलम्‌ [ २.७६- 


दिष्पगी---सञ्रणं, "गणणं, छहिस॑ं, कहिअं चरतुतः नपुंसक के 
रूप नहीं है। यद्द अछुस्वार केवछ छन्दोनिषादार्थ तथा संस्क्रत की 
गमक ढाने के लिए प्रयुक्त किया गया है। 

सरगिक्का--एकः प्रति मे इसका 'सरंगिक्का? पाठ मिलता हे! 
किंतु यह पाठ छन्दोनिवाौह की दृष्टि से ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें 
एक सात्रा बढ जाती है। सभवतः यही कारण है, 'सरंगिक्काः का 
विकास “सरगिक्का? हुआ है। प्रा पै० के हस्तलेखों में प्रायः अनुना- 
सिक का संकेत छ॒प्त कर दिया जाता है'! अगः इसका 'सरगिक्काः रूप 
प्रिछ॒वा है। बेसे एकप्रति (8 प्रति) ने 'सारंगीः पाठ रख कर 
इस अडचन को मिटाने की चेष्टा की है। हमने वहुसम्मत पाठ 
'सरगिक्का? ही लिया है, जिसे 'सरेंगिका? का रूप समझते हैं । 

- जहा, 
हरिणसरिस्सा णअणा कमलसरिस्पा वअणा | 
जुअजणचित्ताहरिणी पिअरसह्दि दिट्ठा तरुणी ॥ ७६॥ 


[ सारंगिका | 
७६, उदाहरण :-- 
हे प्रियसख्ि, ( मैने ) हरिण के समान नेन्नवाली, कमछ के समान 
मुखवाली, युवकों के चित्त का अपहरण करनेवाढी उस तरुणी 
को देखा । 
टिप्पणी--सरिस्सा < सरश > सरिस > सरिस्सा ( ढित्व तथा 
दीर्घीकरण की प्रवृत्ति ) ( राज” सरीसो--सदशः )। के 
'चित्ताहरिणी < “चित्तदरिणी--इसमें आ! (चिक्ता ) छंदो- 
निवीहाये प्रयुक्त हुआ है | 
पाइत्ता छंद $-- नी भ ॒ 
इंती पूत्ता जुअ लि तीए विप्पो घुअ कहिओं। 
अंते हारो जह जणियं त॑ पाइता फणिभणिअं ॥ ८० | 


७६, सरिस्सा---0, सदस्त । कमलसरिस्सा--0._ कमलविलातसा । 
इरिणी---#. 0, दरणी । बिद्वा--0. 5. दिला । के 

ध०, तीए---3, 0. तीओ | घुन--.8.. -3. छुब | जह--/ जहि | 
सं पाइचा"'“सणिर्भ--2. पाइता रूअड कहिश्न॑, !र, पाश्तारू फणिमणिअम्र | 


२.८९- ] बणबृत्तम्‌ श्१९ 
८०, जहाँ प्रत्येक चरण में आरंभ में दो छुन्तीपुत्र अर्थात्‌ कर्ण (गुरु- 
हयात्मक गण ) हाँ, इसके बाद विमप्न ( चतुल्ध्वात्मक गण ) तथा 
अंत में हार (गुरु) हो, उसे पिंगछ के द्वारा भणित पाइत्ता 
छंद ( समझो ) | हु 
( पाइचा :--5555, ॥॥, 5 
रिप्पणी--जणिआं < जनितः > जणिओो < जणिउ >> जणिआ। 
इसी 'जणिअः को छंदोनिवोद्ार्थ' 'जणिआं? बना दिया गया है. । 
जद्दा, 
फुरहा णीवा भस भमरा दि मेहा जलसमला। 
णच्चे विज्जू पिश्सहिआ आधे कंता कहु कहिआ ॥<८१॥ 


( पाइत्ा ॥ 
८६१, उदाहरण :-- 


हे प्रियसखि, कदम्ब फूछ गये हैं, भौंरे घृम रहे हैं, जछ से 
इयामछ सेघ दिखाई दे गये हैं, बिजज्ञी नाच रही है, कहो प्रिय 
कत्र आयेंगे 

टिप्पणी--समला < श्यामछा:>सामछा > सावेछा ( अप० )। 
चस्तुत: इस मध्यग सा का विकास वे होता है। 'समला? 
( सावेछा ) को छन्दोनिवाद के छिए 'समछा” बना दिया है। (तु० 
राज० सॉवेलो, त्रज० साँवरो ) इस संबंध में इतना संकेव कर दिया 
कि दें! के नासिक्य तत्त्व ( नेज़ल एलिमेंट ) का प्रभाव पू्चचर्ती तथा 
परवर्ती ख्वरो पर मो पाया जाता है। प्रा० पें० के सार्वेछ्ा ( बनी, 


४5 0 

सामका ) का उच्चारण सॉँवेछा (5 9 क्ष ] 9) रहा होगा, यह 
उच्चारण आज भी राज़ ० में सुरक्षित है । 

णच्चे <_ नृत्यति, बतेमानकालिक प्र० पु० ए* व । 

आवबे ८ आयाति; भविष्यत्‌ के अर्थ मे वतेसान काछिक प्रयोग-- 
आगसिष्यति--( आयास्यति ) प्र० पु० ए० ब० | 

कंता < कांतः, छद्ोनिवोहाथे पदांत 'अ! का दीर्घीकरण । 

फहु < कथय, अजुज्ञा स० पु० ए० च्‌० | 

कहिआ <. कदा। 

८१. छुल्का--0, फुल्लो । णीवा---&. णीपा। जनसमत्ा--0, :“समरा, 
९. जलसभरा | कहु--, सहि | कहिभ्ना--3, सहिझआा। 


२२० प्राकृतपेंगछम्‌ [ २८5२- 
कमछ छंद :--- 
सरसगणरमणिआ दिअवर जुअ॒ पतिआ। 
गुरु धरिआ पहपओ दहकल्अ कमलओ ॥ ८२॥ 


८२. जहाँ प्रत्येक चरण में सरसगण से रमणीय ( सुंदर गणवाले ) 
दो द्विजवर ( चततुलेध्वात्मक गण ) पड़े, अंत में गुरु धरा गया हो, तथा 
दूस मात्रा हो, ( वह ) कमल छंद है। 

( कमल +--॥॥, ॥॥, 5 ) । 

टिप्पणी--पतलिआ < पवित! > पडिओ >> पडिभ > पडिछ। 
छन्‍्दोनिवोहार्थ पदांत 'अः को दीघे बना दिया गया है। कमवाच्य 
अूत०झदत | 

धरिश्र-- / धृतः > घरिओ > धरिड-धरिआ । कमंवाच्य 
भूत०-क्दृंत । 
जहा, ह 
चल कमलणअणिश्ना खलिग्रथणवसणिआ | 
हसह परशिअलिआ झसई धुआ वहुलिआ ॥८३॥ 

[ कमल ] 
€३. उदाहरण:--- 

चँचल कमज के समान नेत्रों वाली बहू जिसके स्तन का वल्र लिसक 
रहा है, दूसरो के समक्ष दँसती है, तो बद्द निश्बव द्वी असती ( ढुल्च- 
रित्र ) हे । 

रिप्पणी--प्रणिअलिआ--<< परनिकटे, यहाँ उन्दोनिषादाथ 
“अ! को जोड़ा गया है । वस्तुतः 'पर्राणअलि! ( 'इ? अधिकरण ए० ब० 
की विभक्ति ) ही मूल शब्द है। णिअछ, तु० 'नियर ( भवधी » 
जेहि पंछी के नियर दवोंइ कहे बिरह के बात ( जायसी )। 


बज नलनननरीतसस ड च-+++ 





८९, सरस--0. सुपिअ । दिक्षवर--०, पं. दिआगण। पल्चिभा--0. 
०१0० | 9 पट पठ । 
अ पतिआ । गुरु पश्नो--0. सअलगण पइ पओ, /. 
घ्य३, कमल “0. चवलणअणआ | खत्िश्र-), खलद | बसणिझा-0. 5. 
चूतगआ । अधइ-3, छतई | बुझ--- छुव | 


२.८४- ] _ चणवृत्तम्‌ श्र९ 
चहुलिआ--बघू + टी+-का ( चधूटिका )>अप० वहु+डी ( छी ) 
क्जा ( लदकिमा ), चहुलिआ-बहुलिया; इसमें एक साथ दो दो 
खाये प्रत्यय पाये जाते हैं। ( तु० बहुरिया ( कबीर ))। 
बिंब छंद:-- 
रअह फणि बिंव एसो मुरुजुअरू सब्बसेसों । 
सिरहि दिल मज्क राओ गुणह ग्रुणिए सहाओो ॥८४॥ 
८४. जहाँ सिर पर (पदादि में) िज (चतुलेध्वात्मक गण), मध्य रे 
राजा ( मध्यशुरु चतुष्कछ; जगण ) तथा शेष में दो गुरु दिये जायें, 
श॒णियों के सहायक फणी (पिंगछ ) इसे बिंब कहते हैं ( फणी ने इस 
बिंब छन्‍द की रचना की है); इसे गुणों ( समझो )। ( बिंबः-- 
॥॥50;55 ) । 
टिप्पणी--खिरहि-- <शिरसि, सिर +- हि; अधिकरण कारक 
ए० व०। 
गुणहि--अनुज्ञा म० पु० ब० ब०। 
जहा; 
चलइ चल वित्त एपो णस॒ह तरुणत्तवेसों। 
सुपुरुसगुणेण बद्धा थिर रह किचि सुद्धा ॥८४॥ 


[ षिंच ] 
८४. उदाहरण:-- 
यह चश्चछ घन चढा जाता है, तरुणत्व का वेष (यौवन ) ( भी ) 
नष्ट दो जाता है, अच्छे पौरुष गुणों से ( गुण रूपी रस्सी से ) बाँधी 
हुईं शुद्ध कीर्ति स्थिर रहती है। 
दिप्पणी--तरुणत्त--< तरुणत्वं ( दे० पिशेछ्ठ $ ५६७; त्व>तत, 


तु० पुमत्त < पुंस्ष )) रकखत्त (सरुक्ष॒त्व) मणुयत्त ( सनुलत्व ) 
भट्टितत ( भठुत्व ) । 


पड, रअइ-९, रइअ | जुअल-ै.. जुवल | सिरहि-0, तिरसि | सफम-« 
0.5. मम्क । 

८५. चल्नवित्त--0. चकि चित्त | तरुणत्तवेघो-3, तरुणंत” | सुपुरुस-« 
*. 3. सुपुरिस । बद्धा--०, णद्धा | 


श्र प्राकृतपेगलमू्‌ [ २.६६- 


तोमर छंद।-- 
जसु आइ हत्थ विश्राण तह बे पओहर जाण। 
पमणेह णाअणरिंद इस माण तोमर छंद ॥८५॥ 


८६. जिसके आदि में हस्त ( गुवत सगण ) समझो, तब दो पयोधर 
( जगण ) जानो, नागों के राजा पिंगछ कहते हैं कि इस तरह तोमर 
छन्द मानो । ( तोमर ॥६।७॥॥७ )। 
टिप्पणी--आइ-- < आदो । 
विश्रञाण--वि + जानीहि; जाण < जानीदहि, माण < भन्यस्व 
( मानय ), ये सब आज्ञा म० पु० ए० व के रूप हे. 
जहद्दा; 
चलि चूअ कोइलस|व महुमास पंचम गाव | 
मण मज्ञ वम्पद ताव णहु कंत अज्ञ वि आब ॥८<७॥ 
[ तोमर ] 
८७. उदाहरण:-- 
कोई विंरहिणी सखी से कह रही है--- 
हे सखि, ) कोयछ के बच्चे आम की ओर जाकर वसंत समय 
में पंचम का गान कर रहे हैं। मेरे मन को कामदेव तपा रहा है, प्रिय 
अभी तक नहीं छोटा है। 
दरि०---चलि--< चढित्वा; पूर्वेकालिक क्रिया रूप । 
' कोइलसाव--< कोकिलछशावाः, कतोकारक ब० ब० में प्रातिपद्क 
का प्रयोग । 
गाव-- ८ गायंति; वर्तमानकालिक प्र० पु० ब० व० शुद्ध धातु 
का प्रयोग । 
. मण मज्म-- कुछ टीकाकारों ने 'मनोमध्ये” साना है छुछने 
<श्ननो मम! अर्थ छिया है, हमें दूसरा अथे ठीक जेंचता है। 
मज्यम--< मम ( दे० पिशेछ $ ४१५, 8 ४१८ )। 


६. जसु-8. जयू। विश्ाण-/, वेआण | बे- (ऐ. व । णाश्न-8.., 
गाउ । णरिंद--0. णर्रेंद | इस--0. एम | माखु--5&.,0., जाण। 
८७. मज्य-- 7, मस्फ | अज्ज---रैं, अच्छ । 





श.८८- |] व्णवृत्तम्‌ २२३ 


ताव--< तापयति; णिजंत क्रिया रूप, “/ तव+ णिच्‌+ ० 
( शूत्य तिड ) ८दावू+-० + ताव; णिजंत का चरततंमानकोौलिक प्र० पु० 
ए० ब० | 
अज्जु-< अद्य > अज्ज > अज्जु; ( हि० आज )। 
आच--< आयाति; वत्तमानकालिक प्र० पु० ए० च० 'शुन्य 
विभक्ति! था शुद्ध धातु रूप । 
रूपमाला छंदः--- ये 
णांआराओआ जंपे सारा ए, चारी कण्णा अंते हारा ए | 
अट्ठाराहा मचा पाआए, रूआमाला छंदा ज॑पीए ॥८८॥ 
८5. ( जहाँ प्रत्येक चरण में ) चार कर्ण ( गुस्द्रयात्मक गण ) 
तथा अंत में हार ( गुरु ) हों अर्थात्‌ जहाँ नो शुरु हों, तथा अठारह 
मात्रा हो, यह उत्कृट रूपमाला छंद कद्दा जाता है, ऐसा नागराज 
पिगलछ कहते है। 
( रूपमाला--55६६5६६६55 ) 
डि०--जंपे--<: जल्पति; वर्तेमानकालिक प्र० पु० ए० च० | 
अद्वाराहद--< अष्टादश; ( 'अद्वारह! का छन्दोनिवाहाथे विकृत 
रूप, “अट्गारह के लिए दे० पिशेल $ ४४३ )। 
जंपीए--< जल्यते; कर्मघाच्य चत्तेमान प्र० पु० ए० व० | 
जद्दा, 
ज॑ णच्चे दिज्जू मेहंघारा पंफुरहा णीपा सह मोरा। 
चाअंता मंदा सीआ वाझ्ा, कंपंता गाआ बंता णा आ॥८६॥ 
[ रूपसाछा ] 
८९, उदाहरण:-- 
किसी विरहिणी की उक्ति है। 
'विजछी नाच रही है, मेघांधकार ( फेल गया है), कदृंव पूछ 


प्प ब्पे--ऐे, जपे। अद्वाराइा--नप, अदादाह्य| इंदा--(0, छुंदो | 
जंपीए---8 . जंपाए, 0. जपू से । 

८६, पंकुल्ल[--0. पपुल्छो | सद्दे--0 सदे । चाश्मंता-(, वीम॑ंता। 
संदा--०. मत्ता । 
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गये हैं, मोर शब्द कर रहे हैं, शीतल पवन संद मंद्‌ चल रहा है; इस 
डिये मेरा शरीर छाँप रहा है, ( द्वाय ) प्रिय (अभी तक) नहीं आया | 
दि०--मेहं घारा-- < मेघांधकार+ 'पदांत आ' छन्दोनिवोहाथ है । 
पंकुल्ला-- < प्रफुल्छा: > पफुल्छा, इसी 'पफुल्ला? में छन्दो* 
निवोहाथ अनुस्वार का समावेश कर 'पंफुल्छा? बना दिया गया है। 
यह कर्मवाच्य-भाववाच्य भूतकालिक कृदंत रूप है । 
सद्दे--< शब्दायंते; वर्तेमानकालिक प्र० पु२ ब० ब०। 
वार्अंता--<< वान्तः ( वर्तमानकालिक कृदंत रूप, ब० ब० ) | 
कंपंता--< कम्पत्‌ ( गाप्न॑ं-गाओआ ) वर्तसानकाढिक कृदत ए० 
व० ( कंपंत ) का छन्दोनिषोहाथे पिकृरत रूप । 
आ--< भायातः >आओ >भआओआ >आ (हि० आया; जी 
चरतुतः आ आ? का ही श्रुतियुक्त रूप है; रा० आयो ) | 
दृशाक्षस्त्तार, संयुताछंद:-- 
जसु आई हत्थ विआणिओ तह बे पओहर जाणिओ | 
गुरु अंत पिंगल जंपिओ सह छंद संजुत थप्पिओ ॥६०॥ 


९५, दे सखि, जिसके आदि में (प्रत्येक भाग में) दरत (गुबतत सगण), 
इसके बाद दो पयोधर ( मध्यगुरु जगण ) तथा अंत में शुरु हो; वह 
पिगछ द्वारा उक्त संयुता छन्द है। ( संयुता--5 |5॥॥5),5 )॥ 

टिप्पणी -- विआाणिओ-- <_ विज्ञातः, जाणिओ < ज्ञातः, जम्पिभो 
<जल्पिते। 

थप्पिओ--< स्थापित, कर्मेवाच्य भूतकालिक कृदूंत रूप । 
जद्दा, 
तुद जाहि सुंदारि अप्पणा, परितज्जि दुज्जणथप्पणा । 


विअसंत केअइसंपुडा ण॒ हु ए वि आविभ वष्ुडा ॥६१॥ 








६०. जसु---0. जयू | सइ--3, तह, 0. सोइ, ऐ. सहि ) 
६१, चुह--->9 तहू। परिवन्नि--*, परितेज्जि | संपुडा-“पे, संपूला। 
णहु-5, णिहु। एबि-४. णहु। झाविश्र-ह. आवइ, 5. आविंह। चप्छुडा-” 


0, एप, बप्पुला | 
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९९, उद्दाह रणः--- 

कोई सखी नायिका को स्वयं अमिसरण करने की सलाह देती 
कह रदी है :-- कर 

हे सुन्दरी, तू स्वयं दी दुष्ट व्यक्तियों के द्वारा स्थापित व्यवस्था 
(कुलीनाचरण ) को छोड़कर अपने आप ही ( घसके समोप ) जा; 
ये कैतकी के फूछ फूल रहे हैं ओर वह वेचारा अभी भी नहीं आया है| 

रिप्पणी--तुहद-- < स्व; ४:8३ (तु! भ० भा० आ० सें सम्प्रदान- 
सम्बन्ध कारक ए० व० रूप है ( दे० पिशेक $ ४२१ प० २९७ ) वेसे 
प्राकृत मे 'तुह” का प्रयोग कर्म कारक ए० व० में भी मिलता है 
( बद्दी $ ४२० पु० २९८ )। कतौकारक ५० व० में अपभंश में इसका 
रूप 'तुहुँ” मिलता है ( पूर्वी अप० ) ( तगारे $ १२० ए ) | तगारे ने 
भी 'तुदद! शब्द का संकेत सस्प्रदान-संबंध-अपादान कारक ए० व० से 
किया है ( चद्दी $ १९० ए, प्ृ० २१६ ) अवहटठ काल से आकर 
संवंधवाले रूपों का इतना अधिक प्रसार हुआ है कि वे कहीं कहीं 
कर्ता-कर्म मे भी प्रयुक्त होने छगे हैं। अथवा इसका विकास सीधे 
(हुहुँः से भी माना जा सकता है। अवहटठ में कतों कारक ए० ब० 
“उ' के छोप का प्रभाव यहाँ पड़ा जान पढ़ता है! तथा हुँ! >तृह 
>तुह के क्रम से इसका विकास हुआ है। 

जाहि--<.याहि, अनुज्ञा स० पु० ए० च०। 

शप्पणा--< जात्मना; प्रा० में “अप? ( आत्मन्‌ ) शब्द के करण 
ए० च० में 'अप्पण! ( स०, अधेमा०, जैनम०, शौ० ), अप्पेण, अप्पेर्ण 
( अधेसा० ); अप्पाणेणं ( अर्धमा० ), अप्पणेण (स० ) रूप मिलते 
हैं ( दे० पिशेठ्ठ ४०१)। प० अप० में इसके अप्पे”, अप्पि, अप्पु 
(१ ) अप्पा-ए, अप्पुणु, अप्पएण, अप्पणें, तथा पूर्वी अप० में अप्पहि 
( दोह्दकोष ) रूप मिलते हैं। 'अप्पण! रूप सस्बन्ध कारक में मिछता 
है (दे० त्गारे $ १९९ ७) ।| इसी “अप्पण'” का “आ? वाढा रूप 
अप्पणः? है । 

न हे परित्यव्य, पूर्वेकाडिक क्रिया रूप । 

अखंत के 'अइसंपुडा--प्रायः सभी टीकाकारों ने इसे समस्त पद्‌ 

घिकसत्केदकीसंपुटे” ( काछे प्राशृषि इति क्षेष:) का रूप माना है। 
एक टीकाकार ने “बिकसंतु केतकीसंपुटा” अर्थ किया है। ये दोनों 


अर्थ भरत हैं। मैं इसका अथे “विकसंतः केतकीसंपुटाः ( संति )? करना 
श्धू 
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ठीक समझता हूँ, तथा 'विअसंतः को समस्त पद का अंग नहीं मानता, 
न इसे अजुज्ञा प्रः घु० ब० व० का रूप द्वी। वस्तुतः यह वर्तमान- 
कालिक क्रिया के लिए वर्तेमानकाशिक कदंत का ब० व० के अर्थ में 
शुद्ध प्रातिपढ्क प्रयोग है । 
आविञ्र ८ आयातः > आइओ >> आइआ से शव अ्रति वाढा 
रूप “आबिअ” बनेगा | कि 
वपुडा-देसी शब्द (अर्थ 'बराक:, वेचरा), (पृ० राज, 
भापड़ो? त्र० बापुरो) | 
चैपकमाला छेद :--- 
हार ठवीजे काहलदुज्जे कुंतिअ पुत्ता ए गुरुजत्ता। 
हत्थ करीजे हार ठवीजे चंप्अमाला छंद कहीजे ॥६२॥ 
९२. जहाँ पहले हार (शुरु ) स्थापित किया जाय, इसके बाद दो 
काहछ ( छघु ); फिर गुरुयुक्त झुंतीपुत्र ( कण अर्थात्‌ ह्विगुरु गण ), फिर 
हस्त ( सगण ) किया जाय ओर अंत में पुनः हार (गुरु ) स्थापित 
किया जाय, उसे ध्वम्पकमाला छंद कद्दा जाता है । 
( चंपकमाछा--5॥555॥55 ) | 
कमवाच्य रूप । 
जहा, ४ 
ओग्गरमत्ा रंमअपत्ता, गाइक पित्ता दुद्धपजुत्ता। 
मोहणिमच्छा णालिचगच्छा, दिज्जइ कंता खा प्रुणवंता ॥६३॥ 
[ चंपकमाछा ] 
। ६३, उदाहरण :-- 
, केले के पत्ते में दूध से युक्त ओगर का भात तथा ग्राय का घी, 
६२, व्वीजे--0. ठविज्जे | इत्य--0. छत्थ। करीजे--0, ठबीए। 
ठव्रीजे--0., करौने | कद्दीजे--0* मुणीजे 
६३. ओग्गर--8., ओगर। दुु--0, 7८, दुष्ध। सलत्ता-/* 
सूजत्ता, 0. खुज्जुत्ता, 'ं, सुबुत्ता | णालिच---3, 5, नालिच | पुणवता-- 


(), पुणमन्ता | 


छ 


भोइणि मत्स्य ( विशेष प्रकार की मछछी ) तथा - नालीच के शुच्छे का 
सांग प्रिया के हारा दिया जाता है ओर पुण्यवान्‌ व्यक्ति खाता है। 
टिप्पणी--- भत्ता, पत्ता, 'जुत्ता, चित्ता, "संता इन सभोमे छन्दो- 
निवौद्ार्थ पदांत 'अः को दीधे घना दिया गया है। /! 
रम्मअपत्ता < रस्मापत्रे, यहाँ" पत्त! (पत्ता ) का अधिकरण ए७ 
ब० के अर्थ में शुद्ध प्रातिपादिक प्रयोग है । ; 
गाइक घित्ता ( गाय का घी ) 'क' के छिए दे० परसग | 
दिज्जद ८ दीयते, फर्मवाच्य रूप । 
खा < खाद॒ति-वर्तेमान प्र० पु० ए० च० के ढिए शुद्ध घातु 
का प्रयोग । 
सारवती छंद :-- े 
दोह लह जुअ दीह लहू, सारबई धुअ छंद फहू। 
हे ५ 
अंत पओहर ठाह घआ, चोहह मत्त विराम कआ ॥६४॥ 
६४. जहाँ प्रत्येक चरण में क्रम से दीघे के बाद दो छछु, फिर दाधें 
के बाद एक रुघु तथा अंत में पयोधर ( जगण ) तथा फिए ध्वज (।5 ) 


स्थापित कर चौद॒ह भाजत्रा पर विराम किया जाय, उसे सारबतो 
छंद कही | 


( सारवती :--8॥8॥॥७॥$ ) 

टदिप्पणी--कह ( कहु ) < कथय--आज्ला म३ पु० ए० ब०; 
पदांत 'उ! को छंदोनिवोद्थ दीधे कर दिया है। 

ठाइ < स्थापयित्वा--पूवेकालिक क्रिया । 

कआ< कृत: > कओ > कथ ( पदांत “अ? का दोधीकरण )। 
जहा, 


पुत्त पवित्त बहुत्त धणा, भत्ति कुदम्बिणि सुद्धमणा | 


हक्‍्क तरासइ मिच्च गणा को कर बब्पर सर्श मणा ह्श - 


[ सारबती ] 
घुब)। डाइ--े, ठान।) चोइह--2. ध्चद्‌ह्‌, 





६४. घुण---५. 
5. चोदह | 
€प. इस्क--, हवके | .- 


। 
$ 4; 
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६४. उदाहरण :-- 

पुत्र पचित्र हो, ( घर में ) बहुत धन हो, पत्नी पत्रित्र मनवाली 
तथा भक्त ( पतिन्नता ) हो, नोकर द्वॉक ( डाट ) से ही डरते हों, तो 
बब्बर कहता है, स्वर्ग की इच्छा ( मन ) कौन करे ? 

टिप्पणी--तरासइ < ज्यस्यति | 

हकक्‍क < हकारेण ( हॉक ), करण ए० च०। 

कर < करतु--अनुन्ना, प्र० पु० ए० ब॒० | 

सग्ग << स्वगें---अधिकरण:ए० ब॒० | 


सुपमा छंद :-- 
कण्णो पढमो दृत्थो जुअलो, कण्णो तिअलो दत्थो चउथों। 
सोला कलआ छक्का वल्आ, एसा सुसमा दिट्ठा सुसमा ॥६६॥ 

९६. जददाँ प्रत्येक चरण में पहले कण (हिगुरुगण ), दूसरे हस्त 
(गु्बंच सगण ); तीसरे कर्ण (द्विगुरु गण), तथा चौथे हस्त (गुर्वेंत सगण) 
हो तथा सोलह मात्रा हों, ( जिनमें ) छः वलछय ( गुरु ) ( तथा चार 
रघु हों ), यह प्राणों के समान प्यारा ( असुसमा ) सुसमा छंद है ! 

( छुखसमा :-:55॥558॥5 ) । 

दिप्पणी--पढ़भो <प्रथम:, तिञलछो < हृतीयः, चउथो < चतुर्थ:। 


जंद्दा, 
भोहा कविला उचा णिअला, मज्के पिअला णेचा जुअला | 
रुबखा वअणा दंता बिरला, केसे जिबिआ ताका पिअला ॥६७॥ 
[ छुपसा ] 
६७, उदाहरण :“ 
जिसकी भोंददि कपिछ ( भूरी ) हों, छछाट ऊँचा हो, दोनों नेत्र वीच 
में पीछे हों, चदन रूखा हो, तथा दाँत विरछ दो, उसका प्रिय कैसे जी 


सकता है * 
९६, जुभलो--8., युब॒लो, 0. ज॒ग्गलो। चबयो-० एअलो | 
---४ , सूससा | 
अप कविला--(0, कपिला। णिअला--3. लिलरा, 3. पिदला; 
(0, एप, दिमला | सज्के---. मम्मा। गेचा--0, गञपा | विश्ला-- 
विअला | फैसे---/.. 3. कैसे । निविश्ञा--(. जिदिला | 


२.९८- ] वर्णवृत्तम्‌ २२६ 
दिष्पणी-इस पद्म के कई शब्दों में छंद्ोनिवोहाथ पदांत में दीर्घी- 
करण की प्रवृत्ति पाई जाती है +--भोद्दा, उच्चा, णिअजला, पिजला; 
जुअछा, रुकखा, चअणा, पिअछा। 
पिला < पीत+छ (स्वार्थ )>*पिअछो > पिअछ (पिअछा), 
( रा० पीछो, व्रज० पीरो )। 
पिश्न॒ला< प्रिय + छ ( स्गार्थ )>*पिजज्ञो >पिभल (पिअला )। 
( हि० प्यारा, राज० प्यारों )। 
केसे--< कथ॑ । 
जिविशा--<जीवति, यहाँ सी “अ! हन्दोनिवोहाथे प्रयुक्त हआ 
है, इसकी पहली स्वर ध्वनि ( ई ) का हस्वीकरण भी छन्दफे दिए 
द्वी हुआ है| 
अमृतगति छंद ;-- 
दिअवर हार पश्रलिश्रा, पुण वि तह ट्विंअ करिआ | 
चसु लहु वे गुरुसहिंआ, अमिश्रगई धुअ कहिआ ॥६८॥ 
६८. जद्दों प्रत्येक चरण में, पहले ह्विजचर (चतुलेध्चाछक गण) तथा 
चाद से हार ( गुरु )प्रकट हों तथा पुनः वेसे ही स्थापित किये जायें, 


आठ छघु तथा दो गुरु से युक्त बह छंद असतगति कहा जाता है। 
( अम्रतगति-- ॥0॥॥5 ) 


टिप्पणी--करिआ- < कताः, कर्मेबाच्य सूतकाछिक झदूंत व० ब०। 
कहिआ--<कथिता, कर्मवाच्य भूतकालिक दंत ( स्रोढिंग ) | 
जहा, 
सरअसुधाअरवअणा विअश्रसरोरुहणअगा | 
भञगलइजरगसणी पिअ्स॒द्दि दिटिटअ तरुणी ॥६६। 
( अस्तगति 





६८, घमु--3, बहु | अमिक्रगई-- पे, अमिश्रगद । 

६६, सरभ-४, सख्त । “सुघाभ्रवधणा-(0. सुहावणणमगा | विभन्न"--६.. 
विकच , 0, चवलसरोरहवअणा, ए, विकअ! | सन्र"-.0, गठ मर ग्रम्णा | 
पियसहि--0, जिविम समाउञ रमणा। दिद्विश्र--8, 8, दिव्ठा | 
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६६. उदाहरण:--- 


नि अपन ( मैने ) शरत्‌ के चन्द्रमा के समान मुखवाढी, 
27434 है री वदन वाढी, मदमत कछुंजर के समान गति 
टिप्पणी--मअगल--<सदगछ, ( पु० हि० मैगढछ 'द्वाथी? )। 
दिट्विश्र--< दृष्टा, सीलिय क्मवाच्य भूवकालिकक्दन्त का प्रयोग । 
एकादशाक्षर प्रस्तार, चंधु छंद :-- 
णील सरुअह एह करीजे, तिण्णी भआगण जत्थ भणीजे | 
सोलह मत्तह पाअ ठवीजे, ढुग्गुरु अंतहि वँघु करीजे ॥१००)॥ 


१००. जिसके अत्येक चरण में तीन भगण कहे जाये, तथा अन्त में 
दो गुरु स्थापित किये जायें और सोलद्द मात्रा हो, उसे वंधु ( नामक 
छन्द ) कहा जाता है | इसे नीछूसरोरुह भी कहा जाता है ( अथवा 
ऐसा नीले बालों वाले पिगर ने कद्दा है )। 

टिप्पणी--करीजे--( क्रियते ), कहीजे (कथ्यते), ठवीजे (स्थाप्यते) 
भणीजे ( भण्यते ), ये सव कर्मचाच्य रूप है | 


जत्थ--< यत्र । 


मत्तह-<सात्राः, ६? अप० में मूछतः संबंध कारक की सुप्‌ विभक्ति 
है, जिसका प्रयोग धोरे-धीरे अन्य विभक्तियों मे भी दोने छगा है। 
कर्तौकारक व० व० में इसका प्रयोग संदेशरासक मे भी मिलता हैः-- 
“अबुद्ृत्तणि अबुद्दद णहु पवेसि! (२१ ), अवुधत्वेन, अबुधाः न खड 
प्रवेशिन: ) दे” संदेशरासक ( भूमिका ) $ ५१। (३ ) इसका श्रयोग 
प्राचीन मैथिली में देखा गया है, जद्ाँ इसके 'भह-आह! रूप 
विशेषण तथा कर्मवाच्य भूतकालिक कृदत के घ० व० में पाये जाते 
है । 'कइसवाद् वेतालह ( >-कीट्शाः वेताछाः )१ अनेक ऋषिकुमार 
देखुभह? ( वर्णरत्नाकर ) | डॉ? चाहुज्यों ने इसकी व्युत्पत्ति श्रा० भार 
आ० सस्य! से मानी है, जो मूछतः अप० में सम्बन्ध कारक ० व? 





«.. १००, णील-0, छीछ। सरूश्रह-0. सरोदद ! करीने-. क्ठीने । 
नत्य-पपूृ, तत्य। मणीजे-(, धरीने, 2. करीने, #. कहीने | पाइ-0« 
पाठ | कद्टीमे-4. करीजे, 0. मुणिने, 7९. भणीने । 
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का रूप था | धीरे-धीरे यह संबंध ब० च० में तथा अन्यत्न भी प्रयुक्त 
होने छगा । ( दे? वणेरत्नाकर ( भूमिका ) $ २६ ) | 


जहा; 
पंडवर्दंसहि जम्म घरीजे, संपन्न अज्जिअ घम्मक दिज्जें | 
सोउ जुहिदिठर संकट पावा, देवक लिक्खअ केण मिटावा ॥१०१॥ 
[बंध ] 
१०१, उदाहरणः-- ५ 
जिसने पांडवर्वंश में जन्म चारण किया गया, संपत्ति का अजन 
करके उसे धर्म को दिया; उसी युधिष्ठिर ने संकट प्राप्त किया; देव के 
छेख को कौन मिटा सकता है ? 
टिप्पणी--पंडवर्बसहि---<_पांडवर्बंशे, अधिकरण ए० च० । 
घराजे--( प्रियते ), दिग्जे ( दीयते ) कमंवाच्य रूप | 
अज्जिअआ--<अजयित्वा, पूवेकालिक क्रिया रूप (अज्व--इअ) | 
घम्मक--< धमोय, 'कः सम्प्रदान-संबंध का परसग, दे० भूमिका । 
पावा--< प्राप्त: कमंबाच्य भूतकालछिक कृदृत रूप 'पाआ! का व- 
श्रुतियुक्तहप ( पाच्‌ आा )। 
देवक लिक्खिअ--< देवस्य छिखितं, 'कः संबंध का परसगे 
दे० भूमिका । 
केण--केन, मिटावा, फर्मवाच्य भूतकालिक कृदुन्त का 'व-श्रुति 
बाढा रूप ( मिटाव्‌ आ ) ( हि? सिटाया, पू० रा० सठायो )। 
सुम्रुखी छंदः-- 
दिअवर हार लहू जुअला, वलअ परिट्ठिश्र हत्थअला | 
पअ कल चोदह जंप भ्रही, कश्वर जाणह सो सुमुद्दी ॥१०२॥ 





१०१, जग्म- 3, जन्म | धरीबे-/, 3, धरिज्जे, 0, करीजे” | घम्मक- 
दिज्जें--2 . धम्मके दिले, 0. घम्म धरीजे। सोड-0., सोइ। डद्दिद्ठिसर-(0, 
जुधिदिठर, ६, बुहुद्विर। देव-0, दइअ, /&.,8, दैवक । लिक्खिश्-8..प, 
लेक्खित्र, 0. लेक्खठ | 

१०२, परिट्टिअ-0, पविदिठअ। चोदइ-४. 3. चौदह, 0. चउद्‌ह, 
रू, चंठद्ृह, पर. चोद्‌इ ॥ जाएई्---&., जाणह, 8० मे जाणहि, ऊ, बल्‍लहि- | 
सो-£९, 0, हो । है हो 


हा 
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१०२. पहले ह्ििजबर ( चतुल्लेध्वात्मक गण ), फिर ह्वार ( 
शुरु ) 

फिर दो छघु चछय (एक शुरु ), तब हस्ततछ ( गुबंत सगण ) हो, तथा 
प्रत्येक चरण में १४ मात्रा हो, बह सुमुखो छंद है, ऐपा कविव र. सपे- 
राज़ (अह्दी, पिंगल ) ने कह है। सुमुल्ीः-- ॥७।५॥5 - प्रत्येक चरण 
३६ वर्ण | 

टिप्पणी--परिट्िअ-- ८ परिस्थिता:, परि+ ९/ठा + इअ, कम वाच्य 
भूतकालिक छूदंत प्रत्यय | 

चोददद--<चतुदंश >चउदृद >चोदद >चोदद। 

जंप--< जल्पति, वर्तमान प्र० पु० ए० ब० शुद्ध घातु रूप । 

अद्दी--<-अहिः, छन्दोनिवौद्दार्थ दीघे रूप | 
जद्दा, «७ 
अइ्चल जोव्यणरेहधणा, सिविअणसोभ्रर बंधुअणा | 
अवसउ कालपुरी गमणा परिहर बब्बर पाप मणा ॥१०३॥ 


[ समुखी ] 

१०३, उदाहरण+३-- 

यौवन, देह तथा धन अत्यन्त चंचल हैं; बांधव स्वप्न के समान 
हैं; काछपुरी मे अ्रवश्य जाना है_। बव्वर कद्दता है, अपने मन को 
पाप से हटावो ( अथवा अपने पापो सन को रोको ) | 

विपणी--अहचल--< अतिचछानि, कतो ब० व० में प्रातिपदिक 
का प्रयोग । 

जोव्चणवेद्रधणा-- < यौवनदेहधनानि ( “धण प्रातिपदिक रूप का 
उन्दोनिरवाद्याथ दीघेरूप ); जोब्बण <यौवन। 

घिविश्रणसोअरं-- < स्वप्नसोदरः कत्तो कारक ब० व०; सिवि- 
अण << स्वप्न, इ? का दो स्थान पर आगम; 'प? का छोप | 

--< कालूपुर्यी, अधिकरण ए० ब० | 

हब के 3 2023) रूप, छन्दोनिवाहा्थ ) ८ गमने 
( भाववाचक क्रियामूछक पद्‌ ) | 

१०३, जोब्वण-४. 3.0,7, घोब्बग, 'ँप, छुल्मण | लिविक्रग-3.« सिंव- 
णञअ, 0, तिविणअ। चंधुश्नणा- ऐप, %ऋ, "जणा । 
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पाप सणा-( ६ ) पापात्‌ सनः ( परिहर ); (२) पार्ष सनः परिहर । 
दोधक छंद्‌ः-- 

चामर काहल जुग्ग उवीजे, हार लहू जुअ तत्थ घरीजे | 

कष्णगणा पञअ अंत करीजे, दोधअ छंद फणी पमणीजे ॥१०४॥ 
१०४. चामर ( गुरु), तथा दो काहुछ (दो छघु ) को स्थापित 

करना चाहिए, तव एक हार (शुरु ) तथा दो लघु को दो बार धरना 

चाहिए, प्रत्येक पद के अन्त में कण गण ( गुरुहयात्मक गण ) करना 
चाहिए--इसे फणी ( सपराज पिगत्न ) दोधक छंद कद्दते हैं । 

दोधक छंदः--5॥5॥0]55- ११ वे । 

दि"-- जुग्ग--< “थुऑ; हित्वप्रवृत्ति 

उचीजे-- ८ स्थाप्यत्ते, धरीजे ८ प्रियत्ते, करीजे ८ क्रियते, ये 
तीनों कर्मेवाच्य रूप हैं। 

पम्णीजे--यह भी फर्मंबाच्य रूप ही है, यद्यपि, टीकाकारो ने 
इसे कदेवाच्य रूप 'प्रभणति? माना है। तुक मिल्लाने के लिए इसे 
कमेबाच्य रूप में प्रयुक्त किया गया है.। इसका संस्कृत रूपान्तर “दोधक 
छन्दः फणिना प्रभण्यते” होना चाहिए। 

जहा, 

पिंग जटावलि ठाविश्र गंगा, धारिश्म णाझरि जेण अधंगा । 


+ ५ लत 5 
चंदकला जठु सीसहि णावखा, सो तुह संकर दिज्जउ मोक्‍्खा| १०४ 


[ दोघक ] 
१०४५, उदाहरण)-- 
जिन्होंने पीली जटा में गंगा स्थापित की है; जिन्होंने अर्घाग में 


१०४, चामर-3, चामल) धरीजे--0, करीजे। जंत-0. अ्ंतर। 
का दीजे। दोधश्र उंद--.]४, दोधक छुन्दद णाम करीजे, 0, "फ़णीस 
१०५. खविश्व--रं, घारिम । धारिश्र--0, ठाविश्व | णोक्ख--- 3. 


चोक्खा | तुलअ--4. . ठुए | दिब्ड---3., दीज्जड | भोकस्मा---/., सावखा, 
3, पर, सोक्‍्खा | 
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नागरी ( गौरी ) घारण की है, जिनके सिर पर सुंदर चन्द्रकला 
वे शंकर तुम्हें मोक्ष दें।.. 30523 
दि०--पिंण जटावलि ठाविश्न गंगा--एक टीकाकार ने इसे समस्त 
पद सानने की भूछ की हैः--“पिंगछजटावलिस्थापितर्गंग: । बखुतः 
यह 'पिंगजटावल्यां स्थापिता गंगा! है | 
« ऊविश्र--< स्थापिता; ५/ ठाव + इज | णिजंत क्रिया रूप से 
कर्मवाच्य भूतकालिक क्दंत खीलिग, ए० ब० | 
धारिआ-- ८ ध्ृंता; कमेबाच्य भूतका? कृदंत रूप, स्री० | 
अधंगा--++अधंग का छंदोनिवाहाथे दीध रूप; ८ अधंगि, 
अधिकरण ए० व० | 
. णोकखा--देशी शब्द, सं० 'रमणीया? के अर्थ में । 
तुदद-- ८ तुभ्यं । 
दिज्जउ--विधि प्रकार उ० यु० ए० ब० का रूप, दुद्यात्‌! । 
भोकखा--( +-मोक्‍्ख का छत्दोनिवीद्ारथ दीर्घ रूप ) <£ मोह, 
कर्म कारक ए० च॒० में प्रातिपद्क का प्रयोग । 
शालिनी छंद:--- 
कण्णो दुण्णो हार एक्को विसज्जे, 
सरला कण्णा गंध कण्णा सुणिज्जे। 
बीसा रेहा पाश पाए गणिज्जे, 
सप्पाराए सालिणी सा घुणिज्जे ॥१०६॥ 
१०६. हुगना कर्ण ( दो बार दो गुरु ), इसके बाद फिर एक हवर 
( गुरु ) दिया जाय, फिर क्रमश; शल्य ( एक छघु ), कण (( दो गुरु ) 
सुने जायें; प्रत्येक चरण सें बीस सात्रा गिनी जायें, सपराज पिगल 
ने उसे शाछिनी माना है । (शालिनी 5555555।55:7£ वर्ण )। 
दि०--विसज्जै---(- विरूज्यते ), सुणिज्जे ( # अयते ), गणिष्जे 
( घ्ड गण्यंत्ते ) मुणिज्जे (-मन्यते हम कमबाच्य रूप | 





१०६. सब्ज्ा--0, सल्‍ले | झुणिज्जे--0. सुणिज्जे, हे. पुणिज्ने | 
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जहा; 

रंडा चंडा दिविखदा धम्मदारा, 

मज्ज  मंसं पिज्जए खज्जए आ। 

मिक्‍खा भाज्ज॑चम्मखंड च सेज्जा, 

कोलो धम्मो कस्स णो भादि रम्मो ॥१०७॥ 


१०७, उदाहरण:-- 
पडा ( कोपवती ) मंत्रानुसार दीक्षित रंडा द्वी जहाँ पत्नी है; 
( जहदों ) मद्य पीया जाता है, और मांस खाया जाता है; भिक्षा 
भोजन है' तथा चरंखंड शेय्या है, वह कौछ ध्म किसे अच्छा न 
छगेगा ! 
यह उदाहरण कपू रमंजरी सट्टक से लिया गया है, वहाँ यह 
प्रथम यवनिकांतर का २३ वॉ पद्म है, इसको भाषा प्राकृत है | 
टि०--पिज्जए--( पीयते ), खज्जए ( खाद्यते ) कमंवाच्य रूप । 
दमनकछंद्‌:-- 
दिअवरजुअ लहु जुअलं, पञ्र पञ पअनलिप्म वलं। 
चठ पश्न चउ वसु कल, दमणअ फणि भण ललिअं ॥१०८॥ 
१०५. जहाँ प्रत्येक चरण में दो ह्िजवर (अर्थात्‌ दो बार 
चतुलेध्वात्मक गण; आठ छुघु ). फिर दो छघु तथा अंत मे एक गुरु 
( इस प्रकार १० छघु तथा एक गुरु ) प्रकटित हो, जहाँ चारों चरणों में 
(मिलाकर) चार और आठ अथात्‌ ४८ मात्रा हों, फणिराज पिगछ उस 
छछित छंद को दुमनक कहते है। (दमनक--॥॥॥॥55--११ बण्ण ) 
दि०--पश्नलिञ्र--<_ प्रकटितं; कर्मवाच्य भूतकाछिक ऋदंत रूप । 
फलओं--< कहा: ( छंदोनिवोदाथे अनुस्वार )। 


१०७ दिविलिदा--0. दिविखआ। अ--४. औ। भिक्‍्खा--0, भिपा | 
सेज्जा--0, सजञ्ञा | कोलो---00. कोण्णो | 


१०८, द्िश्रवर--3, दविनवर | लहु--.3. लघु | फणि सण खतिआं--0, 
मण फणि भणिमं | 


बेरेद प्राकृतपैंगलम्‌ [ २.११०- 


परिणअससहरवअर्ण पिमलकमलदलणशर्ण | 
विहिअअसुरकुलदलणं, पणमह सिरिमहुमहण्ण ॥१०६॥ 
पूर्ण चन्द्रमा के समान मुखवाले, विमछ कमलपन्न के समान नेत्र 
वाले, असुर छुछ का दुदन करनेवाले, श्रीमधुसूदन (#प्ण) को 
प्रणाम करो | 
दि०--पणमह--प--९,/ णम + ह; आज्ञा स० पु० व० व० | 
सेनिका छंद:-- 
ताल पंदए सम्इत्र॒आ, जोहलेण छंद पूरआ | 
गारहाईँ अक्खराह जाणिआ, णाअराञ जंप एअ सेणिआ ॥११०)॥ 
११० जिस छंद मे क्रमशः ताल, नन्‍्द, समुद्र तथा तूयें (ये चारों 
शुवीदि त्रिकठ '5/ के नाम हैं ) हो तथा अंत मे जोहछ ( रगण )से 
इस छंद को पूरा किया गया हो तथा ग्यारह अक्षर जानो;--नागराज 
पिगल ने इसे सेनिका छंद कहा हे । 
( सेनिका--8|5/85[55 ) | 
जहा, है! पक 
झति पत्तिपाआ भृति फेपिआ, 
टप्यु खुंदि खेह सर भांपिया। 
गोडराअ जिण्णि माण मोलिआ, 


कामरूअराअवंदि छोडिआ ॥ १११ | 
[ सेनिका ] 


१०६ परिगअ--0. पैअतिआ। विविह---0. वल्मि | प्िरि-- 
#&, सिर । 

११०. गारदाई---, गारदाई । प्रकखराई---3, अक्खराणि, 7. अगल- 
शाइ। जाणिआ--0. जाणिओँ | जंप पद सेणिह्वा---4.. '"एअ”, 0 जंपए 
सुसेगिआ, 7, जम्पि एअ सेणिआ। 


१११, टप्पु--0. थप्पि | गोडराभ--« 8, ४, गौडराभ, ५ म« 


गोलराअ | चंढि--(. वि | छोडिभा--0. ह55- छोडिआ, , छोडिआ। 


२.११२- ] ब्णवृत्तम्‌ श३७ 


१११, उदाहरण :--- 
पैदछ सेना के चरणों से पृथ्वी एकद्स काँप उठी, (घोड़ो की) टापों 
से उड़ो धूल ने सू्े को ढेंक दिया, ( उस राजा ने ) गाडराज की जीत 
कर उसके मान को समाप्त कर दिया; तथा कासरूप-राज के बंदी को 
छुट्ठा दिया । ४ डे 
टिप्पणी--कंपिआ (> कंपिअ का दोध रूप अथवा स्वाथ को 
का रूप *'कंपितिका! ( मूमिः ) से ) कर्मेबाच्य भूतकालिक झदृत । 
मंपिआ (+जझंपिअ-अआच्छार्दितः, छंदोनिवोद्दाथं दीघे रूप )। 
क्मचाच्य भूतकालिक कदृत । 
मोलिआ (- मोटितः ), छोडिआ ( मोचितः, ९/ छोड देशी धातु 
है), इनमें मी छन्दोनिरषाहार्थ दीघे स्वर पाया जाता है--पास्तविक 
रूप 'मोलिआ” छोडिअ! होगा । 
जिण्णि << जित्वा, पूवकाछिक क्रिया रूप | 
साछती छंद :-- 
कुंतीपुत्ता, पंचा दिण्णा जाणीआ, 
अंते कंता एक्क्रा हरा माणीआ। 
पाआ पाआ मचा दि्ठा बाईसा, 
मालत्ती छंदा जंपंता णाएसा॥ ११२॥ 
११२. हे प्रिय, जहाँ प्रत्येक चरण में पाँच कुंतीपुत्र ( गुरु ) दिए हुए 
समझो, तथा अंद सें एक हार ( गुरु) साना जाय, प्रत्येछ चरण में 
२२ मात्रा देखी जाय, नागेश पिंगछ इसे माछती छंद कहते हैं। ४ 
टिप्पणी--व्ण्णा < दूत्ता। 
<जाणीआ, साणीआ--ये बस्तुतः 'ज्ञाणिम, साणिअ? के छंदोनिवा- 
हाथ ( मेत्रि काज़ा ) विकृत रूप है। इस तरह ये मूछतः कमवाच्य 
भूतकालिक ऋदंत रूप है । 
जंपंता--जं॑पंत, यह बरतमानकालिक ऋदुत रूप है :-- 
सं० जदपन्‌ >जंपंतो>जंपंत का छन्दोनिवोहार्थ विकृत रूप है । 
णाएसा ( 5 णाएस ) < नागेशः। 


१६१२, कंता--(. कण्णा। दिद्वा--(, दिण्णा। बाईला--(0, वाइसा। 
छुंदा--0, माय | 


२८ प्राकृतपेंगलम्‌ [ २.११३- 
जहा, 
ठामा ठामा हत्थी जूहा देवदीआ, 
णीला मेहा मेरू सिंगा पक्लीआ। 
वीरादत्या अग्गे खग्गा राजंता, 


णीला मेहा मज्मे विज्जू णच्च॑ता ॥ ११३ ॥ 
[ माछती ] 

११३, उदाहरण :--- 

स्थान स्थान पर हाथियों के झुड दिखाई पढ़ रहे हैं, जैसे मेरु के 
अंग पर नील मेघ दिखाई पड़ रहे हों; वीरों के हाथों के अग्न भाग में 
खड्ग सुशोमित हो रहे है; जैसे नीछ भेघों के बीच बिजली नाच 
रही हो | 

टिप्पणी--ठामा ठाम्मा ( >ठाम ठाम ) स्थाने-स्थाने! अधिकरण 
ध्रूक वचन | 

देकखीआ ( दक्खिज << दृएं ), पेक्ल्लीआ ( पेक्खिञ <: भ्रेक्षितं ) 
अथवा इन्हें ब० व० रूप भो माना जा सकता है; किंतु फिर भी दीप 
(ई? छन्दोनिरबाहाथ दी है। 

राजंता--( 55 राजंव अथवा ब० व० » णच्चंता ( +# णत्न॑ंत, 
कंदोनिवाह दीधेरूप ), ये दोनों वर्तेमानकालिक कदुत रूप है । 
इन्द्रवत्ना छंद:--- की ग 
दिज्जे तआारा झुञ्नढा पण्सु, अंते णरंदो गुरु जुग्ग सेस । 
ज॑ंपे फर्थिदा धुअ इंद्वज्जा, मत्ता ददा अह समा छुसज्जा ॥११४॥ 





११३, देकखीआ--, देखीआ, (0. पेरखीआ | णीला--0. णाईं। 
पधिंगा--0, सिंगे। पकक्‍्खीआ--0, देकलीआ | राज॑वा--0. व्जता, प 
रज्जन्ता | णीज्षा,.. ...णच्चन्ता--0. विज्जु मेहा मम्के णच्च॑ता | 

राआ, || 

११४, दिज्जे"-..3. दिज्जे त राझा, 0, दिज्जेश हीरा जुअञ्॒ला पण्ठ 
अपूसुं---४. पएयूँ- [ए, पएस । फर्णिदा--?. फर्गीदा, 0. भर्िंदों | उच्च 
3, छुब | अद्टद--०. अच । ध 


२.११५- ] वणबृत्तम्‌ २३२९ 


११४, प्रत्येक चरण में दो तगण दिये जायें, अंद में जगण तथा 
दो शुरु हों, फर्णीद्र कहते हैं. कि यह इंद्रवज्ञा छंद है, तथा इसमें दुख 
और जाठ ( अथोत्‌ अठारदद ) मात्रा प्रत्येक चरण में दोती हैँ । 


( इन्द्रवजु:---5555॥555- ११ वर्ण ) 

दि०--दिज्जे--< दीयते (कर्मबाच्य ), अथवा इसे ददयातः 
( विधि प्रकार ) का रूप भी माना जा सकता है | 

पएसु--< पदेपु; प्राकृत' विभक्ति 'सुः अधिकरण ब० ब०। 

झंपे--<_ जल्पति; वर्तमान प्र० पु० ए० ब०। 


जहा, 
मंतं ण॒ तंत॑ णहु किंपि जाणे, 
जाय च णो किंपि शुरुपपसाओ। 
मज्जं पिआमो सहिले रमामो, 
मोक्स वजामो कुलमगालग्गा ॥११५॥ 
[ इन्द्रबच्ना ] 
११५. उद्ाहरण:-- 


न मैं मंत्र दी जानता हूँ, न तंत्र ही, न ध्यान ही करता हूँ, न कोई 
गुरु की कपा ही हे। हम मद्य पीते हैं, सहिछा के साथ रमण करते 
हैं तथा कुछ ( कोछ ) सागे मे छगे रह कर सोशक्ष प्राप्त करते हैं| 

यह पद्य भी फपू रमंरी सट्टक का है । वहाँ यह प्रथम यवनिकांतर 
का २२ वाँ पद्म है। इसकी भाषा भी प्राकृत है। 

दि०--जाणे--( जानासि ); वर्तेमान उत्तम पु० ए० ब० । 
पिआसो ( पिचामः ), स्मासो ( रमामः ', जञामो-( यामः ); वर्तमान 
उत्तम पु० ब० व० ( प्राहृत रूप )। 


११५.. जाणे--(0. ज.णं | मोक्ख--3, मोख । बजामो-«र, बनामो, 
मे, च जामो | 


२४० प्राकृतपंगलमू [ २.९१६- 


उपेंद्रवञ्ना छंद है 
णरंद एक्का तअणा सुसज्जा, 
पओहरा कण्ण गणा ग्लुणिज्जा | 
उरविदवज्जा फणिराश्रदिद्दा 
पढंति छेआ सुदृवण्णसिद्ठा ॥११६॥ 
११६, उपकद्रवजञ्ञा:-- 
जदाँ आरम्म में एक नरेंद्र ( जगण ) सुसज्जित हो, फिर पयोधर 
(जगण ) द्टो तथा अंत में कर्ण गण (दो गुरु ) जानना चाहिए! यह 
फणिराज पिगलछ के द्वारा दृष्ट शुभवर्णो' से युक्त उपेन्द्रवज्ना छंद है, इसे 
विदग्ध व्यक्ति पढ़ते हैं । 
उर्पेंद्रवञ्माः--3555।555:- ११ बे । 
द4ि०--मुणिज्जा--टीकाकारो ने इसे (१) ब्ायते-ज्ञायते, (२) ज्ञातः 
के द्वारा अनूदित किया है । इस प्रकार यह कमंवाच्य रूप प्रतीत होता 
है, किंतु इसे क्रिया रूप मानने पर 'मुणिज्जइः अथवा 'ुणिज्जे! रूप 
होना चाहिए। संभवतः 'छुसज्जा? की तुक पर भुणिज्जे? को 'मुणिव्जा! 
बना दिया है। या 'मुणिष्ज” जो बस्तुतः कमबाच्य का स्‍स्टेमः है। 
छन्दोनिवाहाथ दीर्घ कर दिया है । अथवा इसे संस्कृत 'अनीयरः >>म० 
भा० आ० इज्ज का रूप भी साना जा सकता है इसका सं० रूप 
“ननीया! ( ज्वेया ) मानना दोगा | 
दिद्ा--( 5 दृष्टा ) सिद्दा (८ सष्टा ) बेआ < छेकाः। 
जद्दा, ॥ 
सुधम्मचित्ता गुणमंत पुत्ता, सुकम्मरता विणश्रा कलतता। 
बिसुद्धदेहा धणमंत णेहा इुणंति के बब्बर सग्ग गेहा ॥११७॥ 
[ धपेंद्रबन्ना | 
११७ उदाहरण:--* रु 
धर्मचित्त गुणवान्‌ पुत्र, सुकमेरल विनयशीठपत्नी; विद्युद्ध देद 
धनयुक्त घर दो, वो बब्बर कदते दें; स्व की इच्छा कौन करेगे! 
११६. णरेंदर---8. 8. णरिंद | फणिरा------0. फणिराउ' | छुदवर्ग- 


सिद्दा--, सुकइंददिद्य । 
११७, कल्तत्ता-2, करता, 7. कलता | 


२.११८- ] बर्णेइत्तम्‌ हा 


दि०--कलतत्ता, देदा, गेहा, शेद्दा आदि शब्दों में छन्दोनिषौदा् 
पदान्त ज का दीघ रूप पाया जाता है। 
उपज्ञादि छंद: 
इंद्‌ उविंदा! एक्क करिज्जसु, चडअग्गल दह णाम सुणिजपु । 
समजाइहिं समअक्खर दिउ्जसु, पिंगल भण उबजाइहि किज्जसु ११८ 
( भडिल्छा ] 
११८, इन्द्रवज्ञा तथा उपेन्द्रवजा को एक करना चाहिए, इसके चार 
अधिक दस ( अथौत्‌ चौदह ) नाम ( भेद ) समझो; समान जाति 
वाले बृत्तो के साथ समान अक्षर दो, पिंगल कहते हैं--इस प्रकार 
उपजाति ( छंद की रचना ) करनी चाहिए । 
दि०--डबिदा-- ८ उपेंद्रा > उबेंदा >उविंदा । 


करिज्जञसु, मुणिज्जसु, विज्जसु, किज्जसु--ये चारों विधि प्रकार 
के स० पु० ०० ब० के रूप हैं। 


चड भवखरके पत्थर किज्जमु, इंद्‌ उविंदा शुरु लहु बुज्कसु । 
मज्ञ्ञहि चउद॒ह हो उबजाई, पिंगल जंपह कित्ति वोलाइ ॥११९॥ 


[ अडिल्छा+-पज्ञझटिका ] 
११९ चार अक्षरों का प्रस्तार करो, इन्द्रबन्ना तथा उपेन्द्रवद्ना के 
शुरू छघु समझो ( अथोत्‌ इन्द्रवज्मा से आयक्षर गुरु होता है, उपेन्द्र- 
चजा में लघु ), मध्य में चौदह उपजाति होती है--ऐसा कीर्ति से 
चेल्छित पिंगल कहते है | 
डि०--अक्खरके-- के! परसग ( सम्बन्ध कारक का परसर्ग ) है। 
जहा, 


बालो कुमार स छट्ंडघारी, उप्पाअहीणा हे एक णारी | 
अदृण्णिस खाहि विस मिखारी, गई भवित्ती किस का हमारी ॥१२० 


[ वपज़ात्ति 
११८, एतपपच-0, ग्रतो न प्राप्यते । डबजाइदि---४.. उपजाइ कहि )] 


११६. उचिदा-9, उपदा | गुरु लहु छुब्मसु-0, दि 
कक पद लड हुज्मसु-0. लहु गुरु दिज्जसु, 8, 


१९०, उप्पाम-0, उप्पाञग्न, है, उपाड] आइण्णिसं-0, अहर्णित) - 


खाहि-0. खाति। बिसं- 8, विश, 0, विस) गई-(0, गतिभंवित्ती, [(ए, गइ? | 
१६ 
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१२०. जदाहरण:--- 
पावेती शिव से अपनी स्थिति का वर्णन कर रही हैं :--- 
कुमार ( स्वामी कार्तिकेय ) बालक है, साथ ही छः मे। 
हर : मुँह वाढा है, 
मैं उपायद्दीन अकेली नारी हूँ, और ( तुम ) भिखारी ( बन कर ) रात 
दिन विप का भक्षण करते रहते दो; बताओ तो सद्दी, हमारी क्या 
दशा होगी ९ 
टि०--हडँ--उत्तम पुरुपवाचक सर्वेनाम इसकी उत्पत्ति निम्न क्रम 
से हुई हैः--प्रा० भा० आ० अहमू > स० भा० आ० अहक॑ ( कः 
स्वार्थ )>परवर्दी म० भा? आ० हक॑, हआं, हृवेँ>अप० हे-दृउ 
( अननुनासिक रूप ) ( त्रज० हाँ, गु० हू )। 
साहि--९/ खा + हि, वर्तेमान म० पु० ए० व० | 
भिखारयी-- < मिक्षा-करिक >> * मिक्खा-आरिआ >* भिक्‍्खा- 
रिअ>“मित्रखारी > मिखारी । 
भवित्ती--भवित्री । 
हमारी--अस्स-कर >>अम्हअर >* अम्हार > हमार हमारो! 
“हमार-हमारा? का ज्लीलिंग रूप है। 
कित्ती वाणी माला साला, हंसी माआ जाआ बाला | 
अद्दा भद्दा पेम्मा रामा, रिद्धी बुद्धी ताब् णामा ॥१२१॥ 
[ विद्युन्माढा ] 


१२१. उपजाति के चौदद्द भेदों के नाम :-- 
कीर्ति, बाणी, माला, शाठा, हंसी, माया, जाया, बाढा, आइ्रों, 
भद्ा, प्रेमा, रामा, बुद्धि, ऋद्धि--ये उनके नाम हैं । 


द्वादशाक्षर प्रस्तार, विद्याधर छंद :-- 
चारी कण्णा पाए दिण्णा सव्वासारा, 
पाआअंते दिज्जे कंता चारी हारा। 
छण्णावेआ मचा गण्णा चारी पाआ, 
विज्ञाह्रा जंपे सारा णाआराआ ॥१२२॥ 


मनन शिकिलिस किक न कल पा 
१२२, गण्गा--सत्ता । 


१२३, जासू कंदा धोखा दीक्षा-- भे 
कठे 


२२. जहाँ प्रत्येक चरण में चार करे ( गुरदय, अथौत्‌ भाढ 

5 )) तब अंत में चार गुरु ( हार ) दिये जायें; जहाँ चारों चरणों में 
नवे सात्रा हों, नागराज उसे विद्याधर छंद कहते है । े 

दिप्पणी--विण्णा < दत्ता; क्मवाच्य भूतकालिक ऋदूत । 

--कर्मवाच्य रूप। ॥। 
कर ८ घण्णवततिः ( प्रां० पे में इसका 'छंण्णवइ' रूप भो 
मैछता है। दे० १-९५। दे० पिशेठ | ४४६॥ अधधेम्ा० छण्णदई? )। 
( विद्याधर :--६55६5६६८5६६६६--१२ बे) * 


_? अब कंठा दीता दीत्ा सीसा गंगा, 
णाआराआ किज्जे हारा गोरी अंगा। 
गत्ते चम्मा मारू कामा डिज्जे कित्ती, 
सोई देओ सुक्खं देओ तुम्दा भत्ती ॥१२१॥ 
[ विद्याधर 
१२३, उदाहरण ३०- 
जिनके कंठ में विष दिखाई देता हे, सिर पर गंगा है, नागराज 
को हार बनाया है, तथा गौरी अंग में है, जिनके शरीर पर गज चर्म 
है, बिन्दोंने कामदेव को मार कर कीर्ति प्राप्त की है, वही देव उुम्हें 
भभक्ति' के कारण सुख दें । ४ 
डिपषणी--इस पद्म से छत्दोनिवाह्यथ दीधेस्थंत की ब्रवृत्ति 
बहुतायत से है। 
दीसा ( 5 दीप्त < दृश्यते, कमंवाध्य रूप। 'दोस” केवछ 
चातु रूप है। सबिभक्तिक रूप 'दीसइ” होगा )। 
भुजंगप्रयात छंद :-- 
धओ धामरो रूआओ सेस सारो, 


ठए कंठए मुद्रए जत्य हारो। 
« बीसा कण्ठ! वायू दौसा! कंदा--.(, 
। गोरी--3 गौरी | बचे-- हू, गते। बत्ते उम्मा--0), गल्‍ले चाम 
सोई--0. सोक । देमो सुक्स देमो-९, देक सुक्ख देओ, ८, देऊ सु 
देऊ | तुम्दा--2, अ्मा | 
१२६, बीस--४, वीस | एतलच्चं 0), प्रतौ न प्राप्त | 
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चउच्छंद किज्जे तहा सुद्देहं, 
भ्ुअंगापआजं पए बीस रेह ॥१२४॥ 

१२४. हे मुग्धे, जद्दों ध्वज ( आदिलघु त्रिकछ, |), तथा चामर 
€ गुरु ); इस प्रकार चार गण, प्रत्येक चरण में स्थापित किये जाय॑ 
( अर्थात्‌ जहाँ चार यगण ।55 हों )। पिंगल ने इसे समरत्त छंदों का सार 
कहा है तथा यह वेसे द्वी गले मे स्थापित किया जाता है, जंसे हार, 
इस शुद्धदेह वाले छंद को भुजंगप्रयात कहा जाता है--इसमें प्रत्येक 
चरण में २० मात्रा होती हैं । 

भुजंगप्रयाव ।55 ।55 ।55 ६६5८-१२ वर्ण, २० मात्रा | 

रिप्पणी--ओ!? वाले शब्द 'घओ, चामरो” आदि प्राकृतीकृत रूप 
हैं। भुअंगापआअं, "देहं, रेहं---छन्दोनिवाहाथे 'अनुस्वार? का प्रयोग | 
अहिगण चारि पसिद्धा सोलहचरणेण पिंगलो भणह। 

तीणि सशथ्रा बीसग्गल मच्तासंखा समग्गाइ ॥१२५॥ 

[ गाद्दा ] 

१२५, ( सुजंगप्रयात छंद में ) चार अध्विगण ( यगण ) प्रसिद्ध 
हैं; ( इस छंद के ) सोलह चरणों में ( अथोत्‌ चार छंदो में मिलाकर ) 
सब कुछ बीस अधिक तोौन सौ (तीव सी बीस ) मात्राएं होती है-- 
ऐसा पिंगल कहते हैं। ( इस तरह एक छंद में ३२०५४-४० 
सान्ना होगी | ) 
जहा, | 
महा मत्त मांग पाए ठवीआ, 
तहा तिक्ख बाणा कडक्खे घरीआ। 
सुआ पास भोहा धणूदा समाणा, 
अहो. णशागरी कामराअस्स संणा ॥१२६॥ 

[ झुजंगप्रयात ] 

१२५, अद्िगण--3. अभिगण, एतत्प्यं 0. प्रतो १२६ तख्यकपथा- 


नन्तरं प्राप्यते । 5 
१२६, सुझा--, भुजा | पाख--है«3., फास। भोहा--« मोह | 
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१२६. इस सुंदरी के चरणों में अत्यधिक मद्मत्त द्वाथो स्थित हैः 
( यद्द्‌ अवमे बज के समान गति वाली है ); तथा कठाक्ष से तीकषण 
बाण घरे हुए हैं, इसकी झुजाएँ पाश हैं, मोह घनुष के समान हैं।-- 
अरे यह सुंदरी तो कामदेव रूपी राजा की सेना है। ५ 

दि०-- ठबीआ--< स्थापितः ( पक लि से का उन्दोनिवोहाथ 
विकृत रूप, णिजंत का कर्मेबाच्य भूतकालिक कद त ) । 

घरीआ--<< चृता: ( ल्‍* धरिआ; ब० घ० रूप, इ? का उन्दो- 
निवाद्याथ दीघे रूप ) | बा 

घणहा--< घनुः ( अधेतत्सम रूप 'घनुद/ का छन्दो 
विकृत रूप; अथवा तद्धव 'धणु! + ह? (स्वाथ ) ८ घणुद्द का 
बिक्ृत रूप ) | 

छक्ष्मीघर छंद:-- हि 

हार गंधा तहा कण्ण गंधा उखो, 
कण्ण सद्य तहा तो भुरुआ गयो। 
चारि जोहा गणा णाअराआ भणो, 
एहु रूएण लच्छीहरो सो गुणों ॥२७॥ 

१२७. जह्दों हार ( गुरु ) तथा गंध (छघु ) हों, फिर कणे ( दो 
शुरु ) तथा गंध ( छघु ) दवों, तथा कण ( ग्ुरुदय ) तथा शब्द्‌ ( रूघु ) 
हो, तथा अंत में तगण एवं गुरु हो--जिस छंद के प्रत्येक चरण में 
(इस प्रकार ) चार योधा गण ( रगण ) पढ़े, नागराज कहते है, वह 
रक्ष्मीघर छंद है, ऐसा समझो । 

दि०्--भणो--( भण का छुक के छिए घिकृत रूप ) << भणति | 

मुणो--आज्ञा; स० पु० ए० व० ( हि० सानो ) । 


जहा, , 
भंजिशा मालवा गंजिआ कण्णला, 
जिण्णिआ गुज्जरा लुंठिआ छुंजरा। 
धणूहा---९. धनूहा, 3, घससा। सेणा--&. सगा, १२६--०, ११२। 
झुर्वंगप्रयात--र, भुअंगपआतं | ४ 
१२९७, छच्छीहरो--3, लच्छीघरो । 
१२८, कण्णज्ला--0, [प, क|णला ।'निष्णिआ--नए, णिज्निआ | गुज्जरा- 
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नि ५ + ्‌ 
बंगला भंगला ओड्िआा मोहिआ, 
मंच्छुआ कंपिआ कित्तिआ थणिओ्रा ॥१२८॥ 
| छक्ष्मीधर | 

१२८, कोई कवि किसी राजा का चर्णन कर रहा है :-- 

उसने सालय देश के राजाओं को भगा दिया (हरा दिया )। 
कणोटदेशोय राजाओं को मार दिया, गुज़ रदेशीय गजाओं को जीत 
लिया तथा हाथियों को छठ लिया; उसके डर से बंगाल के राजा भग 
गये, उड़ीसा के राजा ध्वस्त हो गये, स्लेच्छ कॉप उठे तथा (इस 
प्रकार उसने ) कीर्ति स्थापित की । 

दि०--भंजिआ--( भग्ना: ), गंजिआ ( 5-*गंजिताः ), जिण्णिआ 
(जिताः ), छठिआ (छठिताः ), सोडिआ (मोटिताः ), कंपिआ 
( कम्पिताः ) क्मवाच्य भूतकाछिक झदूँत ब० ब० | 

भंगला--कर्मवाच्य भूत० छृदूंत ब० ब० 'छ? प्रत्यय ( दे० 
भूमिका )। 

थप्पिआ--<: स्थापिता; कमवाच्य भू० ऋदुंत स्लो० ए० व०। 

महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने 'भंगला? को क़दुन्त रूप न मानकर 
देश साम का वाचक माना है, वे भंगछा ( --भागला ) का अ 
भागलपुर! करते हैं। ( दे० हिन्दी काव्यधारा ४० रेध्८ ) 


तोटक छंद ६-- 
सगणा ध्रुअ चारि पलंति जही, भण सोलह मत्त विराम कही | 
तह पिंगलिआं मणिझं उचिं, हद तोटआ छंद वर रइजं ॥१२६॥ 
१३६. जहाँ चार सगण पड़ें तथा सोलह मात्रा पर विराम (चरण 
समाप्त ) हो, पंगलिकों ने उचित कद्दा है, यह श्रेष्ठ तोटक छन्द्‌ 
( पिगल ने ) वनाया है ( तोटक:--॥8॥0॥&5% १२ ब्ण ) 
गए, कुक्कुडा। कंंजरा--2-« कुजरा । लुंदिझ्ा--रें, लुट्चिआ | घंगलो--पं- 
बद्धआ | भंगला--ं. मनज्ञआ ॥ ओड्िशा--प, ओडिआ । मोड्डिधा--0५ 
सुडिआ, 7. मोडिआ | मेच्छुभा--3 , मिच्छुआ। कंपिधा--ं, कप्णिआ। 


0. १ रप,। 
हि १२६. शुल-प, दूधुव 5. घुध । जदही--. निही | मण--ऐैं. गण। 


वपिगल्िशे--7 ४. पिंगलओं | रइअं---१ . रचित | 
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टिप्पणी--पलंति--(> पडेंति ) <पतंति । 
जही-- < यन्र कम < कथिततः > कहिओ 7> कहिआ >> कही 
( ध्यान रखिये यह सत्रीडिग रूप नहीं है )। कल 
पृपेगलिओ, भणिअं, उचिओ, घचर॑, रइआऔ-सें हन्दोनि 
अनुखार है | 
जहा, हे 
चल गुज्जर छंजर तज्जि मही, तुअ बब्बर जीवण अज्जु णही | 
जद कुष्पिअ कण्ण णरेंद्वरा, रण को हरि फो हर बज्जहरा ॥१३०॥ 
१३०. उदाहरण:--+ 
हे गुजेप्राज, हाथियों को छोड़कर प्रथ्वी पर चक, बब्बर कहता 
है, आज तेरा जीवन नहीं ( रहेगा ), यदि नरेन्‍्द्रों मे श्रष्ठ कर्णे कुृपित 
दो जायें, तो युद्ध में विष्णु कौन हैं, शिव कौन हैं, और इन्द्र कौन हैं 
टिप्पणी--चल--आाज्ञा म० पु० ए० ब०। 
कुंजर--< कुंजरान्‌ , के ब० ब० सें प्रातिपद्क का प्रयोग | 
तुआ--< तब ( दे० पिशेढठ $ ४२१ प्र० २६७ )। 
कुष्पिश्र--< कुपितः ( + कुपिअ; हित्वप्रवृत्ति छन्दोनिर्षाह्याथ ) । 
रण--< रणे, अधिकरण कारक ए० ब० में प्रातिपदिक का प्रयोग । 
तेज्जि--<त्यक्त्वा, पूर्वकाडिक रूप ! 
सारंगरूपक छंद! 
जा चारि तक्‍कार संमेअ उक्किड्, 
सारंगरूअकक सो पिंगले दिड्। 
जा तीअ वीसाम संजुत्त पाएहि 


3 आह 
णा जाणिए कंति अप्णोण्णभाएंहि ॥१३१॥ 
१३१. जद्दों चार तकार ( तगण ) का उत्कृष्ट संबंध हो, पिगल ने 
उसे सारंगरूपक के रूप मे देखा गया है, जहाँ प्रत्येक चरण में तृतीय 
१३०, गुज्मर- ४, गुज्बर। कुंजर-ह, कुब्जर | देज्थि-(0, तब्नि | 
सुझ- 5. रह | कुष्पिझ्च-(), कोप्पिआ, 'पि, कोपद | 


१३१. डक्किटड-0, उदिकष्ठ | दिदूऊ--0, दिड। पाएहि--0, पाणहि। 
कंति-ह , कित्ति, 0, बत्ति | अण्णोण्ण--00, अण्णण्ण | भाषहि-0, भाएण | 





२४८ प्राकृतपेंगलम्‌ [ २.१३२- 


अक्षर पर यति ( विश्राम ) हो, उस छंद की कांति किसी से नहों 
जानी जा सकती। ( सारंगरूपकः -55|55।5559 ८ १२ वर्ण ) 
टिप्पणी--उक्किह्ु--< उत्कृष्ट । 
चीसाम--< विश्राम; >> विस्सामो >विस्सामु >वीसाम | 
जाणिए--ज्ञायते ( प्राकृतहप आत्मनेपदी )। 


जहा, 
रे भोड थक्ंतु ते दत्विजूदाइ, 
परलदि जुज्मंतु पाइक्‍कबूहाह | 
कासीस राआ. सरासारअग्गेण 
की हृत्थि की पत्ति की वीरबग्गेण ॥१३२॥ 
[ सारंगरूपक _] 
१३२. हे गौडराज, तुम्दारे हाथियों के शुण्ड आराम करे तुम्दारे 
पैदल सिपाहियों की सेना छौटकर छड़े, काश|दवर राजा के बाणों की 
बृष्टि के आगे द्वाथियों से क्‍या, पेदलों से क्या, वीरों से क्या ? 


टिप्पणी--थक्कंतु-(  श्राम्यन्तु ), जुज्झंतु ( युध्यंताम्‌ ), अनुन्ना 
स० पु० ब० ब० ॥ 
परलद्टि--(+-पछट्टि ) < परावत्ये, पूर्वेकाछिक क्रिया; 'छ! का 
छन्दोनिर्षांहाथ छित्व । 
मौक्तिकदाम छंद :-- 
पओहर चारि पसिद्धदई ताम, 
ति तेरह मत्तः मोतचिअदाम | 
णपुल्नह्दि हारु ण दिज्जर्‌ अंत, 
बिहू सअ अग्गल छष्पण मत्त ॥१३३॥ 


5 5 23 मम 
१३२. गोड-8, गौड, 0. गठड | भक्‍कंतु--+ थक्‍्कति जुदाई. 

बूहाइ, 0. जूथाईं | झुम्म॑ंतु-0- कुम्कठ, ए, जुडडंत, 0, वर्ण । बृह्ाइ-7 

8. 3, बृहाई, 0. जूथाई', ऐप. बूहाईं | _ 
१३३५ शाम--ैै. 98, ,जञाम | पुष्बद्ि--रं, पृल्वहि। दास है 


पर, हार | 


२.१३४- ] वर्णेदृत्तम्‌ २४५ 
१३३, जहां चार पयोधर ( जगण ) असिद्ध होँ॥ ( प्रत्येक चरण में ) 
दोव और तेरद ( अथीत्‌ ३+ ३-१६ ) मात्रा हों।- वह 
मौक्तिकदाम छंद है; यहाँ आदि में या आंत में हार ( गुरु ) नहीं दिया 
जाता; यहोँ ( सोछह चरणों में ) दो सो अधिक छप्पन ( २०० + ५६८: 
२५६ ) सात्रा दोती है। (इस प्रकार एक छंद में २५३६४ पे४ 
आत्रा द्वोती हैं। ) 
रिप्पणी--जाम < यरिमिन्‌; दिज्जइ <: दीयते। कर्मेबाच्य रूप । 
( मौक्तिकदाम--आजओड। ८ १९२ चणे )। 
जहा; श् 
कआ भट दुव्वरि तेज्जि गरास, 
खणे खण जाणिअ अच्छ णिसास। 
छुदूच तार दुरंत बसंत, 
कि णिदआ काम कि मिदअ कंत ॥१३४॥ 
[ सौक्तिकदाम | 


१३४. उदाहरण :-- 

किसी विरहिणी की दशा का वर्णन है । 

भोजन ( भ्रास ) छोड़ कर उसकी काया इुबछी हो गई है, क्षण 
क्षण मे निःशवास ज्ञात होता है; कोकिठा की तार ध्वनि के कारण यह्‌ 
चसंत ढुरंत ( दो गया है. ), क्या काम निरदेय है. अथवा कांत ( पति ) 
निदेय है ? 

दिप्पणी--कआ (>काआ ) < काया, छन्दोनिवोदाथे हस्वी- 
कृत रूप । 

सड < भूता, कर्मवाच्य भूतकालिक कृदूंत रूप । 

गरासख < आस, जअ' ध्वनि का आगम | 


१४४. सउ--०, भअ, ऐप, सतु ) हुब्बरि--०. 7, दुब्बर। तेक्जि-- 
पल. तज्न । अच्छचु--०, दीह। दुरंच--?, दुरूत। चश्ंत--0, बसतन्त | 
कंत--, कन्त | 


९३ प्राकृतपेंग्ू [ २.१३४० 


भोद्क छंद :-- 
तोटथ छेद विरीअ उविज्जयु, 
मोदअ छंदभ णाम करिज्जसु । 
चारि गणा भगणा सुपतिद्धउ, 
पिंगल ज॑पह कित्तिहि लुद्ध॥१३५॥ 

१३४५ तोटक छंद को विपरीत (उल्टा ) स्थापित करना चाहिए, 
तथा इस छंद का नाम मोंदक करना चाहिए, इसमें चार भगण 
प्रसिद्ध है, कीर्ति॒ब्ध पिगल ऐसा कहते हैं । 

रिप्पणी--विरीअ <: विरीतं ( 5 विपरीत )। 

( मोदक 5 3॥ $॥ 5) ॥>१२ वर्ण ) 

जहा, | 
गज़्डउ भेह कि अंबर सावर, 
फुल्लड णीत्र कि बुढ्हड भम्मर | 
एक्कड जीअ पराहिण अभ्मह, 
की लउ पाउस कीलठ बम्मह ॥१३६॥ 
[ मोदक ] 

१३६, उदाहरण $--- 

कोई विरहिणी कह रदी है *-- दिनकर 

बादल गरजें, आकाश श्यामल ( दो ); कदंब फूछ, अथवा भौरें 
बोढें; हमारा जीव अकेला ही पराधीन है, इसे या तो वषों ऋतु हे ढे, 
था कामदेव ले ले | हि 

रिप्पणी--गज्जड < गजंतु; फुल्छड <: फुल्छतु, चुल्लउ, ९/ बुल्ल 
, देशीधातु+ उ; ये सब अलुन्ा प्र० पु० ए० च० के रूप है | 

खावर (>-सावेर )<श्यामछः>सामछो >> सा्बरु > सावर 

पराहिण (>पराह्दीण )< पराघधीन, छंदोनिबाद्याथ दीर्ष ्् 
का हस्थीकरण । 

१३५. तोटअ--3. वोल्अ , ऐ. 077 जा विरीक--. विपरीश । 
डविव्जसु--प, डविज्जतु ॥ मोदभ छंदअ--2।« मोदहछन्देई | 

१३६, सावर---0. ऐं, सामर | डुल्लड भम्मर--0. भम्मठ भामई | 

धुक्कड---0, एककल | की छठ--#, की लेठ । 


३. १३७- ] वर्णवृत्तम्‌ २७५१९ 


तरलछनयनी ६-- 
णंगण णगण कह चडठगण, 
सुकइई, कमलम्ृहि फणि भण। 
तरलणअणि सव करू लहु, 
सब गुरु जबठ णिवरि कहु ॥११७॥ 
१३७. हे कमलमुखि; जहाँ नगण, नगण इस प्रकार चार गण हो 
( अर्थात्‌ चार नगण हों ), सुकवि फणी कहते हैं उत तरछनयनो छंद में 
सब वर्णों को छघु करो तथा समस्त गुरुवाले भेदों का निराकरण करके 
उसे ( तरछनयनी छंद ) कहो | 
( त्रुणनयनी:--+) ॥। ॥| ॥5-१२ वर्ण ) 
टिप्पणी--णिवरि--<निवाये, पू्वेकाढिक क्रिया । 
जद्दा। 
कमलबअण तिणञ्रण हर, गिरिवरसअण तिसुलघर । 
ससहरतिल्अ गलगरल, वितरठ महु अभिमत वर ॥११ण॥ 
[ तरछनयनी | 
१३८. सपना 
कमल के समान नेत्रवाछे, गिरिवरशयन, त्रिशुलूधर, चन्द्रमा के 
तिलक बाढे, श्रिनेत्र शिव, जिनके गछे में गरल है, मुझे अभीष्ट वर दें । 
डिप्पणी--तिखुलघर--( >त्रि अधेतत्मस रूप |? का 
हस्वीकरण हन्दोनिवोदान )। 
वितरउ--अलुज्ञा प्र० पु० ए० ब०। 
महु--<मह्मं ( दे० तगारे $ ११६ ए०, पृ० २०९ ) | 





की कक का । झुकइ--8. सूकइ। जबढठ--४. अवठ 
कहु--8» कह | 0, प्रतो “तरलगअणि सर सव छहु स गुर जअण णि 
करहु” इत्येतत्‌ उत्तराध प्राप्यते। गा 
१३८५ तिणअण हर--0, तिण हर। तिसु्घधर--(0, तिसूलघर | सल- 
इर--8. ससघर । गब्नगरल--ह ,छ.ए, गलगरल, 0. मञ्नणदस, 77, पठम- 
कर । वितरठ--(,प, वितरहि | महु--प, मदि। अमिमत--8, अहिमत | - 


रे भराकृतपेंगलम्‌ [ २.१३९- 
सुंदरी छंद्‌ः--- 
णगग़ण चामर  गंधजुआ डवे, 
चमर हे सबलजुआ जह संभवे। 
५ ८ 
रगण एक्क पसंतहि है लकषिशआ, 
सुम्रहि_ सुंदरि पिंगलदेक्खिआ ॥१३६॥ 
१३९, हे सुमुखि जहाँ करण: नगण, चामर ( एक गुरु ), गंघयुग 
९ दो लघु ) स्थापित किए जाये, तथा फिर चामर ( एक गुरु ), शल्ययुग 
( दो छघु ) द्ों, तथा अन्त में एक रगण छिखा जाय, उसे पिगल ने 
झुन्दरी नामक छन्द ( के रूप में ) देखा है । 
( सुन्दरी ॥5॥5॥55 5 १२ वर्ण ) 
इसी को संस्क्रत छन्दःशात्त में 'हुतविलंबित? कहते हैं:--ह्ुतवित्न- 
म्बितमाह नभो भरी! । 
टि०--ठवे--<_ स्थाप्यते; संभवे < संभवति ( संभवह>संभवे ) 
( वेकल्पिकरूप 'संदोइ” होगा )/ 
लेक्खिआ--< छिखित:, दुक्खिआ <हृष्टः ८ ”हृक्षितः ये दोनों 
वस्तुतः 'लेक्खिअ!, 'देक्खिअ? के छंदोनिवाहाय दीघे रूप हैं । 
जहा, 
बहद दकिष्रण मारुअ सीअला रबइ पंचम कोमल कोइला | 
महुअरा महुपाण वहुसरा, भमड सुंदरि माहव संभवा ॥१४०॥ 
[ झुंदरी | 


१४०, उदाहरण:-- 
कोई सखी कछद्वांतरिता नायिका को मनाती कह रही है।-- 


१२६९, सब्ल--०. सेल्छ | ऐक्क--. ए्क। ल्ेक्सिश्रा--0, देखिआ। 
'देक्खिआ--(), पेक्खिआ | है 
१४०, सारुअ--8. साहआ। सीक्षक्षा--2. पिअल | सा 
गजई | बहुघरा-0, महसुवा | भमह--ें. घरइ, 0. उबई। सुंदरि-« 
सूंदरि। माइव-3. मावह | संभवा-?. संमरा। माहवर्सभचा-०0, उभर 
साइवा, 'र, तमममादरा | 


का 


२.१४१- ] चर्णइ्त्तम्‌ श्ष्रे 


शीतल दृक्षिण पवन यह रहा है; कोयछ फोसल पंचम स्वर में 
कूक रही है। मधुपान के कारण अत्यधिक शब्द करते भौरे घूम रहे 
है, ( सचमुच ) वसंत उत्पन्न दो गया है । 
दि०--वहुसरा--< वहुल्व रा: । 
न्रयोदशाक्षर प्रस्तार, साया छंद्‌:--- 
कण्णा दुण्णा चामर सरला जुअला जं 
चीहा दीहा गंघअज्ुग्गा पश्चला त॑ं। 
अंते कंता चामर हारा सुहकाओ 


चाईसा मत्ता गुणजुत्ता भणु माआ ॥१४ शा 

१४९१, जहाँ प्रत्येक चरण में दुगने कणे ( दो गुरुढय अर्थात्त चार, 
गुरु ); फिर चामर, दो शल्य ( लघु ) तब दो दीघ (गुरु) तथा दो गंध 
( छुघु ) प्रकट हों, पद्‌ के अन्त में सुंदर चासर तथा हार ( दो गुरु ) 
हों, तथा बाईस सात्रा हो, उसे शुभशरीर एवं गुणयुक्त साया छन्द्‌ 
कहो । ( माया---5555ड5ड॥555 १३ वर्ण ) ' 

दि०--जं--<यत्र, त॑ < ता। 

पञला--< प्रकटिता: । 
जद्दा; ६ 
ए अत्थीरा दव्खु सरीरा घरू जाआं, 

बित्ता पुदा सोअर मिचा सु माआ | 

काहे रागी बब्बर वेलाबसि झंज्के, 


एकका किची दिजइ जुच्ती जइ सुज्ले ॥१४२॥ 


न [ माया ] 
१४१,बीह दीह--0« दीहा वीहा, 'र. बीहा। पश्रद्धा--0, पलिआ 
( ऋपतिता; ) | तं--2. जेँ। कंदा--0. कण्णा। झुकाआ--0., वहकाओ | 
सणु--<. मण । 
१४२, देकखु--ध, देकल । सरीरा--र, शरीर | सोझर--3. सोहर । 
सित्ता---. मिच | चेलावसि--0. 'प. बोछावसि | झुज्के--0, [ए. मुम्के। 
किज्जडू--0), किज्जहि | सुज्के--०,!४, सुम्के, 5. उृ+फे, 3, सूज्जे | 


र्ध््छ्ट प्राकृतपेगछम्‌ [ २.१४३- 


१४०, उदाहरण!--- 

' देख, यह शरीर अस्थिर है, घर, जाया, वित्त, पुत्र, सहोद्र, मित्र 
सभी माया है | घब्बर कद्दता है, तू इसके लिए मायावश मुग्ध होकर 
क्‍यों विरछम्ब कर रहा है; यदि तुझे सूझे तो तू किसी युक्ति से कीर्ति 
(६ प्राप्त ) कर | 

दि०--अत्थीरा--( ८ अत्यिर <अस्थिरं; छन्दोनिर्षाद्दार्थ रूप ) 

देक्ख--अलुज्ञा म० पु० ए० ब०। 

खरीरा, वित्ता, पुत्ता, मित्ता--( छत्दोनिवाद्याथे प्रातिपदिक का 
दीघेहप अथवा इन्हें 'आ? वाले ब० व० रूप भो माना जा सकता है, 
जैसा कि एक टीकाकार ने इन्हें ब० व० रूप माना है । ) 

काहे लागी--छागी! सम्प्रदान का परसग इसकी व्युत्पत्ति सं० 
धलग्नं! से है । 

चेलाचलि--< विल्म्बयसि; अ्रथवा वेछापयसि ( नाम धातु का 
ईणेजंद रूप ), वर्तेमान म० पु० ए० ब०। 

किज्ञाइ--कर्मवाच्य । 

छुज्मे--वर्तमानकालिक प्र० पु० ए० ब० (द्वि० सूझे )। 
सारक छंद: 

ठद आहइ लहू जुअ पाअ करीजे, 
गुरु सरझूजुआ भगणा जुअ दीजे | 
. पश्न अंतह पाद गुरू छुआ किज्जे, 
सहि तारअ छंदह णाम भणिज्जे ॥१४३॥ 

१४३. जहाँ प्रत्येक चरण के आरस्म में दो छघु स्थापित कर एक 
शुरू तथा दो शल्य ( छघु ) किये जाय॑ तथा दो भगण दिये जायें, तथा 
शरण के अंत में दो गुरु किये जायें/--हे सखि, उस छंद का नाम 
सारक कह्दा जाता है | 

१४३, गुरु सबलजञआ''*'*'दीजे--४, गुरु सल्छबुआ गुर सल्ब्जआ 
जे, 0, गुद सल्ड्जुआ जुआ दीबे। पशञ्न अतद-रोे, पश्रअन्त हि 6. 
चपञ्न अँतरि । वारभ इंदइ--2, तारअच्छु्ह | णाम--0. गान | 
अणिष्ने->प, भणीष्जे | १४२३-०४ ९४० । 


२.१४४- ] वर्णेवृत्तम्‌ श्र 


दि०--करीजे, दीजे, किश्जे, मणिज्जे--कर्मेवाच्य रूप । 
झंतह--< अंते; अधिकरण ए० व॒० | 
छुंदह--< छंदसः, संबंध ए० व?) 
जहा, ॥॒ 
णव॒ मंजरि लिजिआ चूझ्रह ग्ाछे, 
है परिफुश्लिअ केसु णञ्रा वण आझछे। 
जह एंत्यि दिगंतर जाइहि कंता, 
किअ वम्मह णत्थि कि णत्थि वसंता॥१४४॥ 
[ वारक ] 
१४४, उदाहरण :-- 
शआम्न वृक्ष ने नई मंजरी धारण कर छी है; किंशुक के नये फूल्नों से 
चन पुष्पित है; यदि इस समय में (भी) प्रिय विदेश (दिगंत ) 
जायेगा, तो कया कामदेव नहीं है, अथवा वसंत नहीं दे ? 
टिप्पणी--ल्िज्जिअ, कमेवाच्य भूतकाछिक छदूंत | 
चूअद गाछे < चूतस्य वृक्षे--ह” संबंध कारक ए० ब० का चिह । 
गाछु--देशी शब्द ( राज० गाछ'” ), “ए! करण कारक ए० ब० 
का चिहक्क । 
फेछ << किंशुक > किंसुअ > केसुअ > केस । 
आछे < अत्ति ( गुज० छे, पूर्वी राज० छे ), सहायक क्रिया । 
जाइृदि > यास्यति, भविष्यत्‌ काछिक क्रिया प्र० पु० ए० च० | 
णरत्थि < न+अस्ति - सास्ति। 
णआ ( ८णञ ), फंता ( >"कंत), बसता ( >-बसं 5 
'निवौद्यार्थे पदांत स्वर का दोर्धीकरण । ( 2 कि 
कंद छंद: 
घाआ तूर द्वारो पुणो तर द्रेण, 
गुरू सद किज्जे अ ऐक्का तआरेण | 


१४४, ण५-०. ठवि] मसंजरि-. मण्जरि | ल्िज्जिशः-४, किज्जिञ | 
गद़े-)(. गाच्छे । केप्त॒ णथ्ना-8. 3. केधू णया, 0, केसुलआबण | ऐत्थि-0, 
एत्थ | किप्र-४., कि। णत्थि-- पर, गच्छि | १४४-०, १४१ । 

१४५. धञा-- ४. घना । गुरु'"“तझ्मारेण-), शुरू काहछा कण्ण एक्क्रेण 


२४५६ प्राकृतपेंगलम्‌ [ २.१४४- 


कईसा कला कंहु ज॑पिज्ज णाएण $ 
असो होह थो अग्गला सब्ब पाएण ॥१४५॥ 


५ (8४. जहाँ प्रत्येक चरण में क्रमशः ध्वज ( रष्वादि त्रिकछ, ।६ 
तूय ( गुवोदि त्रिकछ 5। ), द्वार (गुरु), पुनः द्वार (गुरु ) के साथ तूये 
(5 ) हो; चथा अंत में एक तगण के साथ गुरु तथा शब्द (छुघु ) 
किये जायँ--कवीश नाग (पिंगल ) ने कहा हे कि इस कंद नामक 
छंद में सब चरणों में चार अधिक अस्सी अथोत्‌ चौरासी मात्रा 
होती हैं। हु 

( कंद:--55।5558553। ८ ९३ वर्ण ) 

दि०--किज्जे--<_ क्रियते, करमंवाच्य रूप | 

जंपिजज--<:जल्प्यते, धातु के कमंवाच्य शुद्ध मूल का प्र० पु० ए० 
च० में प्रयोग । 


देह भुअंगम अंत लहु तेरह वण्ण पमाण | 
घठरासी चउ पाञ्म कल कंद छंदु वर जाण ॥१४६॥ 
[ दोहा ] 
9४६. अंत में सुजंगम ( गुरु) तथा छघु तेरह वे प्रमाण से 
तथा चार्सों चरणों में ८४ मात्रा होने पर फंद छन्द जानो | 
दि०--देह-- < द॒त्वा, पूवेकालिक क्रिया। 
चउराली--<चतुरशीति ( अधमा० चडरासीईं, चोरासीई, 
चोरासी, जैनमद्ा० चण्रासीईं, चुरासीई, दे० पिशेढ $ ४४६ ) ( हि? 
सौरासी, पू० राज० चोरासी )। 


जहा, हु 
ण रे फंस जाणेहि हो एकक बाला इ, 
हुऊँ देवईपुत्त तो वंसकालाह | 
35 कक 


पाएण। कईसा--४ कण्ता। कंहु-“० घड़े । चो--3., चठ, 3, थो। 


१४५---९, १४२,  १६३॥। लक 
१४६. 2.3.0, ग्रतिष्रु निर्णेयसागरंस्कतरण च न प्रापत्ते। 
१४७, हो--2. पर, हो; 0. हुड। बालाइ-0. बाला, [ए, वालाई ! 


२.१४७- ] वर्णवृत्तम्‌ श्ह्ज 


तहागेण्हु कंसो जणाणंदरकदेण 
जहा दति दिट्ठों णिआणारिविंदेण ॥१४७॥ 
[ कंद ] 

१४७, उदाहरण :४- 

'हे कंस, यह न समझ कि मैं एक बालक हूँ, मैं तेरे बंश का काछ 
देवकीपुत्र हूँ!” इस प्रकार कहकर जनानंदकंद श्रीकृष्ण ने कंस 
को इस तरह पकड़ा कि वह अपनी स्त्रियों के ढ्वारा सारा हुआ 
देख। गया | 

टिप्पणी--जाणेद्दि--बर्तेसान स० पु० ए० ब० | 

हर--उत्तमपुरुष वाचक सर्वेनाम (दे० भूमिका ) । 

गेण्हु < गृह्दीतः, कमंषाच्य भूतकाछिक अंत । 

हतक्ति < इत इति ( ८हअ त्ति )। छन्दोनिवोह के लिए “झा! 
का छोप | 

दिद्ठा < दृष्ठः। 

णिआणारिविदेण < निञनारीबुन्देण। 'णिआ/? में आ का दीर्घी- 
करण छन्दोनिवोहाथ । 

पंकावली छंद :--- 

चामर पढमहि पाप गणो घुआ, 
सरल चरण गण ठावहि त॑ जुआ | 
सोलद कलम प॒ए्‌ पञअ जाणिजअ, 


पिंगल पैमरणए पंकअवालिअ ॥१४८॥ 


१४८. जददों प्रत्येक चरण में पहले चामर ( गुरु), फिर पापगण 
(६ सर्वेष्वात्मक पंचकछ ), फिर शल्य ( छघु ), फिर दो 'चरणगण 


इज 7, मुद्दे । देधई---3. 5, देवइ |। गेण्दु--ह , गण्हु, झ, गण्ड 
ऐप. गेह | इचि---े, ह ति, ((, हंति। दिद्दो--(), 7९, दिद्ले । विदेण-.- 
2 पृन्देण | 

१४८ गथो--8. 9, गणा | घुम-- 9. छुब | छुभ--8., 3, ज्जुब | 
पएु पक्ष---े. पआपअ, 8, प्रपल | सोकह--8, सोेछ | पम्रणइ--फे, 
पमणिथ | १४८-, १४४ । ' 


१७ ४ 


र्श्८ प्राकृतपेंगलम्‌ [ २.१४६- 
( भगण ) की स्थापना करो; प्रत्येक चरण में सोलह कछा समझी जायें, 


पिगल ( उसे ) पंकावली ( छंद ) कहते हैं । 
( पंकावलछी :--5॥॥॥8॥5॥ - १३वर्णे ) 
टिप्पणी--पढ महि < प्रथमे । 


ठावहि ८स्थापय, णिजंत आज्ञा म० पु० ए० व०। 

जाणिञ < ज्ञाता:, कर्मवाच्य भूत कालिक ऋदत रूप । 

पंकश्रवालिआ ( >पंकावलिअ ) < पंकावलछिकां, कर्म ए० ब० 
छत्दो निरवाद्दाथ विक्ृत रूंप । 


जहा; 
जो जण जणमठ सो शुणमंतउ, 
जे कर पर उभ्आर हसंतउ। 


जे पुण पर उअआर विरुज्कठ 


तासु जणणि कि ण थकक्‍्कह वंकठ ॥१४६॥ 
[ पंकावढी _] 
१४६. उदाहरण :-- 
उसी व्यक्ति ने जन्म लिया है! ( उप्तीका जन्म सफल हैः ), वही 
व्यक्ति गुणवान है, जो हँसते हुए दूसरे का उपकार करता है; और वह 
जो परोपकार के विरुद्ध हे; उसकी माँ बाँश् क्‍यों न रद्दी 
टिप्पणी-कर < करोति, वर्तेसान प्र० पु ए० व० में शुद्ध धातु 
का प्रयोग । 
हखंतठ <: दसन्‌ , वर्तेमानकालिक ऋदंत रूप । 
विरुज्कठ <: विरुद्ध; कर्मेवाच्य भूतकालिक छुदूंत रूप | 
” सताखु < तश्य > वस्स > तरसु > वासु। 
५ आककड <: तिष्ठतु; टीकाकारों ने इसे वर्तेमानकालिक रूप 'तिष्ठति” 
माज़ा है, जो गत है, वस्ठ॒तः; यद्द्‌ आज्ञा प्र पु० ए० व० रूप है । 


- २४४६, जण--0, [ए जग | जणसड--४. 7, जणमेउ | शुणमंत्रः-“ 
0, गुणमन्तद | उमभार--ह. 0. 5. उवआर। हसंतठड--0., हकततह । 
विरृमठ--0, 77 विरुम्कठ, ै. विरम्भइ, 0. विदज्भाइ । ताधु-5« 
तायू) 8. 0. ए, ताउ, 5. ताक । थक्‍कहू---8. 2. अक्कई, ऐऐं. थकई, 
0, थाकठ, 5, थक्कड़ । बंकउ---3« 2. वम्भइ, ए्‌. वज्झई, , बंभाठ | 


इ२.१४०- ] वर्णवृत्तम्‌ श्श९ 
च्यतुरदेशाक्षरमस्तार, वंसंततिलका:-- 
कण्णो पहजज पढमे जगणो अ बीए, 
अंते तुरंग सअणो य अ तत्थ पाण । 
उत्त। चसंततिलआ फणिणा उकिड़ा, से 
छेआ पढंति सरसा सुकइंददिहा ॥१५०॥ 
१५०. जहाँ प्रत्येक चरण में पहले कर्ण ( दो गुरु ) पड़े, फिर जगण 
त्तथा इसके आंत में तुरंग ( सगण ) तथा सगण ( अर्थात्‌ दो सगण ) 
और यगण पड़ें,--फणिराज पिंगल के द्वारा कथित सुकषियों के छारा 
हृष्ट छंद वसंततिछका को सरस विद्ग्ध व्यक्ति पढ॒ते हैं.। 
टिप्पणी--पइज्ज--क्म वाच्य धांतु का झुद्ध मूछ रूप। (पत्‌+य 
>पञअ+इज्ज ) ( वर्तेमान ए० व० रूप 'पहज्जइ?, 'पडिब्ज३! होगा ) | 
तत्थ <तत्र । है 
( वंततिकका :--५5]5॥शञड।इ5६- १४ वर्ण )। 
जज 


दया, 
जे तीअ तिबचलचक्खु तिद्ाअदिद्ठा, 


ते काम चंद महु पंचम मारणिज्जा 
जेस उणो णिवडिआ सअछा वि दिद्ठी, ' 


. चिटंति ते तिऱुजलंज्लिदाणजोग्गां ॥१५१॥ 


[ चसंततिलका ] 

२१५७१, उदाहरण :--- 
उस नायिका ने जिन छोगों को अपने तीदण तथा चंचल नेत्रों के 
ज्रिभाग से भी देखा है; उन्हें कामदेव, चंद्रमा, बसंत और कोकिछा 


१५०, पदज्ज--8. ठविज्ज । पदमे-0. पढमो। भर घीए--0. 
ठविज्जे। समभणो--0. संगणो। यञ्ू--5, जम। तत्य--, तच्छे। 
"फणिणा उकिद्ा--0. फणिराउदिठठ़ा, हैं, “उकिदठा | पढंति--न: पंठति । 
(), [इ. "दिवठा । 

१५४१, 'दडाब--5, "हाब" | जेसं--0, जेसुँ) णिवदिभा--8 : 'णिवि- 


डडिआ, 3. ४, णिवडिझा, 0, ए. णित्रडिदा। चिट्ठंलि-0, वहनन्ति। 
>जलेजति-->., “जरुजली | $ +. ि 


8६० प्राकृतपंगलम्‌ [ २.१४९- 


का पंचम स्वर शीघ्र ही मार डालेंगे। और जिन छोगों पर उसकी 
#ुर पड़ गई, वे तो तिलजलांजलि देने के योग्य हैः (वे तो मरे 
। 

टिप्पणी--तीआ < तस्याः ( दे० पिशेल $ ४२४ प्ू० ३०० )। 

भारणिज्जा << मारणीयाः ( इज्ज < सं० अनोयर, )। 

जेस < येषां। निवडिआ < निपतिता। 

चिटडति < तिष्ठ॑ति 

( यह पद्म कपूरमंजरों के द्वितीय यवनिकांतर का पॉचवाँ पद्य है, 
साषा प्राकृत है । ) 


चक्रपद्‌ छंद :-- 
संभणिअ चरण गण पलिअ मुह्ो, 
संठविश धुणवि दिअवरजुअलो । 


ज॑ करअलगण पअ पञअ पुणिओ, 
चक्कपअ पमण फणिवद सणिओं ॥१४२॥ 


१४२, जद्दों आरंभ ( झुख ) में, चरण गण (भगण ) गिरे, उसे कह 
कर पुनः दो छ्विजचर ( दो बार सर्वछध्वात्मक चतुमोत्रिक ) को स्थापित 
कर, प्रत्येक चरण के अंत में कस्तछ गण ( सगण ) सर्मझा जाय, 
फणिपति के हारा कथित उस छंद को 'चक्रपद कहो | 

( चक्रपदः--5॥॥॥॥5-१४ बणे )। 

रिप्पणी--संभणिञ्र << संभण्य, पूर्वेकालिक क्रिया । 

संठविश्ञ << संस्थाप्य, पूर्वकालिक क्रिया ) 

पति << पतितः, कर्मवाच्य भूतकालिक ऋदुत रूप । 

मुणिओ < मतः ( ज्ञातः), भणियो < भणित/ फर्मेबाच्य भूत- 


काछिक ऊदंत ) 
व्रण--आज्ञा म० पु० ए० व० (१+६/ मण+ ० ) 





6... कैंसतेल 
१५२० पलिभसुद्दो--0, एकत्द न प्राप्यते | करअज्गण--*. 
गण, 0. करण सगण । 'चबक्पल"// 7 अणिओ--0. चक्कपअअ मर्ण, 


ज्ववकमअहद भर्ण, 0. 'फंणिवश्वर भणिओ | 


२.१५३- ] वर्णेब्त्तम्‌ २३१ 


जहा, 
खंजगजुअल॒ णअणवर उपमा 
चारुकणअलइ शुअजुअ झुसभमा। 
फुसलकमलमुद्दि गअवरगभणी 
करस सुकिअफल जिहि गढु तरुणी ॥१५१॥ 
[ चक्रपद ] 
१५३. उदाहरण ३-- 
जिसके नेत्रों की श्रेक्ठ डपमा दो खंजन हैं, तथा सुंदर कनकछता 
के समान दोनों हाथ हैं; प्रफुल्छित कमछ के समान मुखवाली, गजबर- 
गपना, वह रमणी विधाता ने किसके पुण्य के लिए गढी है ९ 


टिप्पणी--लिद्धि < विधिना, करण ए० व० के अर्थ में प्रातिपद्क 
का प्रयोग । 


गठु ८ घटिता >> घडिआ > घडिआ > घुु > गहु। प्राणता 
€ 8807%औऑ०5 ) का विपयेय ( (७&४४8४8 ) | 
पंचदशाक्षरप्रस्तार, भ्रमरावढी छंद: 
कर पंच पसिद्ध विलड्धवरं॑ रअर्णं 
पमरणंति मणोहर छंंदवरं रअ्ण | 
गुरु पंच दा लहु एरिसिओं रहर्अ, 
भपरावलि छंद पसिद्ध किअं ठविअं ॥१४४॥ 
१४४. जद्दों पाँच कर ( गुबंत सगण ) प्रसिद्ध हों, तथा इस प्रकार 
झुंदर रचना को गई हो;--इसे मनोहर श्रेष्ठ छन्दोरत्न गज 
पॉँच गुरु तथा दस छघु इस अकार रचना की जाय, इसे ( पिंगल ने ) 
प्रसिद्ध भ्रमरावठी छन्द्‌ बनाकर स्थापित किया द्दे 





१५३. खंजण---0, खंजगठ”" | सुमा--8.. सूतमा, 3, एतसदं न 
प्राप्पे। कस्स--0. तुम्द। झुकिम--3., सकिअ। विहि--.0, बिहु | 
गहु--3. गढ. है. गठु | 

१५४. पसिद-3, सिद्ध । विलद--0, तिलद। रश्रणं--(), वअण। 
रेइअं---0, छविश्न | दविजे-गप, ठश्मम्‌ | ऐ 


र६र प्राकृतपेंगछम्‌ [ २,१५५- 
( अ्रमरावलीः--॥|३॥४॥8॥5॥5<८ १४ बर्ण ) 
दिप्पपी--रअणं--< रचनं; रअणं < रत्न (त का छोप अका 

आगम ) ! 
एरिसिआं-- < एताहशं > एआरिसं--एआरिसिय > एरिसिओं । 
किआं--<कव॑, ठविअं <स्थापितं, कमेबाच्य भूतकालिक छदन्त 

रूप | 
जहा, 
तुअ देव दुर्त्तिगणाहरणा चरणा 
जह पावड चंदकलामरणा सरणा | 
५२ 
परिपूजउ तज्जिअ लोभ मणा भवणा 


सुद्द दे मह सोकविणासमणा समणा ॥१४४५॥ 

[ भमराबलली ] 
१४५. उदाहरण:-- 

हे चन्द्रकडा के आभूषणवाले देव, दे शिव, यदि मैं पापों के समूह का 
अपहरण करनेवाले तुम्दारे चरणों को शरण रुप में प्राप्त करूँ तो छोम 
में मन तथा घरबार छोड़कर सदा आपकी पूजा कहूँ, दे छोगों के शोक 
का निवारण करने में मनवाल्ते, दे शांति देनेवाले (शमन), मुझे सुख दो | 
टिप्पणी--मरणा, सरणा, सणा, भरणा, 'समणा, समणा-+ 

इन सभी में उन्दोनिवाद्यार्थ पदान्त स्वर को दीर्घ बना दिया गया दै। 
पावड--< प्राप्नोमि, चर्तमानकाछ उत्तम पु० ए० ब० (दि? पार्क) 

पूरियूजड--< परिपूजयामि, बर्तेमान उत्तम पु० ( हिंदी पू्जू ) | 


तेज्जिआ-स्यरुका पूर्वकालिक क्रिया रूप । 

दे--< देहि, आज्ञा म० पु० एक व० (९/दे+० )। 

मह-- < महा । ५ 

शथूध, तुआ-. ठुद | परिषुजंड- 3. परिपूज्जउ, (2.परिपूजों | वब्जिन्न-+ 
0, तेज्जिए। भवगा-0- मरणा। सुह दे मह-/. सूल दे मह। 0. उक्त 
पेल्छठ। 'सोक--0. लोक | १५१४-७०, १५१) 


२.१५६- ] चणबृत्तम्‌ २६३ 
सारगिका छंदः-- 
कण्णा दिण्णा सत्ता अँते ऐका हारा माणीआ, 
पण्णाराहय द्वारा सारंग्िवका छंदा जाणीआ। 
तीसा मचा पाए पत्ता भोईराआ अजंपंता 
छंदा किज्जे कित्ती ढिज्जे स्रणी मत्या कंपता ॥१५६॥ 


(५६, जहाँ प्रत्येक चरण में पहले सात कण ( गुरु इय ) अर्थात्‌ १४ 
गुरु दिये जायें तथा अन्त में एक द्वार ( गुरु) समझो; (इस तरह ) 
पन्द्रह गुरु ( होने पर ) सारंगिका छन्‍्द जाना जाता है। भोगिराज 
( सपराज पिंगल ) कद्दते हैं, इसमें प्रत्येक चरण में ठोस सात्रा 
होती हैं, इस छनद्‌ की रचना करो, कीर्ति प्राप्त करो, ( इसे ) सुनकर 
( श्रोदा का ) मस्तक कॉपने ( झूसने ) छगता है । 

( सारंगिका--$55555555555555-- १५ ब्ण, ३० सात्रा ) 

दिप्पणी--माणीआ--< सतः ( 5'साणिआः का इहन्दोनि्याहाथ 
दीघ रूप )) 

जञाणीआ--< ज्ञात: (<-“'जाणिअ? का छन्दोनिवोहाथ दीछें रूप ) 

ये दोनो कर्मवाच्य भूतकालिक छद॒न्त के रूप हैं 


५ जैपंता--<.जल्पन्‌ ( >जंपंत का छन्दोनिवोद्दाथ दीधघे रूप ) 
चतंमानकालिकऋ कृदुंत रूप | 


किज्जे, लिज्जे--विधि प्रकार स० पु ए० ब०। 


सूणी--< सुणिआ < अुत्वा, पूर्चकालिक रूप, छन्दोनिवाहाथे 
“3! का दीघे रूप ) | 


फंपंता--<कम्पमानं (-कंपंत छन्दोनिवोद्ाथ दी रूप )। 
जहा, 
मत्ता जोद्ा बड़्ढे कोह्ा अप्पाश्नप्पी गव्बीआ 
रोसारता रुव्या गता सबला भरला उद्दीआ। 


१५६, माणीआ-(, पाईआ | पण्णराह्या-3, पण्णाहीरा | सारंगिका-(0. 
सारंगिक्का | पाए पत्ता-(). पाएं पाएँ | छुंदा-0, दो छुंदा | किज्ने-0, विज्जे 
सत्या--#ें, मंथा। १४५६-०७, १५२ 

१४७, बहु -0. दिदठे, हि. बदठे, 7. वे | अपष्पाश्रप्पी-0, अप्पा- 


१३४ प्राकृतपेंगछम्‌ [ २.९५७- 
हत्थीजूद्ा सज्जा हुआ लाए भूमी कंपंता 
लेही देही छोडो आड्ो सब्बा प्रा जंपंता ॥१४ण। 
[ सारंगिका ] 
१५७, उदाहरण:-- 
क्रोध' से बढ़े हुए ( अत्यधिक क्रोधवाले ) मस्त योद्धा अहमहमिका 
( एक दूसरे की दोड ) से गर्वित होकर--रोप से जिनके सारे अंग 
छाल हो उठे हैं--दल्य तथा भारों को उठाये हैं। द्वाथियो के झुंड 
सज गये, उसके पेरों से प्रथ्वी काँप रही है, और सभी श्र वीर 
चिल्डा रहे हैं:--/छो, दो, छोड़ दो, ठहरो ।? 
टिप्पण--टव्बीआ-- >गव्विआ < गर्विताः कर्मवाच्य भूत० 
क्दन्त ब० ब०, ६ का दीर्घीकरण छन्दोनिर्वाद््थे । 
उद्दीआ-- 5उद्ठिआ कर्मवाच्य भूत कंदन्‍्त व० ब?, का 
दीर्घीकरण छन्दोनिर्षाह्यार्थ 
लेही--(+ लेहि ), देही ( > देहि ), छन्वोनिरवाद्या्थ दोर्धीकरण । 
ईन दोनों पद्मों में दोर्धीकरण के कई स्थल हैं । 
चामर छेंदः--- 
चामरस्स वीस मच तीणि मच अगला, 
अट्ट हार सत्त सार ठाद ठाह णिम्मला | 
आए अंत हार सार कामिणी झुणिज्जए, 
अक्घरा दृह्ाह पंच पिंगले भणिज्जए ॥१४८॥ 
१५८, हे कामिनि, चामर छंद में प्रत्येक चरण में तीन अधिक बीस 
मात्रा ( अथौत्‌ २३ मात्रा होती हैं))) तथा स्थान स्थान पर आठ हार 
(गुरु) तथा सात सार ( छघु छोते है )।-इसमें दस और पॉच 
( पन्द्रह ) अक्षर ( दवोते हैं ), ऐेसा पिंगल ने कहा हे । 


अप्े | सल्ज्ञा-- 0. सेल्डा | डढठीआ-0. उठद्रौआ, पं. उत्बीआ | पाए- 


(), पाएँ । छोडो-0. छड्डी । हर 
शपू८, बीस-एं. बीह। तीणि-0. तीणि| अदूठ-0« अद्ठ | ठ६ ठाडठ- 7 


ठाईँ ठाईँ | झुणिष्जए-0 सुणिजण | 





२.१५९- ) चणे वत्तम्‌ २६५ 


टिप्पणी--ठाइ ठाह--< स्थाने स्थाने | 
कामिणी-- ८ कामिणि, संबोधन ए० व० इन्दोनिवाहार्थ 
दीर्चीकरण। 
मुणिज्ञणए-- < भन्यते, सणिव्ज्रए < भण्यते। 
( छन्दोनिवोह्थ पादांत में गुरु के लिए आत्मनेपदी का प्रयोग। 
आ० प० को भाषा में मुणिब्जइ, भणिज्जइ रूप दोने चाहिए । ) 
( चासर:--ड5555'55।55 १४ बण, २३ मात्रा ) 
जहा, 
भत्ति जोह सज्ज होह गज्ज वज्ज त॑ खणा, 
रोस रत्त सब्द गत हक दिज्ज भीसणा। 
घाह आई खग्ग पाह दाणवा चलंतआ, 
वीरपाञ णाश्रराप्न कंप भूतर्लतओा ॥१५६॥ 
[ चामर ] 
१५५९, उदाहरण:--- 
योधा छोग एक दम सुसज्जित हो रहे हैं, उस समय रणवाद्य 
गजेन कर रहे है, रोष के कारण समस्त शरीर में रक्त हुए योद्धाओं 
के द्वारा भीषण हाँक दी जा रदी है; दौड़कर, आकर, खड़ग पा कर, 
चैत्य चछ रहे हैं; तथा बीरों के पर के कारण प्रृथ्बीवछ ( पावाछ ) में 
शेषनाग कॉप रहा है। 
रिप्पणी--गज्ज < गजति, वरतेमानकालिक प्र० पु० ए० ब० | 
चज्ञ ८ वाय्ानि ( हिं० बाजा )। 
दिल्ल < दीयते, फर्मवाच्य रूप है, अथ होगा 'योदाओं के द्वारा 
हॉक दी जा रहो है |? दीकाकारों ने इसे कठंवाच्य “ददाति' से अनू- 
दित किया है, जो गछत है। 
चाइ ( धाविभ < घावित्वा ) आइ ( < आइअ ), पाइ( < 
पराइअ ८ प्राप्य )) पूरेकालिक रूप । 
चलंतड < चलन, वर्तेमानफालिक ऋदूत रूप | 
१५९. गजम-(, णब्ज | इश्क दिज्ज सीसगा-, दीह बिज्जु मौसणा।| 


चल्षत्ंध्रा-0. चलन्तश्रो, [ए. चलतठ | भूचकंत्रश्ना-(), भूतलंतओो, 7, 
भूतलंतठ, है, भूतछुतगा | 


२६६ प्राकृतपैगलम्‌ [ २.१६०- 
निशिपाल छंद :-- 
हारु धरु तिण्णि सर इृण्णि पति तिग्गणा, 
५ च गुरु दुण्ण लहु अंत कुछ रगाणा। 
एत्थ स॒हि चंदपृहि बीस लहु आणआ, 
कव्बबर सप्प भण छंद णिप्तिपालआ ॥१६०॥ 
१६०, अत्येक चरण में ऋमशः एक हार (गुरु) तथा तीन शर (छघु) 
( देकर ) इस क्रम से तीन गणों की स्थापना फरो; अंत में रगण करो, 
इस तरह पाँच गुरु तथा इसके दुगने ( दस ) रूघु ( प्रत्येक चरण में ) 
हों; दे चंद्रमुखि, हे सर, यहाँ बीस मात्रा छाओ ( अर्थात्त यहाँ प्रत्येक 
चरण में ५ गुरु+१० छघु-२० मात्रा घरो) कबविवर (अथवा 
काव्य की रचना करने में श्रेष्ठ ) सर्पराज ( पिंगल ) कहते हैं कि यह 
निशिपालछ छंद है । 


( निशिपाक्ठ :--5॥॥5॥5॥555 १५ वर्ण ) । 
रिप्पणी--इण्णि < अनया।। 


ऐत्थ << भत्र । 
जहा; 
जुज्क मद भूमि पल उट्डि पुणु लग्गिआ, 
सरगमण खग्ग हण कोह णहि भग्गिआ ॥ 
वीर सर तिक्ख कर कण्ण ग्रुण अप्िआ, 
इत्थ तह जोह दह चाठ सह कपष्पिआ ॥१६१॥ 
[ निशिपाछ |] 
१६१. उदाहरण :--थुद्ध का वर्णन है :-- 
थुद्ध में योद्धा ध्रथ्बी पर गिरते हैं, फिर छठ कर ( युद्ध करने में ) 


निकनननिनक बी... एएएनाएा 

१६०, धरु--0., घर | सह-०« सर । इण्मि--टं, हित्थि | कब्बबर-- 
( कब्बमण । 

१६१, जुब्भ---०*« *, जुम्क | पत्च--िं, पठ | डटिड घुण-- पे 
डठि, पं, उद्ठि पुण, 5, उठिठ पुणु। अप्पिभा-- थविकआ |, इत्प:-- । 
पतथ । जोह-. जोर | चा8/-0. ठाँव सत्र कप्पिआ, 7. पाअ तह कपपिआ 
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छग गये हैं, स्वगे की इच्छाचाडे (चीर ) खड़ग से ( शत्रु को ) मार 
रहे हैं; कोई भी नहीं भगा है, बीरों ने तीऋण बाणों फो धनुष की 
प्रत्यंचा फो कान तक खींच कर अर्पित कर दिया है, इस तरदद बणों 
को मार कर दस योद्धा पैरों साथ काट दिये हैं। 

( छुछ टीकाकारों ने वीर सर! के स्थान पर बीस सर” पाठ छिया 
है, तथा 'इत्थ” के स्थान पर पत्थ! ( पा्थ: ) पाठ भानता है| इस तरह 
चे इसे अजुंन की वीरता का वर्णन मानते हैं और अर्थ करते हैं :-- 
'अजुन ने एक साथ धनुष की प्रत्यंचा कान तक चढ़ा कर बीस बाण 
फेँके तथा द्स योद्धाओं को सार गिराया । ) 

दिप्पणी--जुज्क < युद्ध, अधिकरण ए० व०। 

उद्ठि < चदिठभ < उत्थाय, पूर्वकालिक क्रिया रूप | 

लग्गिआ < छग्ना;, भग्गिआ ( 5भग्गिज ) ८ भग्नः ( छंदो- 
20०7 तुक, के छिए पदांत स्वर का दोर्घोकरण ), अप्पिमा 
< अपिता:) 


कप्पिआ < कुल्पिता; कर्मेबाच्य भूतकाछिक छदृत रूप । 
सनोहंस छंदः-- 
जहि आई हत्य णरेंद विण्ण परि दिज्जिआ, 
गुरु एक्क काइल वे विअंतह किज्जिआ |, 
गुरु ठाई गंध अ हार अंतहि थप्पिश्ा, 
मणहस छंद पसिद्ध पिंगल जं॑पिआ ॥१६२॥ 
१६९. जहाँ प्रत्येक चरण के आरंभ में दस्त (संगण), तथा दो नरेन्द्र 
( जगण ) दिये जायें, फिर एक गुरु स्थापित कर, अंत में फिर गंध 


( रुघु ) तथा हार ( गुरु ) स्थापित किये जायें, 
प्रसिदे पोइंस कई है। जाय, चह पिंगल के द्वारा 


( भनोइंस:--॥5॥इश्ञाजइ « (५ वर्ण ) 
१६२. जदि-0. जहि, एए, लिह। आइ-, अहि। दिज्जिआ---3.. 


दिजिए, 0. दिजए.। अंतद-0.छ. तक्‍कइ। अंतहि-(), अर ज॑पिशा- 
मै, जपिआ | किब्जिश्रा-8 , छे, किज्जिए. । का 
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टिप्पणी--जद्दि-- <: यस्मिन्‌ । दिज्जिआ < देयाः, किक्जिआ 
<_ करणीयाः । 

ठाइ-- <स्थापयित्वा | थप्पिआ < स्थापिता॥ जंपिभा ( >जंपिभ 
< जल्पितं ( छन्दोनिवाहारथ 'अ? का दीर्घीकरण )। 


जहा, 
जहि फुसल केस असोअ चंपअ मंजुला, 
सहआरकेसरगंधलुद्धउ भम्मरा | 
वह दवख दक्खिण वाउ माणह भंजणा, 
महमास आविअ लोअलोअणरंजणा ॥१६३॥ 
[ मनोहंस ] 
१६ १, उदाहरण:-- 
दे सखि, किंशुक, अशोक, चम्पक, और मंजुछ (चेतस) फूछ गये हैं; 
औरे आम के केसर की सुगन्ध फे छोभी ( दो गये हैं ), ( मामिनियों 
के ) सान.का भंजन करनेवाछा चतुर दक्षिण पवन बह रद्द है; छोक- 
लोचनों को प्रसन्‍न करनेवाढा मधुमास ( घसंत ) आ गया है । 
दि०--फुल्ल-- < फुल्छानि । भम्मरा < अमराः कर्ता ब० ब० । 
माणद भंजणा--मानस्य भंजनः ; €” संबंध कारक ए० ब० का 
भ्रत्यय; भंजणा ( 5८ भसंजण ) में पदांव अ! का छन्दोनिषीद्याथ 
दोर्धीकरण । 
आविश्र--<आयातः ( +आइअ का ब-अुतियुक्त रूप )। 
'रंजणा--( >लोअलछोअणरंजण ) छंदोनिवोद्ाथ पदान्त अ! का 
दीघीकरण ) | 


साछिनी छंद्‌ः-- केसे ; 
पढध र मालिणो णामर बुचं, ) 
चमर तिअ पसिद्धं बीअ ठाणे णिश्रद्ध | 


१६३. केसु-4, दिंसु | मंशक्वा-0,. वंजुला, 7. वम्जुल | सहझार-. 
सहकार | भस्मरा-गपर, भम्मल्ल | ज्ञोअण-0., लोचण | आविश्च--3. आविशा | 

१६४, सहिर्त- 3, सहित । बुचं-2. इतें। चमर-ह. चरम, ॥ अप 
यत्िदध-.8 . 73. णिवद्ध | वीधर ठाणे खिबदध-2, 3. ्त्तिद, 0. पिविर्त; 
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सर गुरुुअ गंध॑ अंत कण्णा सुबड़ं, । 
भणह सरस छंदं चित्त मज्झे णिद्दितं ॥१६४॥ 


१६४. जहाँ पहले दो रस (सर्वेछघु त्रिकछ) हों तब दूसरे स्थान पर 
तीन चामर ( गुरू ) निबद्ध हों, अन्त में कमशः शर ( छघु ), दो गुरु, 
गंघ ( रघु ) तथा कण ( दो शुरु ) दों, उसे ( पिंगछ ) साछिनी नामक 
छंद कहते हैं; यह सरस छन्द्‌ ( सहृदयों के ) चित्त में बसा हुआ है । 

( मालिनी:--॥ ॥ 555।5७।5५६८८१५ वणे ) 

दि०--सहित्तं---(-- सहित तत्सम रूप का छंदोनिवोदार् हित्व) 

णिद्दित्त--( णिहितं, अधतत्सम रूप का छंदोनिर्वाहा्थ हछित्व ) 


बुत्तें-इच। व 
चित्त मज्मे--< चित्तमध्ये ( “चित्त ) “मज्झे” अधिकरण का 
परसगे। 
जहा, | 
चहह मलअवाआ हंत कंपंत काआ 
हणह सवणरंधा कोहलालावबंधा । 
सुणिश्ष दह दिहासुं मिंगर्कंफारमारा 
हणह हणह हंजे चंड चंडाल मारा ॥१६५!॥ 
[ साढिनी ] 
१६५, सहयवायु बह रद्द है, हाय शरीर काँप रहा है, कोयछ का 
जाछाप कानों के रंप्र में मार रद्दा है, दसों दिशाओं में भोरों की गज 
सुनाई देती है, हे सली, अत्यधिक क्रोधी, चण्डाल के समान निर्देय, 
मारे डाछता है, सारे डाछता है। 
टिप्पणी--छुणिआ--टीकाकारों ने इसे “श्रयते”, 'अयंते! से अनुद्त 
किया है, वस्तुतः यद्द्‌ क्मंवाच्य भूतकालिक ऋदत रूप “भरता? है। 
प्र. बीज ठा मोणिबद्धम। कण्णा सुबर्दू-:5, 73, "गिवर्द, 7प्र, 'णिवर्द, 0, 
“हुणिदं । छुंदं-8. /3. कन्वो। मज्मे-0, सठे, है, सभ्के, रे. मज्जे ? 
गिद्वित्त-->. णिचद्ध । 
१६५, इंठ फंपंत--0, इन्त कपन्ति) सबणरंघा--20. सरसवंधा ) 
झुपिभ--.ह. सूणिआ । दिदासुं--0. दिसाअ्रं, ऐप, दिसेसु | चंड--0, हंत । 


क्र प्राकृतपेंगलम्‌ [ २.१६६- 
दिसेसुं हा हि 
बह] < दिशासु, हुं प्राकत में अधिकरण ब० व० का 
हंजे-सखी को संबोधन करने कै छिए प्रयुक्त होता है। 
शरभ छंद :--- 
भणिष्न सुपिअ गण सर लहु सहिओ, 
तह दिअवर जुअ करअल लह्दिओ। 
चठ चउठकल गण पञ्र पञ्र म्रुणिओ, 
सरह सुपिञ्न कह फणिवई भणिश्रो ॥१६६॥ 
१६६. जहाँ अ्रत्येकत चरण में पहले सुप्रिय गण ( ड्विलध्वात्मक गण ) 
को कद्दू कर, शर (एक रूघु ) तथा छलघु दे, तव दो करतलछ 
( चतुलेध्यात्मक गण ) ढिये जाये, इध प्रकार प्रत्येक चरण में अर 
चतुष्कक गण (४०८४-१६ मात्रा ) समझे जायें,--हे प्रिय, उसे 
फणिपति के द्वारा भणित शरभ छंद कहो | 
(शरभ :--॥5८ १४ बर्णे ) । 
टिप्पणो--लद्दिओ (१/ छद्द + इअ ) ( कर्मवाच्य भूवकालिक छदंत ) 
< छब्यः | मुणिझों < मतः, भणिश्रो < भणिदं | 
जहा; 
तरल कमलदल सरिसठ णअणा, 
सरअसमअसपिसुसरिस वअणा | 
मअगलकरिवरसअलसगमणी 
कमण सुकिअफल विहि गढ्ढ तरुणी ॥१६७॥ 


[ शरभ ] 





१६६, सुपिम---8. चूपिम 0, ञ पिअ। लहु--3. 2, चह। सर 
जडु सदिमो--0, पञअ्गण सहिओ | तह*“”“लड्डिभो+-]१. तह विहु करअल 
'पञअ पञ्र लह्दिओ | झुणिओ--0, सुणिझो | कइ--० गण । 

२६७, सरिधठ--0. ?प, तरिदुश्न | सुसरिघ--ह- सूंतरिक्र । मअगल- 
40, मअगअभ । विहि-->. विहु | गहु--<3« गठे | ध 
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१६७. उदाहरण :--- 
चंचछ कमल पत्र के समान नेन्नधघाडी, शरत्काडोन चन्द्रमा के 
समान मुखवाली, मद्मत्त हाथी के समान संथर ( साछूस ) गतिवालछी, 
रमणी, किस सुछृतफल के कारण त्रह्मा ने गढ्टी ( बनाई ) ! 
टिप्पणी--मञझगल < सदकछ | (मि० राज० द्वि० सयगढ; 
सैगछ--“सदि माता मयगछ सिणगारया” ( कान्हडदे प्रबंध १-४४ )। 
कमण < केन ( ८ कर्वेण )। 
सोडशाक्षखत्तार, नाराच छंद :-- 
णरेंद जत्थ सब्वो सुपण्ण चक्‍्क दीसए, 
पहक्‍क ठाम पंचमे पआआ चऊ सब्रीसए। 
पलंत हार चारु सारु अंत जस्स चहुए, 
पसिद्ध ए णराउ ज॑प गंध बंधु अट्डए॥१६८॥ 
१६८. जिस हंद के प्रत्येक चरण,ें सबल नरेंद्र (जगण) तथा झुपर्ण 
६ रगण ) क्रमशः दो बार दिखाई दें, पाँचवें स्थान में पदाति ( जगण ) 
हो, तथा चरण मे २४ मात्रा हों, जिसके अंत में सुंदर तथा श्रेष्ठ द्वार 
( गुरु ) दो, ( यद्वाँ ) आठ ( अक्षर ) गंध ( छघु ) होते हैं, यह प्रसिद्ध 
नाराच छंद कहा जाता हे । 
(नाराव :--] 5 85। 5 । 5 । 5 । 5 । 5 । 5८१६ अक्षर, 
२७४ साजत्रा )। 
टिप्पणी--दोखए ( दृश्यते ), वद्दण ( वत्तेते )) अपवाद रूप आत्म- 
नेपदी ( छन्दोनिवोद्दाथ प्रयुक्त ) । 
पलंत--टीकाकारों ने इसे 'पतंति! के द्वारा अनूदित कियो है; 
चस्तुतः यह पतन! है, बतेमानकाछिक कुंदुंत रूप । 


द्दा, 
चलंत जोद मत्त कोह रण्णकम्मअग्गरा, 
किवाण बाण सरल भरल चाव चक्‍क मुगारा। 

१६८. णरेंद--4, 3, णरिंद | चक्क--९, वे वि। चक सबीसए-- 
2 3, चंठ सबीसए, 7'पर, चतूरुवीसए, | हार--र.ह्वद । चहए--0, वद्धए, 
ऊ, वदठए। पसिद्ध'''"“अट्ठपु-'3, पतिद्ध ए णराउ जम्पु गन्धनइुअह्ए। 

१६६ मत्त कोह--0 ऐप. सत्तुजोह। रण्ण--0, 0, बम्म । सच्ल--- 


२७२ प्राकृतपेंगलम्‌ [ २.६६- 
पहारवारधीर वीरबगग मज्फ पंडिआ 


पञअट्ट ओह कंत दंत तेण सेण मंडिआ ॥१६६॥ 


| नाराच | 
१६५९, उदाहरण :--- 
सेनाप्रयाण का वर्णन है :-- 
कपाण, बाण, शल्य, भाले, चाप, चक्र और मुद्गर के साथ क्रोध से 
मत्त रणकम में दक्ष, योद्धा चल रहे हैं; (ये वीर ) शत्रु , के प्रहार को 
रोकने में धीर तथा चीरों के बे में पंडित हैं; (इन्होंने) अपने ओठ दॉतो 
से काट रक्खे हैं।-ऐसे योद्धाओं के चलने से सेना सुशोमित हुई हैं। 
टिप्पणी--चलंत <_ चलन्‍न्त:ः, वर्तममन कालिक ऋदंत कतों ब० व० | 
मच्त कोह--दीकाकारों ने इसे 'क्रोधमत्ताः समस्त पद माना है; 
संभवतः यद्द 'समासे पूर्वनिपातानियमात्‌? का प्रभाव है । मेरी समझ 
में मत्त तथा कोह अलग अलग दाब्द हैं, में इनका संस्क्रत अनुवाद 
भत्ता क्रोवेन” करना ठीक समझता हूँ, एक में कतों ब० व० में 
प्रातिपद्क का श्रयोग है, अन्यत्न करण ए० व० में । 
पञ्चइ < भ्रदष्ठ, फमवाच्य भूतकालिक कृदूत रूप । 
सेण < सेना, ( स्लील्गि अकारांत शब्द ) | 
मंडिआ < मंडिता; कर्मवाच्य भूतकालिक कदंत स्रीढिंग । 
[ नीछ | 
णीलसरूअ विआणहु मत्तद बाहसदी, 
पंचठ भग्गण पाअ पआसिअ श्रिसही। 


अंत ठिआ जद्दि द्वार झुणिज्जह हे रमणी, 
बावण अग्गल तिण्ण सआ घुअ मत्त मुणी ॥१७०॥ 





0, छेल्ल। चाव--0, चाप। पहार"*/“““--े. पद्ारघोरमारुघाररुगवग्ग- 


पण्डिआ | कंत दंंत--र, दन्त दढ, 0. दत्त दत्त । 
१७०. णीजसरूअ--४ . 3. पे, णील्सरूओ, 0. #. छील विसेस ) 


चाइसद्वी--2, वे विसही । पंचड-- परे, पतच | चावण--०. वोमण | -छअ-” 
४. -3. छुब | 


२:१७१- ] वर्णइतम्‌ * रण. 


१७०, दे सुन्दरि, नीछ छंद के स्वरूप को जानो,' ( यहाँ) बाईस 
मात्रा होतो हैं; तथा इस प्रकार ( प्रत्येक ) चरण में पाँच भगण 
प्रकाशित हों; पदांत में हार ( गुर ) समझा जाय, वथा ( चार छंद यी 
सोलद्द चरणों में ) बावन अधिक तीन सौ मात्रा समझी जाये । 

( नीछ :--8॥90॥॥5॥5--१६ अक्षर, २२ मात्रा ) ( सम्पूण 
छंद की मात्रा ३१२+ ४८८८ मान्ना (२२५८४ ) 

रिप्पणी--विआआणहु- वि +९/ आाण (+९/जाण )+ हु आज्ञा | 
स० पु० ब२ च० | 

मत्तद < मात्राग, हू! मूछतः संबंध ए० व० का प्रत्यय है, जो 


क॒तो ब० व० में भी प्रयुक्त होने छगा है; दे० भूमिका । ; 
पआसिआ < प्रकाशिता:, ठिम्मा ( #ठिज ) ८ स्थिठः (छंदो 
निर्वाह्य थे पदांत “अ' का दीर्घीकरण ) । 


मुणिज्जद < मन्यते, फर्मवाच्य रूप | 

बावण < द्वापन्लाशत्‌ >> बावण्णं> बाबण ( हिं० रा० बावन ) | 
( पद्चाशत्‌ के म० भा० आ० में 'पण्णं? “वण्णं? दो रूप मिलते हैं, दे० 
पिशेल $ २७३, $ ४४५ )। 


जहा, 
सज्जिअ जोह विवष्डिआ कोह चलाउ घर, 
पक्खर वाह चलू रणणाह फुरंत तण॥ 
पत्ति चलंत करे घरि छत सुखग्गकरा 
कण्ण णरंद सुसज्जिअ विंद चलंति घरा ॥९७२१॥ 
( नील.) 
१७१, उदादरण :-- 
अत्यधिक ग्रबृद्ध क्रोष वाढे योद्धा सज॒ गये हैं, वे ( क्रोध से ) 
घजुष चला रहे हैं, फुरकते शरीर वाछा सेनापति ( रणनाथ ) सजे हुए 


१७१, विवष्धिभ--०>. विवद्दिआ, 7९, विधद्विअ।| चल्मोंड-« 3: चढछ।|इ" 
परखर--0. है. पकखर । वाह चलू--४. वाह चल, (', घाद' घलू , ९. वाह 
चमू” | रणयाइ---0, ऐप, गरणाह | फुरंद--नर, फुलन्त | चक्वंत--0, पलतम 
कृण्ण--नप, पुणा | * 

ं दे रु क्र 


र्ज्छ प्राकृतपेंगलम्‌ [ २.९७१० 


है पाखर वाले ) घोड़े से जा रद्दा है । पद्माति ( पैदछ सिपाही ) हाथ में 
भाले लेकर तथा सुंदर खडगो से युक्त होकर चले जा रहे हैं। राजा कर्ण 
के सुसब्जित होकर चलने पर प्रथ्वी चलने ( डगमगाने ) लगती है 
( अथवा प्चेत डगमगाने छगते हैं ) | 


टि०--सब्जिआ--< सब्जिताः, कसंवाच्य भूतकाढडिक कऋद॑तका 
प्रयोग । 

विवह्िअकरोह-- < विवर्धितक्राधाः, क॒तों व० ब० । 

चलाउ--९/ 'चछ” का णिजंत रूप ५/चढा' होगा, उसी में 
'उ! जोड़ दिया गया है, क्रिया पद “चलाइ? द्ोना चाहिए, जो केचछ एक 
हस्तलेश्व ( 3 ) में पाया जाता है । 

चल ( “चल )--<चढछित: ( छंदोनिर्वाह्यथं पदांत डा 
का दोध ) 

फुरंत तणू--<स्कृरचन्नू: ; फुरंत, वरतेमाचकालिक झदत । 

चलंत--<_चढन्तः. ( 'पत्तय”? का विशेषण ) वर्तमान- 
कालिक ऋृदुंत । 

घरि-7-<धरिञ < घृत्वा (* धाये ) पूर्वेकालिक क्रिया रूप | 

खुसज्जिअ--< सुसव्ज्य, पू्वेकालिक क्रियारूप । 

चलंति--<चरढूति, वर्तेमानकालिक कंदंत का अधिकरण ए० 
च्‌० रूप । 

चलंति--यहाँ टीकाकारों ने “चल्ंति' का अनुवाद (धरा) 
व्वज्ञतिः किया है! यदि इसे समापिका ( फाइनिट ) क्रिया माना जाता 
है. तो अनुस्वार को छन्दोनिवोद्यार्थ मानना होगा तथा तत्सम पचलति' 
( छन्दोनि्षाद्यर्थ साउस्वास्खप चलंति' ) प्रा० प० की भापा से अपवाद 
स्वरूप होगा; अथवा इसे असमाएिका क्रिया का वर्तमानकालिक कृदत 
रूप मान कर स्लीलिंग रूप ( चलंत-+३, ( खीलिंग प्रत्यव ) मानना 
होगा, जो घरा का विशेषण दे । एक तोसरा मत यह्‌ भी ही सकता है 
कि इसको समापिका क्रिया के चतेमान व० व॒० का रूप माता जाथ, 
तथा इस तरह संस्क्रत अनुवाद किया जा सकता देः- धरा: पतियों 
चलंति दोलायंते इत्यथें”। मेरी समझ में पिछली दो व्यु 


ढीक होंगी । 


2.९७२- ] वर्णेकृत्तम्‌ 8 


चखला छंद $-- ही 
दिज्िएण सुपण्ण आह ऐंक्क तो पओहराइ, 
' दिण्णि झुअ पंच चकक सब्यलो मणोहराह। 
अंत दिज्ज गंध बंधु अबखराइ सोलदाइ, 
पघंचला विणिम्मिआ फर्णिद एड वल्लहाइ ॥१७२॥ 


१७२, जहाँ प्रत्येक चरण के आदि में रगण दिया जाता है, तब एक 
जगण ह'; इस क्रम से पॉच मनोहर सबल चक्र ( गण ) दिये जायें, 
अंत मे गंघ बणे ( लघु अक्षर ) दिया जाय तथा सोलह अक्षर हों,-- 
इसे फर्णीन्द्र ने वल्छभा ( प्रिय ) चंचछा छन्द्‌ बताया द्वे। 

€ चंचला:--5।5।5।55555] १६ वण्णे ) 

दि०--दिज्जिए--विधि रूप ( द्वि० दोजिये )। 

दिप्णि--<_अनया; पदादि मे 'प्राणवा'; हिण्णि ८ हू इण्णि 
(>इण्णि) | 
जहा, | 
कण्ण पत्थ हुक्‍कु लुक्कु खूर बाण संहए्ण, 
घाव जातु तासु रूग्यु अन्धकार संदएण। 
एत्थ पत्थ सट्टि बाण कण्णपूरि छहुएण, 


५ किति 
पंक्खि कण्ण किति धण्ण बाण सव्व कद्ठिएण ॥१७३ 
[ चंचला ] 
१७२, दिव्जिपु-0. 'ए. दिज्जिआ। पोहराहु-8. पञआहराहि, 0 पर. 
शप्रओहराई । हिण्ण-(४. कण्ण । चक्‍क-'पे, वह । सणोहराइ--2.« [प. मणोह- 
राई । दिज्ज- 0. किक््म। बंघु--0., वध, ' वण्ण | अवल्वराह सोक्षद्धाह- 
0. अक्खराईं सोहराईं, 'प, अक्खराइ सोलहाईं | विणिम्मिआआ--ह४5ैं, विणिमिआ 
'फणिद-नर, फणिदु। एड-0. 'ऐए. एहु। बदणहाइ--0. [रे दुल्लहाई। 
१७२--०. १८६, 'पि, २०६ | 
१७३. पत्थ--0. पथ्य। हुक्‍कू--0.हक्‍क । संहएण--), संघएण। 
जासु तासु---०/४. जाहु ताहु। छग्गु --3. 0, रूग्ग, परे. छागु | संहएण-- 
५), संसएण। सदिद--ठाठि। छट्वएण--गर, छुट्ड॒ुएण। पेक्खि--0, पेक्ल। 


कं प्राकृतपेंगलम्‌ [ २.१७४- 
१७३. उदाहरण:--- 
कोई कवि कण तथा अजुन के युद्ध का वर्णन कर रहा हैः-- 
कर्ण तथा अजुन ( पाथ ) युद्ध के छिए एक दूसरे से भिड़ गये, 
बाणों के समूह के द्वारा सूये छिपा लिया गया, अन्धकार के समूह ने 
जिस किसी के घाव छगा दिया ( अथवा अन्धकार समूह मे सी शब्दू- 
बेधी होने के कारण उन्होंने एक दूसरे को घाव छगा ही दिया ), इसी 
अवसर में अजुन ने साठ वाणों को (धनुष में चढ़ाकर) कान तक खींचकर 
छोड़ दिया; उन्हें देखकर यशस्ब्री कर्ण ने सभी बाणों को काट दिया | 
दि०--ढुककु--< ढौकिता:, छुक्छु <निछीनः | 
छुद्दएण, कट्दएण--इन दोनों के 'मुक्ता:' कर्तिता: अनुवाद किये 
गये हैं। पर यह 'ण' समस्या बन गया है। 'छड्ुुए 'कट्टएः को तो 
“ए बाछे क्तो ब० व० रूप मान सकते हैं, जो प्रा० पें० की भाषा में 
अपवाद रूप में कुछ मिछ जाते है, पर “णः के साथ ये रूप किस 
कारक के द्ोंगे ? इन्हें करण ए० ब० के रूप तो साना नहीं जा सकता 
है। सम्भवतः 'संहएण' “संहएण? की तुक मिछाने के लिए यह 'ण? 
प्रयुक्त हुआ हे ! यदि इन्हें कट्टर ण', 'छडुए ण! रूप माना जाय तो 
छुछ समस्था सुलझ सकतो है! तथा इन्हें 'मुक्ताः ननुः 'कत्तिताः ननु! 
से अनूदित किया ज्ञा सकता है । इसका संकेत कोई संस्कृत टीकाकार 
नहीं देता ! 
ब्रह्महपक छंद :-- _ | ३ कि 
जो लोआणं वई घिंबुट्ट विज्जुड़े यासइाणो, 
सुज्जाणो णाओ डछंंदुद्ढावे कण्णठे इंसदठाणो। 
छंदु ग्गाअंतो वु्तो कंतो सब्बे सो सम्माणोओ, 
बम्हार्ं रूअं छंदो एसो लोआणं बक्खाणीओ ॥१७४॥ 





कहिपुण-- 3, फषछ्ठिएण, 0, कट्टएण, हैं. कदिठएण। १७३--०« १६९ 
पे, २०७ | 

१७४, वहँ-7प. बच्छे । बिंद॒दढे-0. विदुठठे, 7. विम्बोट्ठे | विज्ुदृके- 
0, बिज्जुद्दा, है. विच्जुडठे । णासद्डाणों-(. इसदठाणो, #. णाठदठाणे, 
एप, हसह्णे। सुज्ञाणो--7प. छुब्नाणगे। णाओ--0. पाहे, हर. शाऊ। 
चुंढुदावे--0, कडुठढ़ावे, ह« 3. ४. छुददुझणे, [(, कप्द्ठाणे | इंसद्डाणो-- 
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१७४, जो ( जह्य ) छोगों के बिंबोष्ठ में, विद्युतस्थान ( दाँवों ) में 
तथा नासिका स्थान में रहता है, जो छंद का गान करनेवाले सभी 
रोगों के द्वारा सम्मानित है, यह सुंदर इंस के समान गति बाला, 
अह्मरूपक छंद आठ कणे ( जाठ गुरुद्य अर्थात्‌ सोछदद गुरु ) के छारा 
ज्ञानी पिंगछ ( नाग ) ने बताया है, इस छंद का मैंने छोगों के लिए 
वर्णन किया है । ५ 
ब्रद्महूपक :--5555555555555555ल्‍ १६ वण। 
टिप्पणी--चद्ट < बढहूइ < बत्तते। 
छुंडुड्डावे + छंद + उद्धावे । 
जहा, के । 
उम्मत्ता जोह उटठे कोहा ओत्या आत्थी जुज्मंता, 
मेणक्का रंगा णाहँ दंगा अप्याअप्पी बुज्कंता। 
घावंता सरल छिण्णो कंठा मत्था प्रिद्ठी पेरंता, 
ण॑ सूगा मग्गा जाए अग्गा लुद्धा उद्धा हेरंता ॥१७५॥ 
[ ब्द्मरूपक ] 
१७५, उदाहरण :-- 
क्रद्ध उन्मत्त योद्धा उठ उठ कर एक दूसरे से छड़ते तथा अपने 
आपको दुंभ से मेनका तथा रंभा का पति समझते हुए, भाछे से कटे 


(, सासताणो, ', सारटठाणे। बुच्चो कंतो-नोर. कण्णा बुत्तो। कंतो'"** 
सम्माणीओ--0, सब्बं॑ सेसो णार्मे मगीओ। बन्हाणं-> 3. बम्माणँ, 0. 
चंभाणो, एए. बह्षाणों, है, बह्काण। रूअ---, रूप, 0, [ए. रूओे | लोआणं-- 
3, लोअणं, परे, लोका्ं। बबखाणीभो--.५. वक्‍्खाणिओं | १७४-०., १७०, 
पि, २०८॥ 


१७५५ डट्डे--8. उठे, 0, उठढे | भोष्या भोत्थी--3. ओआ ओच्छी, 
0. ओध्या ओब्यी, ऐप, उपपाडणी | झुब्कंता--/., (0), जुम्कता | णाइं--0., 
सादे, ं. गाहे। बुज्मंता--8. (0, वुम्कता | सब्छा--(0, संठा | छिण्णो-- 
८, छिण्णे, [ए. छिप्णा | पिडढी--0), पिठठी । पेरंता--0., णब्चन्ता, 'प. 
सेक्खता | ण॑ सम्गा--रे, संमग्गा | सस्या--प्र, सस्या । १७५-०, श्ण्ःडू 
१, २०६ | 


04 कर प्राकृतपेंगलम्‌ [ २.१५६- 
सिरवाले योद्धा मस्तक को पीछे गिरा कर दौड़ते हुए खग की इच्छा से 
ऊपर जाते हुए ऊपर ( मेलकादिको ) ढूंढ रहे हैं। 

टिप्पणी--ओत्था ओत्थी < उत्थाय उत्थाय | 

दंभा < दंसात-दंभ, अपादान में प्रातिपदिक का प्रयोग | पढांत 
भअ? का इंदोनिर्बाह्यथे दीर्धघीकरण । अथवा इसे प्रा० का 'आः सुप्‌ अत्यय 
वाला अपादान रूप भी माना जा सकता दे । 

अप्पा अप्पी < आत्मानं आत्मानं। 

जुज्माता (*थुध्यन्तः ८ थुध्यमानाः ), चुज्झता ( *चुध्य॑तः-- 
धुध्यमानाः ) । 

पेरंता < पावयंतः | हेरंता १/दह्देर ( देशी घाठु )+अर्ंत ब० 
व॒० रूप | 
सप्तदशाक्षर भधस्तार, एथ्वी छंद -- & 

पओहर मदद दिठआ तह हत्थ एक्फो दिआा,, 
पुणों वि तह संडिआ तहअ गंध सज्जा कित्रा। 
पलंति वलआ जुआ विमल सदइ द्वारा उणो 
चउठक्कलअ बीसआ पुदविणाम छोंदो ध्ुणो ॥१७६॥ 

१७६, जहाँ प्रत्येक चरण में आरंभ में पयोधर ( जगण ) हो, वब 
पक हस्त ( सगण ) दिया जाय, फिर इसी तरह जगण-सगण रखे जाव॑, 
तब एक गंध ( रघु ) सजाया जाय; फिर दो वलय ( दो गुरु) विभल 
शब्द ( एक लघु ) तथा द्वार ( एक गुरु ) पड़ें; इस प्रकार प्रत्येक चरण 
में चार अधिक बीस मात्रा (२४ मात्रा ) हों, इसे धृथ्वीनामक 
छंद समझो | 

पृथ्वी :--5), ॥5, ।5), ॥5, ।55, |5:१७ वर्ण । 

दि०-->दिआ-- < दत्त: । 

सज्जा किआ-- < संज्जीकृतः । 








१७६, टिवथा--0. हैं, ठिह़आ। शककौ---26 « 2 एकका | घुणोवि-- 
9, परुणोषि । खब्जा--0. एकों, ऐं. सब्नो | पकतति-"-०. वजत) 
बीसआ---प , बीसआ | झुणो-“0« भगो। १०७६-०६ १७२, ४, २१७। 


२,१७७] - चणेबृत्तम्‌ २७५ 


जहा, हर न कट 
जझणज्कणिअणेदर॑ रणरणं॑तकंचीशु्ण, 
सहासछुहपंकर्आ अगुरुधृमधूपुज्ज् | 
जलंतमणिदीविअं मअणकेलिलीलासरं, 
णिसाधुहमणोहरं जुअइमंदिरं रेहह ॥१७७॥ 
[ प्रथ्वी ] 

१७७, उदाहरण:--- 

झणझण शब्द करते भूषणों चाछा, दास्ययुक्त मुखकमछ वबाढछा, 
अगुरु को धूप से सुगन्धित, सणि दीपकों से जाज्वल्यमान्, सद्नकेछि 
का छीला सरोवर, रात्रि के आरम्भ के समय सनोदहर युवतिसंद्रि 
( युवतियों का महृछ ) सुशोमित द्वो रहा है । है अटल 

८टि०--इस पद्म की भाषा प्राक्ृत है । इस पद्म में नपुंसक 
क॒तों ए० व? के अं चाछे रूप मिलते, जो प्रा० पे० को भाषा में अप- 
वाद स्व रूप दै। 
सालाघर छंदः बे 

पढम दिआ पिप्पआ तहश भूवई थप्पिआ, 

चरण गण तीअओ तहबि भूबई दीअओ। 
चमर जुआ अरला विमल गंध द्ारुज्जला 

भणई फणिसेहरा पुणहु छद मालाहरा ॥१७८॥ 

१७८. चह्दों अत्येक चरण में पहले विप्र ( सर्वेछ्घु चतुष्कछ ), तब 
भूपति (लगण) स्थापित किया जाय, तीसरे स्थान पर चरण गण (सगण) 
तथा फिर भूषति ( ज्ञगण ) दिया जाय, फिर दो चामर ( गुरु ), एक 
विमलछ गंध ( लघु ) तथा एक उब्ज्बछ हार ( गुरु) हो--सपपों के शेखर 
( सपश्र४ ) पिंगछ कहते है, इसे माछाघर छंद समझो है। 

१७७ ऊणव्मणिआ--3, ऋणमणिआ, है, ऋम्भणिश्न | णेंडरं--(0, [ए, 
भूत | कंचीगुणं--४. कांचीगुणं । भूपु्जलं--0. धूमुज्बल। "दीविआं--0. 
दीपअं | न्नीनाधरं--0, "कीलासरं | णिसामुह"--0. णिछासुह” | जुब्नइई-- 
5. पे, छुबइ | रेदइ--]7, राजते । १७७४-०७, १७३, ऐप, २१८। 

१७८, एतत्पचं-ह. प्रदी न प्राप्यते | ठह अ-छ, तहवि। मृवई---'प, 
भूअइ। तदबि--5.0. तहझ | फणिसेहरा- 3, फणिवारआ, 7४, फण्णाहरा | 


र्ध० प्राकृतपंगछम्‌ [ २.१७६- 
( साछाघर--॥॥॥5|5॥डाडडा5८ १७ वर्ण ) 
मिल पक कसम नूविप्पण ) < विप्रकः ( पदांव अ का छंदो- 
द्वाथ दीघे ) । 
फणिसेहदरा-- <- फणिशेखर: । 
जहा; 
वहह मलआणिला विरहिचेउसंतावणा, 
रझइ्‌ पिक पंचमा विअसु केसु फुरला वणा। | 
तरुण तरु' पल्लिआ मउलु माहवीवरित्ञआ 


५ 

वितर सहि णंत्तआ समअ माहवा पत्तआ ॥१७६॥ 
[ साछाधरा ] 

१७९, उद्ाहरण:-- हु 
मलयानिल बह रहा है, विरहियों के चित्त को संताप्रित करने 
बाछा कोकिल पंचम रघर में बोल रहा है, किंशुक विकसित हो गए हैं, 
वन फूछ गया है, वृक्षों में नये पल्छव आ गए है, माघवी छता मुकुछित 
हो गई है, दे सखि, नेत्रों को विस्तारित करो, देखो, बसनन्‍त का समय 


आ गया है। हि 
टियणी--माहवा-- <माधवः ( पदांत अ का हन्दोनिर्वाहमथ 
दीर्घीक एण ) 


पत्त आ---< प्राप्त-कः ( स्वार्थ क ) (८पत्तअआ, पदांत अ का छन्दो- 
निर्वाहाथे दीर्घीकरण )। 
अष्टादशाक्षर प्रस्तार, मंजीरा छंद:-- 
कुंतीपुच्ता तिण्णा दिण्णउ मंथा संठति एऐकक्रा पाए, 
एंकका हारा दुज्जे कंकणु गंधा संठवि जगा लाए। 
चारी हारा भष्याकारठ पाआ अंतहि सज्जीआए, 
सप्पाराआ सुद्धाकाश्रउ जंपे पिंगल मंजीरा ए ॥१८०॥ 
१७६, खताबणा--3, संत्तापणा | रअइ--- रबइ, [ए, घुलइ | तरुण-- 
8, तरण | पेल्लिआ--0, [४, पल्छवा | सडछु--. मडछ, 24. मग्रछ, पर, 


महुर | वितर-:0. विथर ) माइवा-3. मावहा | श्यू०-०, १७६, 7१, २२० | 
, १८०, पक्का हारा दुज्जे--2, हारा दृत्था दिज्जे, पं, हारा हृतया डुप्गा। 
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१८० जहाँ प्रत्येक चरण में मस्तक पर ( आरंभ में ) तीन छुन्तीपुत्र 
( कर्ण, गुरुढ़य ) दिये जायें, फिर क्रमशः एक पाद ( भगण ), एक 
हार ( गुरु ), दो कंकण ( गुरु ), तथा गंध ( लघु ) का थुगछ ( अथीत्‌ 
दा लघु ) स्थापित कर, सुंदर ( भव्याकार ) चार द्वार ( गुरु ) चरण 
के अंत में सजाये जायें,--झुद्धकाय सर्पराज पिंगछ ने इसे मंजोरा 
छंद कह्दा हे | हि 
( संजीरा :--5५5६५५६॥५५5॥555६८१८ बण्ण ) 
दि०--मंथा-- ८ सस्तके, सस्तक 7 मसत्थअं 7 मत्थड 7 मंथा; 
आअनुस्थार अन्नुनासिक ध्वनि म के ऋरण है, यद्द पराश्रय अनुनासिकी- 
करण ( डिपेडेट नेजेलाइजेशन ) का उदाहरण है | , 
जुग्गालाए-- < युग के अधेचत्सम 'जुगल” का छन्दोनिवोडा्थे 
पिक्ृत रूप । 
सज्नीआए--< सज्जिता; सब्जिआ का हछन्दोनिर्वाद्याथें बिकृत 
रूप । 'ए वाछा अंश तुक के लिए पाया जाता है | 
खुद्धाकाअउ--< शुद्धकायकः ; सुद्ध के अन्तिम अक्षर की स्वर 
ध्वनि का छंदोनिर्बाद्ार्थ दीर्घीकरण । 
जहा, 
गज्जे मेहा णीलाकारठ सह मोरठ उच्चा रावा, 
ठामा ठामा विज्जू रेहउ पिंगा देहउ किज्जे हारा । 
फुछला णीवा पीवे भम्मरु दकखा मारुआ वीजंताए, 
हँद्दो इंजे काह्य किज्जउ आओझो पाउस कीलंताए ॥१८१॥ 
[ संजीरा ] 
ककणु--, कण्णा | छाए---0, पाए, [ए. जाए, | हारा--0, हारठ। सज्जी- 
आए---(. सठीआए, | सुद्धा--0. मुद्धा। १८६०-०0, १७६, 'प, २२७. 
१८१. णीजल्ाक.रउ--०, णीलाकाअठ ( + नीलकायाः )। भोरंड---4.. 
5 ७, मोरा | उच्चा--4 , उचा | रेहव--४ .8. रेहइ | किब्जे---4, कीज्जे, 
(0. किज्जठ । पीबे--0, भम्से, !९ वोल्ले | भम्मर---0, समरा। हंहो हंजे- 
2. हजे हंजे | काइा--(. कादे | "क्षेत्रवाए--0, "की अ्रतत ए, ( ८ प्राज्द 
आगता कि ( वा ) अन्तोष्य ), 'र, आरू पाउस कील ताए, ( --आयता प्राइद, 
सावत्‌ )। १८१--0, १७७, ऐप, शरद, | दि 


१८९. उदाहरण:--- 

नीले मेघ गरज रहे हैं, मोर ऊँचे स्वर में शब्द कर रहे हैं, स्थान 
स्थान पर पीले देह वाढो बिजली सुशोभित दो रही है, ( मेघों के द्वारा 
बिजली का ) द्वार (धारण ) किया जा रहद्दा है, कदंब फूल गये हैं, 
भौरे बोल रहे हैं, यह चतुर वायु चल रद्दा है, हे सखी, बता क्‍या करे, 
चर्षाऋतु क्रोडा करती आ गई है । 

दि०--गज्जे-- ८ गजति। टीकाकारों ने इसे ब० ब० माना है. 
भेघा: गजम्ति! | या तो यहाँ 'जातौ एकवबचने? माना जा सकता है; 
अथवा 'मेहा? को ब० व० रूप मानने पर उसके साथ “गज्जे? ए० ब० 
बक्रैया का प्रयोग वाक्यरचनात्मक विशेषता को थोतित करता हे। 
ध्यान देने की बात तो यह है. कि इसका विशेषण 'णीछाकारउ! भी ए० 
च० में ही है । 

काहा-- ८ किं, 

किज्जे-- <: क्रियते (5-किज्जद 7 किब्जे) क्मवाच्य रूप, 
किज्जउ << क्रियताम्‌ ( अथवा विधि का रूप ) | 

कीलंताए--<< क्रीडन--कौलंत का छन्दोनिर्षाहार्थ बिकृत रुप | 


क्रीडाचन्द्र ( क्रोडाचक्र ) छंद :-- 


ज इंदासणा एक्क गण्णा सुहावेदि पाएहि पाए, 
ज वण्णा दह्य अड्ट सोहे सुदंडा सुठाएं सुठाएं। 
दहा तिण्णि गुण्णा जहा सब्वला होह मत्ता सुपाएं, 
फर्णिदा भणंता किलाचक्क छंदो णिषद्धाइ जाए ॥(८२॥ 
१८२, जहाँ प्रत्येक चरण में एक इन्द्रासन (यगण) ही सुशोभित हो, 
तथा जहाँ सुंदर लघु अक्षर वाले ( यगण में आद्यक्षर सदा छचु होता 


है.) अठारद अक्षर स्थान स्थान पर ( प्रत्येक चरण में ) सुशोभित हो, 


0 मल 
१८२, सुहावेहि---0. सुहावेह, रे. छु होवेइ | ज बण्णा बहा अदुठ सोहे 
सुदंडा--0. तण्णा'“*"““सोइ दता सुडाण , ऐ. बहा अदूढ बैंड का 
दण्डा | सुदंडा--.8. सदडा। सब्बज्ञा--8 « 8, उठआ | होइ--- ४ 
8, होचि | सुपाए--3. सुठाए । किज्ञाचकक-:3. विलाछबक, पर, किला 
च्वन्द्‌॥ छुंदो--/ « छुंदा, 9. चदा। श्८२-०, १७च८, है, १२६ । 


२.१८३- ] वर्णवृत्तम्‌ २८३ 
जहाँ सुंदर चरण में दस की तिगुनी ( तीस ) सबल् मात्रा हों---कर्णीर्द्गर 
कहते है, बह ऋ्रोडाचन्द्र ( क्रीडाचक्र ) छंद निबद्ध द्वोता है। 
( क्रीडाचन्द्र :--( छः यगण ) ।55 ।55 55 ॥55 ॥&5 ॥55ल्‍7 
१८ बणे )। * 
रिप्पणी--सुद्यावेहि “ शोभायते ( सुद्दावेइ के अंतिम स्वर की 
सम्राणता ( एरिपरेशन )। 'सुद्दावेडः वरतुतः णिजंत का रूप होगा | 
प्रा पें० की भापा का वास्तविक रूप 'सुद्दावइ! होना चाहिए | 
जहा < यत्र। 
जहा, मु 
जहा भूत वेताल णच्चंत गावंत खाए कर्षंघा, 
सिआ. फारफकारहकका रबंता फुले कण्णरंधा। 
कआ दुद्ट फुइइ मंथा कर्बंधा ण्चंता इसंता, 
तहां चीर हम्भीर संगाम मज्फे तुलंता जुझंता ॥१८३॥ 
१८३. उदाहरण :--- 
जहाँ भूतवेताल नाचते हैं, गाते हैं, कबंधों को खाते हैं, झ्टगालियाँ 
' अत्यधिक शब्द करती चिल्छाती है, तथा उनके चिल्छाने से कानों के 


छिद्र फूटने ढगते है, काया टूटती है, मस्तक फूटते है, कबंध नाचते हैं 
और हँसते दँ--बद्दों वीर हमीर संग्राम में तेजी से युद्ध करते हैं । 


, दिष्पणी--णच्चंत, गावत (नृत्यन्‌, गायन्‌ ), वर्तेमानकालिक 
कदत रूप | 
खाए <: खाअइ < खादयति | 
इद्द < झुदत्ति; फुट्देंद <: स्कुटति । 
ठ्ल्ता <_ त्वरयन्‌ । 
जुर्कता < युदुध्यमानः ( * युद्ध्यन्‌ ) वतेमानकालिक ऋदुत । 





१८३, जह्दा--0. जहीं, 7. जहॉ ॥ भ्रूत--(, भूत) कवंधा--प्र, 
पकब्रन्दा | रवता--४. चलन्ती। हुइ--- ए. दुद्च | तद्दा--0. प्र, तहाँ।॥ 
सज्के-है. 8, 0. मम्के, 'ए. मज्य | जुकता--8, जुमम॑ता, 73, जुज्कता, 0 
इंस्ल॑ता, ।प. जुलन्ता, 77, जुझ्रता। ८३-०0, १७६, २३०।. 


रपट प्राकृतपेंगछम्‌ [ २.९५४० 
चचेरी छंद्‌ः-- 
आह रूशण हत्थ काइल ताल दिज्जहु मज्कआ, 
_सद हार पलंत षिण्ण वि सब्वलोअहि बुज्फिआ | 
वे वि काहल द्वार पूरहु संख कंकण सोहणा, 
णाअराअ भणंव सुंदरि चच्चरी मणमोद्णा ॥१८४॥ 
१८४, जहाँ प्रत्येक चरण में आरंभ क्रमशः रगण, हस्त ( सगण ); 
फाहछ (लघु), ताल (गुरु रघु रूप त्रिकल 50) देना चाहिए, भध्य में शब्द 
( रूघु ), हार ( गुरु ) दो वार पड़ें, अंत में दो काहल ( छघु ) एक द्वार 
(गुरु ), तब फिर सुंदर शंख ( छघु ) तथा कंकण ( गुरु ) हो/--ताग- 
र्ज कहते है, दे सुंदरिं, यह मन को मोहित करने वाला चचरो 
छंद है। 
'. ( चचरी:---3ञ58॥5&॥&5 5 १८ बणे ) | 
टि०--व्ज्जहु--विधि प्रकार ( ओप्टेटिब ) का म? पु? च० च० | 
पलंत--<< पतन्‌ ( अथवा पतन्तौ ),बतेमानकालिक ऋदत | 
सब्वल्नोअदि--<_ सर्वेछोके ; (हि? करण ब० ब० | 
बुल्किउई--< बुद्धं, ( कुछ टीकाकारो ने इसे “चचेरी' का विशेषण 
साना है :---बुद्धा! ( ख्रीलिंग )) अन्य ने इसे 'विण्ण वि! का विशेषण 
साना हे--ुद्// ( पु० नपुं० रूप ) । 
पूरहु--< पूरयत, आज्ञा म० पु? व? व०। 
जहा; 
पाञश्म णेटर अंकणक्कद हंससदइसुसोइणा, 
थूरथोर थणरग णचइ मोत्तिदाम मणोहरा। 
चामदाहिण धारि धावह तिक्खचक्‍खुकडक्खआ, 


. | ५ 

काहु णाअर गेहमंडणि एहु झुंदरि पक्खिआ |॥१८४॥ 
[ चर्चरी | 

वा कामजकपाकालिकुका' मज्जआ, 
श्ध४ड, हत्य--०. मत्त। मब्मआ--5 . मम्मआ, 3. मज्जआ, 
मज्जआ | छुब्किआ--ै . बुम्मआ, 0. आम बुम्फिआ। वे वि-:0- 
देवि | मण"--ै.3,. मण। श्दू४--+0, १८०, ऐिं. २३१ | हि 
रे १८५. सॉंकाणक्कइ--“2. ज्ञकगवकर । सुसोहगा--४ « युत्ेहणा | धूर-: 


-] 
२.१८६- ] चणवृत्तम्‌ जद 


१८४५. उदाहरण!--- , 

( इसके ) पैरों में नुपुर, हंस के शब्द के समान सुंदर शब्द कर रहे 
हैं, मनोहर मुक्ताहार स्थूछ स्तनाप्र पर नाच रहा है ( अथवा मुक्ता- 
हार स्वताप्र पर थोढ़ा थोड़ा नाच रद्दा है. ), इसके तीखे चह्लुःकराक्ष 
बार्ये और दाहिने बाण की तरह दौड़ रद्दे हैं, किस सोभाग्यज्ञाली पुरुष 
के घर को सुशोभित करने वालो यद्द सुंदरी दिखाई दे रद्दी हैँ ९ 

दि०--मभाणकइ--< झणझणायते, ध्वन्यानुकझति ( ओनोमेटोपो- 
इक ) क्रिया, वर्तेमान प्र० पु० ए० व० । 

थुरथोर-- (९) स्थूलेस्थुले; (२) स्तोक॑ स्तोक | 
काहु--< कस्य। 

पूरिस--< पूरुष:, असावण्य का उदाहरण, जहाँ परवर्ती 'उ! को 
४2१ चना दिया गया है । 

पेक्खिआ--< भ्रेक्षिता (>अ्रक्षितिका ), कर्मचाच्य भूतकालिक 
कृदत ख्लीलिग रूप; वस्तुतः '्रेक्षिताः से भ्रक्षिता > पेक्खिआ> 
पेक्खिअ अप० में होगा, इसका आ वाला रूप स्वार्थ क वाले रूप 
से विकसिद हो सकता है; अतः हमने इसकी व्युत्पत्ति कोपएक में 
“मप्रेक्षितिकाः से संकेतित की है )। 

एकोनविशत्यक्षर अस्तार, शादू छसट्टक छंद्‌:--- 


मो सो जो सत तो समंत शुरवो एऊणविंसा बणो, 
पिंडोअं सठ बीस मच भणिअं अइ्ड/सी जोणी उणो। 
ज॑ छेहत्तरि वण्णतो चठ प्नो बचीस रेहं उणो 
चोआलीसद द्वार पिंगल भणे सदूल सट्टा गुणों ॥१८६॥ 


23.3, थूछ, 0. थोर थोर, पर, थोल थोढ। घारे-- ९, वाण, #.3, धाछि 
कडाखभा---९., क्दकखआ | काहु--पि, वाहि। णाशर--0. युरुस, गैर, 
पूरिस | पहु--/९. एड । पेक्लिझा--0. देविखआ॥, ए. पेकखआ | १८४--, 
१८१, ४, २३२ । 

१८७. सतठो समंत्त--/, सततीस मत । एकणविसा चणो--. 3 
एकगर्विसावणो, 0, एडण्णविंसाउणो, 5, एकणर्विंसाठणों, पे, एशूणविसा वणा ) 
बीस--3. विंस, 'ए, दीत | भदठासि जोणी ऊणगो--(0, अदठासि जोणिपुणो, 


२८६ प्राकृतपेंगलम्‌ [ २.(८७० 


१८६.जहाँ प्रत्येक चरण में ऋभगश्यः सगण, सगण, जगण, सगण, 
संगण,तगण तथा शुरु हों; (इस प्रकार) १६ वर्ण हो, तथा सम्पूर्ण छन्द्‌ 
में १२० मात्रा कही गई है, इनमें ८८ मात्रा योनि है, ( अर्थोत्त ८८ 
मात्रा गुवक्षरों की है, भाव यह है यहाँ ४४ अक्षर गुरु होंगे--शेप 
छ्घु ), जहाँ चारो चरणों में ७३ वर्ण दवों तथा ( इनमें ) ३२ छघु 
( रेखा ) अक्षर हों, ४४ गुरु दों, इसे पिगछ कवि ने शादूंछसहृक छंद 
समझा है| 

दि०---एऊणविंसा-- ८ एकोनबिंशति, ( निर्णयप्तागर प्रति में 
(एयूणर्विंसा? पाठ है; पिशेछ ने इसी पाठ का संकेत क्रिया है--पिशेल 
'घु० ३१४ )। इसके अन्य रूप ये है:--'एगूजबीस! ( अधेसागधी ), 
अजउगवीसई, अरूणबीस॑ ( अधसा०, जैनमद्दा? ) दे० पिशे्ठ $ ४४४। 
(६ ६० उनन्‍नीस, राज० उगणीस ) । 

छेदचरि--< पदसप्तति, ( जैनमहा० 'छावचरिं? पिशेल $ ४४६ ) | 

( शादूंछसट्टक:--555॥5।5॥555।5555- (६ बर्ण ) 


जहा, 
जे लंका गिरिमेदहलाहि खलिशा संभोभ्रस्िण्णोरई- 
फारुष्फुललफणावलीकवलणे पचा द्रिदत्तणं। 
ते एहिं मलआणिला विरधह्षिणीणीसाससंपक्किणो 
जादा झत्ति सिम्तत्तत वि बदला तारुण्णपुण्णा विश्न |॥१८७॥ 
[ झादू छसाटक ] 
१८७, उदाहरण:--- 
सल्याचछ के वे पवन जो डंका के पर्वत से स्खछित्‌ हो गए थे 
और जो सम्भोग के कारण थकी हुई सर्पिणियो के अपने बढ़े और 


[ए. अट॒ठासि जोणी पुण | वण्णओ--0. वष्णणो | चढड---0. चतठ * पत्मी-- 
0. पञआ | चोआल्लीसइ--0., एआलीसह, 4. चौआलीउह, 0, चोवालीठह । 
सइदूलसदरामुणो-- 0. सदूदूछ तो सद्क, अं. सदूदूलछद्दा मुगो । १८९०८ 
0, श्यूरे, एि र३इृ८। 

१८७७, "मेहलादि--0, मेहलास । खलिध्रा--3-« सबीआ ! फ़ारछुल्ल- 
&. फारपफुल। एहि--&. इन्हि, 0, एहि, हें. इण्हि। णीसाक्त--3« 


पमिसास | १८७---४. ६८२ हैं, २३६ | 





२८८ बृणवृत्तम्‌ ब्प७ 
फेडे हुए फर्णों से साँस लेने के कारण क्षीण द्वो गए थे, अब शीघ्र ही 
विरहिणियों के निःश्वास का सम्पक पाकर शेशव काछ में ही मानो 
सारुण्यपूर्ण हो गर है! 

यह कर्पूरसंजरीसट्क के प्रथम जबनिकांतर का २० वाँ पद्य है। 
आपा प्राक्ृत है । 

दि०--द्रिद्धत्तणं--< द्रिद्॒त्बं, सिसुत्तणे < शिशुत्वे ( दे” पिशेल 
$ ५६७ ) । 'त्ण! की उत्पत्ति पिशेछ ने वेद्क प्रत्यय त्वन? से सानी है। 


शादूंछबिक्रीडित का द्वितीय छक्षण:-- 
पत्थारे जह तिण्णि चामरवरं॑ दीसंति वरणुजञल॑, 
उकिट्ठं लहु विण्णि चामर तहा उद्दीभ्र गंधुग्गुरो । 
तिण्णो दिण्णसुगंध चामर तहा गंधा जुआचामरं 
रेहंतो धअपइ आंत कद्दिअं सदूदुलविकीडिअं ॥१८८॥ 


१८८. जिस छन्द के प्रसार में उज्ज्जछ बणे वाले ( अथवा वर्णों के 
कारण उज्ज्वल ) तीन चामर (गुरु ) दिखाई देते हों, तथा फिर से उत्कृष्ट 
लघु तथा चामर ( गुरु ) हों, तब गंघ ( लघु.) तथा शुरु उठे हों, तब 
सीन गन्ध ( छघु ) दिये जाथें, तथ ठोन गुरु हो, तथा फिर एक छघु 
तथा दो गुरु हों, अन्त में ध्वजपट्ट ( रष्वादि त्रिकठ |5 ) सुशोमित हों, 
सो उसे शादू छविक्रीडित कह्दा जाता है । 

टि०--चामरवरं, वस्णुज्जलं, उक्किट्ं, चामरं, कहिआअं, सद्‌ दूल- 
विश्वोडिआ--ये सब प्राकृरत रूप है, जो नपुंसक ए० ब० में पाये जाते 
है। प्रा? पे० की भाषा में "अं वाठे रूप अपवाद रचहूप है | 

रेधंतो--< राजन्‌ , वर्तेमानकालिक ऋइन्दृत रूप | 


१८८, जह-0. तह | वशुक्जल---4., वणज्जलं [3, वणुज्जलं । उक्किटठ-- 
(..तथ्येश्न, पर, तच्चेझ | उद्डीअ--ोे, उद्देश | गंशुग्युरो--, गधग्गुरे | 
खुगध---5. सुग़ध | तिष्णो--, तिण्णे | गंधाइुआ--नप, गधाअबे | रेहंतो-- 
पर, रेहन्ता | धअमवद्ट--2, घश्मपट्ट, पे, फणिवण्ण। कहिश्न--7. करगे | 
“ सदृदूल्ञविककीडिभं---0. अंत करंणे सदूदूल सट्टा मुणो [प, "सदूदूलसझा सुणे। 
रण्न--02, श्ट४, पि, २४० । 
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जद्दा, 
ज॑ धोअंजगलोललोअणजुअं. लंब्रालभग्ग॑ झुहं, 
हत्थालंबिअकेसपतलवचए घोलंति ज॑ बिंदुणो। 
ज॑ एकक सिअअंचल णिवसिदं त॑ ण्हाणकेलिटिठदा, 
कि वे 
आणीदा इअमव्शुदंबकजगणी जोईसरेणाम्ुणा ॥१८६॥ 
शादूंछविक्रीडि 
१८६, उदाहरण :--- (६ शादूं व्‌! 
इस सुंदरी की ओंखों का अंजन घुढा हुआ है ओर इसलिए इसको 
आँखें छाल हैं, मुख पर अछके बिखरी हुई हैं, उसने द्वाथ से अपने 
वाढों को पकड़ रक्खा है ओर वालों से पानी की चूंदें टपक रही है; 
इसका शरीर केवल एक ही बख से ढेंका है; इससे ऐसा प्रतीत द्वोता 
है कि योगीश्वर ( भेरवानंद ) ने स्नान क्रीडा के धाद ही इस अपूर्व 
सुंदरी को यद्दों उपस्थित कर दिया है । 
यह भी कर्पूरमंजरी सट्टक के प्रथम जवानिकांतर का रेईवाँ 
पद्म है । भाषा प्राकृत दे । 
घन्द्रमाला छंद :--- 
ठद्॒वि दिअवरजुअल मज्यः करअल  करहि 
पुण वि दिअवरजुअछ सज्जन बुहअथ फरहि। 
सरसगण विमल जह खिट्ठडविअ विमल मह 
तुरिथ कह उरअवह चंदमल कह सह ॥१६०॥ 
श८९--लोक्ष'--2. पं, 'तोणी | पलल्‍लब--0. पललअ। हप्याल- 
०....प, हत्यालबिद” | घो्ंति---2. घोणति। विभथ्रचर्ल--0 )४ 
सिच्र्भ॑चल | प्हा्ण'---0. णाग", पे, ह्ाण! | केकिडिटदा--27. केलिट्टआ, 
0, ४४ केलिदिठदा | इभ्नमव्मुदेवक्जणणी--ै. इअमम्मदैक्‍्कनंणमी । 


श्ट६--2. १८४, ऐप, २४१ | हे 

१६०--मज्य--8, मम, 0. मम्क । करदि--. करहि | छदश्रण-7 
एप, करअल | जह--ं, जहि | णिट्विश्री---है सुण्णि ठवह मन जा 
हुस्श्रि कइ--7 .. विमण मई | सह--रें, सोइ | सरसगण * ” सइ- -* 
उस गण विमलमइ जोद्द मुणि ववहि | विमलमइ उर अंकइ चंदमाल 'हेंई 


खेइ]। १००--०, १६३ ऐ. २४९। 
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१९०, हे बुधजन, आरंभ में द्विजवर युगल ( चतुलेघ्वात्मक गणह्वय, 
आठ छ॒घु ) स्थापित कर, मध्य मे करतछ ( सगण ) करो, फिर आठ 
लघु ( द्विजवरयुगल ) सजाओ, जहाँ निर्मेछ सरस गणों की स्थापना 
की जाय, बिमछमति वाले आशुकषि ( त्वरितकवि ) सपराज ( उरग- 
पति ) पिंगल ने उसे चंद्रमाछा छंद कहा ह्ठै। ह 

€ चन्द्रमाठा :--॥॥॥5॥॥॥ १९ वर्ण ) 

टिप्पणी--ठइवि <स्थापयित्वा, णिजंत का पूर्वकालिक क्रिया रूप । 

करहि << कुछ; (/ कर +हि, आज्ञा म० पु० ए० ब० | 

चंद्मल <: चन्द्रमालां; छन्दोनिर्वाद्यथ मा? के 'आ? का हस्वी- 
करण; वास्तविक रूप “चन्द्साछ? होना चाहिए । 

कहई << कथयत्ति, च्तेसान प्र० पु० ए० ब० | 
जहा, 

अमिअकर किरण धरु फुल्लु शव कुसुम वण, 
कुबिआ भह्ट सर ठवह काम णिञ धणशु घरद। 
रवह पिअ सम्अ णिक कँत तुअ थिर हिअलु, 
गमिअ दिख पुणु ण मिलु जाहि सहि पिआ णिअलु ॥१६१॥ 
[ चंद्रमाठा ]| 

१६१. उदाहरण :-- 

कोई सखी नायिका को अभिसरणाथ्थे प्रेरित कर रही है :--- 

अमृतकर ( चन्द्रमा ) किरणो को धारण फर रहा हे वन में 
नये फूछ फूल्न गए हैं, क्ुद्ध होकर कामदेव बाणों को स्थापित कर 
रहा है, तथा अपने घतुष को धारण कर रहा है, कोयल कूक रही हे, 
समय भी सुंदर ( नीका ) है, तेरा प्रिय भो स्थिरहृदय है, हे रुखि, 
गए दिन फिर नहीं मिलते, तू प्रिय के समीप जा । 

टिप्पणो--मद < भूत्वा | 

ठचइ < स्थापयति, घरइ < धरति। 


१६१--- धरु--0, घरद, पे, घर | फुल्लु णव कुसुम वण---2. फुल्लु णव 
कमलदणु, 7९, फुल्लचहुकुसुमबण | घण घरइ---0 7४. घरइ धणु ] समअ-- 
(0, समअभ अ | कंत--ऐै, क्ति। दिश्वजु--९, हियलु। मिल्लु जाहि--( 
मिल कई मिल णाहि। सहि--0, सहिआ | १९१-), १६४, 7. २४३। 
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णिक-देशी शब्द 'णीक!, राज० नीको (“अच्छा )। - 
हिअलु < *ह्दय-छः ( छः स्वार्थ ) 
गप्तिश्न < गतानि ( >गमितानि )। 
घव लछाछंद्‌:--- 


करिअ जसु सु गुण जुअ विमलमह महिअले, 

ठह््भ ठह रमणि सरसगण पञअ पञ पले। 
दिअगण चठ चठपअहि भण फरणिवद सही 

कमल गण सरसमण सुप्ठुह्ति धवकृअ कही ॥१६२॥ 


१९२, हे सरस मन वाली, हे सुसुखि, हे रमणि, जिस छंद के अत्येक 
चरण में पड़नेवाठे सरस गण वाले चार ट्विजगण (चार चतुष्वछ ) 
स्थापित कर अन्त में कमछ गण ( सगण ) चारों चरणो में किया जाय, 
उस छन्द को निर्मलबुद्धिवाठे फणिपति ने प्र॒थ्बीतछ पर धवला कहा है। 

( घबला:--॥॥,॥॥,॥/,॥॥,॥5-१९ बणे ) 

4०--करिआअ--कर्मवाच्य रूप 'क्रियते? | 

<क्रियते--> करिअद >करिओ | 

ठदआ--< स्थापयित्वा, पूबेकाछिक क्रिया रूप (५/ ठा--इअ )। 

पले--पतितान , '(ए” क॒तो कम ब० व० का विभक्ति चिह है । 

सद्दी--[ ६० राज० सह्दी ) । 

घबलश---< धवकके । 
जहा, 

तरुण तरणि तवह्ट घराणि पवण वह खरा, 
«लग णद्दि जल बड मरुयल जणजिअणहरा | 





१६२, करिअ"*"““अक्षे--0. पलइ वसु लहु जुअछ विमछ मह महिअले, 
एए, करइ बसु सुणि जुबइ" | रमणि सरसगण--0- रमण गति सअण । प्रथहि--- 
0, पञह, पं, पअढिं | संही-- (0, मही । कम्तत् ग्रणा--(, क€ अगण 


सप्सिठ ससिवअणि घबलही । 
, १९३, सबह---(, तप | चहु---2« बहुह। दिसह चल्नह--०, वंसई 


लोलइई | इत६--0 तोलइ । इम*--0, हमे एकलि | 


७ 
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दिसह चलइ हिअअ इलइ दम इकलि बहू, 
घर णद्दि पिअ सुण॒हि पद्िअ मण इछह कह ॥१६३)॥ 
[ घचछा ] 
१६३. उदाहरण:-- 
कोई स्वयंदूती पथिक से कंह रही हैः-- 
तरुण ( मध्याह ) सूर्य धथ्वी को ठपा रहा है,--ती&ण पवन चल 
रहा है, पास में पानी भी नहीं हैं, छोगों के जीवन का अपहरण 
करने वाछा यह बहुत बड़ा मस्स्थर है, दिशाये भी जेसे घूम रही हैं, 
हुदय डोछ रहा है, और मैं अकेली बहू हूँ, प्रिय घर पर नहीं है । 
हे पथिक, सुन, कहीं तेरा मन ( ठहरना ) चाहता है. क्या १ ( अथवा 
दे पथिक, सुन अपने मन को इच्छा को कह । / 
रि०--लग-- <छग्ने ( समोप में ) | एक टीकाकार ने इसे मेथिली 
अ्रयोग माना है--छ!ा इ [ति] निकटवाचको मिथिलादेशोयः । 
-दै० कलकतासंस्करण प० ४४३ । 
हिश्चञ्न-- ८ हृदयं । 
डुलइ--<दोलायते ( मूछतः नाम धातु ) ९/ड्ुल+-इ वर्तमान 
भ्र० पु० ए० व८; हि० डोलना । 
इकलि--< एकला, ( एकल: से स्लीछिंग रूप ) । 
खुणहि--<ज्णु | 
इचुइ कह्--(१) इच्छां कथय , (२) इच्छया कथय, (२) इच्छति 
कुत्र । एक हम्तलेख ने 'इछछ कहू? पाठ माना है, जहाँ तीसरी व्युत्पत्ति 
नहीं मानी जा सकती। हमने 'इच्छति कुत्र” चाछा जमुवाद ठीक 
समझा है, बेसे फोष्ठक में अन्य अथे का संरेत भी कर दिया गया है। 
शांभ्ु छंदः-- 
अवलोआ णं भणि सुच्छंद मय मज्के सुबखं संबुत्त, 
सुपिश्न अंते उबि हत्या श्ज्जतु छुंतीपु् संजुचं ॥ 
गय अग्गा दिज्जसु एञं किज्जसु अंते सत्ता हारा जं 
इअ बचीसा शिअ सत्ता पाअह छंदो संभू यामा अं ॥१६४॥ 


१६४ भणि--हं, मण।| चुच्चुंदं--0. 7, ए छुंदं। सुपिश्नं--0, 
सुपिअ। हृत्था--0. ९, हत्यो । दरिज्जयु---0, दिज्जहु ( ठमयत्र )। 
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१६४. यह शोभन छंद है, ऐसा कह कर; मन में सुख का अनुभव 
कर तुम ( इसे ) देखो | इस छंद के आरंभ में इन्तीपुत्र ( गुरुद्रयात्मक 
गण ) से युक्त हस्त ( सगण ) देकर इस तरह फिर गणों की रचना 
करो; फिर सुप्रिय ( छघुद्यय ) स्थापित करो; चरण के अंत में सात 
हार ( गुरु ) की स्थापना करो, इस प्रकार जहाँ बत्तीस मात्रा प्रत्येक 
चरण में हो, वह शंभ्रु नामक छंद है । 

( शंभ्ः--सगण, दो गुरु (कर्ण ), सगण, दो गुरु, दो लघु (स॒प्रिय), 
सात गुरु--॥5, 55, ॥5, 55, ॥, 5555555८ ३२ मात्रा, १९ वर्ण ) । 

टि०--अवलोशा ण॑ 5” अवछोकय नल; ठवि < स्थापबचित्वा; 
पूर्वकालिक क्रिया । 

दिजखु, किजसु--विधि प्रकार के मध्यम पुरुष ए० व० के रूप। 

पाझह-- << पादेषु, अधिकरण ब० ब० का रूप दे०, भूमिका | 


जहा, 
सिअविट्ठी किज्जह जीआ लिज्जद बाला जुट्डा कं्पता, 

वह पच्छा वाअह लग्गे काअह सब्बा दीसा अंपंता। 
जह जह्डा रूसह चिता हासह अग्गी पिट्टी थप्पीआ, 

कर पाआ संभरि किज्जे भित्तरि अप्पाअप्पी लुक्कीआ | ऐ 8४ 

शंसरु 
दर ही भा बट ) हो रही है, जीव बिया जा रहा है, बच्चे 

और बूढ़े जाड़े के मारे कॉप रहे हैं, पछोंद हवाएँ चछ रही हैं; शरीर के 
छगती हैं, सब्र दिशाएँ ( जेसे ) घूम रही हैं | यदि जाड़ा रुष्ट होता है, 





बत्तीसा णिक्च--0. "णअ, 7. वत्तीसा पअछा। पाभह--2. पाअहि, हं. 
ण्वामाश्न--0. '"णामो, 'ए. संभूणामेश्रं | 

मूड १६५. बविदठी--2. रिहा | किज्जदइ--- रे. किज्जिय । बी 

जीवा ) धाल्ला--:0., बारू। पष्छा--पं. पश्चा। छग्गे--पे- का 

जहू--0, जब, 'पि, जब | जड़्डा-- « जज्का | या पर, बिल के 

दासइ--0, होइ, पे. हो सइ। पिदृही--0« पहे। ह. पेहें | छंभ 

(0, सम्मरि। किज्जे--2, किज्जइ ) 
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तो है सखि, चिंता होती है; आग को पीठ की ओर स्थापित किया 
जाता है, द्वाथ और पैरों को सिकोड़ कर अपने आप को किसी तरह 
छिपाया जाता है। 
दि०--खिश्नविद्वी--< शीतबृष्टिका > सीअविट्विश्रा > सीज- 
विद्विभ >सीअविट्ठी । 
यहाँ हन्दोनिवोह्यार्थ प्रथमाक्षर की दीघे ध्वनि ६? को हस्ब कर 
दिया गया है 
किजझाइ, लिज्जइ--कर्माचाच्य के रूप । 
चाअह--< बाता;, कतों ब० ब० में 'ह? विभक्ति, दे” भूमिका | 
काअह--< काये (अथवा कायेषु ) अधिकरण के छिए हि? 
विभक्ति, जो अधिकरण ए० ब० ब० घ० दोनों में पाई जाती है, दे० 
भूमिका । 
खंभारि--<_ संभायें ( अथवा संभाल्‍्य ) पूर्वकालिक क्रिया रूप | 
(दि० सेंसालना, राज० समसाव्ययो (-“सम्हाब्बो ) < सं० 
सम्भालयति ) । 
मित्तरि-- < अभ्यन्तरे, क्रियाविशेषण ( हिं० रा० भीतर ) । 
विशत्यक्षरप्रस्तार; गीता छंद्‌ :-- 
जह्दि आह हृत्य णरंद विण्ण वि पाअ पंचम जोहलो, 
जहि ठाइ छड्द्वि दत्थ दीसए सद अंतहि णेउरो। 
सह छंद ग्रीअड मुद्धि पीअड सन्वलोअहि जाणिओ, 
कइसिट्टिस्तिइुउ दिट्ठ दिउ पिंगलेण बखाणिओ ॥१६६॥ 
१६६. दे मुग्चे, जहाँ आरम्भ में हस्त (सगण) तथा दो नरेन्द्र (जगण) 
सब पाद ( भगण ) ( दिये जायें ) तथा पॉचचॉ गण जोहछ ( रगण ) 
( हो ), जद्दों स्थान पर हस्त ( सगण ) तथा अन्त सें शल्य ( रूघु ) 
तथा नूपुर ( गुण ) दिखाई दें, वह छंद सब छोगोंने अच्छा ( नोका ) 
समझा है, कवि सृष्टि के द्वारा निर्मित, दृष्टि ( कविदृष्टि अथवा छन्दूः- 
शास्त्र ) के छारा दृष्ट, उस छंद को पिंगल ने गीता ( छंद ) कद्दा है । 


१६६. जद्ि-(2, जइ, एप, जदिं | विण्ण बि-गप्र, वि टठवि। पंचम- 0, 
2 जोइक्नो-0, तोमरो। “छुट्हि-0, जहि अद्ठ॒दि, [प, जेंदिं ठाइ 
छईहि। दीस६-(/, दिस्सइ | सद-0..3. सल्‍ल | सह-8 .3,. सोइ, 0, , सुह | 


घ््प्र न 
९६८ प्राकृतपगलम्‌ [ २,१९७. 
( गीता+--5॥50)॥8,5॥ 5/5,5॥,5-5२० बर्णे ) 
' दिपणी--जअहि--< थस्मिन्‌; ठाइ < स्थाने | 
छंट्ठह-- < षष्ठे; (हि! अधिकरण ए० च० की विभक्ति | 
दीसखइ--< दृश्यते, कर्मवाच्य क्रिया रूप 
णीअउ--हिं० नीका, रा० नीको | 
लोअधि--< "लोके:, फरण घ० ब० की विभक्ति 'हिः | 
चखाणिओ--व्याख्यात: । 
९/ बखाण नाम धातु है, जिसका विकास सं० व्याख्यान? से है। 


जहा, 
जह पुंढ्ल केअह चारु चंपञ्म चूअमंजरि वंजुला, 
सब दीस दीसइ बेसुकाणण पाणबाउल भम्मरा । 
वह पोम्मगंध विधंध बंधुर मंद मंद समीरणा, 
पियकेलिकोतुकलासलंगिमलग्गिआ तरुणीजणा ॥१६५ा 
[गीता ] 


१९७, उहारणः--- 

चसन्त ऋतु का वर्णन है: 

केतकी, सुन्दर चम्पक, आम्रमंजरी तथा चंजुछ फूछ गये हैं, सब 
दिशाओं में किंशुक का वन ( पुष्पित किंशुक ) दिखाई दे रदे है। और 
मं रे ( मधु के ) पान के कारण व्याकुछ (मस्त) हो रहे हैं, पद्म-सुगन्‍्ध- 
युक्त ( विवन्धु ) तथा मानिनियों के मानभंजन सें दक्ष ( बंधुर ) 
मंद मंद पवन वह रहा है, तरुणियाँ अपने पति के साथ केलिकोतुक 
' त्रथा छास्यभंगिमा ( छास्य छंगिमा ) मे व्यस्त हो रही है | 

टि०--दीख--< दिशि, अधिकरण ए५ ब० से शुल्यविभक्ति रूप । 

दीसइ--दृश्यते, कर्मबाच्य रूप । 





१६७, जद-0 7, जहि | छुल्ल-४. 0. फुल्लु | चुझ--०. बम) 
अंजुला- ..3, वज्जुल । पोम्म'-2. पम्म", 0,ए. गंधघवन्दु” | कोहुक-8. 
"एछ, 0. कौठुक, 7प, कोठक | चदुणीजणा--0, तरुणीमा | १६७--९- 
२००7४. २५४। ५ 


२.१६८- ) बर्णबृत्तम्‌ - श्६६ 


घाउल-- <_बातुला;, कतों ब० व ( भम्मरा का विशेषण ) - 
( द्वि० बावछा, पू० राज० बाबद्ो ) | 

पोस्म-- < पद्म >पठम >पोम्म। 

लग्गिआ-- < छग्नाः, कमेवाच्य भूतकालिक ऋदुन्त, ५/ छग-+-इज] 


गंडका छंद :-- 
रुगाणा पलंतआ धुणो णरेंद कंतआ सुछक्‍्कएण, 
हार एक्क मंतदी सुसह पाअ अंतदही सुपक्कएण । 
गंडआ गणेहु ए सुबण्ण संख बीसए फर्णिंद गाउ, 
ठोस मत्त पाअ पत्त हार तीअ माअए सुस्दद आउ ॥१६८॥ 


१८९. जहाँ प्रत्येक चरण में पहले रगण पड़े, फिर सुंदर नरेंद्र 
(जगण) पड़े, इख तरह छः गण हो, (अथौत्‌ एक रगण फिर एक जगण, 
फिर एक रगण, जगण, फिर एक रगण, एक जगण पड़े), चरण के अंत 
में एक द्वार ( गुरु ) दो, तथा फिर सुंदर शब्द ( छघु ) अपने शक्ति के 
अनुसार दो । इसे गंडका छंद गिनो ( समझो ), इसमे संख्या में बोस 
वर्ण द्वोते हैं, _अत्येक चरण में ३० मात्रा होती है, इसमें त्तीसरा 
भाग ($ वर्ण ) अथोत्‌ दस वर्ण हार (गुरु ) दोते हैं, शेप छघु 
होते हैं । 

( गण्डका :-- 35, ।5, 5, ॥8४), 55, |, 5, |-२० वण्णे, 
३० सात्रा - १० भुरु+ १० छघु--३० मात्रा ) । 

टिप्पणी - अंतद्ी > अंतदि, छन्दोनिवौहाथे पदांत 'इ" का दोर्घी- 
करण । <अंते। अधिकरण ए० व० का रूप हि? विभक्ति | 

भाअए < भागेन ( >भागकैन ) करण ए० व० ०' विभक्ति | । 


१६८, सुछुक्कएण--0 सुछुंदएण | ह।र--४. 3, हार। मंतही--र, 
दिज्जही। अंतहो---४. किब्जही। ए'**"'बाउ--प्रे, एहु बहढुतछुसडुछे 
फणिन्द गाउ | बीसएू--0, ककंणे। पाअ---0 . 8, पाउ | "साभएण"-.प, 
?मागए सुसह। १६८-०., २०१, पर. २५५ | 


गा प्राक्ृतपेंगछमू [ २.१९९- 


जहा, 
ताव बुद्धि ताव सुद्धि ताव दाण ताव माण ताव गव्य, 


६ जो जाव हत्य णच्च पिज्जुरेह रंग णाह ण्क्क द्व्व | 
एत्थ अंत अप्प दोस देव रास होह ण्ट सोह सब्ब, 


कोइ बुद्धि कोह सुद्धि कोह दाण कोह माण कोह गव्व ॥१६६॥ 
[ गंडका ] 
१६६. उदाहरण :-+- 
बुद्धि तभी तक है, शुद्धि तभी तक है, दान तभी तक है, मान 
तभी तक है. और गवे भी तभी तक है, जब तक कि हस्ततक्ष में 
बिजली को रेखा के समान अकेला द्रव्य नाचा करता है। यदि पही 
द्रव्य अपने दोष से था देवरोष से नष्ट दो जाता है, तो बुद्धि क्‍या है, 
शुद्धि क्या है, दान क्या है, मान क्या है, और गये क्‍या है ! 
टिप्पणी--ताव < वावत्‌ , जाब <. यावत्‌। 
विज्जुरेह < विद्युद्रंखा। अपभ्रंश मे श्लीलिग आकारांत शब्दों 
में अकारांतता पाई जाती है, दे० भूमिका | 


एकविंशत्यक्षर प्रस्तार, स्तनग्धरा छंद :-- 
बे कण्णा गंधदारा वलअ दिअगणा हत्थहारा पलंता, 
एक्करला सरल कण्णा घअपअसहिआ कंकणा अंत कंता। 
५ + 
बीपा एक्करगला ज॑ पल लहु गुरु बारहा होह दीहा, 
पिंडा बत्तीस अग्गा सउ फणि भणिआ सद्धरा होइ मुद्दा ॥२००॥ 
१६६, चुद्धि--2., 3, सुद्धि | सुद्धि---8, 3. बुद्धि। जाब जाव- 
8, 3, जाव। "हत्थ'""*दुब्ज--0. ताव सब्प्र हत्थ णच्च सब्ब विज्यु रग 
एकऊ द॒प्प, 'पि, जाव जाव हत्थ तल्‍्ल णच्च सत्ब विज्जुरेद एक्कर दृब्प।| देव-- 
4, देव। १६६-०. २०२, [परि, २५६ । 


२००. पलंता--0. वलंता | पेक्कलला - 0. एकण्गा, 7, एकल्छा। 
घर. घअगण। कंकणा--0. संखआ। बीक्षा"* गुरू 


वीसा एकगा वण्णा पअद्दि छहु णवा। बारदा-7. वारहा | मुद्धा--0. खं, 
सुद्धा । २००--०. २०३, ऐं. २६१ । 
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२००, जहाँ प्रत्येक चरण में आरंभ में दो कण ( दो गुरुहयात्मक 
गण अथोत्‌ चार शुरु ) हों, फिर गंध ( छघु ) तथा द्वार ( थुरु ) हों, 
तब दस्त ( सगण ) तथा द्वार ( गुरु ) पड़े; तब अंत में एक शल्य 
( छघु ) तथा कण ( दो गुरु ) द्ों, जिसके साथ ध्वजगण ( रषघ्वादि 
जिकछ ।5 ) हो, तथा फिर सुंदर कंकण (शुरु )_ (पढ़े); जहाँ एक 
अधिक चीस ( इक्कीस ) वण् द्वों, जिनमें १२ दीघ दो ( ६ छघु ) व्था 
सब कुछ बत्तीस अधिक सौ (१३२) मात्रा दो; बह पिंगढ के दाग 
कथित सुंदर सतग्धरा छंद है.। 

( स्नग्धरा +--555555॥॥5ड5ड55. 5१२ ग़ुरु+५ छघु 
< २१ वर्ण ) --३३ मात्रा; कुछ छंद ३३ >८४-१३२ मात्रा ) | 
जद्दा | 

ईंसारोसप्पस्तादप्पणदिसु बहुसो सग्गगंगाजलेहि , 

आमूलं पूरिदाए तुदिणकरकलारुप्पसिप्पीअ रुद्दो । 

जोण्दाप्नत्ताहलिस्ल णद्मठ॒लिणिदित्तर्गहत्येहि दोहि , 

अमग्घ॑ सिग्धं व देंतो जअअह गिरिसुभाप्रेरुद्याणं ॥२०१॥ 

[ स्नग्धरा ] 
२०१, उदाहरण:-- हि 
शिवजी के भस्तक पर गंगा को देखकर कुषित पाबेती की ईष्यों 
सथा रोष को श्ञान्त करने के लिए उनके पैरो पर बार बार गिरते हुये 
तथा अपने झुके मस्तक पर रखे दोनों हाथों के अग्रभाग के द्वारा गंगा जल 
से पूर्ण चन्द्रकला रूपी सीप से चन्द्रमा रूपी मोती से युक्त अध्ये को 
पाती के चरणों के प्रति अपिंत करते भगवान्‌ शंकर की जय है । 
डि०- इसकी भाषा महाराष्ट्री प्राकृत है । 
नरेन्द्र छंद :-- 
आहइहि जत्थ पाअगण पअलिआ जोहर अंत ठवीजे, 
काहल सद गंध इअ म्ुुणिगण कंकण अंत करीजे | 

१०१, जोण्द्ा-0, जोह्, 7पै, जोह्ा । णदमडक्षिणिहित्ति-प, णद्सिर 
पिहिद्‌ अग्गहत्थेहि । व देँदो-3. बे देंतो, 3. वर्देतो, 7, व देचो, पर, 
दुअन्तो | २०१--0०, २०४, !प. २६२। 

२०२५ आइहि जव्य-(), गण पञ्नलिअ, फ्, आइईहिं जत्थ। इञ-प, 


२५९८ प्राकृतपंगलम्‌ [ २२८२- 


५ 4 
सहृह एक्क मेरि चलु णरवह पुक्कद संख सुमच्या, 
चामरजुग्ग अंत जहि पञअलिश् एहु णरंदठ कव्या ॥२०२॥ 
२०२, नरेंद्र छंद :-- 
, जहाँ प्रत्येक चरण के आरंभ में प्रादगण ( भाग ) पडे, फिर जोहछ 
( रगण ) रखा जाय, तब सात काहछ, शब्द, गंध ( ये सव एक छघुगग 
के नाम हैं ) दिये जायें अथोत्‌ सात लघु हों, तब कंकण ( गुरु ), भेरी 
( लघु ), किया जाय, तथा बाद में नरपति ( जगण ) चछे तथा सुभव्य 
शंख ( लघु ) फूंका जाय, जहाँ अंत में चामरयुग ( दो चामर, दो गुरु ) 
प्रकटित हों, यह नरेंद्र नामक काव्य ( छंद ) हे । 
( नरद्रः---॥॥, 35,॥॥॥, &5॥55 ८२१ बणे ) 


जहा, [ 4 । ५ 
फुश्लिअ पेसु चंप तह पश्मनलिआ मंजरि तज्जई चूआ, 
दक्खिण वाउ सीझ भह पवहई कंप विद्योइणिहीआ ॥ 
केअइ धूलि सब्य दिस पसरह पीअर सत्वह मांसे, 
आउ वसंत काह सहि करिअइ कंत ण थक्‍कह पासे ॥२०३॥ 
( नरेन्द्र ] 
२०३. उदाहरण:--कोई विरदिणी वसत का वर्णन कर रही है :-- 
किंशुक फूछ गया है, चस्पक श्रकटित हो गये हैं, आम बौर छोड़ 
रहा है, दक्षिण पवन शीतछ होकर चल रहा है, वियोगिनी का हृदय 
कॉप रहा है, केतको का पराग सब दिशाओं से फेछ गया है, सव कुछ 
पीछा दिखाई दे रहा है, हे सखि, वसंत आ गया है, क्या किया जाय) 
प्रिय तो समीप है दी नहीं । 


एम। पअंत-, जाएँ | भेरि-8, मेरी | चछु-2 3. चल | फुलकइ-०, इक, 
प्‌, पूरहु। णरेंद्ब--2. 0. णरिंदड । कब्बा---6. 2. छुदा । २०२९-०० 
२०५, 7१. २६३ | के 

र ०३. फुल्लिअ-2., 2. फुलिआ। केस चप-0, चपकेसु | पश्रल्िअ- 
विअसिश्न । तेज्जइ-पप. तेजिय्र । सीझ-0. सीझलछ | स्व दिप्त-0, दिये दिमि। 
पीझर-3. पीवर। आाउ-0- आइ। काइ-०, काई । सहि 3, रख) 


करिशहु-प. करिंहठ | ३० ३--०0, २०६, २६४ | 


,२,२०४- ] व्णवृत्तम्‌ ५५ 


दिषणी--तेज्ज३--< त्यजति | 
हीआ--<(+ दहिआ ) < हृदय >हिअम>हिआ; कर्तो ए० व० | 
आउ--<आयात:, कर्मवाच्य ( भाववाच्य ) भूतकालछिक झदुन्त 


रूप । देमचंद्र 
काइ--<_ कि ( दे०--किमः काइकवर्णी वा; देमचंद्र ८०४*३६७॥+ 
साध ही राज० कॉइ ( उ० कई )। 
थककइ--< स्थगयति अथवा तिछ्ठ॒ति। ;, 
पासे--<पार्वे ( हि? रा० पास? )। ;क्‍ 
दाविगत्यक्षरप्रस्तार, हंसी छंदः--- 
बिज्जूमाछा आई पाए तिअ दिअगण तह बहु शुणजुत्ता, 
अंते कण्णा सुद्धा वण्णा भण फणिवह कहवर गुणजुत्ता। 
ज॑ बत्तीसा भत्ता थकके पअ पञअ पअलिअ लहु गुरु सोदा, 
एसो हँसी णामा छंदो सअछ विचुदुअण कि मण सोहा ॥२०४॥ 
२०४, जहाँ प्रत्येक चरण में आरंभ में विद्यु्माछा ( आठ गुरु ) 
हों, फिर बहुगुणयुक्त तीन दिजगण ( अथौत्‌ तीन बार चार छघु; १२ 
छघु हों ), अंत में शुद्ध .ब्णे कर्ण ( गुरुदय ) दो; शुणयुक्त कविवर 
फणिय्ति ( पिंगछ ) कहते हैं; जहाँ प्रत्येक चरण में बत्तीस मात्रा दो, 
जिनमें छघु तथा गुरु फी शोसा प्रकटित दो, यह हंसी नामक छेद है, 
जिसने समस्त विद्वानों के सन को मोहित कर लिया है | 
( हंसी :--55555:55, ॥॥|, 55८२२ वर्ण, ३२ सात्रां )। 
रिप्पणी--थवके < थद इ, वर्तेमानकालिक क्रिया प्र० पु० ए० ब० | 
किह्न < छूत॑। 
जद, 


कप न के पु 

णंत्ताणंदा उम्गे चंदा धवलचमरसम सिअकरविंदा, 

उग्गे तारा तेआहारा विअसु कुपअवण परिमलकंदा। 

२०४. आई---४. पाए.। कद्वर--(0. करिवर। ग्रुणजुत्ता--(0, गण- 


जुता । थरके--(., हृत्य। खहुगुइ--- ४. शुरू लहु। पुसो”*** छुन्दो -- 
॥) हि एसा[****** छ्न्दो । २०४---0, २०७, प्ू २६७ | 


२०५, सम--02, कर। विश्ववु--, विअत। भासे--नप, मांस | 


'हलै०० प्राकृतपेंगछम्‌ िक 


भासे कासा सब्या आसा महुर पण लहु लह्दिअ करता, 
इचा सदूद्‌ फुस्ला बंधू सरअ समअ स॒हि श्अअ हर॑ता ॥२०५॥ 
[ हंसी ] 
२०५, उदाहरण :--- 
झरत्‌ ऋतु का वर्णन है :-- 
नेत्रों को आनंदित करनेवाढा धवकढू चामर के समान इवेत किरणों 
चाछा चन्द्रमा उग आया है, तेजोयुक्त तारे उग गये हैं, सुगंध पे भरे 
कुमुद खिल गये है; सब दिशाओं में काश सुशोमभिव हो रहा है, मधुर 
पवन मंद मंद गति से वह रहा है, हंस शब्द कर रहे हैं, बंधूक पुष्प 
कूछ गये हैं, हे सखि शरत्‌ ऋतु हृदय को हरता है । ५ 
रिप्पणी--विश्रसु < विकसित ( छुसुद्वनं का विशेषण ) कमवाच्य 
आूतकालछिक ऋदंत रूप । 
खद्दू < शब्दायंते | ( पदांत 5” ध्वनि समस्या है, क्‍या यह 
+सदुदुः << शब्दिता: ( कर्मेवाच्य भूतकालिक कदूंत रूप ) का छत्दो- 
पनिर्वाद्यरथ बिक्ृरत रूप है ? ) । 
दर॑ता (८ हरत का छत्दोनिर्षाहाथ दीघे रूप (डी <: हरन्‌ ( अस्त! 
इति शेषः ) । बरतमानकाछिक क्रिया के छिए चर्तेमानकाडिक कदत 
"का प्रयोग । 
अयोषिंशत्यक्ष समस्तार, सुंदरी छंद--- 
जहि आइइि हत्या करअल तत्था पाअ राह जुण कण्ण गण्णा, 
उबि चामरआ काहलजुअ लंका सदर पहिस्लइ वे वि पणा | 
पञअ अंतहि सक्‍को गण पमणिज्जे तेह्स वण्ण प्रमाण क्िआ, 
इअ मत्तहि पोमावह पमणिज्जे वण्णहि सुंदारिआ भणिआ ॥२०६॥ 
२०६, जहाँ प्रत्येक चरण में आरंभ में दस्त ( सगण ); ठव करवल 
२०१५-०८ 





आसा-- 3. साय। कहु--रें. लह। सरभ-- 3. सहयग। 


२०८५, ऐ. २६८ । धि 
रा जदि--ं. जहि । पहिब्लइ--2., पहल्लिअ। घणा-- 
“गणा | दअ--, एऐंहु। मचहि-->.- मत्तह। पोसावहु--. परठमावई | 


'२०६--७, २०६, ऐप. २७१ । 


२.२०६- ] वणेइतम्‌ ही 


, (सगण ) तब पाद ( भगण ), तब दो छघु तथा कण (दो गुरु ) 
स्थापित करके क्रमशः चामर ( गुरु )) काइछ युग (दो छघु ) तथा 
चंक ( गुरु) हो, तव पहले शल्यद्य (दो छघु ) के बाद पादांत में 
शक्रगण ( पटकछ का चौथा भेद, 5॥5 ) हो, इस प्रकार तेईस वर्ण 
प्रमाण किये हों, यह छंद मात्राबृत्त में पद्मावती तथा वर्णिक घृत्त में 
सुंदरी कहलाता है। # 

विप्पणी--परभणिज्जे <: प्रभण्यते। क्मव/च्य रूप । 
मत्तहि < मात्रामि: ( स्लोलिंग ), वण्णहि < वर्णः दोनों करण 
ब० व० के रूप हैं। 
आहहि सगणा वे वि गण तिज्जे सगणा अंत । 
मगणा सगणा कण्ण गण मज्झे तिण्णि पलंत ॥२०६ का 
[ दोहा | 
२०६ क. ( सुन्द्री छंद में ) आदि में दो सगण हों, अन्त में, तीन 
सगण हों, तथा मध्य में क्रशः भगण, सगण तथा दो गुरु होये हैं । 
( सुंदरी, ॥5,5,॥5,॥5,55,॥5,॥5/॥5, ८ २३ बर्णे, ३२ मात्रा ) 
जहा। 
जिण वेश धरिज्जे महिअल लिज्जे पिट्विद्दि दंतहि ठाउ घरा। 
रिउबच्छ विआरे छल्ल तझु धारे बंधिअ सचु सुरज्जहरा ॥ 
कुछ खत्तिअ तप्पे दहमुद कप्पे कंसिआ केसि विणासकरा, 
करुणा पञअले मेछद विअले सो देउ णराअण तुम्द वरा ॥२०णा 


[ झुंदरी ] 

२८०७, उदाहरण:--- 
जिन्होंने वेद धारण किया, पीठ पर प्रथ्वीतक धारण किया, दाँतों 
पर प्रथ्वी स्थापित की, झत्रु के वक्षःस्थल को विदीणं किया, छछ से 
( सानव या वासन ) शरीर धारण कर शत्रु को बॉधा तथा उसके राज्य 


२०६ क. एतत्प्ं-8, 0, 'प, प्रतिपु न प्राप्यते | 
२०७, सच सुरज्जहरा--+8, सत्ुपआल घरा। तप्पे--ऐ, कपे । कप्पे--- 


0 कपे, ३. कट्टे | मेघुद--गर , मेच्छुद । गराक्षण---0, णराइण, )प, णरा 
२०७०“, २१०, पं, २७२। ४2022 





३०२ आइतफैंगछम्‌ ञ्ई [ म् 


का अपहरण किया; क्षत्रियकुछ को संतप्त किया, दृक्षमुखों (रावण के 
दसों मु्खों को) काटा, ऊंच तथा केशी का विनाश किया, ( बुद्धावतार 
में ) करुणा प्रकटित की, तथा ( कल्कि रूप में ) म्लेच्छों को विदृद्धित 
क्रिया, वे नारायण तुम्हें बर दें। 

टि०--धरिक्जे, लिज्जे--<< भियते, छायते ( *नीयते ) | 

टीकाकारों ने इनका अनुधाद “घृतः ( बेहः ), गृहीत॑ ( महदीततं ) 
2५ कितु ये ऋटन्त रूप न द्वोकर कमवाच्य क्रिया के तिहन्त 
रूप है । । 
ठाउ--स्थापिता; 'उ कर्मेवाच्य भूतछालिक छदुत रूप ऐण 
सूमिका । 

विश्यारे--< विदारितं (रिपुवक्षः)) धारे < धृता (तहुः) 

तप्पे--< तापित॑, कप्पे < कल्पिर् ( कल्पितादि। मुखानि )। 

पञ्नलले-- << प्रकटिता; विअले < विदृह्िता: । 

, थे सभो कर्मबाच्य भूतकाहिक कृदंत के रूप हैं, जिनमें *ए चिन्ह 
थाया जाता है, संभवतः यह कर्ता ब० च० के-विकारी रूपवाले 'ए चिह 
से संबद्ध है | 

कुछ खत्तिश्र-इसकी व्युत्तत्ति दो तरह से मानी जा सकती है । या 

सो इसे (१) क्षत्रियकुलं, मानकर अपन्नेश समास में पू्वेनिपात बाढ़ 
नियम की अधदेशना कद्दा जा सकता है, जो अपअंश की खास चिशे- 
चता है, या (२) छुछ॑ क्षत्रियाणां, मानकर 'खत्तिअ! का संबंध कारक 
ब० ब० में शुल्य-चिभक्ति ( शुद्ध श्रातिपढ़िक ) बाला प्रयोग माना जा 
सकता है.। संस्क्रत टीकाकारों ने दोनों तरद का अदुवाद किया है 
पह्विवीय व्युत्पत्ति के पक्ष में हूँ । 
च्वतुर्विशत्यक्षरमस्ताय, दुर्मि्षा छंद :-- 

दुमिलाइ पआसउ वण्ण विसेसहु दीस फर्णिदह चाहंगणो, 

भण मत्त बतीसद जाणई सेसद् अद्ठइ ठाम ठई सगणा। 

गण अण्ण ण॒ दिज्जद क्रिति लद्दिज्जह लग्गह दोस्त अगेश्र जद्दी, 
कह विण्णि विरामहि पाअह पाअह ता दृह अद्ठ चउदृहही ॥२०८ 
लक 


। ३०८, पमाखड---0- पआसइ, 0. पश्मसहि, ऐप, पञ,सहु | विसेवडु+ 
8, विछेसद, 0. विधेधहि। दीघ--2, बीत | जागह--> जॉगिओं | 


२.२०९- ] वर्णबृत्तम्‌ रहे 


२०८. फणीन्द्र पिंगल दुर्मिछा को प्रकाशित करते हैं, यहाँ विशिष्ट 
चर्ण दिखाई देते हे सुंदर गणवाली है जानो, अर 
यर सगण होते दें; इसमें अन्य गण या जाता. 

१०, ८ तथा १४ मात्रा पर कीर्ति प्राप्त करे, ( ऐसा न करने पर ) अनेक 
दोष छगते हैं। ५ 

( दुर्मिछा :--5, ॥5, ॥5, ॥5, ॥5, ॥5, ॥5, ॥5-२४ बण्ण, 
३२ मात्रा; १० सात्रा, ८ सातन्ना तथा १४ सात्रा पर यति ) । 

दिप्पणी--दोसख < दीसइ < दृश्यते, फर्मबाच्य क्रिया के मूल 
ऋूप ( स्टेस ) का प्र० पु० ए० व्‌० में प्रयोग । 


जहा, 

पहु दिज्जिअ वज्जअ सिज्जिअ ठोप्परु कंकण बाहु किरीट सिरे, 
पह कण्णदि छुंडल ज॑ रइमंडल ठाविअ द्वार फुरंत उरे। 
पड अंगुलि मुदरि द्वीरदि सुंदरि कंचणविज्जु सुमज्क तण्‌ , 
तु तृणड सुंदर किज्जिअ संदर ठावह बाणह सेस घणू ॥२०६॥ 


[ दुर्मिछा ] 
२०९, उदाहरण :--- 


किसी राजा के युद्ध के छिए प्रस्थान करते समय की सज्जा का 
वर्णन है :-- 


ठाम--0, ठाइ । तिण्णि--0, तीणि | विराम हे--0, विसामहि | पाअह 
पाअइ---. पाअहि पाअहि | चडदृह ह्वी--0, चउद्ृह री, ९, चढदह मत्त 
सही | २०८--०, २११, पर. २७७। 

' ३०६. सिज्जिअ--ऐैं, सब्जिअ। फुरत--प, लुरत। भुद्दरि--प, 
मुदरि। सुमज्क --ं सुततज्ज॥ तृणड---प्र दृणठ | किजिज्षअ' * “ * नाणह--- 
+४, तावअ णाअभ त खण सुन्दर | 

0, प्रतोी एतस्थस्थ निम्न पाठांतर प्राप्यते । 
पहु दिज्जम टोप्पर सत्यभ ककण च्ाहु किरीट सिरे 
पह्टि कप्णदि कुडल लबइ गडल वाह हार तुरत ठरे। 
पश्मंगुलि सुदरि दीरहि मुद्रि कचणरब्जु ससज्ज तख्‌ः 


दर तृणउ छुन्दरि णावअ पाषहि त॑ खण सुदरि सेस घण. 
२०९--८, २१२, ऐ, २७८ | 


३०४ प्राकृतपेंगलम्‌ [ २.२(०- 


राजा (प्रश्न) ने रणवाद्य (के बजाने फी जाज्ञा) हे दी, 
( अथवा भ्रम ने वतन्न-दीरों ) से युक्त टोप को सिर पर सजाया तथा 
हाथ में कंकण एवं सिर पर किरीट धारण किया, रविमंडक के समान 
कुण्डछों को दोनों कानों में पहना तथा वक्षःस्थछ पर जाज्वल्यमान 
द्वार स्थापित किया, प्रत्येक ओंगुली में हीरों की मुंदरी धारण की, तथा 
स्वणविद्युत्‌ के समान सुंदर शरीर को सुसज्जित किया। 


किरीट छंद्‌ः-- 
ठावहु. आइहि. सक्‍कगणा तह 
सलठल विप्तज्जहु बे वि तहा पर, 
णेडर सइजुअं तह णेडर 
ए परि बारह भव्य गया कर। 
काहलजुग्गल अंत फरिज्जसु ए 
परि चोषिस वपण्ण पआसहु, 


बचिपत्त मत पद्मप्पश्न लेक्खहु 
अट्ट भआर फिरीट विसेसहु ॥२१०॥ 


२१०. किरीट छन्द का लक्षण:--- 

आरंभ में एक शक्रगण (5॥5 ) स्थापित करो, उसके बाद दो 
शल्य ( लघु ) दो, उसके बाद एक लुपूर ( शुरु ) तथा बाद में दो शब्द 
( रुघु ) तथा फिर एक लुपूर ( गुरु )--इस परिपाटी से बारह गणों 
रचना करो । अंत में दो रघु ( दो काहल ) करना चाहिए, तथा इस 
प्रकार २४ वर्णों को प्रकाशित करो । प्रत्येक चरण में ३२ मात्रा 
छिखो, तथा किरीठ छंढ को आठ भकार से विशिष्ट बनाओ | 

( किरीठ छंदः--3॥ ८८ )। 

डिप्पणी--ठावहु--स्थापयत (९/ ठाव + हु, आज्ञा म० पु० ब० व०) 

आइहि--<: आदौ; ( आइ+ हि, सप्तमी ए० व० ) | 





२१०, भब्ब--प, सक्‍क | चोविस--0., चउविह, 3, 7. चोवित, 5. 
स्वोबिह | बचिस--, वत्तीस। लेक्खहु--2/. लेखढ | भज्नार--४ अगर | 
२१०--०५ २१३॥ /र- २७६ | 


२.२११- ] वर्णे्त्तम्‌ मै 


विसजहु--< वि + सजयत ( बि+ ९६/ सज्ज + हु, आज्ञा 
स० पु० ब० चु२ )। 
णेडर--< नूपूर, ( एन्लुपुरे? प्रा० प्र० )। 
करिज्जसु--< कुययोंस, ९६/ कर +इज्ज़् + सु, विधिलिक स० पु> 
० ब०। 
न्‍ पञआसह--< प्र+काशयत>प+जास ( > काश ) + हु। 
सम० पु० घ० व्‌०। 
बच्तिस--( ःः बचीस ) दार्त्रिंशत्‌ ( छन्दोनिवोदार्थ ई? 
का हस्वीकरण )। 
पशञ्मप्पश्--( 5 पञ पञं ) ( छन्‍्दोनिवोद्याथे द्वितीय “प? 
का हित्व )। 
जहा; 
वृष्पद उबिकि सिरे जिणि लिज्जिअ 
तेज्जियथ रज्ज वर्णक चले विणु, 
सोभर सुंदरि संगहि लग्गिञ 
सार विशध कबंध तहा हणु। 
मार पिरिलझ बालि विहंडिअ 
रू्ज सुगीचह दिज्ज अकंटअ, 
बंधि सम्ुद विणासित्र रावण 
सो तुहद राहव दिज्जउ निब्भअ ॥२११॥ 


[ किरीट ] 
२११. किरीट छंद का उदाइरण निम्न है :-- 
जिन्होंने पिता की उक्ति ( आज्ञा ) को सिर पर लिया, जो राज्य 


२११. 'उबिक-.. पे, भत्ति, 0. पत्वम इकि करे। तेज्जिश रव्ज--- 
'९. रज्न वितज्जि | लग्गिण--प, लग्गि इकल्लिआ! “इण--र, घर। 
ब्रिहंदीअ-पप चहल्लिअ । रज्ज-पुप,  रजजु । दिज्ज-]प, दिज्जु । अवदिक-प, 
अकट्आ। सुप्रीवद-ठे, सुगीवहि बचि--प्र, 53.: बध्ि,- 0, हू. बंघु। 
समुद-/९., समुन्द | विशाखिभ-'पर, विघ/लिआ, 0), विभालिज | तुश्अ-भ७ तुम। 
खिब्भञ्र-,छ, गिम्मम | २६११-0०, २१४, हि रल्० | 7- -.-., 
२० 


मे प्राकृरपेंगलम्‌ [ २.२१२- 


को छोड़कर भाई एवं पत्नी ( सुन्दरी > को साथ छे चन चढे गये; तथा 
जिन्होंने विराध को मारा एवं कबंध ( नामक राक्षस ) का हनन किया, 
जिन्हें हनुमान मिले, जिद्ोंने बालि का चध किया तथा सुग्रीष को 
निष्कंटक हक दिया और समुद्र बाँवकर रावण का नाश किया, वे 
राधव तुम्हें निभय ( अभय ) प्रदान करें | 

दिप्पणी--धप्पह--< *बप्तुः ( वष्प+ है षष्ठी ए० घ० )। 

डक्कि--<दक्ति;, सिरे-सिर + ए, सप्तमी ए० ब०। 

जिणि--< येन । 

लिज्जिअ--सं० नीता, यह चस्तुतः कर्मचाच्य रूप 'छिब्ज३! से 
भूवकालिक झद॒न्त रूप है । ९/ लिज्ज + इज (+इआ) ख्ोलिंग रूप | 

तेज्जिआ-- < व्यक्ता; ९/ तेज्ज + इम, पूर्वकालिक क्रिया रूप । 

लग्गिअ्र---<< छग्नो ( छग्न ) ६/छमा + इज, भूतकालिक 
ही धातु सं० के भूत० कमें० क्ृद॒न्त 'छग्नः! से विकसित 
हुआ है । 

मिट्लिग्र--( >मिलछिअ ) < मिछितः (९/ मिछ + इतर भूत 
कम ० छदन्त ); उन्दोनिर्षाहाथ 'छ! का ह्वित्व | 

झुग्गीवह--< सुभीवाय;, 'ह यहाँ सम्प्रदान ( संबंध) का चिह्न है। 


श्र छेंदु:- 
कर्णक पहम दिअआ सरस सुप्ञ 
घुआ पञदि. पलइ तह ठहआ वर। 
सब्लूर सुभणि मणहरणि रअणिपहु- 
वअणि कमलद्लणअणि वरं। 
चत्तीसदह कस पञअ ठवह प्मल्ि 
तह मह करअल दि विलओं। 
सत्ता वण सुललिअ छठ चउकल 
कि कह दिणअर भण झुअअपए ॥२१३॥ 


पञह | ध्वटूझ्--2. 7. ठविभ। बर-े 


२, -सुपभ--( 'ं, 
हैक ए, संठ पठ। उबह-- 7, अवहु।। 


कर | कजपञ्भ-0« मंत्त मठ, 


र.र१३- ) वं्णेकृतर् इक 

२१४ शादूर छंद का छक्षण :-+ दे 

दे ( चन्द्रमुखि ), हे कमछदछनयने, हे ससनोदिरणि/ 
लिंस छंद में एक कणे' (55 ) पहले पड़े, तब चंतुल्लघु (द्विज ) गणों 
को स्थापित कर गुंबेन्त चतुर्मात्रंक गण ( सगंश'॥5) की स्थांपिंत 
करे; उसे शाद्टर कहते है। इस छंद के प्रत्येक चरण में ३९' मात्रा 
स्थापित करे, दथा अंत में करतंल ( “सगण ) प्रकटित ह्वोता हैं, और 
सध्य में ठिजगण ( स्बेल्घु चतुसोत्रिक गग ) दो । यह छंद मात्रा एज्ं 
वर्णों से सुलल्ति (सुंदर ) द्ोता दे। यहाँ छः सर्वेछघु चतुष्कछ 
किये हैं, ऐसा कविदिनकर ( कविश्रेष्ठ ) भुजगपति पिंगछ कद्दते हैं. । 

( शालुर 55, ॥॥ »८ ६, ॥४-२५९ चण्ण, ३२ सात्रा )। 


जहा, 
ज॑ फुरतछु फालवण बहह लहु प्वण, 
भमह भमरकुझ दिसि विदिस। 
अंकार पलट वण रचह कुललगण, 
विरहििआ हिआ हुआ दर वबिरस। 
आपणंदिअ जुअजण उलसु उठिभ् मण, 
सरसणलिणिदल किअ सअणा | 
परलइ सिसिररिउ दिअस दिहर, 
मई कुसुमसभंतः अवतरिआ वणा॥२११॥ 
[ शार्ूर ] 
२१३. शाद्षर छंद का उदाहरण :-- 
कवि वसन्‍्त का वर्णन कर रहा है :--आज वन में सरस- 


पशञ्नक्षिड--, बअलिभ । दिश्रविज्षअ्--गप, दिअगणओं | पएु--0. पहन 
२१२--0., २५५ ए, २८६ | 

२१३. कुटक्क--2. 8. कोइल, 0. कोकिल, ४. कुदिल] विरदिश *'-..त> 
0. विरेहिहिआतसअर दिर्स, )प, विरहिअगणमुद अंइविरंतम्‌। पल्लेइ--0. 
रे. पल्लडटे। उब्षसु---6, पं, हुलुति.। दिंधस--पर, दिवतः]. दिहर--पप 
दिघर। अवतरिभा-नपे. अवअर्विंस - २१३--०, २१६, 'प, र६० | 


न प्राकृतपेंगलम्‌ [ २.(४- 
कमल दृछ के बिछोनेवाला बसन्‍्त आया है, कमठवन प्रफुल्लित हों 
गया है; सन्द सन्‍्द पचन बह रहा है; दिशाओं और विविशाओं में 
औरे घूम रहे हैं; बन में झंकार (भौरों की गुंजार ) पढ़ रही हेः 
कोकिल्समूह विरदियों के सामने कठोर स्वर में कूक रहा है, युवक 
आनंदित हो उठे हैं, मन तेजी से उल्ठसित हो उठा है; शिकिर क्तु 
लौट-गया है, और दिन बड़े हो चढे हैं। 
भस्तारोत्तीणे बणेबृत्ता, त्रिमंगी +-- 
से पञ)्रहि पहम भण दहआ सुपिथ 
गण भगणा तह अंता शुरुहुग्गा हत्थ पलंता। 
पुण वि अ गुरुजुअ लहुजुअ वलअ 
जुअर कर जंपह णाआ कद्राआ सुंदरकाओ। 
पञअ .पञ्र॒ तलदि करहि गञ्मगमणि सप्ति- 
वअ्द्ष चालिस मत्ता छत्ता एहु णिरुता, 
गुणि. गण भण सब पञ्म बसु रस जुभ् सप्र 
पञला तिश्र्ंगी सुहर्शंगी सज्जनसंगी ॥२१४॥ 
२१४. त्रिभंगी छंद का छक्षण+-द्वे गजगमने, हे शशिवदने; समस्त 
पदों में पहले दस प्रियगण ( छघुद्यात्मक गण,॥ ) कहो, अन्त में 
भगण (5॥ ) दो, तब दो शुरू (55 ) तथा एक दस्त ( सगण ॥5) 
पड़े, तब फिर दो शुरु, दो रूघु, तथा दो गुरु करो । (इस तरह प्रत्येक 
घरण में २४ वर्ण हों )। सुन्दर शरीर वाछे कविराज नाग कहते हैं कि 
इस प्रकार' चरण को ४२ मात्रा से युक्त करो। इस प्रकार समस्त छन्द 
के चारों चरणों में १६८ मात्रा पड़े, वह शुभ अंगों वाली, सब्जनों 
को प्रिय, त्रिभंगी है। हे 
( त्रिमंगी--॥ २४ १० +७॥+ 5५5+ ॥5 + 55 +।। + 55< ३४ वण; 
४२ मात्रा; कुछ वर्ण १३६, सात्रा १६८ )। 


. ११४, दृहअ-पर, दह, 3. दह जसु, 0. दृह जसु पिअगण। पलंता*, 
अणंता | फरदि-गप, कहि | 'चालिस-परप, बालिस | गुणि गण सण-पो. गणि 
सण | जुझ्म सआ-'पर, एस सअ। २१४-७, २१७, एं: रे८७ | 


३.१७४- |] चर्णवृत्तम्‌ ने 


जद्दा, हि ' 
जञ्नह जअइ् हर बलइअविसहर ' ६ 
तिलइअसुंद्रच॑ंद॑ गुणिआणंद सुहकंद । 
वसहगमण करतिसुल डमरुघर _ 
णश्रणहि डाहु अणंगं रिउर्मंग गोरिअधंगं ॥ 
जझइ जअइ हरि शुजजुअधरु मिरि 
दहपुहकंसविणासा पिश्ववासा सुंदर हासा। 
बलि छलि महि हरु असुरविलश्रकह 7 
मुणिअणमाणसहंसा सुहभासा उत्तमवंसा ॥२१५॥ 
ः [ त्रिसंगी ] 
२१५. त्रिसंगी छन्द का उदाहरण:»- 
साँपो का कंकण घारण करने वाले, सुंदर चेन्द्रमा के तिलक वाले, 
मुनियों के आनंद, सुखकन्द, वृषभवाहन ( वृषभगमन ), दवाथ में त्रिशूछ 
तथा डमरु धारण करने वाले, शिव की जय दो, जय दो, बिन्‍्होंने 
नेत्र से कामदेव को जछा डाछा तथा शत्रु का भंग किया और जो 
पावेदी को अधांग से घारण करते हैं। हाथों पर पर्वत धारण करने वाले 


रावण तथा कंस के विनाशक, पीतांबरधारी, ( क्षीर ) सागर में निचास 
करने वाले, प्रृथ्वी में वलि को छलनेवाले तथा देत्यों का नाश [करने वाले 


२१५. बसह-ै .5, बरद्‌ । डाहु-गप. ढाहु | गोरि-2 [ए. गौरि । सुंदर- 
इासा-प रे, सार वासा | "इरु-प, हलु, 0, छुलिआ महिम भर । झ्लुणि****** 
चंखा-(0, मुणिनणमाणसहसा पिअउत्तिमवंसा। २१५--०, २१८, ऐप, रब्प्ट | 

निर्णयसागरसंस्करणे २६१ संख्यक निम्नपय॑ प्राप्यते | एतलक्षिस ब्तते। 

अथ सवैया छुंद:-- - 
छुद्ृद मत्तर पदमहि दिज्जह मत्त एअत्तिस. पाए. पाअ _ 
सोल्हपश्चद्‌ददि जद किज्जह अन्तर ठाए, ठाइ। 
चोवीसा स मत्त अणिज्जद् पिज्ञऊ जम्पद छुन्दस सार 
» अन्त ञ॒ लहूअ ल्हूअ दिज्जहु णाम सवेआ छुन्द अपार ॥ ( २६१ 
* नि० सा० सं० पृ० २२६ 


३१० प्राकृतपैंगलम | २.१८४ - 
52292 शुश्नकांतिवाले, उत्तम वंश में उत्पन्न हरि (विष्णु) 
उक्त वणबत्तों की अनुक्रमणिका 

सिरि १, काम २, महु २३, मद्दी 8, सारु ५, ताली ६, 
पिआ ७, ससी ८; रमणा ६, जाणा पंचाल १०, महंद ११, 
मंदर १९, कमल १२, तिण्णा १४७,, घारी १५, णगाणिआ 
१६, संमोहा १७, हरीअ १८, हंसा १६, जमका २०, सेसा 
२१, तिबला २२, विज्जोहा २३, तह चउरंसा २४, मंथाणा 
२४, संखयारी २६, मालती २७, दमणशअ २८, समाएिओा 
२६, सुवासउ ३०, करहंची ३१, ता सीसा ३२, विज्जूमाला 
३३, पमाणी ३४, मस्लिआ ३४, तुंगा ३६, -कमला ३७, 
दीसा मद्दालच्छी ३८, सारंग्रिक्का ३०, पाहत्ता ४०, कमला 
४१, बिंब ४२, तोमर ४३, रूुअमाला ४४, संजुत्ता ४४, 
चंपअमाला ४६, साखई ४७, सुसमा ४७८, अमिशञ्रगई ४६, 
बंधु ५०, तह सुम्रह्दे १९, दोधओ ५२, सालिणी ५३, 
दमशसअ ५४४, सेणिआ ५५, मालठत्ती ५६, तह इंदवज्जा ५७, 
उरविंदवजा ५८, उवजाह ४९, विजाहरु ६०, झर्भंगा ६१, 
लच्छीहर ६९, तोलअ ६३, सारंग ६४, मोत्तिश्रदाम ६४, 
मोदअ ६६, तरलणअणि ६७, तह सुंदरि ६८, माआ ६8, 
तारअ ७०, बंद ७१, पंकावली ७२, वसंततिरआ ७२३, 
चक्‍्कवर्सज ७७, भमरावलि ७५, छोंदा सारंगिक्का ७६, 
चामरु ७७, तह णिसिपाला ७८, मणहंस ७६, मालिणि ८०, 
सरहो ८१, णराउ ८२, णीलु ८३, तह चंचला ८४, पक 
बंभारूअक जुत्ता ८४, पुदवी ८६, मालाहरा ८७, मंजीरा द८ 
बाणहु, कीलाचंदा ८६, च्चरी &०, तह सदूदूला &१, विअ 
सदूदूला ६२, जाणेहु, चंदमाला ६३, धवर्लंगा 8४, सम ६५ 


३,१८४९- ]) वर्णवृत्तम्‌ ३११ 


गीआ ६६, तह गंडक्का ६७, सद्धरआ ६८, यरिंदद &8, 
हंसी १००, सुंदरिआ १०१, दुम्मिला १०२, झुणह, फिरीट 
छुंदा १०३, तह वे सालूरा १०४७, विभ तिर्भगी १०५, कह 
पिंगल भणिओ पंचगल सउ सब्वा जाणंहु परकड 
गुणा हृव्व । 

दिप्पणी--निर्णयसागर भ्रति में ६१-४२ दोनों को एक ही संख्या 
में 'सद्दूलासइअ ( ६१ ) माना है, तथा बाद में 'सवैज्ञा (१०५ )! 
छंद जोड़कर १०५ की संख्या पूरी की गई है। कलकत्ता प्रति में 
दोघक ( ५२) को 'रंछु” से अमिन्‍न मानकर उसे दोधक ४०? 
लिखा है ॥ इस तरह' वहाँ १०४ संख्या होती हे । कर विगल* «००००४ 
इत्यादि वाक्य कलकत्ता प्रति में नही है। कलकत्ता संस्क्रण की पक 
संस्क्तत टीका भी संख्या १०४ ही भानती है--'चतुरधिकशतं 
चूत्त जव्पति पिगलराजः !' ( कलकत्ता संस्करण पृ० ४६३ ) 


बड़ौदा से प्राप्त हरतलेख (० के अनुधार पांठान्तर 


भात्राचृत्त प्रकरण 
१. पढठम--पदम । जमइ--जभई | 
२, जिण्णो>-जिणो | 


थू, इह्िकारा--इहिआरा । अपेप्त ...सविद्य्त--असेतं॑ वि सविहात | 

६. सागहिं “--माणहि | काईं--काइ । करिए---करिआए | 

७, सहन--5हजे । तुदु--66ूँ । 'हृदहि --हृदहिं। उल्हसत--उलसत। 

८. बण्णो--वणो | 

९, छोडि--छोटि | त्ें->-तइ | इथि--इत्यि | णद््‌हिं --णइ | चाहहि-- 
चाहसि | 

१०, तैम ण,..ठुछा--तेम ण तुला । 

१२, कंव्व--कव्य | खरहि --“खग्गहिं। जाणेइ--जाणेई | 

१९, छुप्पच--छुपच । 

१३. मेला अद्ठाइ--मेओों अद्हाइ। डगणस्स पंच भेश्रा--मेओो। 
बे-वे | 

१४, देहठाण--हेहछाणे ) गुरुलहू--गुरुलहु । 

१५, कलिचदो--किणी अंधो । छुमत्ताण--छुमत्ताई | 

१६, हीरो--हारो | महिगण--अद्विअण | पपगणो--पावगणो | पिंगले --- 
पिंगल | 

१७. पओहराम्मि---पश्रीहर वि । गुदमज्मी--सुरुमझ्के | सब्बेहि* लहुएहि- 
सन्वेहिं लहुएदि । 

१८. तुबूद--सुबुर । पवण--पबण | वछअं---वलभ | 

१९, पटव्च--पस्व | 

२०, भाषा--मात्रो | 

२१, वक--बक्‍्क । एह---णेण | 

२२. सुपिए:--सुष्पिअ । बिल्‍्लहु ति--विलहु त्ति। समासु कहृदिहं--. 
समासकददिद्द 

२१ 


हर प्रां्पपेंगछम्‌ 


२३१, रसिअस्तत्नग--रसिअम णलगां | 

२४, गअमरण--नाअ्मरणं | रअग---रअर्ग | 

२५. गोवालो--गोआलो । चक्क्वई---चक्‍्कवह | पअदरयणश्र--पत्डछ 
हरणपत्रन | 

२६, पआसेइ--प्रआश्रइ | 

२७, सुणरिंद--.छुणरेंद | कुंनइ--कुंजर। गअवरू--गअवर | लंपेश-- 
लग्पेण | 
२६. सुप्पण्ण---सुपण्ण | 
३०, पाइक्क--वाइक | एहु--एहू । 
३१, ताडक--तालंक | एत्ताई--श्ाइ | 
३२, अप्रेतेहि ---अपेसेहि । होंति--होति । कणअल्श्र---कल्षमल्भ | 
३१. (अथ वर्णुवत्ताना गण ) यमा--अमा | 
३४, कालो--वाओ | इृद्ठ---इद्ठ । 
३५, यगण---अगण | आवसिदठउ---अउसिदठठ । 
३६१, थिरकज्ज---थिरक्कंद । यगण--अग्ग | सहदेसुव्यासह---सहदेस उतरा« 
पह । रचइ---ठवह३ | अगेक--अगेशञ्न । रिद्धि---ऋद्धि | 

३७, ( अथ गणद्वयविचारः ) रिद्ध---ऋद्धि | बुद्धि---(न प्राप्यते! | किन्नई 
-दिज्जइ । छित्जइ--किन्नइ । अर मिन्व मित्त--'मित्ते | धर णतइ---सव- 
घर? | फल--पत्न । 

इंच, कज्ज किल्ु मंद दिखावइ--ऋज्जवंध्र किछु देखावइ। आशत्ति-- 
आइत्ति | किछ्ठु णह्टि देक्खिअ--क्छि थ देकखइ । वहरिठ कह लेविखभ-- 
वहरि कद लक्खइ। घरणि--धरिणि। धण--बशछु | णदाअकक खत-- 
णाइक्क खसइ | 

३६, ( श्रथ मात्रा उद्विष्ट ) आणहु---आणह | जाणहु--जागह । 

४०, ( झथ मात्रानष्ड ) पुच्छुल--यूठुल । मिव्वहि--मेयवहि | उप" 
रल--अश्ररत्र । 

४१, जत्य जत्थ--जत्थ | लेक्खहु तन लेक्खहु--ूडद तत पृद्धह | 

८२, ( अथ वर्णानामुद्दिष्ट ) हुएणा अंका--अंका हुणष्णा। मुणेहु--5०78ु । 

४३. ( अथ पर्णाना नप्ट ) सममागढि--सममागहि । लहु--लटू | 


मूरिज्जमु--पुणिज्जसु । 
४४, ( श्रय वर्णमेढ ) कोदठ--फोठ | कंद---करू। अव्रब--अठर | 


सुई--सो ६, मेद--मैरू | 


पाठान्तर इभ्१४ 


४५. ( अ्रथ वर्णपताका ) अंक--अंके । पत्थरसंख--पत्थरसखे । 

४६९, ( अय मात्रामेद ) कोटठा--ओोठा । 

४७० उवरल---उअरल । बुज्कहु बुज्महु--चुज्कड वुज्फड | 

४८. ( अय मात्रापताका ) ले--शह | लोप--शोपे | आण हु--जाणहु । 
पतेणि लोगे--तिण ज्ोपे। गाव--गावहु | मिल्नाव--मिलावहु । 

४६, ( अथ इृत्तत्य शघुगुर्शानं ) पूच्छुल--पूछल । बण्य--अ्रक । 
एमेटाव--सेंटाव। जाणिव्वड--आखणिव्वड 

धू० (अथ सकलछप्रस्तारसंख्या) सहस्ताई---सहस्साई | बाआलीदतं--वाओआ- 
सिस । समगगाई--समगाह । 

प१, चउअण्ण---चउण । सत्तावणी--उत्तापण्णी | उन्गाउ--डगाहहु। 
कश--कल्ना । किण्जइ---दिज्जए । तिंहिणी--सीहिणी | अग्गल--अग्गा | 
खध--खिंघ । 

पू२, वीक्ाईँ--बीसाइ । चुअलाई--जुभलाइ | 

पू३. कित्तोी--कीती | जाव...--लजाव अ अप्पं ण दसेई। 

५४, अद्वारहेहि --अद्वारहेहि । 

धूध,, जिविज्ञजइ--जिविज्जिअ | अगुणिज्ज--अणणिज्जिअ | कआवराहो--- 
किआवरादों | अगी--अगी । 

धू६, छुई--छुठठ । 

पू७, मताई--मत्ताइ । 

पृ, रेहाईं -रेहाइ | लच्छी--लडी । 

५६. तीताखराहि ---तौसकड्राहि । लच्छी--लछी । गामाई---णामाह | 

६०-६१, रिदी---ऋद्दी। घाई--राई | विसा वासीआ--विस्ाअ वासीआ | 
सिद्दी अ ईंघीआ--पीद्दी इसीआ | 

६२. बी--विय। अश्टिवरलुलिअं---अधिवरछुलिआ] चउत्थए--चउपआ | 

६३. णाअक्क्रेदि ---गाश्रक्क्ेहि । 

६४. भणिआ--भणभिआ । वेती--ध्ि | 

६५, पआसेइ--यआहेई | 


किले मत्ताईँ--मत्ताई। पच्छिम--पदिम । दुलेग--दलेहि | जूंपिआ--- 
प्र 


६७, तुम्द--तुभ। घरुं अ--घणुद | 


३१६ प्राकतपेंगलम्‌ 


दृट दोौसति--तीसत्ति। तो--सोह | उग्गाहों--उगाधहे । मत्तंगो--मत्तको | 

६६. सोऊण--शोउण्ण | पेक्खामि--पेछामि | 

७०, सिंहिणी--ठीहिणी । 
सन श्र « मेच्छुपरीर--मेछुपरीरं । पेच्छुइ--पेछिह | तुम्द--ठुम | दम्मीरो-- 

रे। 

७२, ( सीहिणी जहा ) इृद्‌ श्र सूरत्रिंचं अ---इन्दं व सरधिव च। 

धू३, उत्तरद्ध--उत्तद्वे । 

धू५, हृशु आ--इशुमा | वामकरत्यहिश्र--वामकर-न्थम्मिश्र । 

७५४, सलिव--सित्र | मअण--म्रअणु । णेहलु--रोहम़ु ! मअगलु--भअगण। 
भमोअलु--भोलइ | सत्ताइस--अद्वाइव । 

७६, चउ---अठ॑वि । लहुकत्थवि--लहुआ | वि शि--तरे । वदइ---चशर। 

७७, जेत्ता जेत्ता सेता तेत्ता--जैत्ता जेत्ता तेत्ता | 

७८० एआरहइ--शगारइहि । 

८०. भामर--प्रामद । मंद्ुक--मडुअ | मक्‍्कहु--मककनल्ु | मअगल्लु-- 
मअश्रधु | पश्मोहरुू-पशञ्रहद | बलु--चल । अश्रहिवरू---अहिवर | वढ६-- 
चलइ | 

८१. वढइ--चलइ | विश्रारि--वीश्रारि | 

८२. जासु--बासु | वंदे पाश्र--याअञ वदे। 

८३१२. जरता--जिस्सा । दीसति--दिस्वति | घररहिश्रा---धरवतिश्रा । 
पश्मासेइई--पश्मासेई । 


८५. खिव्यति--णिम्मति | 
८६. धरि--धर। छुठ--छिंठ | जिम सुद६ह--सुदृह ज जेम | इह--णहु । 
एश्रद्‌ह---इअंदह | 


८७, पिश्रइ--पिवह | उवरि--उश्नरि | 

८६, हसीआ--हसीयी | णामाई--णामाइ | 

६०, जत्य गुरु---शत्य अ्र गुर चारि हो सा हसी ! 

8२. अंतर गुर--गुरु अतर | हो ते--होत | जुब्नइई--जुल्नई। ठुइई-7 
हुडे। वदुइ-अदढई । है 

९२. रह--धञ्र | घुल्लिश्र--धूलिहि | पिद्ठ--पीठ | इम्मीर--हवीर ॥ 
गश्नजूहूसेजुते--गश्नजहसजुत्ते । कि क््ट--बड़े कि्रठ । पुत्ते-पूते | 
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६३. कोइल--कोकिल | गणे।र--गणेर । इगगारहइ--शआरह | बेदई--- 
चलइ | कुणेहि--म्ुणेहि । 

६४. गधाणा णाम रूअठड--गधाण णाम रुओ | 

९५. अद्दारहइठउ ---अ्रद्धारहइ | 

६६. चबकक तह---चक्‍्क जह | 

६७. धरि---घरी | 

€८, गिव--गिम । वीसा--विता | ठुम्ह--चुहू । 

१००. मत्ताईं बासद्धि--मताइ बासठटी 

१०१ शारि--नारि। 

१०३ देहु--देह। पचक्‍कल चडकल जुअल--पचक्‍क्ल जुश्रला। 
मुणेहु--मुणेद | 

१०४. जो--जे। जोई जणमित्त--जोहजणमित्त | संकाइर--सकाहर । 

१०५. सुणहु--मुणहु॥ तसु--तह | हेड बिएण वि लहु दिज्नइ--हेठठ 
वि ल्शहु लू दिज्जहई | मणह मुणइई--भणहु श॒ुझहु | छुप्प्न-- 
'छुप्पए। १०५१--१०४ । 

१०६, वाह उप्पर--उप्पर । हम्भमीर--हवीर । उडुड---इडडुल | भकल्लउ--- 
मऋालड | ठेल्डि पेल्लि--पेल्लि ठेल्लि । हम्मीरकब्जु--इृवीरकज्जे । भणह--- 
अण | मइ--मह | तज्जि---तेज्जि १०६-१०५ | 

१०७. तलउ---तलहि । छुद्‌ इश्व सुद्ध भणिज्जईइ---छद॒पश्न सुद्ध गभिज्जद । 
कइ---कहइ | णिवुत्तड--सिरुत्तड। बावएण सडठ वि मत्तह मुणहु--वरामण्ण 
अधिश्र सअ मत होइ । सहिआउ गुणह--सरिसउ मुणहु | छुप्पश्न--छुप्पश्रह | 
शथि गथितरि मरह--आाथि गथ अर मरहु | १०७--१०६ । 

१०५, किश्नर--दिश्र । रोसाणिश्रन--रासेणिश्र | दुद्धघर छुछ---सुछवर 
खुद । तलप्फन---तलप्पइ। पराए--पसाधए। क़ित्ति तुश्न तत्थ--तत्य 
सुआ कित्ति ] १०६-१०७ | 

(१०८ क ) अत्मिन्‌ दस्तलेखे न प्राप्यते । 

१०६, त॒रगम---चउक्कल । विप्पगसरु--विप्पण | कन्नह लक्खण 
चुज्क--बुब्क ( ,(>< ) लक्खण | १०९-१०८। 

११०. कुणेह---करेहु। ११०-१०६ 

१११, गल--लग | रह३ई---चह३। सश्बलजण---सश्नलमण | दुम्ण--- 
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दलण | सपहिहरु--छसहर | हर--अ्रर। हुरिति...वर-हरठ दुरित तुझ 
दिसठ अभश्रवर | ११०-१११ | 

१११, भण--लए | 

११३. मरहों--मगहदठो । 

११४ दमोड्हों ददमो--दमो उद्दंमो हो | वलिश्रको--वलिश्रगों ! 
कह ) 

११७--होइ--लोश्र | उच्लालहि-उल्लालठ | कइ--कए। परि-- 
झउ | 

११८, मत्त--मत्त | 

११६. भासता--बाछता | णुद्च--णादह्ट | णाम्तता--णाचता | कपले-- 
कपणे | पाविज्ञे--य हश्रा | 

१२०, वढ३--चल ह॒ | 

१२५, करइ---करहि | पाहेँ पाई---पाअ पाइ | पर्कडिश्र--पज्मलिश । 

१२६, जे---तो | भश्न---मए | पलाउ--यद्वउ | 

१२७, भणछुदु---गण छुंद | 

१२८, जिखि---जहि | दिण्हड--दिश्णि उ | लिण्हड---शिण्णिउ | जिशि--- 
जिदि । धर ...अपिआ---धरण अज्जिश्र धम्महि के अ्रप्पिश्र । 

१२६ जेहा--नहा । 

१३०, एक--एक्क, एक्क्--एक | 

१३१ १३२. चउबोलाछुदतः लक्षणोदाहरण न प्राप्येते | 

१३३ सद्दी--पद्दा | पूरवहु--सठवहु | इश्र--शहु । 

१३४, श॒रिंद--शणरेंद | इम--एम | राश्नसेण--राश्रसेणि । 

१३५ जुलिश्र-शुलिश्र | वुल्लिअ---छणित्र । णववए्लि---णउवल्लि | 
मणों भवसर--मणोमउसर | किम--के | इम--्म | 

१४४, पठमावत्ती--पठआवत्ती। पश्नोदर--पओहर | मणोहर--मणोहरु | 


गणे--गुगे। १४४-१३५ । 
१४५. भज्जिश्च--भगिअ | भगु-मश्यु | घिड--ठिक्ष | भअ-अश्र | 


जीव--जीठ ) १४४---१ ३५ | 
१४६. जमक--जमश्र | जह पढिआ्रदइ दोहा---उन्न पढ़े कहु गेह्ा | 
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१४७, मतिबवर--मल्लवर ) चलिआ--वलिआ | हम्मीर--हंवीर | पाश्र- 
भर-साअमरे | आण--अशु । द्रमरि,..---दमलि दमसु विप्पक्ख | 

१४८७ न प्राप्यते । 

१४१, मत चारि--चारि मत्त | गणइ--गणुअ । 

१५ू०, दिज्जहु---दिज्जहि | 

१३१, मालवएआ---माल्ठ राप्ष । रिडगणह---रिडंगण । 

१५३. दिज्जह--दिज्जिश्न | तिणि--वें वि| तहँ--वाहि | लइ--लए । 

१३४. वइ--फहु | एक्कइ---एक्कलु । 

१५५. दाणव--दाणठ । देव--देड । 

१५६० १५७. न प्राप्येते । 

शधू८, णव--णउ | जिम--जेम | रगण--रश्रण | 

१५६, शव--णुउठ । तत्थ--तझूखणि | 

१६०. अहि...---महिं ललइ अ्रहि पल्रह गिरि चलइ। मुश्नल,..--भल 
निविश्न उठठए | घुमइ---चलइ | 

१६१- सह--ढस | 

१६३, लहु--बहु | कुदर--रुहर । कह--क्रत | 

१६४. णव--णउ | अतए कण्णो---अतक्कणणो | सेसपि--सेसग्मि । 

१६४, णव--शुठ । 

१६६, गणञ--मलगश्र | 

१६७ अतद दिज्जई---अतहि ठिआ | 

१६६. सेवक--सेडक | जइ---जण । 

१७०, जमक--जमअ | 

१७१. गुणवति---ग़ुणमति । 

१७२, एह--एम । हे 

१७३. पढम दल--पञ पञअ । 

१७४. छाश्रण--छाएण | विमल--निविड | वित्तत--विततके | 

१७६, सुब्भ--सुक्ल | 

१७७. ग्यारहट---रुदृह | 

१७८, लोलइ---लूलइ । 

१७६. दिग्रअतले--हिअश्वरए । 


१८०५ द्श्रे---दिग। लोरहि ---णशोरहि | सरवर---सरअर -कमल 
। जमल्ल-क 
१८१, सो--सोइ | ह 
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१८२, मच--सेत | 

१८४. राजबल---राउदल | ब>---अलले | "मालव--'मालठ | 

१८६. दिज्जए--दी8ए | 

श्थ७क, न प्राप्यते | 

रद्द, तिज्जुलिश्रा---विज्जुलआ । मम्मइ---3म्मह। किणीवह--कीणी- 
सईद | पाउ--श्राउ | 

१८६. ण॒दि णिग्म--शिम्व णहि | कल--यश्र । 

१६०. दिश्वाव---देखाउ ) भञर--भए | भइरव--मइरठ | पले--परे। 
जक्लण--जज्गे | हमी(---हंवीर | 

१९१, पिंगले ए--मींगज्ञेन । पश्राप्तिओ---यखाणि श्रो | 

१६२९, उत्त--उपपर | आंग-ञ्रत्र । 

१६४, अहि---अह इ | 

१६४, भवमञ्न--भउभश्र | सृलघर--बूलघर | घमले--चमरे | 

१९७, न प्राप्यते | 

१९८ दप्पादि हीणा--इप्प विहीणा । मालब*---माल 5" | राझ्ना--राणा | 

१६९. पुरु वि---ज पि | करहि---धर्यहे | धरहिं---करहि | झत नयण--- 
मत्त पश्चहि । 

१०, मिण्ण--मिन्‍्न । 

२०१, दलग--तरल | करण--दरल | रिंगए--दिंगए | धत्रल--धउज्ञ | 
परिख---दैकखु | भरइ---भरहि | 

२०२. मुणि---दिआ। भमण---मणइ । घरि---उवि | परिठउ--परिठत्रि | 

२०३, सगणाई--सगणा | 

२०४, खुदि---खुर खुर खुरि खुलुकि । 
हमिर ,,--हबौर ज खणे रण चलिआ | 

२०५, पेल्लि--मेल्लि | सुह्ब---मुहभ् | विवत्तिअर--विवत्तिठ | जिम--- 
लेम | हय॒० .«--रह हम गगन | सज्जिकरा--सज्जितव्रग | चालीस--वालित । 

२०६, ण॒व--णउ । मगत्रणहराई--सशञ्रणहराइ | 

२०७, जिणि---जहि | करे--करू | हृत्य धरे--तोलि घरू | फरे जठ...--” 
करू जते सुझ्रण मरू | ठमह--उम्म | यराअण--शगएण । पराथ्रण--+ फस- 
एण | मशझ्न---भउमीतिहरा | २०७--६६ | 
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२०६. घणेशा--धणेत । जत हि“--जाउु देशवा। देव--देठ । हो तसु 
संणय--होद सुमग । २०९-१९८ । 


चर्णदूक्त प्रकरण 

१, दीहा वीह्ा--चौदा वीहा | 

३. सुब्भ--हहूँ । 

८. रखो--रबखो । 

६०. सुब्म---पझुम्म । 

३१, कण्णो---ऋण्णा। तिब्वण्णो--तीवण्णा । 

३२, तुम्दाण अम्दाणं---अद्यार्ण तुह्ाण | रक्‍्खे--रकखो | 
२५, यो-यणो । जगीओ--अणीओ | 

२०. संघारि---छंहारि । 

र२, स कत--हुऋछंत | 

२२८, इण्णो---शणणो । पुत्तो धुत्तो--पुत्ता घुत्ता। जुत्तो--जुत्ता। 
२२६, वि--स। 

३०. सुब्भ---सुभ्म । 

हे१, णगाणिआा--जगालिआ | 

हर, पसणएा--पसणिण । फुरंतआ--फुरंततो । 

३३, हारा--हारो । सारा--सारो | 

है 3 मा वेल्लोका--तिल्‍लोआ | सोक्ख--सुक्ख | देऊक--देड । 
जेष, हारीक्ष छुदो--हवारीम बंधों | 

६, भत्तिभता--भत्तिजुता । धम्मेकीचित्ता--धम्मेफचित्ता 
३७. पिंगल--पिंगले । 

इ८. महर--भहु | चलवे--डोलावे । 

इ8. गुण--मण । भण--गुण । 

४२. हम्माये--सहारो | सहारो--हमारो ; 

४२. तिल्‍ल--डिल्ल । 

४५. पंचा--पच | 

४६. णिव्मश्ना--णिम्मआ | 

४८. न प्राप्यते | 
४६. भुअगश्रणंदो--णशञ्रणझणदो । "कदो--“वदो | कएहो--कही | 
११, पंडीअ--पंडित्त | 
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घ२. “बद्वो--बद्ा | 'प्रद्धों--'पञदा | ५१-३१ | 

५४, मणी--मणि। ४४-५३। 

३४. उगो--उगू। ४५-५३। 

१६, गुणि--शुण । 

9७, घरणि---घरिणी | 

पद, पिश्ला--पिया | 

१६. भ॑पए--अपिए | 

६०. भ लह॒॑इ अतह---भगण करंतह | 

६१, पुणवतउ--पघुणमतउठ | 

६२. मुणहु--भणिश्र | 

६१, जिवउ--जिश्नठ | जद सो इ--ने ६ कोइ ) जग़ु--जणि | 

६५, तुम्ह--छठुमा । 

६६. णाआआराआ---विज्जूराआ । 

६७, उम्मत्ता--3न्मता | खिब्मती--रिभ्मती । 

६८, पमाणित्रा श्रवक्वरा--यमाणि अठठ अ्क्खरा | गराअ--णराठ | 

६६, पसएण---पसणिण | 

७१, सोउ तुम्ह--सोइ देउ । 

७३, 'जीवो--जीओ | 'दीवो-- दीओ | ७३-७२ | 

७४, णरिंदश्ो--णरेंद्ओ | इम--शम ) 

७४. स जभअइ--विजश्नइ । 

७६. टिठआं-+त्यिश्र । 

७७, गला--गले | 

७८. सरगिक्का--४रगिक्का | 

८०. पाइत्ता फणिभणिअ--याइत्तारूअठ कहिआ। 

८९१, जलसमला--जलसमरा । पहु---सहि । 

घ४, सिरहि--सिरति | 

८५, थिर रहइ--रहइ थिर। 

८६. णरिंद--णरेंहु | इम--एम । माणु--माण। छंद-छह | 

ब७, 'शाव--ठाठ। गाव--गाठ | वम्मह--अम्म | ताव--ताउ । 
णह--णहि | आव--आउ | ८७-५६ | 

पट, रूझआमाला--रूआमालि ) जपीए---जपू ए | 

द९, पंफुल्ला--पप्कुल्ला | णीपा--णीवा | 
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&०, पिंगल--पिंगले । सई--सोइ | छुद--छ5 । कि 

६१, सपुडा--सपुला | णहु--णिहु। आविश्र--आइहि । 

४२. ए. गुरुजुतता--द्वास्सजुत्ता। करीजे--बरिव्जे। ठवीजे--ठविष्जे । 
कहीजे--करिज्जे । ॥॒ 

&£३. पुणवता--पुणमंता ) 

६४, चोदह---चउ दह । 

६५, हकक--हक्के । 

६६, पदमो--यझलो । चडथो--पश्नलो । 

६७. भोहा--भउहा । केंसे--कइछे । ताका--ताको । 


६९, "पुधाझर--सुहाश्र | विश्रश्अ!---विमल" | सश्नगल'---मअगश्न' ॥* 
दिदिठआ---दिद्ठठ । 

२१००. कहीने--करीजे || 

१०१, पडब--पड़ठ | घरीजे--करीजे। घम्मक दिज्जे--धम्म करीजे |, 
मिठावा--मेगाझा । १०१-१०० | 

१०२.जप--जपु। कददवर जाणइ--कइअश्रणवा लहिहों। 

१०३. अवसउ--अउसउ | 

१०४. छुदद फणी पमणीजे--छुदु फणिरे मणीने । 

१०५. धारिश्रन--ठाविश्न | तुह---महु । 

१०६, विसज्जे---विसज्जो | गणिज्जे--मुणिज्ज । मुणिज्जे--भणिज्ज |. 

१०७, खज्जए---खज्जिए | 

१०६, परिणश्र"--पश्रनलिश्र? | 

१११. ट्प्पु--<प्पे। बिशिण--जीणि। वंदि--बघ | 

११२, दिद्ठा--विण्णा । 

११३, णीला--णाइ । थे 

११६. सुहृष्बण्णतिदढा--8द्ठा | 

११९, उवजाइ--उश्वजाइ | 

१२०. बालो कुमारो--बालः कुमार | विस--विखे। मवित्ती--भविश्री |! 

११२, छुण्णावेआ--लेण्णावेश्रा | 

१२३. गोरी--शारी | तुम्दा भत्ती--3म्मा भत्ता | 

१२६, पावइ--कास | भोहा--मठहा | 

१२८, जुठिआ--लूलिआ । मोडिआ--सुडिशआ्रा | 

१३०. मही--देही | रण--रुणे | 
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११४, तेज्जि---तेजु । खणे खण--खगणे खणे। 
१३५, छुद---ब | विरीक्ष--विवरीञ्र | 
२३६, सावर--सामर | एक्कउ--एकल | अ्रम्मह--अकहाह | 
१२८, गलगरल---पलञ्रकर | वितरइ--वितरहि | 
१४०, भमइ--रगवहि | 
१४४. णव--णवि | जाइह्वि--जाइह । 
३४८, पए पञ्ा-पश्मापश्न | 
१४६, जग--जह | उश्रश्नार--उवश्रार | 
१५१, चिट्ठ॒ति--वह्चति। 
२५३, तरुणी---रमणी | 
१४४, देव--दैउ | 
१५७, बड्ढे--उड्ढे। उद्दीक्रा--उभ्मौश्रा | 
१५८, तीणि--तिरिण । 
१३६. दिज्ज--दीस । 
२६१, भड--भल | उदिठ पुएणु--पुण्णु उट्धि । वीर सर--बीछ सर | 
१६३, फुल्ल---$ल्‍ल्लु । 
२६७. ससिधठणअगा--सरिज्ुञ्रणश्रणा | गहु--लिहु । 
१६८, चक्‍्क--वें वि | हर--हारु | 
१६६. रणणक्रम्म--अम्मकम्म | प्नटठ--अलह्त | 
१७०, णीलसरूश्र---णीलविसेस | मुणी--कही । 
१७१, फुरत--पफूल्ल | 
१७२. दिज्जिए--दिज्जञ्रा | तो--हो । हिए्ण---एएण | 
२१७३. ढुशकु लुपकु--डुक्क लुकक | घाव--घाउ । कट्टिएण---/एग । 
३१७४, विज्जुड़े णासदणो--विज्जुछों इसदढाणां | इंसदअगो--सारताणों | 
१७५, धार्वता-वां मल्‍्ला। पेरता--फेरंता | पुछुद्धा--अदो। 
३१७, णेठर---भूसण । धूमघूपुज्जल--धूपधूमज्जल | 
4७६ . रकझ्ाइई---तबइ | १७६--१७६ । 
अंत्र पद्यचत॒प्य्यमधिक प्राप्यते ] 
घश्मा कर्णा कएणा सुपिश्रजुअलं॑ गधवलभअर 
उणो ह्वारो णारी ठश्श्न चरणे अत चमर॑। 
इ॒ह्ा सत्ता बए्णा णवह हुआ अठठइ फणी 
फणीराझा जये कमलमुद्दि एण तिदरिणी ॥१०७॥ 


पाठान्तर इ२७६ 


जग, पर जोण्दा उण्हा गरलसरिसों चदणरधो, 
णदक्खारों हारो मलअपवणा देहदबणा | 
मिलाणी वार्णाली जलदिव जलदा तखुलदा, 
बइटठा ज द्िठठा कमलवश्नणा दीहृणञ्रणा ॥१७८॥ 
सिहरिणी 
दिल्पिआ्र गुद गधकए्णा लआरा ठवीआ तहा, 
पुणत्रि चमर दुए्ण सद्दा सुसज्जा करीआ तहा। 
तह वि अ णिश्र दुणण वका वि सखावि हारा दिए, 
कमलवशञ्रणि मोत्तिहारा फणिदा भणिश्ना पिए॥ 
जुदा, अमिश्रवभिश्न चदविंबमुही पेशलतिस्सा जहा, 
विमलकम फुल्ल ओल्ला अशणेता फुरता तहा। 
दसण विततिसुद्ध कुन्दा कणीझा धरीश्ा जहा, 
अहरविमलबधु फुल्ले सरिस्ता करीआ तहा ॥१८०॥ 
मोत्तिदर 
१८०, लाए---जाए। १८०-१८१ । 
१८८१. उच्चा--3ठठा । हारा--हावा । १८१-१८२ | 
१८२९. ज॑ वए्णा--तरडा | 
१८३३, गच्चत--जाचत । फारफेक्कार--फेरफक्कारर | जु्ता--- 
जुलता । 
१८८४. घारि---वालि | णाअर--.पूरिस | 
१८६. चोश्रालीतइ .. ...सुगो--एश्ालीसह णाम पिंगल कई सददूल से 
सझओ | १८६-१८७ । 
१८६९, अत कहिआ्न सदुदुलविक्कीडिअ---अतकरणे सदूदूल सद्द मुणो | 
१६०, ठइवि--ठह | 
१६१. घसु घरइ--धरइ घर | 
१६३. जणजिश्रणदरा---जणजिडणहरा । हम--हमे । 
३६५. बुद्डा--बूढा | रूचइ--रोसइ | थप्पीआ--थक्कीजझा | 
१६७, जह---जहि | 
२००, मुद्धा--सुद्धा । 
२०२, इश्न---एम | कुक्कइ---फूकहु । 
२०३. चप---चद्‌ । 
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२०७. सुरण्जहरा--सुरज्भघरा | तप्पे--दप्पे | 

२०८८ वए्ण---विएण । जाणह--जाणिश्र | 

२०६, वज्जञझ--रज्जश्न | श्रंगुलि--अगुरि | भुदरि--सुदरि। सुदरि-- 
अआुंदरि। विज्जु--रज्जु । 

२११, उक्कि--मक्ति।| सुगीवहई---सुगीठहि | बधि--अधु | हुहई--तुश्न । 

२१२, ठदृश्न वरं--ठवि सुवर | २११-२११ | 

२१३. उल्लसु उठिन्न मण--तविश्र विरहिं मण | २१३---२१६ | 

२१४, दहश्म--दहने | पल्ता--गणंता | २१४-२१३ | 

२१५, सुदरदाता--साझर वासा। मुणिश्रण--ह्रुणिगण” | उत्तमवता-- 
उत्तिमवता | २९२-२ १४ | 


परिशिष्ट 


€ प्राकृतपैंगलम्‌ की संस्कृत टीकारयें ) 


परिशिष्ट (१) 


रविकर उपनाम श्रीपति कृत पिंगलसारविकाशिनी टीका 


[ सात्रावृत्त प्रकरण ] 
ओऔ गणेशाय नमः | 3“ नमो महेश्वराय || 


गौरीकल्पलताविभक्तवपुष॑ भीक॑ठकल्पहुमें 
मक्तानामचिरादमीषफलद नत्वा सतां प्रीतये ॥ 
बेदे इृत्तमदीपयदञ्गथितवान्‌ यो पृत्तरुनावलीं 
श्रीमतिंगलनागराजरचनां व्याख्याति स श्रीपति३ ॥ १॥ 
तकौमियोगरणकर्कशत्ता मती चेत्सूक्तिः कुतोश् (१ य) मथुरा मधुरा न मन्रे । 

दृष्ट यतोस्ति सुकुमारशिरीषपुण्पे बन्त॑निसर्गकठिन॑ खलु चित्ततो5पि ॥२।॥) 

टीका5स्ति पिंगलग्रथे यद्यप्यन्या पुरातनी। 

विशेष॑ तद॒पि श्ञात्वा धीरा; पश्यत मल्कृ्ति ॥३॥ 
इमा छुन्दोविा सदयद्ददयः प्राह गिरिशः 

फर्णाद्रायाब्यात! स गरुडमिया पिंगल इति। 
द्विजत्यास्थ स्नेहददपठद्थ शिष्योतिसुमतिः 

स्वकाता सब्ोध्य स्फुट्मकथयत्सोखिलमिद॑ ॥४॥) 

१, इहाथातः सुमतिसता वियामघीत्य छुंदोअय साधारणजनोपयोगार्थम- 
पञ्रशेन चिकीषुस्तस्थ विध्नविधातदहाारा समातिकामः स्वगुरों! पिंगलाचार्य- 
स्पोज्कीत॑नरूप शिक्षाचारपरिप्राप्त मगलमादौ कुव॑न्नाह । 

जो विविदू इति--- 

प्राकृता नाम देवी वाक्तह्न व॑ प्राकृतं बिदु। अपभ्रष्टा च या तस्तात्सा 
त्वपश्रंशसज्ञका ॥ तिडते व सुबते च समासे तद्धितिषि च। प्राकृतादल्पमेदेव 
अपम्रष्टा प्रकीतिता ॥ देशमाषा तथा केचिद्पश्रशं विदुददुंधाः॥ तथा, संस्कृते 
प्राकतेवापि रूपसन्तानुरोधतः | अपम्रंश: उ विशेयों भाषा या यत्र लोकिकी || 

यो विविधमान्नासागरपार प्राप्तेषि विसलमतिदेल | प्रथम भाषातरंडों नागः 


स पिंगलो जयति॥ श्रध्यायमथ्थ: | स नागा पिंगलों जयति उत्कर्पेंण चर॑ता 
र्र 
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( वर्द्धतां ) | एतेन तद्घीनसमृद्धे रात्मनः समृद्धिमाशंसमानेन नाशंसनीया गुख 
इति दोषों न स्थात्‌ । स कः यो विमलमतिहँल॑ यथा स्थादैव॑ विविघमात्रातागर- 
पार आतोषि | भ्रपि लंभावनायां अवधास्णे इति प्रांचः | विविधमात्ा गुरुलधु- 
रूपा सैव सागरो दुर्विशेवलात्‌। मात्राशब्देनात्न वर्ण॑स्यापि अहरणं तस्थ मात्रार्घाट- 
तत्वात्‌। तथाहि, एकमानो मवेद्घल्लो ट्विमात्रों दीध॑ उच्यते। त्रिमाजस्तु प्छुतो 
शेयो व्यंजन चार्धमात्रिकं || निर्मलबुद्धधा अनायासेन गुरुलघु रूपमात्रावर्णसमुद्रत्य 
पारं तीर श्च (। ) शेषज्ञत्व॑ं गतः | इद अथे आदो मात्रोत्वीतनान्सात्राया एव 
प्राधान्यादजोपन्यास इत्यन्ये | ग्रथममादी भाषातरंडः भाषा लौकिकपदप्रयोगः 
भाषा एवं तरडा नौय॑स्य सः। “तथा भाषाकबित्वे पिंगल एव श्राद्कविरिति- 
प्रसिद्मेव | मात्राभाषाशव्दयोः हस्वत्वं | पादालिनी तरंडा नौरिति हारावली। 
तथा च प्रसिद्धि: । बुभुल्दोगंसडस्प पुरसात्‌ प्रतोधवचनेन प्रस्तारलिखनव्याजेन 
एकदैकन्र लिखितं द्वितीयस्माने दृश्यते तदैव गरुत्मता पिंगलों भोक्तव्य इति 
व्यवश्थापय (ता ) षड्विंशत्यक्षयप्रस्तारं छत्वा समुद्रे निम्मेज्य पारं गत्या श्रात्मान 
रक्षितवान्‌ | वतो हेतोरथ्थान्तरमपि | पिंगलो जयाति | यो विमलमतिहेल यथा स्वा- 
देव विविधमात्राखागरमपि प्रात्तः नानाविघमात्रैव सागर इत्युमानपूर्वपदः कर्मघारय 
एव, उपमानानि सामान्यवचनैरिति समाछः | अवधारयितुमशक्यतया मात्राताग- 
स्योः साम्यं। कथंमूतः णात्रो शातः श्रथोद्वस्डेन | अपिशब्दात्‌ ब्राह्मणव्यावन 
( व्यान ) वेषधारी मिन्नुकः शेषनागलेन ज्ञात। । जश्ो ण॒इति ण॒त्व॑ यथा राजी 
शणी | तह सागरपारं क्थ प्राप्त इत्याद | प्रथम माषातरंडः आदो प्रशोघवचनमेतर 
तरंडा नौका यस्य स तथोक्तः ॥ 

२, ननु गुरलघुरूपमात्रासागरे को गुरुः को लघुरित्याद दीहो इति दौष 
संयुक्तपरों बिन्दुयुतः पावितअरणाते स गुरुवक्री द्विमात्रो अन्यो लघुमबति शुद्ध 
एककलः | अयमर्थः | स गुरुम॑वति किमात्मकः द्विमात्रों मानाइयघटेतः कीहशो 
लेखनीयः वक्रोदात्ताकारः | वक्रादिपु चेत्यनुस्वारः | स कः दी्घों हस्वेतरः | तेन 
प्छुतोपि गुरः | आकारादिकप्रभति सध्यक्षराणि गुरूणि । अपरः तथा बिंदुय॒तो 
बवर्णों गुरु । संयुक्तः परो यस्येति चहुनोहिः | यथा इपध्नज इत्पत्र पकारल गुट | 
चिदुभ्यां त्रिंहुना वा युत इति समासादनुस्वारवित्तगयोअहण। विधर्गोतल्थापभ्रशे 
उसंभवात्तद्विशिध्य नोक्त । उस्कृते तथाप्युपकरिष्यति | पातितश् चरणाते, च शब्दों 
विकल्सार्थः | तेन पादाते वैकल्पिकोय विधिः | उक्तादन्यों व एकमात्राकृपी वा 
एकमात्रो वा ल्घुर्मति। स चैंककछात्मक | कर्थ लिख्यतामिताद | झुद्धः 


सरछो दंडाकार इति यावत्‌ ॥ । 
३, ठदाहरणेन तत््कुडीकरोति माई इति सख्योरालाएः | हैं मातः व शभ् 
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कामयमाना गा गौरी गहितत्व॑ (! अहिल्त्व॑ ) करोति | वरगुणरहित॑ पतिमिच्छ- 
तील्यय | ते क॑ यो देवमात्राख्यप्रसिद्ों रूपेण सोंद्येण हेयो विरूपाचलातू । 
हीनोडकुलिनो अल्ल्ुजन्मत्वात्‌। जीर्णों जरातुरों रोगादिना कंठस्थितविषत्वाहेति 
शेपः । महावृद्ध इत्ययंः कदाचिद्‌ त्रह्मणोप्याथत्वात्‌ ॥ 

४. ग़ुरोरपवादमाद कत्थवि इति। कुद्ापि सथुक्तरों वर्णो लघ॒ुभवति 
दर्शनेन लक्ष्यानुरोधचेन। यथा उदाइरति परिस्खलति चित्तपैय । तसणीकयक्षे 
निई स॑ संगत । उदत्वादित्युत्व | परिल्दसइ इत्यन्न स्युक्तपरतया गुरुते गाथालक्ष- 
गविरोधाप्तेः ॥ 

थू, गुरुताविकल्पमाह इह्श्राश इति। इकारहिकारों बिंदुयुक्ो, एओ 
शुद्धों वणेमिलितावपि लघू। रहव्यंजनसंयोगे परतः अशेषमपि सविभाष | 
एतदशेष॑ सविभाष॑ उविकल्प लघु भवत्ति यथासन्निवेश लघु शुरु च भवती- 
स्पथः | एतत्‌ कतमत्‌ इकारहिकारी सानुत्वारी ए. ओ इत्मेती अचौ शुद्धो केषलो 
चकारादी मिल्तिवपि च लघू भवतः | रह इत्येताभ्या हल्म्यां यः संयोगस्तरिमिन्‌ 
परतः पूर्वमक्षरं नव अथवा परत्र पदाते अशेषम्पि सविकल्प गुसुतवमापयते | 
सिंहिणी छुद! । 

६. उदाहरति यथा माणिणि इति। सखी बदति। मानिनि, माने: कि 
फल, एप यदि चरगे पतितः कातः । एश्रो जे इति वारेंद्री मापा | एप यदीत्यर्यः | 
अत्रार्थातर्यातः | सहजेन मुजंगमो यदि नमति तदा मणिमंत्री कि कुरुतः | 
तावन्मानः अकतेव्यो यावलादानतो सवेदिति भरते मानकालः प्रियप्रणिपातपर्यतः 
कथितः | 

७. रहव्यंजनखयोगे यथा उदाहरति, चेड इति। हे चेतः, सहजेन वे 
चंचलसुन्द्रि(! री)ददये वलत्‌ सत्‌ | खुल्लणा इति देशीयमाषा अशे बर्तते। 
है श्रज्ञ पदमपि न ददासि क्रीडसि पुनरल्लसत्‌ ! वैकल्पिकी विभाषा | 

८. अपर विशेषमाइ, जद इति। यदि दीघ्ोंपि च बर्णों लघुजिह्या 
पठितो भवति सोषि लब॒ुः | वर्णोपि ल्लरितिपडितों यदि तदा दी त्रीनपि वर्णाने् 
नानीत | गाया छोंद: । 

£. उदाहरति भरेरे इति । हे कृष्ण, छुद्रां नाव॑ वहय संचाल्य दुख न देहि | 
स्व॑ अस्या नद्या संतार्य य्मार्थथसि तद्प्रहण। नाविकबुद्धणा रे इति तंग्रोधन॑ 
युक्ते। प्रथमप्रतीके लघुनिह्यया एतत्‌ लघुस्व॑। द्वितोयप्रतीके डगमगेत्य- 
जुकरणशब्दा्थोगमकारगकारमकाराणा त्वरितपठितानामेकबर्णता । 

१०, किमनेन परिअमेगे्रत आइ। जेम ण इति| यथा न सहते कनक- 
/ उैचा तिलवुलनामद्योद्वेन इत्यं न सहते अवणतुला अपच्छुद छुंदोमगेन । यथा 
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कनकतुला स्वभावादेवोमयदिशि समैवावतिष्ठेते एकन्र तिलमानगुरुतयापि विषमा 
भवति | इत्यं समेनैव प्रकारेण सम्याना अ्रवणठुला छुद्रोम॑गेन जातमपच्छंदों न 
सहते | कनकठ॒लातिप्रसिद्धा। छुदोविशुद्धकवित्व॑ कत्मा सब्बनमनोरजनलामः 
स्यादिति पूजादिना सुख्ीमवत्ति | छुदोड्ष्ययनप्रवृत्यौपायिकमेतत्‌ । 

११. छुंदोउध्ययनं विना का ज्तिरिति न केवल छुदोम॑गेन श्रवणदुःखमनिष्ट- 
फल भवतीत्यहित्यपि कश्रित्‌, श्रुध इति | अब्ुधो बुधाना मध्ये काव्य य; पठति 
लक्षणविहीन॑ भुनाग्रतृग्नखद्बेन शीर्ष खंडितं (न) जानाति । लक्षणविहीनोउन- 
धीतदृत्तलच्षणः | छुंदःपडितदत्तं दूषणमेव खज्नः । काब्यमेव शिरः । तत्माच्छुदोड 
वश्यमेब पठनीय | गाथा छुद | 

२२, मात्रायाः प्राघान्यादादी मान्रागणव्यवस्थां करोति, टइड॒ढाण इत्ति | मध्ये 
अच्राणां पंचाक्षराणि गणभेदा भर्वत्ति। के ते टठडढणाः | त एज यथासख्य 
छुपचतद्संसका भवंति। कुत्र संकेतिताः पघद्पंचचतुस्तिद्िकलासु | तथा च, 
घट्कलः टगणः स तब छुगणः, पंचकलः टयणः व एड पगणः चतुःकलो 
डगण स एवं चगणश, त्रिकलों टगणुः रू एवं तगणः, ट्विंकलों णुगणा स 
एवं दगणः । गाया छुंदः | 

१३. तेषा गयानां कियतो भेदा भवतीत्याइ ट्गण इति | टगणः पदवला- 
त्मकल्लनयोदशमेदो मवत्ति | त्रयोदश भेदा यघ्येति वहुजीहिः | ठगणस्य पचकलात्मक- 
स्थाष्टी भेदा भवति । डगणस्यथ चत॒/कलात्मकस्य पच मेदा मवति | ढगणे त्रिक- 
लात्मके त्रयो, भेदाः स्थुः | णशगणस्य द्विकलात्मकस्य छो भेदों भवतः। एतेषा 
मेंदा३ प्रस्तारसख्याकृताः । गाया छोंदः | 


१४, प्रस्तार एवं कथ ज्ञातव्य इत्यपेक्षायामिकया गाथया मात्रावर्णलाधार 
ण्येन अस्तार ग्रस्तौति। पढम इति। प्रयमगुरोरघःस्थानेपु परिस्थापय भाक्त- 
बुदधघा । सहशी सहशी पंक्तिः उद्बृत्त गुद लघु देहि। अयमथाः सर्वलघ्॒ुपर्यत 
प्रस्तारों भवति आत्मबुद्धधा समूह छत्वा यत्र य+ प्रथमों गुरुस्तत्याघत्ताल्लधु 
स्थापयित्वा यथोपरि तथाशेष॑ वार वारं लिखेत्‌ । उद्ूत्त पूर्वस्थाने सावकाशे गुदणा 
प्रस्तारसंख्यां पूरयेत्‌ मात्राप्र स्तारे एकया कत्नया अपूर्ण लघु फलाइयेन अपूर्ण 
गुरु देहि | यावत्या यावत्याः कलायाः अत्तारावधिस्तावती कला स्वन् पूरणीया | 
पूवपूर्वस्थाने श॒त्ये गुरवों लेख्याः। एका कछ्य चेहुद्‌इता शुरोः पूर्व॑स्थाने गा 
लेंड्यः । वर्णप्रस्तारः प्रकायांवरेणापि ठंभवति। तथाहि, एकयुरोरघस्थाने एक दा 
द्ाादिति। एप वर्णप्रस्तारः तत एकैकवर्णडद्ी दमेब हक 
दिगुणीकृत्य पूर्वार्दधाति सत्र गुब्मपराद्धति स्वेत्र लड द्यादित्येवं प्रस्तारइद्धिः 
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१, अथ घदकल्षप्रस्तारे गणाना नामानि, इर, इति। हर १ शशी २ 
शूर॒३ ३ शक्रः ४ शेषः ५ अहिः ६ कमछा ७ ब्रह्म ८ किणिबंघः & मुचः ३० 
धर; ११ शाली १२ चरः १३ एते त्रयोदश इष्टदेवता षण्मात्रे प्रस्तारे जातानां 
भयोदशगणानां शातव्याः | प्तदीयत्वेन एतान्येव नामानि तेषा गणाना बोद्ध- 
व्यानि। प्रयोजनमग्रत एज़ हि। ते ते शब्दाः प्रत्येक शेयाः । 

१६, पंचकलप्रस्तारें गणानां नामानि, इंदाठण इति। इंद्राउनः १ अ्रपरशर: 
२ चापः ३ हीरश्च ४ शेखरः ५ कुछुमः ६ अहिगणः ७ पापगणः ८ ध्रुव निश्चित 
पचकले गणे फथिता), अथौद्देवताः । 


१७, चढुःकलानां गणाना नामानि, गुरुजुअ् इति । गुरुग्रुगः कणेः १ गुर्वेतः 
करतलं॑ २ गुरुमध्यः पयोघरः ३ आदिगुरुवेसुश्वरणः ४ विप्रः सर्वेल्युमि! ५. | 

श्८, रथ पभिकलानां त्याणानामेकैकया गाथया नामानि, धञ्र इतति | लघु- 
कालबेन आदी लघु विन्यस्यथ चिकलप्रस्तारे प्रथममेतानि नामानि हे पडिता३ 
जानीत यूयमित्यथः | नामान्यस्य ध्वजः चिह्न चिरचिरालयः तोमर तुंबुरपर्त्र चूत- 
माला रतसः वास पवनः वल्यय लघुकालबेनेति विषमकल्नप्रस्तारे प्रथमतो 
लघुलेखनीय इत्यमिप्राय पिंगलः स्फुटीचकार । 

१६, मध्यगणस्य नामानि, सुर इति | सुरपत्तिः पट्हः तालः करतालः आनंद: 
छुद: निर्वाण ससमुद्रं | कथ॑ समुद्रेण सह वर्तत इति सससुद्र | 

२०. श्रथातगणत्य नामानि, मावा इति। अस्य तचिलघुगणस्प इति नाम कवि- 
बरः पिंगलों मणति भावः १ रसाः २ तांडवं ३ नारी ४ कुलभावि (मि ) 
नी ५. एतन्नामपंचक त्रिलघुगणस्पेत्यर्थः | 

२१. ट्विकलग्रस्तारे गुरुलंघुयुग च मवति तन्र गुरोनामानि णेंडर इति | अनेन 
गुरोनोमानि सवति, नूपुरः १ रतसना २ आमरण ३ चामर ४ फणी ५ मुग्धा ६ 
कनक॑ ७ कुडल्लक॑ ८ चक्र £ मानत १० वत्षयः ११ हारावलीति १२। 

२२. लघुयुगरूपग्रण्स्य नामानि, गिञ्न इति। द्विल्घोर्गणल्थ समासकवि- 
दृष्ट सक्षेपकविदृष्ट नाम, निज्रग्मियः १ पस्मप्रियः २ सुप्रियः ३। समासकविः 
पिंगलः अल्पाक्तरेण प्रचुराथप्रतिपादकत्वात्‌ । अथ यद्यपि चतुर्मानराग्स्तारे प्रति- 
गणमेकैकानि कथितानि नामानि तावता शाज्धव्यवद्दरों न स्यादिति पुनः प्रति- 
गणमेकैकया गाथया फणिराजः प्रतिगणं मणति । 

२३. सुरझलञ इति | तस्य चतुःकलप्रस्तारेण व्यक्तीकृत्य कथितस्पेत्यर्थः॥ कण- 
समानेन यथापूर्व कण इति नाम दथा तत्समानेनैव नामसमूहेन लक्षितोड्यं गणः । 
सुरवल्क शुरुभधुगछ रसिकमनोलग्न भनोहरणं सुमतिः लबितं लहलहित॑ | 


३३४ श्राकृतपेगलम्‌ 


२४. शुवंतगणस्वैतानि नामानि, कर इति | करः १ प्रणिकम् २ हस्त 
| बाहु। ४ भुषदंडः ५ प्रहरण ६ अशनिः ७ गजामरण ८ रतन ६ नाना- 
भुजाभरणानि | 

२४. मध्यमुरुगणत्यैतानि नामानि, शुभ इति। भूपतिः १ अश्वपतिः २ 
नरपतिः है गजपति। ४ वसुधाधिपः ५ राजा ६ गोपाला ७ अपरो नावकः ८ 
चक्रवर्ती € पयोघरः १० पवनः ११ नरेंद्रः १९। 

२६. भुर्वाद्गणस्यैतानि नामानि, पञ इति | पद्‌ः १ पादश २ चरणयुगल ३ 
अपरं प्रकाशयति गंडः ४ बलमंद्र; ५ तातः ६ पितामहः ७ दहनः ८ नूपुरः ६ 
रन १० जंघयुगलेन ११ | 

२७. अथ चहद॒ल॑घुगणस्वैतानि नामानि, पठम इति | प्रथम ईहशि विग्रः १ 
द्वितीये शरः २ पचजातिशिखरेण द्विजवरः ३ चरमे चतुर्थ पादे भवति चढुप्केण 
६! न) लघ॒केण (१ न )। 

२८ पंचकलानां प्रत्येक नामानि, सुणरेंद इति | सुनरेंद्रः १ अहिः २ कुंबरः 
३ ग्रणवरदंती ५ अथ मेघः ६ ऐरावतः ७ तारापति! ८ गगन च £ माफ १० 
तत्पर | 
२६. मध्यलध्ुकस्य पंचकलगणविशेषत्य नामानि, पक्खि इृतिं) मध्यलघुके 
गंणे एतानि नामानि विजानीहि | एतानि कानि पत्ती € विरालः २ मुगेंद्र ३ 
चीणा ४ अहिः ५ यक्षः ६ अमृतं ७ जोहलं ८ सुवर्ग! ९ पन्‍नगाशनः १० 
गरडः ! 
३०. पुनः पचकल्गणमात्रस्य नामानि, बहु इति। बहुविविधप्रहरणै्ा- 
नाविधायुधवाचकः शब्दें। पंचकलें गणों भवति। पंचकले सक्तेपेणोक्त चहु+ 
कले संक्षिपति | गभरहेति, गन १ रथ १ घ॒रंग ३ पदाति ४ नाम्ना चहुर्मा- 
निकान्‌ गणान्‌ जानीहि। 

३१-१२. अथगुरोह्िकलप्नस्तारे कथितान्यपि नामानि गुरुलघुनामकंथन- 
प्रस्तावे स्मारबति, तालंक इति | ता्टकद्ारनूपुरकेयूराणि मबति गुरमेदाः । गुरोनी- 
मानि भवदवीत्यर्थः | वस्त॒ुतस्त शेषनागस्य सहसाननत्वात्पुनरक्तिन दोषाव | 
लघोनामानि सर इति शरः मेदः दंडः काइलः अन्येव ये आधुधामिधावितः 
शब्दाः कलकलादयाः रूपरसगंधसत्पर्शाश्व कुसुमवाचिनशच ये शब्दास्तैलशमेव 
जानीत 
ह रे अथ वर्ण॑गणः, मोति इति | मो मगणच्तिगुदः नों नगगजिलडुः ले री! 
मी लघुरादी थगणों गुररादौ मगणों जगणो मध्यगुरुः । रगणो मध्यज्तरुः 
घुनरंतगुरः तयणोपि अंतलघुकेन मवतीत्यथः | 


घुमुर्वादी 
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३४. अथ गणानां देवता आह, पुदवीति। एथ्वी १ जल २ शिखी ई बात+ 
४ गगनः ५ से ६ चंद्रमा ७ नागः ८ एवा अष्टगणे इश्टदेवता यथाएंूर्य 
मगणादितः पिंगलेन कथिताः । 

३५. अथ गणाना मिन्रामित्रादिक निरूपयति, मगणेति । मगणनगणौ मित्रे 
मवतः । यगणमगणौ भत्या मबतः॥ जगणतगणौ ठदासीनो भवतः। अब- 
शिष्टी सगणरगणों अरी भवतः । 

३६, अथ गण,ना फलानि, मगंणेति । मगणः ऋद्धिं स्थिरस्कंघत्व॑ च ददाति । 
यगणः सुखसंपदं ददाति | रगणो मरण सपादयति | जगणः खेरकिरणं सताप 
विपर्जयतिं । तगणः शूर्त्य॑ फल कथयति । सगणः स्वदेशाहुद्वालयति | मगणः 
अनैकमगल स्थापयति | पिंगलकविमौषते, यावत्काव्य गाथा ह्विंपदी च जानासि 
तत्र यदि नगणः प्रथम भवति तदा तस्य ऋद्धिः बुद्धिः सबे स्फुरति रंणे दुस्तरं 
तरति | तत्र यदि नायकल्य क्रियते तदा तत्कृत मदभद्रफल । देवतानां क्रियते चेत्तत्र 
न गणविचारः । * 

३१७, अथ कवित्वादी गणदयविचारे फलान्याह, मित्ते इति | कथमपि अन्थादो 
मदो गणो भवति तदा तद्गक्षार्थ गणदयविचारः क्रियते | यदि मित्रगणान्मित्रगण 
एव भवति तदा ऋषद्धि बुद्धि च ददाति । यदि मित्रगणात्‌ भृत्यगणो मवति तदा 
स्थिरल्कघल युद्धे निर्मयत्व॑ च ददाति | यदि मिन्तगणादुदासीनगणों मवति तदा 

कार्यबंधी न भवति। यदि मिन्रगणाच्छुत्रुगणो भवति तदा गोत्रजा बाधवाश्र 
पीडथते | यदि ऋत्यगणान्मित्रणणों भवति तदा से कार्य मवति भत्यगणादमत्य- 
गणे व सर्वे वशगा भवन्ति । यदि भत्यगणाहुदासीनगणो मवति तदा धर्म 
नाशमाप्नोति । यदि ऋत्यगणादैरिगणो भवति तदा आक्रन्दो मवति नायको 
विनश्यतीत्यथः । 

शे८्, यदि उदासीनगयान्मित्रणणो भवति तदा कार्यब्रंधं कथयति। यदि 
उदासीगणात्‌ भत्यगणों भवति यदि उदासीनगणात्‌ उदासीनगग एवं भवति तदा 
न मद्र न भद्र सामान्यमेव फलं मबति। यदि उदासीनगयात्‌ शब्रुगणो भवत्ति 
तदा ग्रोत्॒जा अपि शत्रवो भवति | यदि शत्लुगणात्‌ मित्रगणो भत्रति तदा ग्रहिंणी 
नश्यति । यदि पुनः शच्चुगणाहुदासीनगणो मबति तदा घन नश्यति। यदि शत्रु 
गणात शनत्रुगण एवं भव॒ति तदा नायको नाशमाप्नोति | 

ई६. अथ मात्राज्त्ताना उद्दिष्टं निल्पयति, पुन्च इति। तत्न षट्कुल्प्रस्तारे 
एको शुरु दो रूघू पुनरैकों गुरुरिल्येवमाकारों गणः कुत्रोस्तीति प्रश्ने कृते तदाकार 
गण छिखित्वा पूर्वयुगलप्मानाको देयः पूर्वाकमेकीकृत्य तत्संख्याक्रोग्ने देय 
इत्यर्थः | तत्र च आदिकल्यां प्रथर्मोकों देयः द्वितीयकलायां पूर्वमेक्रैव कलारित पू्े- 
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युगल्समानाकों नारि तेन द्वितीयोऊः एव देयद्तृतीयः कछाया पृषरेयुगलसमानोक- 
स्तृतीयाँकः ३ तैन तृतीयांशे देवः । चतुर्थकलायां पंचमः ५ पंचमकछायामष्मः ८ 
पए्रकछाया त्रयोदशः १३ गुरुत्तु द्विकलात्मकों मव्ति | तेन उपरि अधभ्राकद्वय 
छघोस्तु एककलात्मकत्वाहुप्यवेति विवेकः | एवं च रुति ये गुरुमूद्धाकांही शेषाको 
लेप्ः | लुपेवशेषके अवशिष्टे नाक़ैन स्थार्न जानीत । तदंकामप्रस्तारखान- 
स्मोज्य गण इति बदेत्‌ । तत्र च॑ प्रथमाँकों गुरुमू््धनि देयः। द्वितीयाक अध 
एब देयः। तेनात्र च गुश्मूद्धवस्थितमकद्वय॑ वर्तते ) प्रथमगुयमूर्टन्यवस्थितः 
प्रथर्मीकः | अररगुसमूद्ध न्यवस्थितश्राष्ट/ाकः । तदुमयमेक्रीकृत्य शेपाके त्रयोदशाके 
छुमें चतुर्थोकरित'्ठति तेन तन्रओय॑ गण इति जानीतेति भावः । एवं चर पूर्वशुगल 
क्रमों बोदन्यः | एज्रमघिऊकलास्वपि शातव्य । 

४१, अथ मानाइवचाना नष्ट निरूपयति, गदठ़े इति | बटकलंग्रसारे सतम- 
स्थाने कीषशो गण इति प्रश्ने छुते घडपि कछाः ध्रूथक्‌ छेख्याः | पूर्ववर्त्‌ श्रंका 
देया; । प्रश्नाक शेषाक्रेन छुपेत ! तन्र छुप्तावशिष्टशेषाक़े पूर्वपूवेतराकसपि छुपेत्‌ | 
तथा च्‌ सति यो यौकों यत्र यत्र मार्य प्राप्नोति साखा कछा उत्तरक नीजां 
गुब्तामेति इत्येव॑ कथयति सत्य पिंगछताय। । तथा चार अश्नाक तप्तांकसस्सिन्‌ 
लुप्ते घडाऊरित४ठति तन्र पचमकलांगे लुते एकाकरितन्‍्ठति। तत्र प्रथमांक एवं 
लोप॑ गच्छुतीति मावः | 

४२, अथ वर्णीबृत्तानामुद्दिष्ट, अक्खर इति | तत्र चत॒ुरबरमखारे दौं भुर 
एके लधुरैकों गुदुरिव्येवमाकारों गणः कुत्रास्तीतिं प्रश्ने कते तदाकार मरनगण 
डिखिला प्रथम प्रथमाकों देयः ततों दिगुणान्‌ देष्टि इति अकारेण उद्दि्ट गुगन 
कुद | तो लोरुपरि योकत्वत्राधिकमेकमर्क दल्वा तम्रैकीकृत्य यदूमवति तद॒क 
समानस्थाने स गणोस्तीति ज्ञातव्य । 

४३ अथ कंइत्तानां नई, गे इति। पुनश्चदरचरसपस्तारे सप्तमस्थाने 
कीदशों गणोंस्तीति प्रश्ने ऊते प्रश्नाक्रों विभाष्या, उसमे भागे सति लघुणेया। 
विषमे ठ॒ भागे एक दत्वा पुनर्विभजेत्‌ तदा गुरुम॑वति एवं पुनःपुनमोगसमभागे 
लघुरशीतम्यः | विषमे एक दुला भागे झते शुद्शतिव्यः | एवं वाबधुदा 
सावद्धिभजनीयोक इत्यथः । 

४४, अथ वर्णमेराः अक्सर इति। एकाच्रपस्तारे कंति स्वैशुरवी मबति 
कति सर्वलघवः | इथचरप्रत्तारे कति सर्वशुर्ः कति एकएुलाः कि धर 
लघबः। एवं व्यक्षस्वुरत्रप्रस्तारे पड्‌विंशत्यक्वरपर्यत एजैकयुरहासिन 

प्रक्रिया । प्रथममे्क कोष्ट लिखिला तदूधो इृय तदघल्वगः तदध 
के पंच एवमघोधः पंक्यो लेख्याः | तंत्र कोछएदे आदी तथान्ते प्रयमारी 
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:| मध्यशत्यकोष्केघु. तदीयतदीयशिरःस्थकोषठइ्यांकसमानाको देयः ! 
दा पूरणीयकोष्ठा नामुपरि स्थिताकद्यमेकीकृत्य पूरण विधेये। बण्णमेरो 
च्वतुरत्वरमस्तारे प्रथम चत॒र्गुरुगेणोत्ति ततच्न्िगुरवश्चत्वारों गणास्ततो ह्विंरुरवः घद 
रणास्तत एकगुरवश्चत्वारों गणास्ततः स्वलघुरेकी गणोस्तीति स्फोरितमस्ति | एव 
'पञ्चाक्षरादावपि । 

४५. अथ वर्णपताका, उहिद्दा सरि इति। तन्न चतुरद्धरे सर्वगुरुः $ कत्र 
ध्यानेत्ति, चिगुरुः कुत्रास्ति, द्विगुदा कुत्रास्ति, एकगुदाः कुत्रास्ति, स्वलधुः 
कुजास्तीति प्रश्ने पक्तिक्रमेणांका घारणीयाः उद्दिद्दा सरीति। तत्र षोडशांकाः 
“यूरयितव्याः । प्रथमपक्‍्त्यघ/रिथिताः पूर्वागिनापराकमेकीकृत्य भरण कुर्योत्‌ । 
आप्तमक पूर्वाकस्य परमागे स्थापय | यदि प्रथमपक्तिपूर्वांबेन समरण न भवति तदा 
द्वितीयपंक्तिपूर्वॉंकेनापि पूरणीय । एवं यावता घोडशाप्यंका लम्यते तावत्कत॑न्य। 
एबमन्यत्रापि बोदव्य | चतुरदुख्स्तारे छ्वितीयतृतीयपंचमनवमस्थानेषु शुखो- 
गणाः चर्तर्थधषष्ठसप्तमदशमैकादशत्रयोद्शस्थानेषु द्विगुरवः । अष्टमद्राद्शचतु- 
्'ैशपचदशस्थानेषु एकगुरवः | प्रथमस्थाने चठगुर,, षोडशस्थाने चतुलंधुः। 
एवं पंचाच्तरादावषि शेय | 


४६. अथ माजत्रामेरः, दुइ दुइ इति। पूर्व॑बत्पश्ने छे दे कोष्ठे समे लिखि- 
तब्ये प्रथमे दय, द्वितीये त्रथ, चठ॒थें भय, पंचमे चत्वारि अंकाः । फोष्ठशब्देनान् 
'कोष्ठपक्तिरूपं॑ लक्ष्यते। छे हे कोष्ठपंक्ती समे लिखितव्ये इत्यर्थ: । एककलायाः 
अ्रस्तारो न भवतीति द्विकोष्टैथादिपंक्तिरपि एवं कोष्ठपक्तिषु अधोधःक्रमेण 
'लिखितासु सर्वत्र अत्यकोष्ठे प्रथमाकी देयः। ततः उपात्यकोष्ठेत्ु एकाकादार- 
स्य क्रमेण द्वात्रिशत्पयेतमका देयाः । ततश्च स्वंधां प्रथमकोष्ठे एक, ततों द्र्थ॑, 
तत एक, ततख्नयं, पुनरेक॑, ततश्रचारि, तत एकं, ततः पंच, तत एकं, ततः षद्‌_ 
इति ऋ्रतेण एकाक्रैण मिलिता अंका देयाः । एवमाथे अंत्ये उपात्ये कोष्ठके प्रपूर्ण 
मध्यस्थितशत्यकोष्ठफेवु. पूरणीयकोष्डशिरोंकेन तब्छिरःकोष्ठस्थपरकोष्ठांकमेकी- 
ऊत्याका देयाः | एवं सर्वत्र शेय॑ । 

४०८, अथ मात्रापताका, एक्क लोपे इति । अमुकगणः कुनत्रास्तीति प्रश्ने 
'पू॑युगलक्रमेणाके दे शेषाकेडप्रिमाके पूर्वाकमेकेफ्रमेण लोपयित्वा एकगुरू 
जानीहि। एतावता एतदुक्त॑ प्रथमांकशेषाके लोपयित्वा अवशिष्टशेषांकलहश- 
भत्तारस्थाने एकरुदं जानीहि तथा ट्वितीयाकशेषाके लोपयित्वा अवशिष्टशेषाक- 
सहशप्रस्तासस्थाने एक्गुरु जानीहि। एवमेक गुरुमानीय अनन्तरमेकातरितर्मक- 
ऋयमेरीकृत्य शेषाक़े लोपयित्वाउपशिष्टशेषाकसहशप्रल्वारथ्याने द्विगुरु जानीहि।| 
एबमंकत्रयमेक्ीकृत्य शेषांके लोपयिल्याउवशिष्टशेषाकसदशप्रस्तारस्थाने. चिशुर्य 
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जानीहि । एवं चह्श|क्पंचगुरवांदिकमानेत्व्य । नो पावदि छो परहि 
मेलावहु, अल्यायमथः | प्राप्यते स हारको भववति सच पराक्रेंन सह गुरुभवति 
एवावततदुक्तं भचति | द्वारकोंकः सन्निद्वितपुर/स्थितांकेन सह गुरुभवति | 
अन्येष्छा लघवों मवंति | तेन शायते, प्रस्तारः एकयगुरुद्धिगुर्वादयोस्मिन, खाने 
एवमाकाराः सतीति व्याख्यातं | 

४६. अथ अमुकच्छुन्दसि कति गुरवः कति व लघवः संतीति प्रश्ने इंते 
लघ॒ज्ञानाय एषा अक्रिया पुच्छुल इति । प्ष्टच्छुद्सः कलाः कृत्वा ऋद्ो5क्रतख्याक 
तत्र लुपेत्‌ | अवशिष्टेरबैगु रु जानीत | गुरो जाते परिशिश्शन्‌ लघून जानीत | 

५०. अथ छुद/संख्या, अह्ाइसा इति। अष्टविंशति (! घट्विशति) ततः सस्त- 
शतानि ततः सप्तदश सहस्ाणि ततो द्विचत्वारिंशल्लक्चं ततल्लयोद्श कोटीसख्य 
छुन्दोडत्र षट्विंशतिवणप्रस्तारस्य विषयोप्ययमेव । 

५१. अथ गायाप्रकरणं | तन्र गाहूप्रखतीना उद्दे श॑ रड्डाछुन्द्सा करोति, होह 
इति। चत॒ःपचाशन्मानरों गाहू मवति १ गाथा व सप्तपचाशन्सात्रा २ तथा 
_ विगाया पराइल क्रियते सतप्चाशन्मात्रा मवतीत्य्थः । द्वितीयादलक्षण प्रथमार्ड 
प्रथमाउ लक्षण द्वितीयादें ३ उद्‌गाथः षष्टिमात्रः ४ गाहिण्या ( ! नया ) द्विषष्ठि 
मात्रा दीयते ५. तथेव परावतें सिंहिनी द्विषष्ठिमात्रेव भवति परंतु उत्तराद्धं- 
लक्षण प्रथमार्षे प्रथमाद्लक्ष्ण उत्तरादें भवतीत्यथः । एवमन्योन्ययुयलक्ष* 
णानि सप्तरूपकानि, स्कंधके चतुःषश्टि मात्रा भवंति । 

ध२., अयथैषा विशेषलक्षणान्याइ, पुष्बद्धे इति। पूर्वाद्धे उत्तराढ़ें व सप्ताषिक- 
विंशति मात्रा मवत्ति। अथ पदद्वयमध्ये षष्ठो गणो मेर्रेव भवति | शर मेरु इति 
लघोनाम । 

भू ३. यथा चदो इति | चंद्रः चदन द्वारः तावध्‌ रूप॑ प्रकाशयत्येते चडेश्वरत्य 
बरा ओेष्ठा की्ति यावित्‌ आत्मानं ( न ) निदर्शयति ) तस्याँ स3दितायां तु चढ़ाव- 
योपि मलिनीयते इत्यथः | 

धू४, अथ गाया, पढममिति | प्रथम द्वादशमात्रासु विश्वामः | ट्वितीये 
अष्टादशमात्रास। यथा प्रथमचरणे विश्रामस्तथा तृतीयचरंण विभामः | शेपे 
बतुर्थे चरणे पंचदशमात्रासिविभूषिता गाथा । 

धूधू, यथा जेणेति | मानिनीप्रवोधाय सखीवचन । येन विना न जीन्पते 
अनुनीयते स क्लतापराधोषि | प्रासेपि नगरदाहे मण केथय कत्म न तेरी 

'दु्तिई 
के पर अथ संख्यां रूप च उद्टबनिकाक्रमेणाह, सच गणा हृति | अत्र लीक 
रुप्त गणा भवति दीर्घाताः दीर्घ इति मात्राइयोपलचर्ण द्विकलाता इलयः | अंत्र 
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घष्ठो गणो जगणो मबति। नगणों लघुवां चठुज्लेघुर्वों गणो भवतीत्यथः | एवेन 
सर्वलघुरपि गाथा भवतीति शापित। अन्न विषमस्थाने प्रथम-ततीय पंचमस्थाने 

जगणो न भवति तदा गाथाया उत्तरादे षष्ठं गण लघुरूपमेव जानीत | घष्ठो गणः- 
एकलघुरूपो भवतीत्यथः । ह 

धू७, अथ गायासक्षेपमाह, सन्वाए, इति | सववेत्या गाथायों सप्तपचाशन्मात्रा 
भवंति पूर्वार्द न्रिशन्मात्राः उत्तरादद्धे सप्तविंशतिमोत्रा भवति इति। 

पूल, अ्रथ गाथासु सर्वगुरुगीया कथ्यते, सत्ताईसा इति। सर्वत्या गाथायाए 
सप्तविशतिगु रबी यस्या राज॑ते सा गाथाना मध्ये लच्भीरायाता त्रिंशदच्तरा । 

५९, अथ गुरुहासक्रमेण नाममेदानयनप्रकारमाह, तीसवेखरेति | चिशद- 
क्षरा लक्ष्मीः ता सर्वे वद्ति च विख्यातां। एकैकगुरुह्मसेन एकैकवर्णइद्धथा एकेक 
नाम भवति | हि 

६०-६१, ततस्तान्येव नामानि स्फोस्यन्नाद, लच्छी इति। लक्ष्मीः १ 
ऋद्धिः २, बुद्धि: ३, लज्जा, ४, विद्या ५, क्षमा ६, देही ७, गोरी ८, रात्रिः ६ 
चूर्णा १०, छाया ११, कातिः ११, महामाया १३, कीतिं! १४, सिद्धा १५, 
मनोरमा १६, गाहिनी १७, विश्वा १८, वासिता १६९, शोभा २०, हरिणी २१, 
चक्री २९, सारसी २३, कुररी २४, सिंही, २५, हसी २६। 


६२. अथ पाठप्रकार॑ दर्शयति, पढम इति। प्रथमपद्‌ हसपदव॒सम॑थर॑ 
पख्यते, द्वितीय सिंह॒विक्रमवत्‌ ढत॑ पठ्यते, तृतीय गजबरलुलितं उलील पय्थते, 
चद॒र् अहिछलितं यथा सपाणा शेषे चाचल्यं तथाज्वताने चचल पय्यतः 
इत्यथः | 

६३. अथ गणमेंदेन अवस्थामेदमाह, एक्के जे इति | एकेन नायकेन कुलीना 
मवति | नायको जगणः । द्विनायका संग्रहिणी मवति] नायकहीना रंडा मवति- 
बहुनाथका वेश्या सवति | 

६४. अय लघुभेदेन जातिमाह, तेरह इति। त्रयोदशमिल॑घुमिर्विप्रा,., 
एकर्विशत्या क्षत्रिया भणिता, सप्तविंशत्या वैश्या, शेषा शूट्री मवति गाथा। 

६४. गणमेंदेन दोषमाद, जा पढम इति। था प्रथमत्तीयपंचमस्पसम- 
स्थाने गुर्मध्या जगणयुक्ता मबति सा गुर्विणी गुणरहिता गाथा दोष॑ प्रकाशयति। 
अथ च अन्यापि गुर्विणि नायिका गुणरहिता विशिष्टगुणरहिता अशक्त्यादि-- 
दोष प्रकाशयति इति घ्वनिः | 5 है 

६६. अथ विगाथा, वियाह्य इति। विगाथाप्रथमदले सप्तविंशति मात्रा 


पश्चिमदले तिंशन्माज्ञा इति भणित पिंगलेन नागेन। प्रवर्तिता गायैवेत्यर4:,. 
उद्दवनिकापि ताहश्येव | 
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१७, यथा परिहरेति। काचिन्मानिनीं प्रत्रोधयती वर्षाः समागता इति 
“कथयति भीषयते च। हे मानिनि, मार्न परिहर जहीहि, नीपस्य कुसुमानि पश्य। 
तब झते खरहदयों निष्करणहदयः कामों शुटिकाघनुः खटिका ग्रहामति किल 
निश्चित | 

६८, अथोद्गाथः, पुच्वद्धे इदि | पूर्वाद्धे उत्तराद्धे च ्रिंशन्मात्रा भर्वत्ति। 
है सुभगे, समणिताः कथिताः यत्र स एवं उद्घायो बतः पिंगलनागेन दृष्ठाः पष्ठि 
मात्रा यन्ैब भूत इति। 

६९, यथा सोऊण इति। काचिन्रिजानुगगातिशर्य चेदिपती कथयति। 
यय्य नाम श्रुत्वा अश्रु नयने रुणद्धि व्याप्तोति, भण कथय वीर चेदिपतेस्तस्य 
मुख यथेच्छ प्रेज्षिष्ये | दर्शने सति नेत्रयोरानद्ज वारि आविरत्यतीत्यर्थः | 

७०, अथ गाहिनीतिंहिन्यो, पुव्वद्ध इतिं। पूर्वाद्े त्रिंशन्मात्राः पिंगलः 
पभणति, है मुग्धे ४सु, उत्तराद्ं द्वार्निशन्मात्राः एपा गाहिनी | विपरीता जिहदिनी 
भणिता सत्य निश्चित | सिह्िन्याः पूवाद्थ द्वार्विशत्‌ उत्तराद्धें त्रिंशदिति भेदः । 

७१. यथा, हवीरों थुद्धसमये चरणपतितां पत्नीं प्रमोधयन्नाद, मुचतहि इति। 
है सुंदरि पांद मुंच, अर्पय हसित्वा सुमुल्लि खड्र, कल्पयित्वा खडयित्वा म्लेच्छुशरीर 
अद्यामि अ्रु्वं बदन तव हवीरः । 

७२, छिंहिणी यथा | कश्रिद्विक्रमादित्यं स्तोति वरिस॒ह्ट इति | वर्षति कनकत्य 
नचृष्टिं तप्यते भुवने दिवानिशं जाग्रत्‌॥ निशंक साहसाको निंदति इंठे च उर्यः 
बिंतं च | इद्रो जल॑ वर्षति अय॑ च सुबर्ण, चूर्यों दिवैव तप्यतेब्य॑च दिवानिग- 
जमति निदायामाशयः | 

७३, अथ स्कंधक, चउमता इति | चरुर्मात्रिका अष्टयणा भवति पूर्वार 
उत्तरा्दट च समरूपाः। द्वार्विशन्मात्राक पूर्वाद, एबमुत्तराडमपि यत्र तत्‌ स्कघक 
'जानीहि | पिंगलः प्रमणति, हे मुग्धे, बहुसभेद॑ । 

७४, यथा सेतुबंधकाव्ये, ज ज इति। यय आनयति गिरि रविरथचक्त- 
*परिघट्टनतद इनुमान्‌ | त त लीलया नलो वामकरोत्दित रचयति समुद्रे | 

७५, अयैतस्य सर्वगुदक्ृतत्य एकैक्गुदहासेन नाममेदमाह नवपदीछ॑दसा णर्द 
-'इति | णंदः १ भद्रः २ शेपः ३ सारगः ४ शिवः १ मह्य ५ वारणः ७ वाराव- 

रुणः ८ नीलः ९ मदनः १० तालंकः ११ शेखरः ११ शरः १३ गगनः ६४ 
शरमः १५ विमतिः १६ छ्वीरनगरः १७ नरः रथ स्निग्घः १६ स्नेहनः २० 
भद्गणः २१५ भोलः २२ शुद्धलरित्‌ २३ कुमः २४ कलशः २५ शशी हि 
जानीदि | शरमः २७ शेष अव॒ताने शशिघरं जानीहि इति अशविशत्ितर 


स्कधर्क भवति । 
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७६, अथानयनप्रकारमाह, अद्द इति। अष्टो यत्र लधबों भर्बति स नंद इति 
जानीहि | सलीति सबोधन । तत एक़ी गुरुस्तुट्थति लघुद्दय॑ वर्दधते तथा तथा 
नामानि जानीत । 

७७ यथा चदा इति | चंद्र: कुदः काशः हारा हौःः चिलोचनः कैलाशः 
इत्यादयः यथावत्‌ श्वेतास्तावत्तवें तव कीर्तया जित॑ | 

७८८ अथ द्वियया, तेरद इति। प्रथमपादे त्रयोदश मात्रा द्वितीयपादे 
एकादश मात्रा देहि। द्विदीयाओं प्रथमतत्नयोदश॒पुनरेकादशेति द्विपयाल्चृण-- 
मेतत्‌ । अन्वर्थों चेय॑ तंजश्ञा। दो पंथानौ यस्या सा द्विपथा एतदओ व्यक्ती 
भविष्यति | 

७६ यथा सुर्तर इति| सुरतरः सुरभि; स्पशमणिः एते वीरेश्वस्स्थ न 
तुल्याः । सुरतदछ् कठिनाग), सुरक्तिः पशु), ,चितामणि; प्रस्तरः, तेनास्य साम्य न | 

८०, भेदमाह, भम्रु इति। भ्रमरः १ भामरः २ शरमः ३ शयेनः ४ 
भटक ५. मर्कटः ६ करमः ७ नरः ८ मरालः ६ मदगघः १० पयोधरः ११ चलः 
१३ वानएः १३ त्रिकलः १४ कच्छुपः १५ मल्यः १६ शार्ट्लः १७ अहिवरः १८ 
व्याप्र; १९ विरालः २० श्वानः २१ उन्दुरः २२ सर्पः २३ एवत्‌ प्रमाणन 
एको शुरुस्तुस्‍्थति दो लघू बढ ते तथा तथा नामानि जानीत। 

८१. द्विपयाविशेषमाह, छुब्बीउ इति | घड्विशाद्रो भ्रमरी मवति। 


तत्र द्वा्निशति गुजो मवति चल्लारो लघवः । तत एक गुरतुव्थति हौ लघू 
भवतस्तश नामानि वद्ध॑ते | 


छरे, यथा जा अद्वंग हृति | यत्यादद्धांगि पार्वती शिरसि गगा वसति। यो 
लोकाना वल्लमः पादौ वे तस्य | 


८३. अथ जातिमाह, बारह इति | दवादशावधिलघुमिततिप्रा ब्राक्मणी भवति 
तथा द्वा्विशतिमिलंघुमिः छतिया भणिता। द्वात्रिशल्लघुमिवेश्या | या इतरा सा 
शूद्वी भवति | 

८४, गणमेरे दोषमाह, जिस्सा इति | यस्या प्रथमे तृतीये च चरणे जगणा 
इश्यतै पादपादेष। चाडालग्इस्िता सा द्विपथा दोष प्रकाशयति | 

८४. उद्दवनिकाग्रकारमाइ, छ्कलु इति। आदो घटकश्नगणः ततश्रतु- 
कल | ततजिकल! | अनेन प्रकारेण विषमयोः प्रथमतृतीययोरित्यथः | सदा 
03 कि पलक कक च ) ततश्रतुःकन्नः  अते एककलः | 

7३» अथ उनकच्छा, दिभव॒र इति | द्विनवरगणयुगल घारय । हो चहुल॑धु - 
गणावित्यं: | पुनरपि चयो लघवः प्रकट । अनेन विधिना विहितानि भी 
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थदानि | शोभते यत्‌ छुंदः यथा शशी रात्री | एतत्‌ छांदः रसितं र्थयुक्त हे सृग- 
“नयने । एकादशकलात्मक॑ नव भवति हे गजगसने | 

८३७. क विमुह इत्यादि सुकरं | अचल इति द्ृपतिविशेषः | 

८८८ भेदमाह; आइकब्व इति। आदिकाव््य सवलघुकाव्यं उक्कच्छानामर 
ऊत॑ लोहंगिण्यादीनामध्ये सारं, लोहगिन्यादयत्ततत्य मेदास्तेषा सार॑ मुवमिल्यर्थ:। 
आनयनग्रकारमाह | शुरवों बद्धेते द्विगणा लघवस्तुस्थति | तथा तथा नामानि 

चानीहि। तथा च रत््यानुरोधेन लक्षणप्रशत्तिः | अष्टनामानुरोधेन अश्लघुहासः 
नफ्रियते | तैन अष्टी नामानि भवेति। प्रत्येक चत॒श्च॒त॒ु रुच्द्धिरशश्टलघुदात। | 
एतावता सर्वेषा लघूना हासपर्यन्तं बोद्धव्यमिति । 

८६. अथ नामानि लेहंग्रिनी इति। लोहगिनी १ हतिती २ रेखा ३ 
तालेंकी ४ कंपी ५ गंभीरा ६ काली ७ कल्लर्द्राणी ८, उक्क्रब्छाया अै 
नामानि । 

६०, तासा स्वरूपमाह शोहंगिणी इति सर्वल्नघुर्लोहंंगिनी। यत्र चल्ारो 
“गुरवः सा हंसी | तन्न यथा यथा चल्वारोें गुरवों वद्धते तथा तथा नामान्यपि बडन्ते 
'अवशिष्टच्छूंदसः उक्कच्छा नामैव । 

६१. अथ रोला, पढम इति | आदो 'हदुर्विंराति मात्रा भवति, ताश्र निरंतरा 
न भवंति किंतु अतरातरा गुरुयुक्ता भवति | पिंगलोडमवत्‌ शेपनागः, स रोला छुदो 
जूते । एकादश गुरवो भवति तैन रोलाछुंदों मव॒ति | एकत्सिन्नेकस्मिन्‌ जुटिते 
शुरी अन्यदन्यन्नाम रोचते । 

&२. यथा पञअभर इति। पादभारेण छुण्णा धरणिः, तरणिध्वजैधूलिमिश्न- 
जझुप्तत, कूमेस्य एष्टदेशअल्ितः मेरोम॑न्दरस्थ च शिरः कंपितं, क्रोपेन हवीरवोर- 
-शलितों गबघदासद्वितः, क्टेन कृत आक्रदो मूरच्छितं स्लेच्छुपुत्रेः । 

६३. अथ नामानि नवपदीछुदश आह कु ( द्‌) इति | झुंदः १ कखलः रे 
मेष ३ तालंकः ४ कलरुद्रः ५ कोकिलः ६ कप्रल$ ७ चंद्र; ८ शंभुः ९ चामरः 
१० गणेश्वर; ११ सहस्ताख्य), शेपों भगति नागराजों जल्पति फणीश्वरः । द्विवक्ति- 
दोषनिदृत्त्ययमाह सहलाख्यः सहलनामा एतावता नाम्ना कतिपयेन स्तुतिरूपेण 
-न दोषायेत्यर्थः | अपरमप्पाह तैरह इति | यत्र भयोदशाक्षराणि पतति। एकाद- 
'मिवेक्रैगु रूमिरित्ययः । एवावता एकादश गरुखों दो लघू। एताइशि पृपके 

चत॒गु रहते प्रत्येके नामानि भवति पूर्वोक्तान्येव | 

६४, अथ गंधाना; दह सच इति। है सुबना+ अत्र प्रथमपदे उत्तदश वर्णान 
-मणत । तथा द्वितीयपदे अशद्श । यमकयुगेन रमणान्‌ मनोहरादिल्रयः | एवा- 
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इशं सच छ्विंतीय पदमलंकुझत, मणति पिंगल।। गंधानानाम रूपक भत्रति 
पंडितजनचित्तददर । 

€पू. एतंदेव लक्षुणातरेंग द्रदयति द्विपया छुंदता, दद सच इति । सतदशा- 
क्षराणि प्रथमपदे सल्ष्यापयत, छ्वितोये अशइशाक्षुरणि मात्रायां तु यथा 
सुलमिति। 

६६. यथा कण्ण इति। कर्ण चलत्ति कृमश्चल्नति कीहशः अशरणशत्वः | 
कर्म चलति मद्दी चलति कीहशी मुवनमयकरणा । मह्मां चलंत्यां महीघराश्चलंति । 
ततः सुर्गणाश्चलति। हेतुमादह चक्रवर्तिचलने तिभुव् चक्ररच्च॒लतीत्यन्न क 
सदेह 

६७, अथ चत॒ःपदी, चडपइआ इति। चतुभ्पदीछुंदः फर्णीद्रो भणति। 
यत्र चतुर्मात्रिका। सप्तगणा भवंति पादात सगुद ऋंत्वा तिशन्मात्रा३ घृत्वा 
एवतावता षोडशपदेरशीत्यघिकचतुःशतानि ४८० मात्रा निरुक्ता३। तनत्र विशेष- 
माह छुंदश्चतुष्टयेन लिख्यते एवं न कियते | पदचतुष्टयेनैक छुंदः ताइशछुदसश्र- 
सुष्टयमित्यर्थः । दार्न्यमाह को जानाति एन मेद॑ न कोपीत्य्थ: ] कवि! पिंगलो 
भाषते छुंदः प्रकाशयति । हे झगनयने अम्ृतमेतत्‌ । 

६८. यथा जसु सीसद्ठि इत्यादि सुकरं | 

६६९. अथ घातः (घत्ता ), पिंगशकद इति । पिंगलकबिना हर्ट छुंद 
उत्कृष्ट घात ( घत्ता ) इति नाम संख्यामाह द्विषष्ठि मात्रा; कृत्ता | चतुमौनिकाः 
शुणाः दो पादो भण चीन च्रीन लघून्‌ अते घृत्वा | एतावतैतदुत्त मबति लघुत॒या- 
घिक॑ चतुष्कलगणसतकं॑ भवति । 

१००, एदेव द्रदयति, पढम॑ इति। प्रथमदशसु विश्राम: । द्वितीये दशसु 
तृतीये त्योदशर विरतिंः। घातों ( घत्ता ) द्विषष्ठिमात्रिकों मत्रति | 

१०१ का का इति। रणे दक्तो हत॥ कुसुमघनुश कामों जितः 
खँधकस्य गधमपि न न्‌, य+ स शंकरो रक्ततु | कौदशः 
थरेन च गौरी नारी अद्ोंगे चूत | के वन 

१०२, अथ घातानदंः, सो घत्तह इति | स घातकुले सारः कीत््यों आगरः इति 
नागराजः पिंगलः कथय्ति, यत्र एकादशसु मात्रासु विशज्ञामो भवति यस्य नद्‌ 


इति नाम भवत्ति, पुनरपि सप्तम मात्रासु विश्रामः। ततस्नयोद्शसु 
विभ्ामो भवति । 32333 


१०३. यथा जे वद्ओि सिर गंग हत्यादि सुकर | 


१०४. अथ पट्पुदप्रकरणं छुप्पअ इति । हे छुदोविदः षटपद छुंदो जानीत 
अदखयुक्क उत्तमात्तरयुक्त एकादशसु कलासु विरतिं। ततः पुनत्नरयोद्शसु 
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निश्नत यथा स्थादेव॑ चुष्टय | उद्दवनप्रकारमाह दे एवं मात्रे दीयता। इंति 
पदचतुष्टयलक्षणमुक्त उल्लालयोदयोश पंचदशसु मात्रासु विरतिः | तथा श्रष्टाविं- 
शत्तिमात्रो द्वो भवतः | एवं काव्यपदचदुष्टयेन उल्लाब्पदद्येन च पदपुदुदो 
भवति | एवं जानीत गणयत घटपदछुदः अन्यथा अत्र न किसपि भवति । 

१०४, यथा पिंघड दिंढ सण्णाह इत्यादि सुकर | 

१०६, अथ च कुत्रापि घदपदे आदौ एककलापि हृश्यते तत्कथ, संग्रहार्थ 
लक्षणांतरमाइ पञअ पञ इति | पदपदतले निन्रद्धाश्चतुर्विशति मात्रा! क्रियतै 
अक्ञरणि डब॒राणि आरभटि (१ री ) युक्तानि सहशानि एकच्छुवीनि मदृन्येव 
वा अथवा डमद्सहशानि यथा डमरुशब्दे गादाक्षरों उतबधः भूयते तयैवान्रापय- 
ज्षराणि ग्रादानि पाठस्त व एवं क्रियत इत्याशयः | इति प्रकारेण शुद्ध छुद्ो 
गम्यते । उद्दवनिकाप्रकारमाह आदो घदकलो गणः | ततश्चत्वारश्चतु/कल- 
गण निरक्ताः | द्विकल्लो गणोन्ते निबद्ध इति शेषकविः पिगलों वस्तु निर्ब्॑न 
निरवेक्ति | अत्र द्विप्चाशद्धिक शर्तं मात्रा भवर्ति उल्लालमांत्रामिः सहिता 
गणय | षदपद॑ छुदः एताइश भणित भमवति, किमिति प्रथप्रथना कृत्वा प्रियध्व | 

१०७, यथा जहा सरअ ससिवित्र इत्यादि सुकरं | 

१०८, एतचच षटपदछुदश्छदोदयेन भवति। काव्यनाग्नश्छुदसा पद- 
चतुष्टय॑ पददवयमुल्लालस्य तेन तत्य घट पदानि भवति | तन्र काव्यस्थ कि लक्ष- 
णमित्यत आह, आइ अत इति । आदी अते च पटकलो गणः | मध्ये चयश्चतुः- 
कला गणा$ । तत्र तृतीयों जगणों विप्रगगों वा भवति | एतत्काव्यनाम्नश्छुदसो 
लक्षुणं बुध्यस्म । अर्य॑ व नियमो यदि काव्यमेव मियते तदा, यदि षटपढ॑ क्रियते 
उल्लालेन सह तदा नाय नियमः । 

१०६, अथ काव्यस्य नाममेदानाइ, चठ अग्गल इति| अन चतरधि- 
काश्त्वारिंशदूयुरवों भव॑ति प्रतिपद्मेकादशेत्यर्थः | तत एकैकगुरहासेन एकैक 
नाम तथा च सति थो गुरहीनः ठ श॒क्रा । 

११०, यथा जसु कर इत्यादि सुकरं । 

१११, नाममेदमाद, जद जह इति | यथा यथा गुखों वर्डते तथा नाम 
छुरुत शक्रादारम्य भृंगपयन्तं गणयत । पंचचल्वारिंशंनन्‍नामानि भवन्ति। 

११२, शक्रः सर्वत्घः | भगः स्वगुरः। शक्रे गुरवः द्वापचचत्वारिशना- 
मान्येबाह, चतःपदीछुदोम्या ता उक्क्री इति। शक्रः १ शझ्ञुः २ छूरः है गड़ः ४ 
स्वॉंघः ५. विजयः ६ दर्पः ७ ताटंकः ८ समरः ६ ठिंहा १० शीषा ११ उत्तनः 
१२ फणी १३ रचा १४ प्रतिधर्म:ः १५, मणरालः १८ स्पो्रा २७ ध श्् 
मर्द १६ अनुर्ंधः २० वासंठः २१ कठा २२ मयूरः २३ बंधः २४ अमरः ९४ 
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भिन्‍नः २६ महाराष्ट्र; २७ बलभद्गः र८्; राजा २६ वलितः ३० मोह रे१ 
मथानः २ बलिमोहः ३३ सहसाज्ञः ३४ बालः ३५. दुर्पितः ३५ शरमः रे७ 
दंमः रे८् उद्दमः ३६ वलितागः ४० तुरगः ४१ हारा ४र हरिणः ४रे अधः 
४४ है मुग्घे, शेषे रगः ४५. वास्तुकनामानि पिंगलराजः जल्पति। कीहक्‌ छद्ः- 
प्रबंध, कष्ट: छुन्दःप्रबधों यस्मात्‌ । 


११४, दाव्मेमाह, पचतालीस इति। पचचत्वारिंशद्वास्तुकछुदसि शक्रादयो मेदाः 
छुद्रतो विजु मति व्यक्तीमबति। अद्भा सत्य पिंगलकविः कथयति एनत्‌ बचन 


न चलति न मिथ्या भवति यथा हरिविष्णुः हरः शिवः ब्रह्मा पितामहः एतेन 
चलंति तथा छुदोप्येतदित्याशयः | 


११५. घट्पददोषमाह, पअइ इति। पदे अशुद्ध व्याकरणदोषयुक्त 
एककलत्यक्त च पंगु इत्यभिघीयते । पादेन हीन खोड, मात्राधिक बातुल, कलाशुत्य 
काण इति स्तूयते। मल्यरजितं भकारलकाराम्या वजितं, भल्प्रत्याह्वरेण वा 
वर्णितं वधिरं॑ कथ्यते । उपमाद्रलकारहित॑ अध जानीदीत्येथः। उद्दवनिकाया 
यदि पंचकलणििकलों वा भवति तदा चोल इत्यभिघीयते | बोल इति देशीय- 
भाषा, मग्नमित्यर्थः | अर्थेन विना दुर्बलमित्युच्यते | यदि इठाक्षर मवति तदा डेर 


इत्युच्यते । 'छे षप्रसादसमतामाघुर्य॑स॒कुमारत्वादिगुणरद्तित काण इत्युच्यते | एजमेंते 
घटपुददी (षाः) सर्वागोपागे पिंगलकेन कथिताः । 


११६. अथ जातिमाह, विप्प इति। द्वार्तिंशल्लघुमिविप्रलोकः | द्विचत्वा- 
रिंशल्लघुमिः क्षंत्रिः | अष्टचत्वारिंशल्लघुमिवैश्यः । अवशिष्ट* शूद्र:। पदे 
चतुर्विशति मात्राः। चतुर्मिः पदै) षण्णवति मात्रा भवंति पंचच-वारिंशननामानि 
भवति एवं काव्यलक्षण कुदत॥। अथ उल्लालनाग्नः पदद्यात्मकस्य छुदसः 
घड्विंशति गुरून्‌ काव्यगुरुमिः सहेकीकृत्य घटपदस्य नाममेद कुछत | घदपद- 


दोषगुणादिक अछ्राष्यपि तथैव भषति। अय षदपुदे भूते एक्सप्रतिर्नामानि 
जानीत | 


११७, अथ उल्लाललक्षुण, तिण्णि तुरगम इति | तत्र चयस्तुरगमाश्रतुष्कल- 
गणाः ) ततब्निकलः सामान्यत्रिकले आद्यो गणः अत्यों वा लघु लम्यत इति 
अथशेली | ततः घदकुल्ः | ततः अंते जिक्‍्लः । अनेन प्रकारेण उह्ला[लच्छुदसः 


उद्दननिका कुझत। लक्षण तु लभ्याभावान्न कृत । पदद्येद्त्र पदपचाशन्मात्रा 
सबति | 


११८, अथ सवगुरं घदपुदं उदाइरति, जाआ जा अद्धग इत्यादि 
खुकर | 
र्३ 
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| वशतिगुरवः ततो गुरस्थुट्यति लघुद्दय बद्धते तेन एकसप्तति 
प्रस्तारविस्तारों मवति | नाग्नामिति शेषः | 

१२०, नामधंब्यानयनप्रकारमाह, णत्ते इति | सर्वा मिलित्वा यावत्यः कला 
भवति तावतीष्व्ध त्यज तनराप्येक॑ शर त्यन इति पचकलस्य नाम ईहक्‌ प्रमाणेन 
नामानि भवति | तथाहि अन्र द्विपंचाशद्धिकमेकशत मात्रा भवति। तन्नादँँ 
व्यक्ते पद्सप्ततिर्वतिष्ठते चन्नाषि प॑चसु त्यक्तेबु एकस्ततिखतिए्ठते । 

१२१, तत्रापि सुकर॑ं प्रकारमाह, अबअ इति । अनयनाम्नि छुंदति पदपदे- 
इचशीति ८२ अक्षलराणि भवति | तन सप्तति ७० गुरवः द्वादश १२ लघवः | 
रविशब्देन दादश रेखाशब्देन लघुः एक्ैक गुवंत्तर हसति हौ दो लघू देते 
एवमन्यत्रापि | 

१२१२-२३, तान्येव नामान्याह, अनभ इति | अजयः १ विजयः २ वल्लिः १ 
कण ४ वीरः ५ वेतालः ७ बृहन्नलः ७ मर्कद; ८ इरिः ९ हर १० ब्रह्मा ११ 
इद्रः १२ चंदनः १३ सुशझुभकरः १४ शाणः १५४ तिहः १६ शादूला १७ कूमः 
श्द कोकिलः १६ खरे २० कुंभरः २१ मदनः २२ मत्स्ः २३ सारगः २४ 
शेपः २५ शावग/ २६ पयोधर! २७ ततः कुंदः रेध् कमल; २६ वारणः ३० 
अ्रमरः ३१ शरमः ३२ जगलः ३३ एतान्‌ संस्थाप्य लम्यते, शरः ३४ मुद्गरः हे५, 
सारसः ३६ सरसः इ७ इति बदपदनामानि पिंगल; कथयति। मेर। ३८ मकर 
३६ मद ४० सिद्धि; ४१ बुद्धि; ४२ करतलः ४३ कमलाकरः ४४ घबलः ४५ 
मलयः ४६ अबः ४७ कणेः उठ शक्रः ४१ कृष्णः ५० व्यंजनः ४१ मेघाकरः 
धूर ग्रीष्पः ५३ गरुडः ५४ शशी पथ से ५६ शल्यः ४५ नरः प्र ठुएगः 
६९ मनोहर! ६० गगनः ६१ रत ६२ नयः ६३ हीरः ६४ भ्रमरः ६५ शेखर 
६६ कुसुमाकरः ६६ ततो दीपः ६प्य शखः ६६ वसुः ७० शब्दः ७१ | एततज्शात्रा 
नागरानः पिंगलः कथयति षदप्द्त्य एएकसततिरनामानि | छुद॒कारः प्रस्तारं शात्रा 
कथयति |इति पदप्रदप्रकरण समात ॥ 

१२९४७, अथ पण्कटिका, चड मत्त इति। चत॒र्मानिकान्‌ गणान्‌ चहुस्थाने 
कुरुत । पदाते पयोधर जगणं स्थापयित्वा एवं पद्चतष्टयेन चतुःपष्ठि ६४ मात्रा 
मबति | छुद्ममशसामाद । इद श्रुत्वा इन्दुर्चत्रमाः ग्रस्विद्यतेड्ृत॑ चरतीत्यर्थः। 
इति चतुर्िः पादैः पब्माटिकाछुंदी भवति। एवापदैतहुक्त; पोडशमात्राभिरे 

(कोश्चरण५, तथाविधचरणचबु्येन एक छुंद, तथाविधर्ल॑ंदचव॒श्येन एक 
पञ्फरथ्केति | 

१२५, यथा जे गजिभ इत्यादि सुकर | 
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१५६,  अथ अलिल्‍्ला, सोलह इति। यस्थ पादावली घोडशमात्रा, 
अन्न दे यमके मेदं कलयतः | कलीवलीकामघेनुः । इल्लंडिल्लौ स्वार्य इति इत्यत्र 
प्रयोजकः । अप्रयोजकवाचकादी प्रत्ययः | इृहिजेराः पादपूरणें इति ह प्रत्ययः । 
भायो छोप इति प्रायोचचनादावपि ककारलोपः | अन्न पयोधरो जगणो न भवति। 
कीहशः अलिल्लद अप्रयोजकः अप्रयोजकवाचकादलशब्दात्‌ इल्लप्रत्ययो ह 
अत्ययश्च | अस्मिन्‌ छुद्सि जगणो प्रयोजक इत्यथः | अते सुपियगणों लघुद्या- 
स्मकगणों भवति एतच्छुदो5लिल्लानाम मण । 

१२७, यथा, जहि आसार इत्यादि सुकरं । 

१२८. अथ पादाकुलकं, लहु गुर इति। यत्र लघुगुर्वोनियमों नास्ति तदा 
सर्दे गुरवो निरतरलघवो वा क्रियतासित्याशंक्याह, पदे पदे उत्तमा रेखा अंत- 
रांतरा लघवो वा भवति। कीदश छुद$, सुकविपिंगलस्य कठामरणरूपसलं- 
ऋरण अत्यन्तानुरागा( त्‌ ) फर्णीट्रेण ग्रेवेयक्लेन वृतमिति प्रस्िद्धिः | सर्पाणा कठे 
चलयाकारण रेखा भव॒ति इति। अनेन प्रकारेंग षोडशमाज्राक॑ पादाकुझक 
स्वत्ति । 

१२६, यथा, सेर एक्क इति सुकर । 

१३०. अथ रहा, पठम इत्ति। प्रथम पचदशसु मात्रासु विरति३, द्वित्तीय- 
चदे द्वादशसु, तृतीयस्थाने पचद्शसु, शवतुर्थे एकादशसु, पंचमे पंदे पंचदश- 
साजासु | एवमशथिकषृष्ठि मात्रा: पद्पंचके पूरय। एतदगे दोहाछुंदो दातव्यं। 
'छत़च्छुदो राजसेन इति प्रतिद्ध॑ रडेति भण्यते । 

२३१, उद्यवनिकाप्रकारमाह घटपुदच्छ॑दसा, विसम इति | विषमे पे तरिकल॑ 
सस्थापय। ततछायः पद्ातयश्चतुष्कल्गणाः | अन्नापि प्रथमे भरेंद्रो जगणः 
कि वा विप्र:। अपरविषमपदे अते लघुद्य | समपादे पदातित्रयं चतुष्कलत्रय- 
मित्यर्थः ! एतस्याते सर्वलघरेको गणः | चतुर्थचस्णे एकलघुत्यका: एकादश कछा 
'इति यावत्‌ । यद्य चतुर्थ चस्णे एक लघुमाकृष्य झुहाण तेनैकादशकलाअतुर्थ - 
चरण इति। एव पंचपदोद्वनिका कत्वा वस्तु इति नाम पिंगलः कथयति। 
तचदनतर दोषद्दीन द्विपथाचरण संस्थाप्य राजसेन इति प्रसिद्ध रद्ढा भण्यते | 

१३२. (१३४) भम इत्यादि सुकर | 

१३३. (१३५) एवन्नामान्याइ, करही इति | फरमी १ नंदा २ सोहिनी ३ 
नचारुसेनी ४ तथा भद्गा थ. राजसेनः ६ तालंकः ७ हे प्रिये तानि सप्त चस्‍्तूनि 
निष्पन्नानि निश्चकानि मवतीतर्थः । 

१३४.-१,७ (१३६-१४३ ) प्रकारमाह, पढम इति | प्रथमतृतीयपं वम- 
'परेषु चयोद्श मात्रा यत्र भवति, द्वितीयचतुर्थयोरेकादश मात्रा यस्‍्या सा करमी 
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£ | प्रथमतृतीयपंचमपदेषु चतुदेश मात्रा भवति, द्वित्तौयचढ्थयोरेकादश 
सा नंदा २] प्रथम तृतीगपंचमपदेषु ऊनरविशतिय्मात्राय, द्वितीयचतुर्थयोरेकादश 
सा मोहिनी ३ । विषमपदे पचदश मात्राई, समे एकादश यध्यां ता चासेनी ४ । 
विषभपदे पंचदशमाजा३, समे द्वादश यस्याँ सा भद्रा ५ ) विषमे पढ़े पंचद्शमान्रा:, 
समपादमध्ये द्वितीये द्वादश, चत॒र्थे एकादश यत्मिन्‌ तराणतेनः ६। विषमे 
घोडशमात्रा, समे द्वादश एकादश वा सा तालंकिनी ७ । इति नवपदीमेद्ाः । 
रडडाप्रकरणं तमाष्त । 

१३५. (१४४) अथ पद्मावती, भगु इति | पद्मावती भणिता, यंत्र खाने 
खाने चत्॒मात्रिका अशी गणाः । ध्रर्व निश्चित | ते के गणा भव॑तीत्यत आह कई 
55 करतलः ॥5 विपग्रः ॥| चरण 35) एते गणाः पादे भवति। वीह्शाः 
उत्काशः । अन यदि पयोधरो जगणः पत॒ति तदा किमिय पद्मावती मनोहरा। 
कि व्‌ यद्रत्र जगणः पतति तदा नायकशुण पीडयति। न केवल नावकंगुण 
पीडयति किठठ पितरमपि संत्रातयति | कविमुद्दालयति | कथमेतद्भवतीत्यत आह ) 
अन्न छुदृति अर जगणः चांडालचरितं आचरति मंदफलं ददातीत्यथः। अप च॑ 
पद्मावती पश्मिनीं नायिकां मण। यस्‍्या खाने खाने चत॒मोत्रा अश्मतत्रविदशुदन- 
रूपा अडी गणा अष्टनायिकासु गण्यन्त हत्यर्थ:। पद्चिनी च॑ जातिचदष्टया- 
दुल्मग्त इति प्रतिद्धिः | ध्रुव निश्चितं | सा कर्य चठ्मात्रिका। कपः छतिया । 
करतलो वैश्य! | विग्रों ब्राह्मएः | चरणः शूद्र: । एवलूपेण चतुर्मानिकर्ल यत्थाः 
उत्कृष्ट | यदि तस्याः पयोघरः खनः पतति तदा किमिरय॑ मनोहरा, अपितु वे 
मनोहरा | सा च तथा नायकशुण पीडयति, पितर संत्रावयति थत्तस्याममिर्तो 
कविस्तमुद्ासयति । 

१8३६. यथा भञ भंग्रिश वंगा इत्यादि सुकर || 

ओत्या ओत्थी उपरयुपरीत्यथः ॥ 

१३७. अथ कुंडलिका, दोहालक्खण इति | आदी दोहालक्षणं पढिल्ा ततः 
काव्यपदचतुष्टयं निवक्त | एसेव दोहाच्छुंदसः पदचदश्येनादे का | 
भवति, है बुघधलन पंडितनन कुंडालिकाछुंदों जानीदि | कीढर्श उल्लालेन संथुर्क । 
उल्‍्लालनमुल्लालः | उल्लालेन वंयुर्त॑ं पठेदिति पाठिकी विशेषः। अपरमणाह 
तच्छुंदे यमर्क॑ लम्पते | मिन्नशुतीनामेकानाममिचयेः परर्परं। पदाता येः 
घुनर्वांदी यम तन्निगद्यत | इति लम्बते। केन पदेनेति आह उल्जाले दंत इति। 
डल्लालनमुल्लाल उहलास इति लोके असिद्धः। अगमाशय, पराहत सिंहाव- 
लोकितन्यामेन निकट्वरतिता पदेन यमक कुर्यादित्यय/ः| अथ च यमकाद़ 
आयमेवाहम | सच वीत॒इतिरिति | अदुपरातः अग्रपादाइचिखे हायते तेनाल 


परिशिष्ट (१) रे४६ 


फथितयमकमेबोच्यते । अत्र॒ च चतुश्रत्वारिशद्धिकश्त मात्रा भवति । सुकवीनां 
इृदबधुः पिंगलः कथयति | अथ शुणालंकारों कथयति | यस्यथास्तनों शरीरे भूषण- 
शोमा हसति | भूषणमलंकारः शोमा कातिण इति शेषः | द्विवचनस्य बहुवचन 
नित्यं, तैन भूषणशोमे यस्याखनी हास्यं॑ कुरति (! तः ) | कियत्संख्याकगुणशोम 
इत्याह। चतुश्नत्यारिंशन्मात्राः | प्राकंते पूर्वपातानियमः | तेन वध्यवहितेनापि 
मात्राशब्देनानवयः । श्लेषप्रसादादिगुणा अलकाराः | ता कुंडलिकां जानीत, 
पठित्वा पुनरपि पठ। आधदयताम्याँ मिन्‍न॑ न पख्यते। एकयमक झइत्वा पठ्यत 
इत्यथ; | 

१३८. उ()मेच द्रदयत्ति, पढमहि इति। प्रथर्म दोहायाश्र॒त्वारि पदानि ततः 
पदचतुष्टयं॑ काव्यत्य देहि, अनेन प्रकारेण कुण्डलिकाज््टपदा भबति, पदे पढे 
यमक कुरुत | 


१३६. यथा ढोल्लेत्यादि सुकरं | 

१४०८ अथ गगनांग॥ पञ पञ इति। गगनागगं स्थापय कि कला ज्ञात्वा | 
कि भूत मात्राविभूषितम्‌। अभ शरेंण ५ अधिका विंशतिरमात्रा मवन्ति | कि 
भूताः लघ॒ुगुरशेषिता मिलिता इत्यर्थ: । उद्दवनिकाप्रकारमाह, प्रथम चतुर्मान्रिको 
गणः । तत्तः पर यथा सुख गणाः प्रकाशिताः | कल्मा अक्षराणि भवतीत्याह चिंशत्य- 
च्ुराणि पदे लमते। हे प्रिये इति पत्नीसबोधनं | गुरुः प्रकाशितः | 

१४१. उत्तमेव द्रदयति, पढमहि इति | प्रथमे च चतुष्कलो गणः | तत$ 
पर यथासुलं गणा भवन्ति । झते हार गुरु विसज्ज॑य देहि। विंशत्यक्षरणि पंच- 
विंशतिर्मात्रा भवति | 


१४२. यथा भजिअ इत्यादि सुकर। 

१४३. अथ हविपदी, आइ इति। छुदोढयेन लक्षयति, आदिय इंदुगणः 
धदकुज्ञो गणो यन्न भवति। ततो घनुद्ध/रगणद्रय॑ चहुष्कलगणद्वयं देहि | ततः 
पढादिद्वयमेवचतुष्कलगणदयमेव स्थापय। वि ( विघ ) विचिचसुंदरं यथा 
स्यादेव॑ | 

१४४. सरस्वत्या; असाद गद्दीला तन्र छुंदुसि प्रथिव्या कवित्व कुसत | 
है कविजनाः, अंते मधुकरच्चरण घट्कल देहि। एवं प्रकारेण हे बुधणना, द्विपदी 
भणत । 

१४५. एतदेव प्रकाराँवरेणाइ, छुक्कल इति | षटकल संस्थाप्य चतुष्फलान्‌ 
घंच स्थापय, अते एक हार॑ गुरु घृत्वा हिपदीछुदः कुछ्त | स्‍ 

१४६. यथा दाणउ देड इत्यादि सुकर | 
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१४७, अथ खंजा, छुआ घरि इति | श्र निश्चित नव विप्रगणान्‌ पृ हे 
कमटनयने | बुधजनमनः सुखयति व्‌ छुन्दः | यथा शशी रातों शोमते। पुन- 
रपि विरतिः भवति है गजगमने। यथा अथमपदे नव द्विववरा तथा 
द्वितीयपरदेपीत्यर्थ: । उमयोः पदयोः पदयों? परमागे रगण इति फणिदंगति | एत- 
अ्ठन्दः स्मर | कीह्शं मनोहर | 

१४८, एतदेव द्रदयति, विहु दल इति | दललइयेपि नव दिग्रगणाः पतंति। 
श्रंते लोइल रगगणण स्थापव | एवं उति खंजादंदरसि एक्चलारिशवला मर्बोहि 
गणालु दश | 

१४६, यथा मह्दि ललइ इति सुकर | 

१५.०, अथ शिखा, ससिवर्भणि इति | सा शिखा, सा का, यध्यां शशिवदने 
है गजगमने, पदे पदे पद ट्विजगणाः सर्वलघवश्रतुष्कलगणाः पबोधरोडन्ते | ततः+ 
प्रथमतः विविधलघृन प्रकाश्य द्विजगणेन अधिक द्वितीयदल॑ यत्याः । दवितीयहते 
सप्तचत॒ुप्कलगर्णाते च्गण इत्यथः 

१५१, तदेव द्रदयति; मत्त अढाइस इति | प्रथमदले अशविशवति मात्रा: 
डितीयदले द्वार्निशत्‌ । पादांते लघ॒य॑त्याः जा श॒ुद्धा शिखा इति जानीहि। 

१५२, यथा फुलिअ महु इत्यादि सुकर | 

श५३, अथ माला, पदम इति | प्रथमचरणे हे शशिवढने, नव ६ द्विज 
गणाश्रत॒ुप्कलसबलघुगणाः स्फुटः | पुमरपि तथा रण खापय | अते कणों दि- 
गुरुगणों भवति| पिंगलनागो भर्णात मालाछुदः | शेपाढंमस्य छुब्से 
गायायाः | 
१५४. सक्तेपमाह, पढम इति। प्रयम॑ भरते नव ९ विप्रयगाः | ततों सगे 
मवति | याथार्दमंतै दला मालाछुदः कुरुत | 

१५५,. यथा वरिस जल इत्यादि सुगम | का 

१५६, अथ चुलिआला, चुलिश्राला ६ति। चुलिआला छुंदों मर्वाव। 
यदि बढ़ते इत्यथः | पढ़े पदे अंते विशुदू कुछुमगर्ण स्थापव पचकले परस्तारे वर 
कुसुमगणः |8॥ स दातव्य इलथ | कस 

१५७, उत्तमेत्र द्रदयति, दोदाठंखा इति। दिंपयासख्योपरि पंचव मात्र 
खापय। अष्टादशमात्रांत उपरि विंशतिद्य चत्ारिशन्मात्रा मवति, अट्पचाश 
मात्रा इत्यर्थः | एताववा चुलियाब्छुंद उत्कृष्टमित्मवः | 

तथा राआ छुद्ध इति सुगम । कक 

डर अथ होपर, अेस्क इति ) सा ठौराषट्रा यस्पां दोहा विपरीता खिता। 

पदे पढें यमक यस्वाँ व्याख्याथ नागराजः कथबति। वमकमत्राठप्राठः । 
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१६०, यथा सो माणिअ इत्यादि सुकरं | 

१६१, अथ हाकली, सगणा इति । सगणमगणा यत्र भवति, चतुदश मात्रा: 
पदे पठ॑ति । विरतों वक्री गुरुः सस्थाप्यः | एवं हाकलिरूपर्क कथित | ॒ 

१६२, उपसंहरति, मत्त इति | पदे पदे चत्॒देश मात्रा: पतति एकादशमिवंणेः 
उत्तराद्े मात्रास्तवैव अब्दुराणि पुनदंश | 

१६३. यथा उच्च इत्यादि सुगम । 

१६४. अथ मधुमार, जसु इति। यस्य शेपे एक; पर्योधर; पतति। हो 
चर्तुर्माजिकी गणो मत्रतः | एप मघुभारः । 

१६५, यथा जसु चद इत्यादि छुगम ) 

१६५, अथ आभीर; रुददृह इति | एकादश मात्रा दीयते। अते पये/घरो 
जगणो दीयते । एतदाभीरच्छुंदः पिंगलराजो जल्पति | 

१६७, यथा सुंद्रि इति सुगर्म । 

१६८. अथ दंडकलः, कुतअद इति। कुंतवरः घनुद्धरः हयवरः गज- 
राबः एते चतुर्मात्रिका एज) ततः घट्पुदों श्रमरः घण्मान इत्यर्थः ] ततः पदाति- 
दृय चतुर्मानिकहय॑ द्वार्तिशन्मात्राः पदे सुप्रसिद्धा सबंति! एतच्छुदों जानीत | 
बुघनजनाना हृदये विस्तब्नुस्क॑ न कदापि चेतसि त्यज॑तीत्यथ: | कियत्यों मात्रा 
मचन्तोत्याह | विंशव्यघिकशत | कीहश॒पदाग्रकलासुपू्"ं अस्मिन्‌ छुँद्सि द्वार्नि- 
शत्ललात्मक॑ पद तस्थाग्न॑ चतुर्थभागः अप्ठो तेन सपूर्ण | एतावताउश्टाविंशत्यधिक- 
श॒रततं श्र८ कला भवंतीत्यथः। एज़ाइशरूपक फणिना भुवने जगति भाषित॑ 


कि नाम तदित्याह । दुडकल इति निरुक्त॑ गुरुसयुक्त | यच्छुंदः पैंगलिका 
मनसा जपन्ति। 


१६६. यथा राअह इत्यादि सुगम । 

१७०, अथ दीपक, सिर देह इति । शिरति चतु्मात्रिक देहि, अंते एक लघु 
कुद । तयोर॑घुचतुर्माजिकयोम॑ध्ये एक दूत पचकल देहि इति शेषः । तच्छदो 
दीपक जानीत | 

१७१. यथा जसु हृत्थ इत्यादि सुगम । 

१७२, अथ तिंदावलोक५, गण विष्प इति | पदे पदे विप्रगणौ घृत्वा मणित॑ 
तिंहावलोक छुन्दोवर । हे गुणिगणा, मनसा बुध्यध्व नागो भमणति | यत्र जगणो न 
भगणो न फर्णगणो भवति | 

१७३, उपसहरति, विष्प इति। विप्रगणतगणौ द्वौ गणौ अन्न अन्ते हार 


गुर विएज। पश्चात्‌ घूल्या फवित्व॑ कुद। पदाते यदेवाक्षरं तदेवाश्रिमपदादों 
कुछ । प्रस्तारे पोडशमाज्ा स्वतोत्यथ: | 
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१७४. यथा हृण इत्यादि सुगम । 

१७५. अथ प्लवंगम+, जत्य इति | अन्न प्रथम पण्मात्रों गण; पदे पदे 
दृश्यते। पश्चमात्रश्चतुर्मात्रो वा गणो न क्रियते | अंते एकैक लघु च॒ स्मृत्या 
स्मृत्वा स्थापय पण्मात्रिकगणनय कृत्वा अन्ते लघुं ततो गुरु स्थापयेशर्यः | हे मुग्षे 
मनोहरे, प्लवंगमच्छन्दों विचचण्मुत्क्ट शोमते । 

१७६, उपसंहरति, पअ पञअ इत्ति! आदी पदे पदे शुरुमेव पिंगलः कथ- 
यप्ति | सकलनिश्नतिच्छुदः प्लवगम दृष्ट तत्र मात्राणामेकर्विशत्तिभवन्ति । 

१७७. यथया णंच्च इत्यादि सुकर॑ । 

१७६, अथ लीलाववी | यत्र छुद्दति लघौ शुरौ नियमों नांत्ति | अस्मिन्‌ 
स्थाने गुरुरित्यादि नियमों नास्तीत्यरः। अक्तरेष्वपि न नियमः एतावति अक्षराणि 
भत्रन्ति इति नियमों नास्ति। अन्र विषमे समेषि वा स्थाने जगणः पतति | एवं 
यत्र छुन्द्सि कुत्रापि न नियमः। न गुरौन लघो नाक्षरे नापि च विषमे उमे 
वा स्थाने जगणपाते नियमः । यथा तरुणाश्वगमेन विषमे समे कुन्नापि न नियम) 
सोपि प्रसरति दिक्ु पिदिक्ल॒ च अयम्ये गम्येपि | अ्ों गणाश्चठुषकलाः पतन्ति 
निरन्तरमेकोपक्रमः। अस्ते आुर्व निश्चित सगणः पतति। कथमूता कातो 
मनोहरों गण/। कथमयमनियतकल छुन्द इत्याशक्याह । परिप्तति प्रचरतिं 
विविधप्रकारेण लौलया हैलया लीलावतीछुन्दः । परदेषु द्वात्िशन्मात्रास विरामकर | 
अयमाशयः | लघो गुरौ अत्वरे गणादी न नियमः। केनापि प्रकारेण द्ार्विश- 
न्मात्राः॥ शेपे सगणस्तासु यथा कतेव्यं । 

१८०. यथा घर लगई इत्यादि सुगम | 

श्य१. अथ हरिगीता, गण चारि इति | चल्वारों गणाः पत्चकलाः संखाप्यंता 
द्वितीयखाने पदकल कुरुत। पदातै शुरु कुछत वर्णनेन सुसावर्ठ समाक्र | 
कलानां संख्यामाह, दश' स्थापयिल्रा ततो दश झत्वा वतों दृयमानय कुद इत्यथः | 
एताबताद्वाद्शाधिकशतत मात्राः १११ पदचतुष्टये भवन्ति। अब्राकस्‍्य दिया 
गतिद्वत्तासि तेनैतत्संभवति ! पदे छु अश्टविंशतिमाँत्रा मबति | एवं दरिगीता- 
छुदः प्रसिद्ध इत्वा जानीत | पिंगलेन व्याख्यानधुक्त | 

१८२. उत्तमेव द्रदयति, बीए, इति। द्वित्तीयखाने पदकु् तस्थाय पर 
कलान चतुरो गणाव्‌ ददत | ढादशाधिकशत मात्रा मवंति । मानस शुद 

स्थापयत | 3 सदा के 
८६१, यथा गम गज हे इत्यादि छुकर 

हक का चिमगी, पढम इति। पथर्म दशसु विभामः । ह 

विभामः | ततः पद विभामः । अंते यत्र गुदा शोमवे। तब्बेंद! विनर 
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सिपितेनात्थयः । महीतरल॑ यन्मोहयति | सिद्ेः कविल्सिद्धेः सरोवर भवति। 
बरतरुण छुँदुसि इति शेषः | दोषमाइ। यदि पयोधरों जगणः पतति तदा किमिद 
मनोहर अपितु न सुन्दर । जगणो न मवतीत्यथः | यदि जगणयुरक्क भवति तदा 
यध्य क्रियते तस्य कवेरपि कलेवर इति। एलाइश जिमंगीछुदः सुलाय आनदाय 
भवति | इति मणति मणींद्रो विमलमतिः । ' 

श्४. यथा घिर किज्णिज गंग इत्यादि छुग्म । 

श्८ू६, अथ दुर्मिल्ला, तोस इति । यत्र द्वात्िशन्मात्राः एतदूवच्यमाण- 
सत्णयुक्ताः । बरुधजनराजः पिंगलो भाष॑ते, दे नया इति सब्रोधनं | यदि विश्रा- 
मत्रनिषुस्थानेषु एताइशवच्यमाणेषु भागेषु ॥ अपरमप्याह पदे पदे कणंगणो द्श्यते | 
यतिस्थानमाइ । तत्र प्रथमः दशछु विश्वाम+, दिंवीयोड्शस, तृतीयः चत॒द॒शस्ु 
कतनियमः | यत्‌ एताइश छंदुस्तिमुवनवंद यदि जुध्यते तदा हुमिलको 
भवति | 

श्ट-७, यथा जे किज्जिय इत्यादि सुगम । 5 

श्यन, अय द्वीए, णाअ इति । नागः प्रमणति हीरनामक्क छुंदः इति चतुर्थपद- 
शेपस्थ योजय । यत्र त्रयः घटकला गणाः अते रगण स्थापय | षदकलेपि नैत्यमाह । 
हार शुरू स्थापयित्वा हे सुत्रिये शोभने काते विप्रगणैः स्वेल्घुचतुष्कलगणैः साहू 
सहित । कलाउख्यामाह तीन कृत्वा दे कुछ । अंकस्य वामतों गतिरिति गुणिते 
जयोविशत कल्लाः पदे भवति। एतावतीर्मात्राः पदे लेखय | दाब्यमाह। को 
जानाति, न कोपि जानातीत्य्ः | दर्पण मगति हौरनामक छुदः । कीहर्शा सुकवि- 
इृष्ट | सुकविना पिंगलेन दृष्ट । रे 

१८&. रक्षेपेणाह, हार सुपिज इति। हारों शुरू सुप्रियो दविलघुगंणः । 
तथाविघयगणद्य विप्रगणो वा हारानंतरं यत्र एवं मिननशरीर॑ सबद्धशरीरं अ्ते 
जोहल रगण स्थापय । चयोविशतिमात्रामिद्दीसनामक छुद्ो मवति। 

१६०. यथा घिकक इत्यादि सुगम | 

६६१. अय जल्नघरऊ, पञ्र पढम इति। पढे प्रथमे पत॒ति यत्र रशु 
कमलमुख्ि | दशलु १० बसुधु ८ पुनरपि बसुधु ८ विरतिः कृता सर्वत्र पद 
द्विजगणों दीयते | ततः पर सगणों दीयते। ओफणिपतिसणति | फथभूतः शोमनः 
कविवरः | दश विद्युणाः कलाः कुछ । पुनरपि युगल सखथापय। अंकतो यथा ३२ 
ऊनेन प्रकारेण चतुरअरणान्‌ संस्थापथ। अथ यदि कथमपि मध्ये गुरः तदा न 
परिददर | एक्ेन इयेन वा गुरुणा न परिहरणीयमित्यर्थः । बुधननमनोहर जल- 
घरच्लुद। 


१६२. सक्षेप माइ, वत्तीत इति। द्वात्रिशन्मात्रा भवन्ति | अन्‍्ते सगणं 


३५४ प्राकृतपपेंगछमू 
बा | सबें लघवः क्रियते | यदि गुरु) क्रियते, तदा एको न किंतु द्रो गुरू पादे 

१६३. यथा खुर इत्यादि व्यक्तानुकरणं सुगम ॥ १६३ ॥ 

१६४, अथ मदनगहं, पिज इति। प्रिये मणामि छुँद इति शेषः। मनोहर 
मन/प्रिय पयोधर जगणं मेलयित्वा, हे सुमगे, एतच्छुंदः च॒र्ण क्षणार्ड वा सुखयति। 
मनः खिर॑ कुद स्थरिण मनसा के पायत इत्यर्थः | यदि रागोडतुरागो व्तते तदा 
जुत्रियणाति अनुसर। छुंदसोउत्य ज्षनियजातिः। छंंदःशाह्रादाकृष्प छंते 
भणित॑ । यथा दृदये परकाय॑ कर्ण स्खलति संबंथा स्मरणपायं यात्रि। उद्दवनि- 
काप्रकारमाह । दो शल्यौ लघू प्रहत्य संस्थाप्य तुरंगा बद्धा, ततो रथहयंगनाः प्रत- 
रन्ति, नव चतुष्कलगणाः प्रसरन्ति धराया। अंते शुद्ध सज्जीकृत्म, कृथ॑भूत॑ गुर, 
बर॑ ओ४' | यदि जागर॑ कृत्वा सावधानीभूय निदच्यते | तदा दशगुणयुक्ते। चहुः 
संघी पादचतुष्टये चल्ारिशश्रतुःकला गणा भवंति | एवं मदनगहं मप्यते। 

१६५, सत्तेपेण उक्त खिरीकरोति, वे वि इति | द्वें मात्रे शिरसि उंखाप्य अँते 
गुरु कुद। मध्ये च नव चतुष्कलगणान्‌ दुा मदनणईई कुछत | 

२६६. यथा जेहि कंस इत्यादि सुगम । 

१६७, अथ मराहद्टा, एहु छुंद इति | हे छुलच्णे, विलक्षृणमेतच्छोदः पिंगल- 
नागों जल्पति | विभाम्यति दशसु अच्रेष | पुनरष्टाक्रेषु | पुतरप्यष्टादशाक्रेपु । 
अन्न अक्रशब्देन मात्रा उक्ताः। मात्राइत्तेडस्य छंदसः कथनात | उट्टवनिका 
प्रकास्माह। आदी घदकल्ो गणः ! ततः पंच चद्॒ष्कलगणाः । झपे गुर लघु 
सच देंहि | एको गुरुरेको लघुर्ते भवति। पोडशाधिकाः शर्तें मात्रा ११६ 
भव॑ति संपूर्णोः ॥ एवं मरहद्यनाम छंदो मण्यते । 


१६८, यथा जद इत्यादि सुगर्म | 
अथ पृर्वोक्तलड॑ंद्सा नामानि कथयति ते गाहुइति। याहू १ गाह्य २ विगाह 


३ उम्गाहा ४ गाहिनी ५. सिंदनी ६ स्कंध्क ७ दोहा ८ उक्‍्कच्छा ६ रोशा १९ 
गन्धाना ११ चत॒ष्पदिका १९ घाता १३ घातानंदः ९४ इति युगल । षटपदः १४ 
पण्फटिका १४ अलिल्ला १७ पादाकुलक १४ नवपदी १६ पद्मावती २० कुंड” 
लिका २१ गगनागः २२ द्विपदी २३ खजा २४ शिखा २५ माला २६ चुलियाला 
२७ सौराष्ट्रा २८ हाकली २६ मधुमारः ३० आमभीरः हर दंडकलः रेरे ५ 
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हदासि भवतिं | | 
अवश्चलाहिर है ारनिकाशिन्या ठीकाया मारावत्तपरिच्छेदः उमात्तः | 
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[ वर्शवृत्त प्रकरण ] 


अथ वण्वत्तानि । तत्रे काकरपादतः समारभ्यते। 
१, सी सा इति | शी; । यत्र शुरः । 
२, यथा गोरी रछठ ल्वामिति शेषः । 
३, अथ काम, दीह्ा इति | हो दीं यः ठ कामोमिरामः । 
» यथा जुज्मे इति | युद्दे ठ॒म्यं शुभ ददात। 
» अथ मधु), लहु इति। लघुद्गय यत्र तत्‌ मधुनाम छंद श्ुद॑_निश्चयेन 
यथा हर इति | सम मल॑ इरो हरत। 
» अथ मही, लग्रों इति ) लघुगुरुयत्र सा महो नाम कथिता । 
यथा, सती उमा रद्तु ता | 
« अथ सार, सार इति | साररेष | यत्रादों गुरः । द्वितीयों लघु१ | 
१०, यथा संभु इत्ति। शंभुरेष शुभ ददातु। 
११, अथ ताली, तालो इति | ताली शञायते । यत्र गुरझू कर्णो द्विगुरुगुण+ 
त्रिमिवर्शायते इत्यथेः । 
१२, यथा अक्षाण इति | अत्मान्‌ युष्मान्‌ चडेशो रक्तुतु सः | 
१३. अथ प्रिया, है पिए. इति। प्रियाछुन्दी ल्िख्यते | हे प्रिये इति सबोधन ॥ 
त्रिमिरचुरै; । अक्लराणि कि रूराणीत्याई | रे रंगणरूपाणि । 
१४. यथा सकरो इति | शकरः शिवः शकरः कल्पाणकरः । पावन$ पवित्न- 
तदितः न अत्मान्‌ पाठ रक्ठठ । 
१५. अथ शशो, सती णो इति | शशी छुन्दो भवति | कि भूत यगगेन नीत॑ 
यगणसहित फर्णीद्रेण भणित । 
१६. यथा भवाणी इतति | सवानों हतती दुरित इरठ ! 
१७, अथ रमणः, उगणो इति | र्मणच्छुन्दों भवति। दे सखि सगणेन कथित | 
१८, यथा ससिणो इति। शशिना रजनी पत्या तदणो शोभते इति शेपः] 
१६. अथ पंचालः, तक्‍कार इति। तकारत्तगणो यत्र॒ दृष्टः ते पचाल 
उत्कृष्प । 
२०. यथा सो इति। स ददुछु सुखानि, संदृत्य दुःखानि | 
२१. अथ रूगेंद्र), णरेंद इति । नरेद्रं जयण स्थापय, रूुगेंद्रनामक छुदः कुर । 


ही ढछडदक्राशा 
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२२, यथा दहुरंत इति। दूरे कातः दुरंतो बततः | 

२३. अथ मदरः, मो जहि इति | यत्र भो भगणः स मदरः | हे सख्ि किं 
भूत3 सुद्रः ॥ 

२४, यथा सो हर इति | स हर॒स्तव सकट॑ संहरतु । 

२४.. अथ कमछ, कप्तल इति । कमछ प्रभण है छुमुखि कि भूतं। नगशणेन 
लक्षितं। यथा रमणे इति श्मणस्य गमने विदेशगमने कत्या मन अपि ठु न 
कृत्या अपीत्यर्थः । 

२७. अथ तीर्ण, वण्ण चारि इति | चतुर्भिरषे कला यन्र तैरेव द्वो कणों द्विगुणै 
यत्र तं तीर्णो जानीत | 

२८ यथा जाआ इति ! पत्नी मायावती पुशे धूर्तः । एवं शात्वा क्रियता युक्त । 
यागे य॒त्नः क्रियतामित्यर्थः | 

२६. अथ घारी, वण्ण चारि इति | है मुस्धे, चत॒वंगैधोरी भवति ) तस्या 
अतरातरा द्वौ गुद मवतः | 

१० थथा देउ इति | देवदेव! शिवः शुम ददाद, यस्य शीर्ष इृढुः दृषट । 

३१, अथ नगाणी, पओहरो इति | यत्र पयोधरों जगणो भवति। कि भूत 
आरुत्तरो शुबंतः । नगाणी नाम छुक्षे शायते | 

३२, यथा उरत्सई इति | सरस्वती अठ्नना मबठ। कवित्व अत्माक स्कुख ततः। 

३३. अथ संमोह्, ठमोह्द इति। सम्मोहानामरूपक छुदो दृष्ट तत्‌। भुवि 
प्थिव्या । यत्र कर्मद्यानतर हारों गुरू पदे पंच गुरवों भवतीत्यर्थः, कीहश भुपने 
सारभूत ! 

३४. यथा उद्दडा इति। उद्दडा उद्दामा चडी हुगों ठुरितविनाशिनी 
पैलोक्यस्य सुख मे मो च ददात । 

३५. अथ द्वारीतबध३, आइहि इति | आदाधते च द्वाम्यां गुरुभ्या सथुक्ता | 
भध्ये एको गधों लघ॒य॑त्य स॒ हारीतबधः | 

३६. यथा जा भत्ति इति | था मक्तियुक्ता धर्मैंकचित्ता भवति। सा नारी 
धन्या प्रेममाजनं पत्युरिति शेषः | 

३७. अथ हसा, पिंगले इति। पिंगलेन हसा दृष्ठा भषण छत्ा रुट्टा ।$ 
-कर्मीगणी द्वितीयः | इसे जायते। प्रथममत्र मगणखतों द्विंगुर्गेण इलयेः । 

इध्,, यथा सो इति। स मम कांतः दूरेप्राइड्‌ आगता चेतः कपते। 

३६, अथ यमक, सुपिअ इति | तत्‌ यमर्क जानीत। यंत्र सुप्रियों द्विलई- 
अंणः कीडशः सरसों रससपूर्णः | इति बरुध्यस्व | ततः शरह्रगणः समवत्ति | 

४०, यथा पवण इति | पवनों वहति सहतम्दनों हति मनस्तपति । 


परिश्िष्ट (१) रेप७- 


४१, अथ शेष, बाराह्म इति यत्र द्वादश मात्राः। अयः कर्णगणा भवति। 
तदेव द्रदयति, हारघटकस्य गुरुषदकुस्य बधकः शेषरानच्छुदः । 

४२. यथा उद्दामा इति, सुगम ) 

४३. अथ डिल्ला, पिअ इति। प्रिये डिल्लानामछदः कि लक्षुणं सगणेन 
इुक्त, षडव॒र्णात्मकः पादः यन्राष्टी कलाः स्थिताः । 

४४. यथा पिअ भत्ति इत्यादिसुगम । 

४४, अथ दियोधा अकखरा इति | द्वियोधा उक्ता यत्न घट अच्राणि पादपाने 
स्थितानि । द्विगुणाः पचमात्राः यस्‍्या भवत्ति। दशमात्रा इत्य4$ । 

४६, यथा कस सघारणा इत्यादि सुगम । 

४७. अथ चौरसा, चड इति | फरिएपतिना पिंगलेन भाषिता चौरसां स्थापय । 
यत्र दिंजवरः चतुलघुगणान्‌। ततः कर्णों द्विशुदमगो भवति । कौहशी । 
स्कुव्शरतवर्णा व्यक्तपडबुर्णामित्यर्थः । 

इण, अथ णअणग इति सुगम | 

४६, अथ मयाना, कामा इति। तत्‌ मथाननामर्क छुद्‌ बुध्यत्व | 
कामावतारस्य अर्द्नेन पादेन मवति | कामावतारो5ग्रे बच्यमाणो विंशति-कलार- 
चितपादः। शुद्धा दश मान्राश्चान्न भबत्ति । 

५०. यथा राआ इत्यादि सुगम) 

५१, अथा शखनारी, षडा इति । षडिभर्व्णरतच्रैनैंदा भुजगप्रयातपदार्दो;- 
भुगगप्रयातपदार्डेन मवतीत्यर्य/ । भुजगप्रयातमग्र चतुमियंगणैर्भविष्यति। 
तदर्घन यगणदयेण सवति पदचतुष्ट्यं यत्र, सा शखनारी कथिता। 

७२, यथा गुण इति सुगम | 

पू३, अथ मालती, घञ्र इति | दे काते सा सालती। सा का यस्या आदौ- 
ध्वजः | ततो हो शरो । ततस्ततीय मणि जानीदि, अन्ते लघुं रचयित्ा | 

पू४. यथा करा इति सुगम | 

७५, अथ दमनकः, दिम इति। दमनक जानीहि फणिपतिः पिंगलो भणति | 
यत्र द्विजबरशचतुलंघुर्गंणः प्रथम क्रियते | ततः सुप्रियों द्विल॑धुर्गयी भण्यते | 

पू६, यथा कमलणअणि इति सुगर्म। 

धू७, अथ समानिका, चारि इति। हे प्रिये सा समानिका कयथिता। यत्नाः 
तंशा चत्वारों हारा गुखः क्रियते, त्यो लघवो दीयते सप्तमिरक्तरैरास्थिता | 

पूद, यथा कुज्जरा इत्यादि सुगर्म। 


घ९, अथ सुवासा, मणइ इति। भणामि सुवास लघुसु विशेष! | आदे- 
खतुमत्रिक॑ विर्य झते भगणः क्रियते | 
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६०, यथा शुरुजण इत्यादि सुगम । 

६१, अथ करहचः, चरण गण इति चरणे प्रथमे विप्रश्चत्॒ल॑धुगणः 
स्याप्यते । तस्यांते जगण यत्र॒स॒ करइचों भण्यते । 

६२, यथा जिअठउ इति। यदि एपा जीवन त्यनामि गला देह तीर्थे इति 
शेष! रमणे योपि सोषि भवत निगुणः सगुणों वा। परल्ठु विरहों मा भवठ | 

६३. अथ शीर्षरूपक, सत्ता इति। तत्‌ शीर्षरूपक नाम छुद्ः। यत्र सप्त- 
दौधों गुरवों शायते। तैरेव त्रयः कर्णो द्विगुदगणा आते गुर एवं चहुदश 
मात्रा भवति | 

६४, यथा चदा इति सुगम । 

६५. अथ विद्युन्माला, विज्जुमाला इति | विद्युन्माला घोडश मिर्माव्रामि- 
भंवति । तामिरेव पदे लोलाश्चचलाश्चवारः करणंगणा दिशुख्ों यणा 
भवन्ति | एवं रूपकाणि चत्वारि पदानि यत्या।। चन्यिनातिः जानीतेति 
शेषः । विद्युन्माल्ा | 

६६, यथा उस्मता इति संयम ) 

६७, अथ प्रमाणिका, लहू इति। लघु गुरु निरन्तरों यस्‍्या सा लघु- 
गुरुनिस्‍्तरा, प्रथम लघुनिरन्तर गुरमंबति इत्ययः। सा श्रमाणिकाध्शक्षा 
अश्टाक्वरघटितया प्रमार्गिका कथनावसरे एव छुंदातरमपि कथयति। यदि प्रमा- 
णिका ढिगुणा क्रियते तदा नाराचो भष्यते । नाराचदुन्दोप्यम्रे बज्यति। 

६८, यथा णिठुम्म इत्यादि खुगम । 

६६, अथ मल्लिका, हार इति | मल्लिकाछन्दों जानीहि। अश्मिरक्षरे ४ 
किं भूतैः द्वारो गुरगेन्घो लधुस्तयोबन्धनेः प्रथम गुर, तद॒तर' लघुरित्यथः | तत्र 
छादशमात्रा भवतीति जानीहि। 

७०. यथा येन जितत्नत्रियवंशः | वत्र के इत्याह रिष्टिमृष्टिककेशि- 
कसाः। बाण बाहबः कर्तिताः येनासो ठभ्य शुभ ददाढ़ । 

७१, अथ ठुगा, तरल इति | हे तरलनयने वद्भाछुन्दी भवति प्रथम गगे 

सुरद्/ शोमना | नगणयुगलेन बद्धः । अनन्तर गुर्दयमिलय: । 

७२, यथा कमछभ्रमरजीवः सकलमुत्रनदीपः तापिततिमिर:डिंम्पाः उद्देति 
सरणिप्रिम्बः । 

७३. अथ कमल, पठम इति। एवं प्रकारेण कमल मवत्ति। यत्र प्रथम 
चरणे विप्रश्चलधुगंणे भवध्ि । द्वितीय॑ तथा नरेंद्रों जगणः। परत 
शेषः गुरुसहिता । 

७४, यथा विजअइ इति सुगम | 
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७५, अथ महालक्ष्मी, दिय्ठ इति। हे मु्चे, महालच्मीं जानीहि 
यत्र योधा रगणो द्रष्डः । या नागराजेन पिंगलेन रचिता पादे मासाझ्षन पद्चद्श- 
कलाछिन्ना मित्यर्थः । 

७६, यथा मुडमाला इत्यादि सुकर। 

७७' अथ सारद्चिका, दिआ इति । हे सखि सारक्षिका कथिता। यत्र द्विजब- 
स्ठुलघुगंणः । ततः सगणः एज प्रकारेंग यत्र पदे मात्रार्ण गुणन। शराः 
पतश्च मुनिः सत् ७ एतामिमात्रामिलब्धा द्वादशमरात्रामिगुणितेत्यथः | 

७८, यथा हरिंण सरिस्सा इत्यादि सुगम | 

७६. अथ पाइता, झुन्वीपुत्ता इति। पाइत्तारूपक कथित ततू। यत्र 
कुन्तीपुत्रदय द्विगुरुगणढ्वय॑ भत्र॒ति | ठृतीयगणें विप्रश्नतुरलधुगंणो मत्रति शु,ब 
निश्चित । अन्ते हारो गुरुझतः । 

८०, यथा फुल्ला इति।| प्रफुल्ला नीपा: | भ्रमति भ्रमराः। दृष्ण जल 
श्यामलाः । दृत्यति विद्युत्‌ प्रिवतह्िता। आगमिष्यति कांतः सखि कदा | 

८२. अथ कनला, सरस इति | है रमणि, यत्र सरसी द्वो द्विजवरगणौ चतुलंधु- 
गणो। सगणः प्रतिपदे । चतुलंधुगणद्वयातर शुरुरिति यावत्‌ । एवं दशकला यत्र 
मवति सा कमला । 

प्य३. यथा चल इति। चचलकमलनयना स्खलति स्तननिवसनं यस्या। 
इसति परनिकटे । अउती ध्रुव वधूरी | 

८४. अथ बिंबा, रह इति | एघा फणिना त्िवा रचिता, यस्‍्यां सवेशेषे गुर 
युगल गुरुद्वयं। शिरति प्रथम द्विनगरअतुलंधुगंणः॥ मध्ये राजा जगणः | 
गुणनाक/ एवं स्वमावा बिंबेत्यथः । 

८४. यथा चल इति। चलति चल॑ चंचल वित्तमेतत्‌ | नश्यति तरुणत्ववेषः 
सुपुरुष्युशेन बढ्धा स्थिराज्यतिष्ठ ते कीतिः। तस्मात्कीतिं्पाज॑नीयेति भावः । 

८६. अथ तोमरः, जछु इति | प्रभणति नागनरे द्रो नागराजः | एवं जानोहि 
अर यनादी हस्तचतुष्कलो गणो विजायते। ततो दो पयोधरी जगयो 

ह्ि। 


८७. यथा चडि इति। चलित्वा चूते कोकिलशावः मघुमासे पंचम गायति | 
न खलु कातोच्चाप्यायाति 


प्र. अथ रूपमाला, गाअ। राआ इति नागरानों जल्पति सार । चत्वार: 


कर्या द्विशुखों गणा यत्र शअ्ंते हारो गुदः | यस्या पादे अशदश मात्रा भवति 
छुदो रूपमाला इति जल्पित | कक 
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८६. यथान्च ज णच्चे इति | यथा दृत्यति विद्युत्‌। मेघोंधकारः, प्रफुल्लिता 
नीपाः, शब्दायतै सयूराः, वीजयते मदाः शीताः वाताः, कंपते कायः, कावों नायातः । 

६०, अथ सयुक्ता, जसु इति। तत्‌ छुदः सयुक्तनामक खापित | यत्य आदौ 
हस्तोन्चगुदः चतुष्कलगणो विज्ञातः । ततः पादद्यय विज्ञायते | गुरुरते थत्य पिंगले- 
न जल्पिता । 

६१. यथा तहु इति। त्व याहि सुन्दरी आत्मना परित्यन दुज्जनसापना। 
विकसति केतकीवपुट' निम्धतमेवागमिष्यति बराको5नुकप्य। 

९१, अथ चपकमाला, हार इति। चपकमाला छुद इति उच्यते। यत्र 
हाये गुरु प्रथम स्थाप्यते | ततः काइलय लघुद्दयं । तर क्षुन्तीपुत्रो हिंगु- 
रुगेणः | शुरुसयुक्तः । ततो इस्तोत्यगुरः 'चठ॒ष्कलगणः क्रियते। ततों हाये 
शुरु स्थाप्यते। 

९२, यथा ओगरमत्ता इत्यादि सुगम | 

६३. अथ सरस्वती, दीह इति | ध्रुव निश्चितं सरस्वतीनाम छुंदः कथित 
यन्र दी्ों गुदः । ततों लघुद्य॑ तवो दीघः । तठो लघुरैकः । अते पयोधरों बगणः । 
ततो ध्वज आदिलघुस्विकलगणः | एवं चतुदशमात्रा भवति। 

&४. यथा पुत्त इत्यादि खुकर । 

६५, अथ सुषमा, कएणों इति | एवा सुषमा छुद॒सि दृष्टा। यत्र प्रथम कर्ण 
प्रकट । द्वितीयों हस्तोन्तगुरुअतुष्कलः | तृतीयः कण | चठथः पुनंस्तः । पढे 
षोडश कला भव ते। तासु घद्‌ वलया गुरवः । 

&६६,यथा मठ इत्यादि । 

&६७, अथ अमृतगतिः, दिअवर इति | अम्ुतगतिभुंव कथिता यत्र द्विववसथ- 
तुल॑घुर्गगत्ततों हवारो गुरुः प्रकटितः | पुनरषि तथैव झृतः छिजपरगणानतरं गुर 
रित्यर्थः | एवं सति अष्ये लघवों दो रू यत्र भवति | 

हे, यथा सर इत्यादि सुकर॑ | 

६९, अथ बंघुग, णील इति | बचुः क्रियते | किंयूतः । नीलस्वरूपः | यथा 
नीलनामक छुंदस्तयैव अब त्रयो भगणा भवंति । गुरुद्य झते कुछ | पोडश 
मात्रा पदे पदे स्थाप्यते | 

१००५ यथा पंडऊ इत्यादि सुकरं | 

१०१, अथ सुबुली, दिअवर इति | सुमुल्ली कविजनवल्लमभा मवंति। कला 
दिजवस्श्रतुर्लघुगंगसतो लघुद्यं | ततो बलय गुर्दे परिखापय। वतो ह्सोन्त 
शुरुअदृष्कलगणः । पादे चत॒देश कलाशन्र अहिना पिंगलेन जल्पिताः | 

१०९, यथा अइ इत्यादि सुकर | 
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१०३, अथ दोधव३, चामर इति) दोघवछदः फर्णीद्रेण कयितं। यत्र "च 
प्रथम चामरे गु करेंहर काहलयुग लंघुद्ग्य स्थाप्यते। ततो हारों गुष्सततो 
लघुद्य प्रियते । पदाते कर्मंगणो द्विगुरु णः मियते । । 

१०४, यथा पिंग इत्यादि छुकर | 

१०५, अथ शालिनी, कण्णो इति। सर्पराजेन पिंगलेन सा शालिनी मणिता। 
यत्र दो कर्णों दिगुरुगणौ तत एवो हारो गुरुविसुज्यते। ततः शक्त्यों लघुरेकखतः 
कर्णो ध्विगुरुयंणग, ततो गध एको लघुस्ततः कर्णों द्विगुश्गणो शायते। पादे 
विशति रेखाः कला गण्यते । 

१०६, यथा रंडा इति। *डाचंडादीछिता धर्म्मंदारा मर्य मां पीयते खायते 
च्‌। मित्ता मोज्य चर्म्मसप्ड च शैय्या कोलो धर्मः कस्य नो भाति रम्यः | 

१०७, अथ दमनकः, दिआवर इृति। फणिमणित दमनक॑ भण्यते | य्र दविजवरं 
द्विंगयुगं चतुरलंघुगणद्॒य॑ मवति। ततो ल्घुद्दयं॑ मण्यते पदे पदे वलय॑ शुरू 
परिस्थापय अते इति शेषः, चतुःपदे चतुवेसुक्ल द्वादशकलमित्येः। 

१०८ यथा पञअलिज इत्यादि सुकरं। हि 

१०६, अथ सेनिवा, दालणद इत्ति। नागराजेन पिंगलेन जल्पिता एप 
सेनिका | यय्याँ तालो गुरुनेदो लघुः समुद्ररख्यस्थाने स्थानचतुष्टये । ततो 
योधगणेन रगणेन पूर्णा, शेषे रणणो मवतीत्य्थः | अभ एकादशाक्षराणि जाय॑ते । 

११०, यया भत्ति इत्यादि सुकर । & ९): 

१११. अथ मालती, कुती इति। नाग्ेशों भालतीनाम छंदो जल्‍्पति। 
यत्र कुतीपुत्रा कणंगणाः पंच शायते । अते शेषे कांतः सुंदर एकी हारों गुर 
जश्ञोयते । पदे द्वार्विशतिमांत्रा भवति | 

११२, यथा ठामा इति। खाने स्थाने इस्तोथूथा प्रेदयते। यथा मेघा 
मेरुश् गे इश्यते | बीरहस्ताग्रे खड्गा वर्तन्ते यथा विद्युम्मेपमध्ये उत्यति |... :, 

११३. अर्थेंद्रजज़ा, दिच्जे इति। फर्णोंद्र इद्रबज़ा जल्पति शव निश्चित-। यत्र 
हीरकयुगल पदेषु दीयते हीरक इति पचक्‍लगणस्य नाम। अते तदनंतरं 
नरेंद्री जगणः | ततः शेषे पदावसाने गुरुढवयं | पदे मात्राश्राष्टाद्श सख्या भजति। 
समानाधिका इत्यथे! | सुतज्जिता शोभनीकृत्य सज्जिता लिखिताः | 

११४, यथा तत इति। तत्र मत्र न किमपि जाने, ध्यान च न किमपि 


गुरुपसादात्‌ , मध्य पिचामि महिला >्मामि, मोक्ष च यामि कुलमार्गलम्मःइति 
कस्यचिद्‌ योगिनों वचन | ् 


११५ अधोपेंटरवजा, णर्रेंद्रइति। फणिराडेन उर्पेंद्दज़ा हष्टा छेका विद- 
रे 
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ग्थास्तां पठति | शुभाज्षरनित्रद्धां इत्यर्थः | यत्र एको नरेंद्रों जगणोडनतर शोमन- 
निर्भितस्तगणः ततः पयोधरों जगणः | ततः कर्णगणो द्विगुरुगंणो जायते | 

११६, यथा सुधम्म इति। येप्रा धर्मेकचित्ता दुणवंतः पुत्राः स्वघमोनुरक्त' 
बिनीत कलत्र॑ विशुद्धों देहः। नियुक्त णं। एताइशाः के वर्बर मूर्खाः ख्व्ें 
स्नेह कुर्वेन्ति | 

११७, अथ उपजाति, चड इति । चत॒रक्षरत्य प्रसार कुद। इद्रब्ज़ाया उप 
द्रवजायाश ल्घुगुरं जानीहि। मध्ये उव॑गुरुसर्वलघुगणयोम॑ध्ये चतुर्दश उपबातयो 
भवति | पिगलो जल्पति किमिति व्याकुलीमवति जनः | 

११८, यथा बालः कुमार इत्यत्र पदद्वयमिंद्रवज़ाया लक्षणेन पदद्रयमरुपैद॒व- 
जाया लक्षणेन । अर्थस्तु सुकरत्वान्न लिखितः | ँ 

११९, तासा नामानि किती इति। कीतिः १ राजी २ माला हे शाला 
हसी ५. माया ६ जाया ७ बाला ८ आर्द्रो ९ भद्या १० प्रेमा ११ रामा 
१२ ऋद्धि १३ बुद्धि! १४ इति तस्या नामानि | 

१२०, अथ वियाघरः, चारी इति। नागराजः पिगछो विद्याधरनामछुगे 
जल्पति। किं भूत सकलछुद्ति सार उत्कृष्ट | यत्र चत्वारः कर्णा द्विगुखों गणाः 
पादे दत्ताः, सकलश्रेष्ठ भवति । पदाते शेपे चत्वारों द्वारा गुरवो दीयते। एव उतर 
पदच्चतुष्टये षण्णवति मात्रा भवति ग्रात्ताः पर्याताः | 

१२१, यथा जायू, कठा इत्यादि सुकर | 

१२२, अथ भुजगप्रयातं, घओ इति। भुजगप्रयात॑ छुंदो भवति | यत्र घन 
आदिलघुजिकलों गणः। ततश्वामर गुररेकः | एव प्रकारेण गणचहुष्टय। व 
शेषे गुरः एतच्छदश्वतुष्येन कतब्य पोडशपदात्मकमिल्यः | शुद्धदेट। अब्न 
पदे विंशति मात्रा भवति | 

१२३, अहिंगण इठि। चलारि अद्िगणा आदिलघुपचकला गणाः प्रतिद्वाः 
बोडशमिश्वरणैः पिंगलः कथयति। त्रीणि शतानि विशत्यधिकानि मात्रा मवति | 
कीहशामि  संख्यया समभाणि । 


- १९४, यथा महामच मांतंग इत्यादि सुकर | 
१५५, अथ लक्ष्मीघरः, हार इति। एवं रूपेण ल्चमीघरों जातः यत्र होगे 


गुरू, ततो गधों लघु), ततः व गा द्विगुरुगणः, ततः पुनर्गन्धो लघु, ततः कणों दविगुर 
गणा, ततः शरु ल; ततस्तकारस्तगणः, ततो गुरुमबति | उद्दवनिकायाः प्रकार 
न्तर्माह। चल्वारो जोहलगणाः अन्न भरत) नागराजः पिंगलो भणति। 


१२६, यथा मजिआ इत्यादि सुकर | 
१२७,अथ तोटकं, तगण दूधुअ इति। इह छुद्शशास्त्रे पिंगलेन रचित योग्य 
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चोटकनाम छुदो भणित यत्र शरुव निश्चित चलारः सगणः पतति | गणे पढे 
चीडशमात्रासु विशामकर । 
... १श८, यथा चल गुज्जर कुनर इत्यादि सुकर । 

१२६, अथ सारंगः, जा चारि इति। त्त्सारगनामर्क रूपक पिंगलेन दृष्ट | 
यत्‌ च॒स्‍्तकारसमेंदेन उत्कृष्ट विमक्तमित्यर्थः | यत्‌ पदे विभामन्रयेण युक्त । न 
शायेत चातिरस्व छुद॒ठो5न्योन्यमागेन । 

१३०, यथा रे गोड इत्यादि सुकर | 

१३१, अथ मौतिकदाम, पओहदर इति। सौक्तिकदाम छुंदो मवति। यज्र 
च्च्वाए परयोचरा जगणाः प्रतिद्धा! त्रयाधिकास्नयोदशमात्र यत्र भव॒ति। षोडश 
मात्रा सवतीदयर्थः। न अन् पूर्व प्रथम द्वारों गुरुन वा अते। अन घद्पुंचाशद्‌- 
(घिकाः शतद्वयं मात्रा भवति । 

१३२, यथा कआ भउ इत्यादि सुकर | 
,. १३३ अथ मोदकः, तोडअ इति | मोदकच्छुन्दसो नामानि जानीत | यत्र 
तोटकच्छुन्दरो विपरीता गण स्थाप्यते | तत्र सगणचतुष्टय प्रसिद्ध मबति सगणों 
यदि बिपरीतः क्रियते तदा सगण एवं मत्तति । की्तिलुब्घधः पिंगलो जल्पति। 

१३४, यथा गज इत्यादि सुकर | 

१२५. अथ तरलनयनी, णंगण इति। सुकवयः कमलानि तत्न रविः चूये! फणि 
पपिंगलः तरलनयनी मणति यत्र चत्वासे नगणा। भवति । सर्वे लघव एवात्र भवति | 
शुरुयत्नादपि नात्र निरूप्यते । 

१३६. यथा कम्ृलणअण इत्यादि झुकरं ) 

१३७, अथ सुन्दरी, णगणण इति। हे सुमुखि पिंगलेन सुन्दरी कथिता | यत्र 
नगणखस्जिलघुर्गंणः, ततश्रामर गुरु, ततः शह्ययुगल लघुद्यये भवति । अन एको 
रण: पदते दृष्टः ॥| 

१३८६ यथा वह इत्यादि सुकर । 

१३६, अथ माया, कण्णा दुण्णा इति | साया मणिता । यत्न द्वौ कर्णों द्विगुरुगणी 
ततश्आामर गुदस्ततः शल्ययुग लघुदय, ततो दो दीर्घों गुरू ततो गन्धद्॒य॑ 
लघुद्यय प्रपच्यते । झते शेजरे चामर गुरुरनतर हारो गुरवः शोभनकाया सुन्दर 
शरीराः | यत्र गुणयुक्ताः छन्दोयुक्ता द्वाविशतिमाँत्रा भबंति | 

१४०, यथा ए. अत्थीरा इत्यादि सुकर । 

१४१. अथ तारका, दुइ इति। हैं सल्ि तारकनाम्नः छुन्दसों नाम भण्यते | 


भदे आदी लघु॒द्॒य॑ स्थोपय ततो गुरुत्तदनतरं शल्ययुत लघुदय च। ततोपि 
शुबलघुदबयमेव दीयते | पदात प्राप्य गुरुद्यय क्रियते | 
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' १४२, यया गत्रमजरि इत्यादि सुगम |, 

१४३. अथ कद, धआ इति। कवीशेन पिंगलेन नागेन कलामयेन छुन्दोः 
जल्पित | ध्वज आदिलघुस्निकलो गणः | ततस्तूयमादिगुरुज्िकलः | ततो हारो 
गुरुस्ततो गुदरनतरं काइलो लघुस्ततः कर्णों द्विगुरुगंणः । ततो लकारों लघुरेको 
यत्रास्ति सकले च पदच तुष्टये चतुरधिका अशीतिर्मात्रा भवति। + 

१४४, यथा ण रे कंस इत्यादि सुकर | 

१४५. अथ पकावली, चामर इति | पिगलो नागः पकावलीं प्रभणति | यत्र 
प्रथम चामरमेको गुरुः । तत यो यगणः पद्चकलों गणः | ततः शल्यगण एक लघु- 

“रंग! ततश्ररणद्वर्यं आदियुरुच तुष्कलगणद्॒यं स्थापय | प्रतिपद घोडश मात्रा शायते। 

१४६, यथा सो जण॑ इत्यादि सुकरं | 

१४७ अथ वसंततिल का, व्णों इति | फणिना पिंगलेन वरंततिलक नाम 
छुन्द उक्त | कि भूतं उत्क्ष्ट' | विदग्घा तरसा रत्सहिताः छुन्द्‌ इदं पठति। शुमवर्ण 
शुभाद्र । यत्र प्रथमे गणे गणो द्विगुरुर्गणः प्रकटः, छितीय गणे जगणः, 
ततीये तु रगण₹चतण्कल३, ततः सगणः, ततों यगणः पादे चरणे भवति। 

१४८८ यथा कश्ित्‌ कामपि नायिका दृष्टवा मुग्ध! सखाय बोधयति जे तीअ 
इति | ये तस्यास्तीदणचल ज्वच्ुल्चिभागदृष्दाए, ते कामचद्रमछुपश्चममारणीयाः, येपु 
पुन$ पत्तिता सकलापि दृष्टि, वर्तन्ति ते तिलजलाजलिदानयोग्याः | ते सृतता एव 
भर्बतीत्याशयः । 

१४६. अथ चक्रपद, समणिञ्र इति | चक्रपदनामधेयं छुन्दो भवतिं॥ फर्णि- 
पतिना पिंगलेन एतद्धणित । तन्न चक्रपदे प्रथण चरणगण आदिगुरुचतृष्कलगणः 
अकाशितः । ततो ट्विजवरगणयुगलं चतुलेघुगणद्वय भ्स्थायु, ततः करतल- 

गशोन्तगुरुचत॒ष्कलगणः प्रतिपादशेषे शातः । 

१५०, यथा खंजण इत्यादि सुकर | 

१५१, अथ भ्रमरावली, कर पंच इति। श्रमरावलीनाम छुन्दः प्रतिद्ध। 
नीदश पश्चकैरतगुरुचतुष्कलगणपश्चकैः प्रसिद्ध ख्यात प्रतिद्व प्रमणति पिन्नल | 
कि भूत॑ मनोहर सुन्दर । छुन्दोवर छुन्दःअेष्ठ | रन सलवेत्‌। यत्र पे 

गुरवों दश लघतो भवन्ति | एताइशमेव योजित॑ | 

१५२, यथा ठुआ देड इति | तब देवडुरिवगणइरणी चरणौ यदि प्राप्नोति। 
चन्द्रकलामरणौ शरणौ । चन्द्रकल्ामरणी इत्येतेन चरणत्य नखाः चन््रकतावंद 
चर्षिताः । एताइशौं चरणौ परिपूजयामि लोमेन | तेन पुण्येन परित्यनामि शोक- 


विनाशमनस्क शमन। शा 
१५३, अथ सारगिका, कण्णा इति | सारगिकाउन्दी शयते, भोगौराजः पिन्नतों 
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जल्पति | यत्र सु्त कर्णो द्विगुरवों गणा दत्तार्तदंते शेषे एको हारों शुरुद्त्ः। पंच- 
दश हारा गुरवो यत्र पदे मिंशन्मात्रा भत्रन्ति | एतच्छुन्द्श्चत॒ष्य्येन झतेन झृत्ता 
भीर्तिए हाते | यः »शणोति स शिरःकर्प करोति । 

१५४, यथा उम्मता जोह्या इत्यादि सुकर | 

१५५. अथ चामर), चामरस्स इति | चामरस्य छुन्द्सत्लयाघिकविशति मात्रा 
अवंति तासु अष्ट द्वारा गुख्बोडन्तरातरा भवति | सप्त सारा लघवों निमलाः। अतन्र 
चादौ अंते च गुरुः सारः शातः । हे कामिनि पचइशाघिऊैर क्रैरेतच्छुदो भवतीति 
ईपेंगलेन भण्यते । 

१५६. यथा भरत्ति जोह इत्यादि सुकर । 

१५७, अथ निशिपाशः, हार करू इति | सर्पपिंगलो निशिपाल भणत्ति 
काव्यमना$, अतन्र द्वारो गुरु: क्रियते । ततत्मयः शरा लघवः एवं प्रकारेण गणन्रय॑ 
कुझ, अते शोण न कुर। एव़ पचगुरवः हिगुणास्तेषा लघवो दश संख्या 
अवंति। है चद्रमुखि सखि अन्र विंशति संख्या लघूनां जानोहि। 

शपद् यथा जुज्क मड इत्यादि सुकर | 

१५६. अथ मनहसः, जह्धि इति। मनोइसनामकं छुंदः प्रसिद्ध पिंगलेन 
च्याख्यात यत्रादी हस्तों गणोन्तगुरचतुष्कलगणों भवति। ततो दो नरेंद्री जगणो 
चीयेते | ततः एको गुर: दीयते। ततः काइलद्रय लघुद्ययं क्रियते ततों गुरु 
स्थापयित्वा गधो लघुदीयते, ततोन्ते गुरुः स्थाप्यते । 

१६०, अथ घहि फुल्लु इति सुकर | 

१६१. अथ मालिनी, पदम इति। माल्णिनाम छुदो मण; कि भूत॑ 
रससहित षडिभः कलामिः इत्ययंः । द्वितीयस्थाने निबद्धः ततः शरो लघुः। 
सतो ग़ुरुद्दय ततो गन्धों लघुः | ततोन्ते कण्णो द्विशुरुगंणो यत्च निबद्ध:। सरसे 
अद्दिते इति नायिकापशोघन | कीहशा चित्तपदे नित्रद्धां लिखितामित्यथः | 

१६२. यथा वह इति। वहति मलयवातः इंत कपते कायः हति अ्रवणर॑त्रँ 
'कोकिलालापबंध:, भ्रूयते दशसु दिल्‍ु भगझंकारमारः । हति हंति हंजे चेटि चंडः 
अचण्डश्चाडांसरूूपो माए। ' 

१६३. अथ शस्म| मणि इति । फणित्रतिना पिंगलेन शरमनामक ;छन्दो 
अणित | यत्र सुप्रियगणो द्विलघुगंणः प्रथम मणितः | ततो रसगणेन षटकलसर्व- 
स्लघुगंगेन सहित ततो द्वो" करतलो दो चतुष्कल्षगणौ पदे लघोः. प्रकारान्तरमप्याह 
चत्वारः चआतुब्कलगणाः प्रतिपदं ज्ञाताः | हे सुप्रिये गणय जानीहि | 

१६४, यथा तरल इत्यादि सुकर । ४ 

१६४. अथ नाराचः, णरेंद्र इति। नाराचनामकं प्रसिदः छंद प्रिंगलेन 


३६६ प्राकृतपेंगलम्‌ 


जल्पित | यत्र नरेंद्रो जगणः सबलो मिल्तिः ततः सुपर्णयक्र मध्यलधुपचको 
गणो दृश्यते पुनरेवमेव धगणः मध्यलघुपचकलों हृश्यते, पचमें स्थाने पदातियणो 
मध्यगुरुचतुष्कलगणों भवति | अते हारों गुररंदति | पदे चतुरधिकविशति मात्रा 
भवंति। अन हारश्राद यथा स्यादेव सार उत्कृष्ट/ पतति ज्ञायते, अत्र गधा 
लघवोष्ष्टो बधवों गुरवोष्टो | 

१६६, यथा चलत जोह इत्यादि सुकर | 

१६७, आअथ नील, णील इति | दे रमणि नीलसखरूपक जानीहि। द्वार्विश- 
तिमिर्मान्रामिः पच भगणाः पदे प्रकाशिता यत्र एताधशेन लक्षणेन अन्‍्ते हागे 
गुरू स्थितः मात्राणा दिपचाशद्धिकशतत्रयमन्न भरवति। एेमैलहुक्त 
छुद्थ् तश्येनितच्छुदः कर्तव्य नैकमिति । 

१६८, यथा सज्जिअ जोह इत्यादि सुकर । 

१६६, अथ चश्चला, दिज्डिआ इति। चचला फर्णीद्रेण पिंगलेन हुमा 
निर्म्मिता कता यत्र सुपणचक्र मध्यलघुपश्कल्ों गणों दीयते | ततः एक पयोधरों 
जगणः | एव प्रकारेण रगणजगणक्ृतपश्चगणा मवति सकलमनोहराः | अतो गधों 
लघुः दीयते | षोडशमिसत्षरैमवति । 

१७०, यथा कंण्ण पत्थ इत्यादि सुकर | 

१७१, अथ त्रह्मरूपक, थो लोआण इति | यच्छ॒स्दोशानां वर्तते | हे बिंबोप्ठे 
इसाकार सर्वगुरुत्वात्‌ | गुरुपपि हसाकारों ब्क्रो भवति। सुष्ड कृत्वा शात नाथ 
मर्थाच्छुन्दसा यदुच्यते । कदरूपेणोत्यापितं । कंदनामक एताहशमेव भवति ॥ 
अष्टमिः कर्णगगैच्ठित। अष्टमिद्िगुरंगगैलज्षितमित्वयें: । सारतर शेर 
छुन्द्सि, गीयते कांतं सुंदर इस छुन्दः सकललोकैः सम्मानित । अहम 
नाम। अथ च यो लोकानां वर्ततेडविद्विप्येडविर्दधः। दे विंधाघरे, हे 
खितः सुशों नाथः कद सृष्टिकारणकन्ञापसुत्यदयन, अध्मिः ऋलफितः 
सारतरः भे४: । छुत्दोबेद॑ गायन्‌ कातबरः सन्दरत्यापारः सदें: समानिता छ॑ 
ब्रद्मरूप॑ प्रकाशबिला व्याख्याति | 

१७२, यथा उम्मता जोड़ा उदठे कोहा इत्यादि सुगम ) 

१७३, अथ पृथ्वी, फ्योहर इंति । प्रथ्वीनाम छ्न्दी जञायते यंत्र प्रयोधर 
छगणः प्रथम स्थितः ततों इस्तश्रदृष्कल्गणों दीयते। पुन: अमन 

खापितः तत एको गंधों लघुदीयते | ततों बलगाय शी 
चंतुष्कलः स्था रै गुर; पएतति । 
पतति। ततों विमलविशिष्टः शब्द एक्रो ल्ठ!। ततो हसि 7 


चतुरधिकविंशति कलाश्षातर भवति । कं 
.. १७४, यथा भगज्कणिआ इति । खगमगायमानभूषण रणरणसकॉचियुग 
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सह्दासमुखमुखपकज  अगुरुघूपधूमोज्वल ज्वलन्मणिदीपक मदनकेलिक्ीडासरः 
निशामुखमनोहरं युवत्या यह राजते शोमते । 

१७५, अथ मालाघरः, पढम इत्ति। फणितरः फणिभ्रेषो मणति मालाघरछन्दो 
जानीहि | यत्र प्रथम विप्रश्नत॒र्लधुगंणों दीयते ततों भूपतिनेंगणः स्थाप्यते। ततों 
यश्चरण आदिगुरुश्चतपष्कलगणः ततोषि भूपतिजंगणः प्रदत्तः चामरद्दयाधिकं 
गुरुद्ययाघिक॑ यथा स्थादेव विमलो गंधो लघुस्ततो हारो गुर: ख्ाप्यते। 
उज्वलं छुन्द इत्य्थः । 

१७६, यथा वहइ इत्यादि सुकर । 

१७७. अथ शिखरिणी, घञ्ना कण्णा इति | हे कमलमुखि एपा शिखरिणी 
नाम छुोंद), यत्र आदी ध्वज, ततो द्वौ कर्णों, ततः सुप्रिययुगल लघुद्यात्मर्क 
गणद्वयं, उतो गधों लघुरेकः, ततो गुरुः पुनरपि हार, ततश्चतुश्चरणे नारी इति 
चिलधोर्नाम अंते व चामर ग़ुरः । सप्तदश वर्णाः नवैव लघवः अ्छी फणिना 
गुरवः, फणिराजः पिंगलो जल्दति । 

१७८. यथा पर जोण्दा उण्ड्ा इत्यादि सुर । 

१७९, अथ मुक्ताहार, दिअपिआ इति प्रथम चिप्रः | ततः सुप्रिय लघुद्दय॑ 
तती गुरुट, ततो गधों लघुः, ततः बर्णा द्विग॒रुगणः, ठतः लकारों लघु: 
स्थापितः ततः पुनश्च गरयुग तती लघुः ततो गुरुयुगलं शल्र लघुः ततो हार 
एकः । हे कमल्मुखि मौक्तिकहारं फणिपतिर्मणति हे प्रिये 

१८०, अथ अमिभ इत्यादि सुगम । 

१८१, अथ मबीरा, कुतीपुत्ता इति | सर्पराजः पिंगलः शुमकायः शुद्धशरीरो 
ध्रवामव्यभिचारिणी सजीरा जल्पति। यत्र भ्यः कुंतीपुत्ता ट्विंगुरुंगणा एकरिमन्‌ 
पादे चरणे मस्तके प्रथमे स्थाप्यन्ते दौयते, ततो हारो शुरु, ततो हस्तोतगुरुअ- 
तुण्कल भणः, ततः कंक्णद्य शुरूद्यय, ततो गधद्दय लघुद्धयं, चत्वारों हारा 
चल्वाये गुरवः पादा यत्र सज्जन्ते | कीहशः पिंगलः भव्याफारः | 

१८२. यथा गज्जे सेहा इल्मादि सुगर्म | 

१८३. अथ क्रीडाचद्रः, जे इदाठण इति। फर्णीद्रः रिंगलः ऋकौडाचद- 
नामक छदो भणति। निम्रद्ध निवद्ध्ृमिः छुंदो अथो यन्र | इद्गरातण पचकलयणः पर 
पादे भवति नान्यों गणः | सुखयति सुल ददाति | तन्राष्टाशसख्यास्तरंडा अत्तराणि 
खाने शोभते | यत्र कलाश्र दशत्रिगुणान्लिशससख्या भर्वति | एलेनैलडुक्त भवति | 
अष्टादशमिरत्तरैयत चिंशन्मान्षाः कार्या इति। 

१८४, यथा णद्टा भूत वेताल इत्यादि सुगम । 
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* ८४, अथ चचेरी, आह रगण इति | हे सुदूरि नागराजः चर्चरी मणति | कि 
भूतां मनोमोहनां यां भुला मनो मोहमायाति । यत्र आदौ रगणः । तती हसोन्त- 
गुरुचतुष्कलगणः | ततों काइलो लघुः। ततो मध्ये ताल आदिगुरत्रिकडगण 
देह । ततो घष्ठो लघुः हारो गुरअ खानद्ये पतति सर्वल्लोकविज्ु द्धा सकललोक 
जाता चचेरीत्यथं: | ततः काइलइयं लघुदयं ततो गुरः | ततः शंख लघु ततोषि 
कंक्रण गुरु पूरय | 

१८६ यथा पञ णेउर इत्यादि सुगम | 

१८७, अथ शादूलशाटकं, मो सो जो इति। पिंगलकविः शादूलशाट्क 
शातवान्‌ | यत्र मो मगण, सः सगणः, जो जगण:, ततः सगणा, ततसख्तगण एवं 
ततोंति गुरुमैत्रति ) अनैकोनविंशत्यक्ञराणि भवंति । तत्र पिंडः शरीर सकलछोकसत्र 
कला विंशव्यधिऊ़शतसंख्या भवंति | तनापि मायमाह | योनिरष्टाशीतिः, योनि 
न्मृस्थानं कलायाःस च गुर्रेव। अयमर्थ: । शुरुसमबेता कला अशशीतिः 
८८, यत्र पट्सतरतिर्णाः | चत्वारः पादाः द्वार्तिशत्‌ रेखा एवं गणव्मात्रा- 
लघूनि कथयित्वा परिशेषात्‌ गुद्सर्यां कथयति । एकचल्वारिंशत्‌ नाम 
संख्यक्राश्न गुरवों भबंति | एसेन शादूंल इति संख्यया यो गुरवः । 

- श्थ्ूप, यथा जे लंका इति | ये लकागिरिमेजलातः स्खलिताः सम्मोग- 
खिंन्नोरगीफुल्लफण/वलीकवलनेन दरिद्वल्व॑ प्राताः इदानीं मलयानिला विरहिणी- 
निश्च,सपर्किः जाताः शिशुलेपि फटिति बहलास्तारुण्ययूणा इव | 

१८६. तत्मैव लक्षुणांतरमाह पत्थारे इति। शार्ूलशाटक्क जानीहि। पत्र 
घस्तारे उद्दवनिकायां च्ौणि चामराणि श्रेशनि ञगे शुखबों मवन्ति | वर्णेनोब्व- 
लानि दृश्यन्ते | तथा द्वौ लघू , वतश्चामर गुरु, तथा पुनर्गन्धों लघु, 
ततस्रत्रों गन्धा लघवः, तथा त्रीणि चामराणि त्रयो गुरवोषि, तवों गधों लब॒॥ 
क्तो दे बचामरे द्वो गुरू शोमेते | ध्वजपट आदिलधुलिकलों गण इत्र). 

। १६०, यथा ज॑ धोअजण इति। यद्दौवांननशोर्ण ल्लोचनयुगल लब्ालकार्म 
मुख इस्ताकृष्टे केशपल्लवचये घृणन्ति यद्विन्दवः, यदेक॑ सिचयाचर्ल विवतित 
तन्‍्मन्ये स्नानकेलिस्िता आनीता योगेरवरेणैषा अद्भुतैकनननी । 

- १९१, अथ चंद्रमाण, ठइवि इति | उरगकविः पिंगलो विमलमतिद- 
रुजलमतिः चंद्रमाला कथयति | यत्र द्विजवरयुगऊ स्थापयित्वा मध्ये करतल 
अंतरुरुचतृष्झ्गण कुर | तंतोषि द्विजंरगणद॒यं कुछ | मध्ये करतलगणाद 
मध्ये यो करतल्लोतगुरुचठुष्कलसूये भूतः तत्माबतुलधुगणदर्य कुवित्ययः | यंत्र 
विमल उगण भरुल्ला मनश्चेतों गतिं खाम्यति नान्यत्र मनो यातीदर्थः। 

१६२, यथा अमिअ इादि सुगर्म.। * 
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१६३. अथ घवलांग/, कर इति | दे थुवति विमलमते एतच्छुंदः- शुत्वा 
अहीतले रत करोति कविरिति शेषः। कि कइत्वा पदपदतले रुगर्ण तंस्थाप्य 
रमणेगिरे हे सम संभोगस्तस्थ गिरे | यत्र चत्वारो द्विजगणाश्चतुल॑घुगणाः 
चशचतुष्ययेषि इति घवलागनाम छुदः फ़णिपतिमंणति । कौहशः सरसमनाः 
शशिवदने दे इति सबोधन | पुनः फीहश धवलैयतिमिलंक्षित | अथवा सरिस 
इति पाठ तथा धव्लैंयेतिभिः सहश समानमिति | 

१६४. यथा तरुणतरणि, इत्यादि सुगम । हैं 

१€थ अथ शंमु), अवलोआउुं इति। इदं छुदः शभुनामक अवलोकय | यत्‌ 
आया मनसि सुख भवति | अपते चतुष्कलगण चतुष्य्यानतरं सुप्रियं दविलघुगण्ण 
स्थापग्र प्रथम हस्तमंतलघुचतुष्कलगण देहि। ततः कुन्तीपुत्नो ढिशुरुगंणो 
योजितः | एवमेत्राग्रे पुनगेणढ्व य॑ देहि। श्रते गुदचतुष्कलगणादनंतर दिगुरुगण 
एव पुनर्दीयतामित्यथः | सुप्रियगण इति प्रथममुक्त | ततः सत्त हवरा सप्त गुखो 
अदीयन्तां | एब पदे द्वातिशन्मात्रा मवति। “ 

१९६, यथा सिअविटठी इत्यादि सुकर॑ । हक 

१९७, अथ गीता, णहि इति। हे मुग्धे एतच्छंदी गीतानामक॑गीते । 
सकललोकैः परियहीत | कविसृष्टिस॒ष्ट' यदा कवीनां सष्टिः ऋृता तदैव तदपि, कवि- 
जनानामिदमतिग्राह्ममिय्र्थ: | दिश्या भाग्येन दृष्ट पिंगले व्याख्यातं। यत्र 
छआदसि आदी इस्रोतगुर्चतुष्कल्षगणः। पचगणो यत्र जोहलो, रगणः । तस्यांते 
इस्तो गणः अंतगुरुचतुष्कल्गणः | ततः शब्दों लघुः ततोते शेष नूपुर गुरः | 

१९८ यथा जदहि फुल्लु केअह इत्यादि सुकरं | हर 

१६६, अथ गडक, रगण इति | एवं गडकनाम छुदो गणब। अतिसंक- 
च्मेतच्छुंदः फर्णीहों गायति। यत्र छुद्सि, प्रथम रगणः पतति। पुनः नरेंद्रो 
सगणः कातः सुद्रः | एजमेव रगणनगणाम्यां गणघदक कुरुत | तत एक हारं 
संत्रवत्व | ततः शोमनः शब्दों अंते देयः | एवं सति त्िंशन्मात्राः पादे प्राप्त 
अति । एवासा मात्राणा तृतीयभागों हारों गुरुः दश शुरबों दश लघवः 


शी 


सवंतीत्यः। 
- २००, यथा ताव बुद्धि इत्यादि | मु 
६०१. अथ खग्घरा, कएण' इति। सग्घरा फणिना पिंगलेन शुद्धा भमणिता | 
सपा दो कणों शुरुगणों, ततो गधों लघुः, ततों द्वारो. गुरु, ,तत्ों द्विनगणः, 
ततो हस्तः अतगुरुः चठुष्कल्षगणः, ततो हवारो “गुदा, तत एकः शल्यगणें लघु), 
सतः कर्णो द्वियुरुग॑ंणः, ततो ध्वगगण:ः आदि लघ॒ुजिकलर्गणगः, ततः .कंकशगणों 
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गुर), यनरेकाधिकविशति लघुगुरू भवतः। तत्र द्वादश गुरवः | पिडः सकल- 
श्लोकश्थकलांरूपो द्वा्िंशद्धिकशततख्यों मवति | 

“२०२, यथा इंसा इति। इंष्यरोषप्रसादप्रणतिषु बहुशों सग॑गगाजलैरामूल 
पूरितया ठहदिनकरकलारूपशुकतया रुद्रः ज्योत्स्नासक्ताफलड़ें नतमौलिनिहिताग्र- 
हत्ताभ्यां अच्यें शीत्र दददिव जयति गिरिसुतापादपकेरह्योः । 

२०२. अथ नरेंद्र, आइद्दि इति। एतन्नरेद्रनामक छुंदः | यत्र आदौ पाद 
गण आदिशुरुचतुष्व लगणः प्रकाश! | अनतर णोहलो रगणः स्थाप्यंते। काहल 
शब्दगधप्रश्नतिक लघोर्नाम | ते च सप्त दातव्याः | ततः ककणो गुदः | ततः शब्द 
एको लघुए, ततोः नस्पतिण्जंगणः, ततः शखो लघुश, ततो गुरुद्यय। अथ चा 
यदि नरेंद्रश्कभलति तदा प्रथर्म पदातयों याति। ततः काहलशब्दों भवत्ति | ततः 
सुगरधादिवस्तुतीरभी मवति | ततो मुनिगण! ब्राक्षणा याति । ततः ककणायलकरण 
विलोक्यते । एका मेरी शब्दायते । पूर्यते शखः। ततश्रामरद्य प्रकाश्यते ॥ 

२०४. यथा फुल्लिअ केघ्चु इत्यादि खुकर | 

२०४. अथ इसी, विज्जूमाला इति विद्युन्माला आदीयते | ततज्ञयों द्विनगणा- 
श्रतुल्लंघुगणाः कीहशाः बहुगुणयुक्ताः । अंते कर्णो द्विगुरगंणः | कीहशः शुद्धवर्ण 
भणति फणिः पिंगलग, कीहृशः फणिपतिः, कविवर), पुनः कीहशः, ग्रुणयुक्तः | यत्र 
द्वानिशन्मात्रा भमवंति, कीहशाः, पद्पद्प्रकटितगुरुलघुशोभाः॥ एतत्‌ हसीनाम 
छुंदः सकलबुधननमनोहरशोम । 

२०६, थया शेत्ताण्दा इत्यादि सुगर्म । 

२०७, अथ सुदरी, जहि इति। एमिमांत्रामिः पद्मावती पिंगलो भणति | एमि 
बंणं: सुदरीछदो मबति | यत्र आदी इस्तोन्तगुरुः चतुष्कलगणः, ततः करतलो5-त 
गुरुचतुष्कलणण एवं, ततः पादगणः आदिगुरुचतुष्कलंगणः, ततों लघुद्दय | 
कणगणो हिशुदर्गणः। ततश्चामर शुरु स्थापय। ततः काहलहय लघुदयं । 
ततो वक्नो गुरु, ततः शल्यद्व्य लघुद्य । पदाते शक्रगणों भण्यते | त्रयोविं- 
शतिवर्णरस्थ प्रमाणतिद्धिः । 

२०८, यथा जरिह वेअ घरिज्जे इत्यादि सुगम । 

२०६, अथ दुमिंला, हुमिला इति। डुर्मिला प्रकाशय | वर्णान्‌ विशेषय। 
फर्णीद्रेण पिंगलेन चार यथा स्ादेव यणा दृष्टः । द्वार्निशन्मात्रामिभेणिता हि: 
अशेष सम्पूणे शात्वा | अधसु स्थानेषु सगण स्थाप्य । अन्यों गणो न करियते डर 
शौयते । अन्योन्यगणों यदा क्रियते तदा अनेकप्रकारेण दूषणं लगति ! तरयों 
मर्व॑ति पदे दशसु अष्टस तत्तरचत॒र्दशस॥ 

२६०. यथा बहु दिज्निअ इत्यादि सुगर्म ।' 
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२११. अथ किरीटा, ठावहु इति | किरीटनामर्क छुंदों विशेषय | यत्र आदौ 
शक्रगणः घदकुलगणः प्रथम स्थाप्यते। ततः शल्यद्थ विसजेय लघ॒द॒यं देदि। ततो 
नूपुर; गुर | ततः शब्दहय॑ लघुद्यय॑ कुद | तथा नूपुर गुर | एवमेव दादशग- 
णान्‌ कुद, गुरुणा लघुदयेनेति अंते काइलयुग् लघुद्दयं स्थापय | व करे 
विंशति वर्णौन्‌ प्रकाशय ) पदे पदे द्वार्निशन्मात्रा लेखय | अष्टी भमगणा भ्॑ति। 

२१२, यथा वष्पअ भत्ति इत्यादि सुगम | 

२१३, अय द्वित्तीय त्रिमगी, संव पञहि इति। त्रिमर्गी +ण, कि भूता शुभागीं 
सजनाः सामाजिकाः | यत्र सकल्लपदेषु प्रथम दशसु प्रियगणा भण्यते । ततः कातों 
इृध्त आदिगुरः चदुष्कल्गणः, ततो गुरुद्वयं, ततो बलयरूपों गणो गुरु, ततों 
हिलघुगंणः, ततो द्विगुर, हे गजगामिनि शशिम्रुखि करसयुक्ता मात्राहय- 
स्युक्ताअत्वारिशन्मात्रा यत्र पदे भवति । गणयित्वा मप्यते | सकले छुद्सि 
अष्टपष्ख्यधिकशत मात्रा भवत्ति । 

२१४. यथा जअइ इत्यादि सुकर | 

२१५ अथ सार), कण्णेक्क इति | सालूरनामक छुदो मवति | प्रथम कर्णे 
दिशुदुगंणः एको दोयते। सरसपद भुुबमेतच्छुंद! परिपतति। तत्न यदे बच्य- 
भा तर््॑स्थाप्य सुबर शोभनाना मध्ये वर॑ श्रेष्ठ, हे सुमणिते हे मनोहरे हे रननी- 
प्रभुमुखि हे कमलनयने द्वात्रिशन्मात्रा: स्थापय । तस्याते त्िलये करतलगण पढदे' 
देहि। मात्रावर्गलुललितं मध्ये पट्चतुष्कलगणान्सर्वलधुगणान्‌, कुछ इति कवि- 
दिनकरः झुजगपादः कथयति। 

२१६. यथा ज॑ फुल्लू इत्यादि सुकरं । 

प्रक्षेपशकानिराकरणाय उक्ताना छुंदुता नामानि संगहा कृथयति सिरिकाम 
इति। भीः १ कामः २ मधु: ३ मही ४ सारः ५ ताली ६ प्रिया ७ शशी 
८ समणः € इति जानीत; पंचालः १० मृगेंद्र: ११ मंदरः १२ कमल १३ 
तीर्णा १४ घारी १५ नगाणी १६ संमोह्द १७ हारीतबंधः १८ इंसः १६ यम. 
२० शेषः २१ तिल्ज्ा २१ द्वियोधा २३ ततः चौरंता २४ मंथाना र५ शंख- 
नारी २६ एस मम माही २७ दमनकः २८ समानिका २९ 
पह १ रच: ३, ततः शीर्षरूपक ३२ विद्युन्माला ३३ अमाणिका ३४- 
मक्लिका ३४ गा ३६ कमला इश ३७ महालर्मीः ३८ सारंगिका १६ पाइत्ता ४० 
कमला४१ बिंचा ४२ तोमर ४३ रूपमाला ४६ संथुक्ता ४४ चंपकमाला इति जानी- 
हि ४६ सरस्वती ४७ सुषमा ४८ अमृतगतिः ४६ बन्दुः ५० सुमुद्दी ११ जम 
पे, रे देमनकः ध सेनिका ५५ मालती ५६ तथा एका इंदवज़ा ४७. 
उपेंद्रजञञा ४८ एतज्जानीहि । विधाधरः ॥६ तथा भुजरप्रयात ६० लुष्मीघरः 


नडैकर प्राकतपेगछम्‌ 


"६१ तोटकः ६२ सारंगः ६३ मौक्तिकदाम ६४ मोदकः ६५ तरलनयनी ६६ 
"सुंदरी ६७ ततो माया ६८ तारकः ६६ कद; ७० पकावज्ञी ७१ वतततिलकः 
७२ चक्र ७३ पम्रमरावली छुंद! ७४ सारगिका ७५ चामरः ७६ निशिपालः 
७७ भनोहँसः ७८ मालिनी ७६ शरभः ८० नाराच; ८१ नीलः दर ततः चंचला 
ब्८३ जानीत अद्यरू पक; ८४ एथ्वी ८५, मालाघरः म६९ शिखररिणी ८७ मुक्ताहरः 
“थम मेंचीरा ८६ क्रीडाचद्र/ ६० च्चरी ६१ शादूँठ ६२ जानीहि, चंद्रमाला 
8१३ घवलांगा ६४ शंभुः ६५ गीता ६६ गंडका ६० खर्धरा ६८ नरेंद्र; ६९ हंटी 
१०० युन्दरी १०१ दुर्मिला १०२ इति जानीहि। किरीटछंदः १०३ अचछर 
नभिमंगी १०४ सालूर १०५ इत्येव पडघिकशतछुंदाति पिंगल इति नाग्ना 
असिद्ध+ फर्णीद्र; कत्रिराजों जल्पति। 

सम्मिभ्रभीरविकरविरचितायां पिंगलसारविकाशिव्यां वर्णत्तं नाम द्वितीय परिः 
-च्छेदः समाप्तः 

पिंगलसारविकाशिन्येषा केषा मन! सुधियाँ | न हरति रविकररचिताति- 
-रुचिरार्यंभारै ॥ १ ॥ आसीच्छीशलपाणि अुविविविषगुणप्रामविभामभूमि- 
-सथुत्रो सूमिदेवांबुंजवन तरणिम्मिश्रर्लाकरो5भूत्‌ । तत्मादाषीमभूमीवल्यसुविदि- 
तानंतररीर्तिप्रतानः पुत्रः साक्षायुरारियुणगणसहितों दोहविः पंडितोभूत्‌ ॥९॥ 
-चण्डेशस्तस्य पुत्रों भवद्तिमद्दितों मिथ्रमीमेश्वरोडभूततत्यूतः दुरियंतद्‌गितगुणयणः 
-सुप्रतिछोडतिनिष्ठ । ( जातसतस्म/व्‌ ) पवित्रों हरिहर सुकवि ($) साधु साधारां 
यद्वितं गित्योपकाराहितमतिरचितः भ्रीरविस्तत्सुतो&रित ॥३॥ तेनोपकाराव उठा 
नविधाय टीकामिमामल्पगुणेन संतः । सैषा मदीया उदलुग्रहदेण प्रमाणनीयेति कृंतिः 
अरसाया | ४ || सागरसुताविल्ञोकनसादरनयनाचलस्तरलः | मधुखुधाकर- 
-सोद्रसुंदरवदनो हरिजैयति ॥ 


परिशिष्ट (२) 


भीलक्ष्मीनाथभइ विरचित “पिड्नलप्रदीप” समाख्या व्याल्या८ 


प्रथमः परिच्छेदः 


गोपीपीनपयोधरद् यमिशच्चेल/शलाकपेण- 

स्वैलिन्याएतचारचश्लकराम्मोज॑ अनत्कानने । 
द्राक्ामम्जुलमाधुरीपरिणमद्दाग्विश्नम॑ तत्मना- 
गद्दैत॑ समुपास्मदे यदुकुलालम्ब॑ विचित्न महः ॥ 


लम्भोद्रमवलम्ने. स्तम्बेरमवदनमेकदन्तवस्म्‌ 
अन्बेज्षितमुखकमलं ये वेदों नापि तलवतों वेद ॥ 
गड्जाशीतपयोभयादिव मिलद्मालाकिकीलादिव 
ब्यालच्लेलनफूल्कतादिव सदा लक्ष्म्यापवादादिव । 
स्लरीशापादिव कण्ठकालिमकुहूधानिच्ययोगादि व 
भीकण्ठस्य झृशः करोतु कुशलं शीतद्युतिः भीमताम, || 
विद्वितदयां मन्देध्वपि दत्वानन्देन वादमर्य॑ देहम॥ 
शब्देड्य सदेहज्यवाय वन्‍्दे चिर॑ गिर देवीम || 
भ्टभीरामचन्द्रः कविविदुधकुले लब्घदेहः भुनो य 


भ्रीमान्नारायणार्यः कविम्ुकुव्मणित्तत्तनूजोडजनिष्ठ ) 
तत्पुन्रों राममइः सकलकबिकुलख्यातकीर्तिस्तदीयो 


लक्ष्मीनाथस्तनूजो रचयति रुचिरं पिज्लार्थप्रदीपम ॥ 
भीराममहतनयो लक्ष्मीनायः समुल्लसत्मतिमः | 
प्रायः पिडुलसूते तनुते भाष्य विशालमत्तिः ॥. 

जलौकतां तुल्यतमै: खलें: हि रम्ये<पि दोषग्रहणस्वमावैः । 

सता परानन्दनमन्दिराणा चमल्क॒तिं मत्कृतिरातनोतु ॥| 
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यन्‍न सूर्येण समिन्‍्न॑ नापि र्नेन भाखता। 
तत्पज्ञेलप्रदीपेने नाश्यतामान्तर तमः || 
यद्यस्ति कौत॒क॑ वश्छन्दासन्दर्भ॑विज्ञाने | 
सनन्‍्तः पिज्ञललदीप॑ लक्ष्मीनाथेन दीपितं॑ पठत ॥ 
किंच मत्कृतिरियं चमत्कृति चेन्‍्न चेतसिं सता विधास्यति। 
भारती त्रजठु भारतीजया लज्जया परमती रसातल्म ॥ 
१, अन्थारस्मे पन्थकृद्मिमतसिद्धये छन्दःशाल्नाधिष्ठातृपिज्ञलनागानुस्मरण- 
लक्षण मझ्॒लमाचरति--- 
गरडवश्नाख्पगुरुबु द्धिसादात्येन विनिमलमतिहेल॑ विः पक्षी गरुडस्तत्य 
विमला या मतिदवद्धिस्तत्या देला अनादरी यस्मिन्कर्मणि एवं यथा स्यात्तथा स 
पिड्ुलः शेषनागो जयति | स कः| यो शातः ! अर्थाद्गरड़ेन । पिल्ललनागोड्य 
आआह्मणरूपस्तिष्ठतीत । कीहशः | विविधमात्रारूपसागरपारं प्रासः । यहा 
विविधमात्राभिः प्रस्तार कुर्बन्‌ समुद्रपारं प्रातः । घुनः कीहशः | प्रथ्म॑ भाषाया 
अवहृदट ( अपश्नंश ) भाषायास्तरण्डस्तरणिरित्यर्थः । पादालिन्दी तरण्डो नौः 
इति द्वारावली | सल्‍्कृते त्वाद्यकविर्वाल्मीकिः । प्राकृते शालिवाहनः । भाषाकान्ये 
पिड्लः । अतएवं प्रथमपदोपादानम्र | प्रसिद्ध चेतल्लोके कथानकम्‌---एकदा 
शेषनागों ममोपरि कियती भूमिरक््तीति प्रथिब्धा विश्तार जिज्ञासुः पिद्जललनामा 
ब्राह्मणों भूल्वा भुवमवातरत्‌। अनन्तरं च गरुडः प्रसिद्धवेरत्वात्त जिधत्ुवृराद- 
चावत्‌। तदा पिज्ञलस्तमवादीत्‌--अहं कविमम कोशल पश्य यदेकत्र लिखामि 
न तद-्यत्रेति | यथेकाकारमझ्ड पश्यत्ति तदा मा खादिष्यतीति तैनानुमत एकाक्ष- 
शदिघडविंशत्यक्षर ( पर्यन्तं ) प्रस्तारं ऋृत्पा समुद्रतीर॒पयन्त गतवान्‌ तं वद्ययिला 
जल प्रविवेश | अथ 'सांयात्रिकः पिद्जलः्ध्याच्छेषनागोडपि पिडुलः” इति कोष- 
मब्म्ना स पिज्ञलः पोतवणिग्नयति | स कः । यो विशिष्टमतिहेल यथा स्थात्तथा 
विविधया अनेकरूपमा मात्रा धनेन वाणिज्य क्ठे सागरपार प्रात्तः | कीहशः | 
प्रथममेष मास्मानस्तरण्डो नौरय॑त्य, भामिः कान्तिमिरस्यते क्षिप्पते इति' मासस्ता- 
दृशरतरण्डस्तरिवत्येति वा । पुना शातः | अथोदन्यैः पोतवणिग्मिरित्यय | 
गाथा छुन्द। । तललक्ष॒यं तु तत्पकरणे ज्ञातव्यमिति न लिख्यते ॥ 
२. एवमाचरितमद्लः सप्रति गुरुलबुविवर्त' छुत्दःशात्त्र मन्वानस्तद्वय- 
अ्यवध्या कुवन्नाहं-* 
ही, ईं, ऊ, हू, ए५ ओ, अं । जा हो हरे 
तदूपहणम्‌ । तथा सयुक्तः परो यत्य एवविधः पूर वर्ण? | प्राकृते एतावन्त ए 
अंत बवोफममिशुफर--. एमोप्रंमलपुस्णे सआरपुदटेहिं वेवि वए्णाओ | कंच- 
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सबमे अन्ता दह वएणा पाउवे ण हुआन्ति ॥” अल्वार्थ-ए ओ अं म ल इति 
चश्न वर्णोना पुरतः ऐे. औ झा: य व इति पज्वैव | सकारस्य पश्चाद्मावषि वर्णी 
शी । कचतवर्गाणामल्यात्षय; डजना। । संभूय दश वर्णोः प्राकते न मवन्ति। 
चरणान्ते पातितों वा गुरुरिति। एबविधों यो वर्ण स गुरुभ॑वति | अन् विक- 
स्पायें चकारः | कफिंख्पो गुररित्यपेकषायामुच्यते वक्रः अठजुः। सोडपि कतिसात्र 
इत्युच्यते--द्विमात्रों हििंकलः। उक्ताः च--ुरुछ्छ ह्विकलों शषेयों नागदन्त- 
समाकृति/' इति | अन्यो द्वितीयों लघ॒भंबति । कीहशः | शुद्धोड्वक्रः । एककल 
एकमात्र: | उत्त च--लघुस्तदन्‍्यः शुद्धोइसावेकमात्र) प्रकीरत्तितः इति। ताम्या- 
मैच गणापस्नाभ्या प्रयोजनमिति । गाथा छुन्द) ॥ 

३. तानुदाहरणेन धृढ़ौकठुमाह-- 

पाव॑त्या शमी इते विजयादीनामन्योन्य संलापः | सातरयं वरो रूपेण देयस्िने- 
अत्वात्‌। हीनो जात्यादिना अलच््यजन्मत्वात्‌ | जीणैरच रोगादिना कण्ठत्यित- 
पविषत्वात्‌। जृद्दों वयणा। यहा अज्ृद्धोब्समृद्ध, इत्यं:। दिगम्बस्वात्‌। 
देव दीव्यति क्रीडतीति देवः पाक्ति (शि) काः। श्मशानवासक्रीड़ा- 
सक्त एताहशः । तमपि शंभुं वामयमानामिलषमाणा गौरी अहो भ्रहिलत्वमपि 
८ ति ) निबंन्ध करोतीत्युपकासः | अब्र मारत्यादि दी्घोदाहरणम्‌। हिण्णों जिण्णो 
इति ख्युक्तपरोदाइरणम्‌ | संभ्रु ( इति ) सानुस्वारोदाइरणम्‌ । कुणइ इत्यन्न पादा- 
न्तलघोर्गुरुत्वोदाहरणमिति | गाथा छुन्दः ॥| 

४. एवं लक्षणेन गुरुलधुनुपलक्ष्य कुनचित्तयोरपवादमाइ-- 

कुत्रचित्थ्थले सयुक्तः परो यत्य एवंविधः पूर्वी वर्णो लघुरेव भवति दर्शनेन 
व्लक्ष्यानुरोधेन यथा। उदाहियत इति शेषः। युवतीनेत्रप्रान्ते संपन्न चित्तवैये 
परिस्खलति। अत्र ह इत्यस्व सयुक्तपरस्यापेज्या पूर्वस्य रिकारस्य गुरोल॑घुत्वम। 
सथाले छुन्दोमगप्रएंगः । गाया छुन्दः | 

थ, श्रपवादान्वरमाह--- 

इकारहिकारी बिन्दुश्ती तथा एकारौकारी च शुद्धी एकलौ वर्णमिलितौ च 
सेव रेफइकारावपि व्यक्ञनेन सह छंयुक्ता अपि सर्वे गुरवोडपि विकल्पेन क्रचि- 
ल्लघगो मवन्तीत्यथः । विंहिणी छुन्दः ॥ 

हक इनको हृदीकरोति जहा--यथा--- 

मानिनि, मानेन कि फल प्रयोजन अथ॑ यदि कान्तश्ररणयोः पतितः 
स्यनैन॑ निष्फल्ल मानमित्यर्थ: ) यदि स्वभावादेव भुबेगमः कामुकों का 
स्रीमिः प्रियवशीकरणाय मणिमन्त्रो कि क्रियेंते। न किमपीत्यथें:। अर्थान्तरे च 
अुजंगमः सर्पो यदि स्वभावेनैव नमति शान्तों भवति तदा गारड्ोद्गारिमणिमन्नौ 


नैधद प्राकृतपेंगलमू 
कि क्रियेते | अपि दु न-किसपि ) प्राइते तु हिं काईं इत्यन्न इकारहिकारो बिन्दु 
युतावषि लघूभव॒तः | केवलो एकारौकागे लघू। जे इत्यत्र जवर्णमिलित एकारोडफि 
लघुः | एओ यदौतयें || 

७, रहवज्ञगत्स जहा-- रेफहकाख्यझनयुक्तत्य वा --- 

है चेतः, त्व॑ स्वभावादेव चश्नलमसि इदानीं ठ॒ सुन्द्रीरूपे ह॒दे पतत्‌ (वल्त्‌ 
पदमपि नान्यन ददासि | अतस्तव सहजमपि चाश्ल्पं गर्ता-ति भावा | कि च 
र अधम उल्लसप्पुनस्तत्रैव क्रीडसि । नापयासि तत इति मावा | कह्याचिद्ण- 
प्यायामाततक्तत्य कस्यचिहचनम्‌ ! अच हसंयोगपूर्वत्य रि इत्यत्य लघुलम्‌ | तय 
हसंयोगपूर्वत्थ उकार॒त्य लघुलम । गुरुले छन्दोमज्ः । दोहा छत्दः ॥ 

८. पुनरपि विकल्पान्तरमाह--- 

यदि दीर्धमपि गुरुमपि वर्ण' लघु इत्वा बिहा पठति तदा त॑ वर्ण लधु 
जानीत | कि च वर्ण त्वरितपठिती वर्णा वा त्वरितपटिता दो वा ज्यों वा एक 
एव वर्ण इति जानीत | गाया छुन्दः ॥ 

£, उदाहरणमाह | जहा-- ५ 

अन्न अरे रे इति ठंबो घनढ्॒यं तवसवा प्रयुच्यतें | वाहय क्ृष्ण नाव दुच्ठभाग 
डयमगेत्यनुकरणम,। चशब्नलायामेत्त्यां नावि जलमरणेन कुगरतिं मा देहि। ध्वमे- 
चैतस्यां नयां यमुनाया सवार पारगमर्न दत्ला आतरत्वेन यदपेद्से तदेव शहाण। 
मनोडमिलषितमालिडनखु म्बनादिसुखंकोर्च ग़हीत्वा पार दर्शयेति मीतकत्ल- 
बीवचनम,। अत त्वरितपठने वर्णातामेकलम्‌ । तथाले छन्दोमज्ः | दोहा छत्दः ॥ 

१०, छुन्दोगन्थस्योपादेयता द्शेयति--- 

अथमर्थः--यथोमवपाश्व॑समायाः. कनकतुलायास्तिलाधेदानेनापि वैषम्य 
मवृति ताइशमपि मार न सहते तयैव श्रवणतुलापि छन्दोभद्वेनापच्छदतक कृविय 
न सहते । ताहरश कार्ब्य तस्था भारायव हत्पर्थः । अन जे ते इति बिहया जवुक/क 
गुरुले छुत्दोमद्ः | याहू छुत्दः ॥ 

११, न केवल छत्दोमड्भेन भ्रणहुःखमपरमप्पनिष्टं भवतीत्याह-- 

बुधानामबीतच्छुन्दाःशाज्ञाण्णा मध्ये लक्षणविद्ीन॑ कार्ब्य यः पढति सोड्बुचः 
मुख इत्यभः | कि च भुनाग्रलग्नखज्जे न खण्डितमपि स्वशीष न जानाति | 
अुाप्रमंगुलीयमेव गमयेतेनोदस्तहत्तायुल्येदमशुद्ध कवित्वमिति वदुखाकरय कद 
खड्भायत इत्यर्थ । तेन शीर्ष कविस्व (त्व) ल्पं खण्डितमिति न जानाति | यहा 
भुजाग्रलग्ना ये खदगा इब नलाः ) एवेन छुम्दो मज्ने नसों देवः इति प्राइ्चाः । 
गाया छुन्दः # 
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१२, अथ गुरुलघुजानानन्तर' गणाः सावसरात्तत्र च्छन्दःशास्तर मात्राग्रस्तारो 

चर्ण॑प्रस्तारम्चेति प्रस्तारदय॒ तन॒मात्राप्रत्तारे कलागणनापुरःसर गणत्यवत्था 
कुवेन्नाइ-- 

अप्रमरथ:---८“ठडदणाः पद्चाक्वराणि पदपदश्नचठल्रिद्विकलानां यथासंख्य तंज्ञा 
मवन्तीत्यथः । गाथा छुन्दः || 

१३. अथ तेषां ससंख्य भेदमाह--- 

यगणः घदकलख्रयोदशमेद; | ठगणः पद्चकलोड5ष्टमेद: | डगणश्चतुष्फलः 
पञ्चमेदः | दगणत्निकलखस्तिमेदः | णगणो द्विकलो छ्विमेदः | गाथा छुन्दः ॥| 

१४. माज्नाप्रस्तारप्रकारमाह--- 

आत्मबुद्धधा । अल्पबुद्धयः शिष्या वा। सदशी सहशी पंक्ति: ] कतैन्येति 
शेषः ) उवेरिते गुर लघुंच दत्थ। आदौ सर्वे गुखो लेख्याः। गुरवंधशस्थित- 
कल्लातः प्राग लघुना कलापूरणं चेद्मवति तदा लघुरेब देय; । नो चेद्गुदं दत्त्वा 
अपेक्षितरचेत्दा लथघुदेंयो यावत्कलापूरणम्‌। वाणीभूषणेन्प्युक्तम---'प्रथमगुरो- 
रघरे लघु दत्ता शेष समानमितरेण। उदबृत्ते गुरु लघु वा प्रस्तारः सर्दलधु 
य्ावत्‌ |! अमियुक्तैरप्युक्तम--गुरोरघस्तादाद्यस्य लघु न्यस्योष्व॑व्युनः ! पश्चादूने 
गुरु न्यस्येल्लाशु वापेक्षित क्रमात्‌॥ यावत्तवंलघुस्तावन्माजाप्रस्तारके बुध | 
चर्ण॑बृत्ते तृददत्तत्थले गुरुरेव देय इति नियमः । तदुक्त॑ वृत्तर्लाकरे--'पादे सर्व- 
गुराबाययाल्लघु न्यत्य शुरोरधः | यथोपरि तथा शेषं भूयः कुर्यादमु ध्रिधिम॥ 
ऊने दद्यादगुरूनेब यावत्तबलघुभवेत्‌ । प्रस्तारोड्य॑ समाख्यातश्छुन्दोविच्िति- 
वेदिमि! ॥? इति। गाथा छुन्दः ।| 

१५.. अथ घटकुलप्रस्तारे त्रयोदशगणानां नामान्याइ--- 

हरः 555, शशी ॥55, चूरः |॥5, श॒क्रः ४॥5, शेषः ॥॥5, अहिः [६5॥, 
कमलम्‌ 33|, ब्ह्षा ॥४, कलिः 5५॥, चन्द्र: ॥ज॥, ध्रवः ।&॥॥, घर्मः जञा।॥, 
शालिंकरः ॥॥॥, इति भ्रयोदशमेदाः धण्मात्राणा ट्गणश्येत्रि! एपा पर्योयेणापि 
गणो बोदच्यः। लक्षये तयैव दर्शनात्‌। गाया छन्दः ॥| 

१६. अथ पद्नकलप्रस्तारेष्टगणानां नामान्याह-- 

इन्द्रासनम पश्चात्यूः! चापड, हीरः चकारः »पादपुरणे| शेखरः कुसुमम्‌ , 
अहिगणः पापगणः लक्ष्ये तयैव दर्शनात्‌ । 'अहिगण पापगणों धुव' इति वा पाठः | 
तब ध्रुव निश्चितम) एवं पशञ्नकलो5ष्टविघष्ठगणत्य भेदः कथितः ) प्रत्वारो 
यया--55, ड5, ॥5, 5४, ॥ड, जा, 3॥॥, ॥॥, अन्र पद्नकलप़त्त्तारे 
झआादौ लइ दत्ता प्रस्तारों विघेयः। एवमन्यविषयेष्वपि बोद्धव्यम। आअतएव 
उघुकालभ्बेन! इति पर्चाद्च्यति | गाया छुन्दः ॥ 

र्पू 


रै७३ प्राकृतपेंगछमू्‌ 


१७. अथ चद॒ष्कलप्रस्तारे पञ्चगणानां नामान्याह-- ..“_ 

भ्मीति प'द्पूरणे | इति डगणमेदाः पश् | चतुष्कठ्प्रस्तारो यथा--55, 
॥5, 5 5) ॥॥, गाथा छुन्दः ॥ 

१८, अध नरिकलप्रस्तारे गणत्रितयानां ( यत्य ) नामान्याह--- 

लघुकालम्बेन लघ्वादित्रिकत्य नामानि जानीत | गाया छुन्दः ॥ 

१६, आनन्दरछुन्दया सह। छुन्द्‌ इत्यपि नामेत्यर्थः | ससमुद्र समुद्र॒तहित 
तूर्ययर्यागेणापि । गुर्वादित्रिकलस्थैतानि नामानि जानीत। गाहू छुन्दः ॥ 

२०. भावस्य यन्नाम रठत्य ताए्डवल्य नारीणां भामिनीनां च यानि नामानि 
तानि सर्वाणि गिलघुगणत्य कुरुतेति कविवरः पिज्ललः कथयतीति | दगणत्व 
प्रस्तारो यथा--5, $।, |! गाहू छुन्दः ॥ 

२१, अथ हिकलप्रस्तारे गणद्ववनामान्याइ--- 

एतेषां पर्यायशब्देनापि गुरो्नाम जानीहि | गाथा छुन्दः || 

२२, समासतः संहेपतः कविना पिड़लेन ध॒इ्ट नामेति शेष!। गाणल 
प्रस्तारों थथा--5, ॥॥ 

२३. अथ लक्ष्यानुसारीणि क्रमतश्रठ॒ष्कलाना नामान्तराण्याह-- 

कर्णतमानेन नाम्ना सह रसिको रसलग्नश्चेति | कर्णसमानेन कुन्तीपुत्रादि- 
पर्यायग्रहणम्‌, । लइलहितानाम॒त्यन्नप्रायाणा नाम्नाम्‌ । गुख्युगनामानि सुवर्गेन 
रह शैयानीत्यर्थः ॥! 

२४, अथान्तगुरोश्वत॒ष्कलत्य नामान्याह--- 

मानाभुजामरण केयूरादि । भवन्ति सुप्रसिद्धानि नामानि गुर्वन्तस्‍्थेति। 
गाथा छुन्दः ॥ 

२५, अथ मध्यगुरो्नामान्याह-- 

भूपतिः | अश्वपतिः । नर॒पतिः। गजपतिः | बसुधाधिपः | रच्छुः | गोपालः। 
उद्भतनायकः । चक्रवर्ती | पयोधरः । स्तनः । नरेन्द्रः | इति नामानि मध्यगुरो- 
श्रतुष्कलस्य | गाहू छुन्दः ॥| 

२१६, अथादिगुरेनामान्याह-- 

पदम । पादः | चरणयुगलम्‌। अवर अन्यदित्यथः | गण्डः | बलमद्रः। 
तातः | पितामहः । दहनः | नूपुरम्‌। रतिः । जंधायुगलेन सह इति नामानि 
पिड्लः प्रकाशयतीति योज्यम्‌ । गाया छन्दः ॥ 

, २७, अथ चत्ुर्लधोनामान्याइ-- ॥॒ 

प्रथर्म नामेति स ऋषिः | विप्रः । द्वितीय प्राकृते पूर्शनिपातानियमालस्चशा! 

इति। एज़देशम्रहणाच्छुर इत्पपि। लक्षये तथा दर्शनाद्‌। जातिः शिलरेण 
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सह | द्विलवंरः | परमः | उपायः । चतुष्कलेन लघुकेन एतानि नामानीत्यथः । 
गाया छुन्दः ॥ 

८. अथ पञ्चकलानां कानिचिदुमयबृत्तसाधारणानि नामान्याह-- 

सुनरेन्द्र: । अद्दिकः | कुछरः | गजणवरः | दन्तः। दन्ती | अयेत्यानन्तयें | 
मेवं। | ऐरावतः । तारापति! | गगनम्‌। भम्पः | तथा लग्पः | इति पज्चमाच- 
स्यादिलघोर्नामानि । गाथा छुन्दः ॥| 

२६. अथ मध्यलघोः पड्चमात्रस्य नामान्याह--- 

पछ्ठी | विराद] रुगेन्द्र: । वीणा । अद्दि३। यक्ः। अम्ृतकम्‌। जोहलम। 
सुपएे४ | पन्‍नगाशनः । गरुड़ः | मध्यलघुके पद्चकले रगणापरनाम्नि इति नामानि 
विजानीत | ण इति नन्वय । उग्गाहा छुन्दः ॥ 

३०, अथ पश्चक्रलस्यैव सामान्यनामान्याह--- 

बहुविविधप्रहरणैरपि तन्नाममित्तसयौयैरपि पत्चकलको गणों मबति। 

पुनश्चतुष्फलस्यैवसाधारणां संज्ञामाह--- 

गलः । रथः । तुरगः । पदातिः । एतन्नाम्ता पर्यायेणापि जानीहि चतुर्मात्रम । 
विग्गाह्य छुन्दः ॥ हि 

३१. अथ सामान्यतों गुरुनामान्याह--- 

तारक । द्वाः । नूपुरम्‌। केयूरम्‌। इति शुरुभेदा । नाममेदा३ इत्यथ३ | 

तथैव लघुनामान्याह-- 

शरः । मेरुवण्डः | काइला । लघुमेदाः भवन्ति । गाहू छुन्दः || 

३२, अपि च-+ 

शंखः | पुष्पम्‌ | काहलम्‌ । रः। अशेषेरेतेः सह कनक्लतापि। कनके 
लता चेति नामहर्य वा। रूपम्‌॥। नानाकुसुमम्‌। रसः। गन्ध३। शब्दश्चेति 
लघोः प्रमाणं निश्रयेन नामानि भवन्ति | गाह्य छुन्दः || 

३३. अथ बणबत्ताना गणानाइ--- 

मो मंगणज्निगुरुज्योडपि वर्णो गुखों यन्र | नो नगणखस्निलधु ) 
खघुरादी यस्थ स यगणः । गुरुरादौ यस्यासौ मगणः। मध्ये गुरुयेस्थासौ 
ज़्गणः । मध्ये लघुप॑स्थासो रो रगणः | सगणः पुनरन्ते गुरुवेस्थ । 
तगणी<प्यन्ते लघुयेस्थ। अव्ंदभाषाया लिज्ञविभक्तिवचन र्चनमतन्नम्‌ | ण इति 
नन्‍वथें । यद्धा अत्यलघुकेन तगणो भवतीत्यर्थः। एवमप्टौ ऋणाः | क्रमोब्नावि- 


बक्षितः । क्रमस्तु बृत्तरनाकरे--'सर्वगुमों भुखान्तलों यरावन्तगलौ सतो | स्मष्याधी- 
ज्मी त्रिलो नोउष्णे मवन्यन्र गणात्िका?॥ पए्तैरेव गणेः 
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व्यात्ा। तहुक्त छुन्दोर्वाकरे--५यरस्तजम्नगैलॉन्तैरेमिटेंशमिरत्रै।। समस्त 
वादम॒र्य व्यातं तैलोक्यमिव विषवुना ॥? उम्गाहा छुन्दः | 206 

३४, अथ कविलकरणान्तर कविनायकयोः क्चित्रीड़ा कचिच समृद्विह र्यपे 
तथां तुष्य्यतुष्टी तत्र देवतातुष्थ्यतुष्टी हेतू इति गणदेवता आह--- 

मगणत्य पथिवी। यगणस्वय जलम्‌। रगणस्थ शिखी। सगणस्य पवनः। 
तगणस्य रगनम्‌ | जगणत्य सूरः | सगणत्य चन्द्रः। नगणस्त नायः । एवं गणा- 
ध्टकस्येष्टदेवता यथासख्य पिज्ललेन कयिताः। अत्र यत्य कविल्ललादी थो 
गणरितष्ठति तस्‍्वैव गुणदोषों आश्माविति ! भूषणेडखुक्तम ।--'मही जल्लानला- 
निलाः स्वरस्व॑मेन्दुपन्नगाः । फणीश्वरेण कौर्चिता गणाष्टकेष्ददेवताः ॥? 

३५. अथ गणानां मित्रामि्नादिकमाह--- 

मंगणो नगणश्च द्वो मिद्रे भवतः। भगणयगणो भू्ये मवतः । लगणतगणौ 
द्वावप्युदासीनो भवतः | अवशिष्टौ सगणरगणौ नित्यमरीमवतः | भूषणे5पि--फैन्य 
मगणनगरंणयोयगणसगणयोश्च स्त्यता मवति | औदास्य णतगणयोररिभावः तगण- 
र्गणयोरुदितः |? इति। श्यं न्‍्व गणमित्रामित्रव्यवस्था कविनाथकथीरिति बोद- 
ब्यम्‌ | दोहा छुदृः | 

बे६, अथ तेषां फलान्याह--+ 

कवित्वस्य|अन्थत्यादी था मगणे पतिते ऋद्धिः स्थिर च॑ कार्य भवति!) 
यगणश्चेत्पतति सु सम्पदं च ददाति। रगणे पतिते मरण भवति। सगणाः 
सहवासान्निजदेशाद्विवासययति | तगणः शूत्यें फल कथयति | जगण। खरकिरणा- 
न्विशेषयति संतापकरों भवति । मगणा कथयति मदन्चलन्येव। तन्र प्रामाण्य 
सूचयति--सुकविः पिज्ुलः परिभाषते। तदुक्तम--मो भूमि! भ्रियमातनोति 
यणल चद्धि खहिमतिं सो वायुः परदेशद्रगमन तत्योम शूत्य॑ं फलम्‌ | णे 
सूर्यों दजमाद्धाति विधुरां मेन्दुयशों निर्मल नो नायश्च सुखप्रदः फशमिद 
प्राहुर्गगानां बुधाः ॥? यावत्काव्य गाथा दोहा वा तत्र प्रथमाक्षरे आदो नगणरचे- 
दूभवति तदा तस्य कबेर्नायकल्य का पा | अं 

| च तारयतीति । नई जानीत । - मे 
कदर मो वशांसि शेयः करोति सगणों यगणों लय च। देशादिवासवति 
से रगणो निहन्ति राष्ट्र विनाशयति का ॥४ 50 पक 
युक्तैरुका---“वर्ण्यते नायको यत्र फर्ल तद्गतमादिशेत्‌। अन्यथा हु ५ 

कवेदोषावह फलम.॥। देवता वर्ष्यते यत्र काब्ये क्रापि कवीश्वर | मित्रामित्रविचारो 
वा न तत्र फलकल्पना ॥! इति । किंच दिषताबाचकाः शब्दा वे च अमन 
से सब मैच निन्धा/' स्वुलिपितों गणतोडपि च ॥” इलुक्तवास्च । घदपुद॒च्छान्दः 
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३७-३८, गणद्वयध्योगेडपिं फलविशेष इति बचयिद् गणद्दवविचास्माह-- 

अन्‍्थादी कवित्वप्य वादौ मित्रमिच्रे मगणनगणौ। विपरीतो वेति सर्वेत्र 
चोध्यम्‌। ऋद्धिशुद्धी अथ च मज्ञलमपि दत्तः। मित्रशत्यो मगणमगणों नगण- 
यय्शौ वा स्थिरकार्य' युद्धे निर्भय॑ यथा स्वा्या जय॑ च कुर्ता । मित्रोदासीनयो- 
मंगणलगणयोन॑गणतगणयोरवा कार्यवन्धः स्वयं नात्ति पुनः पुनः क्ञीयते। मित्र 
शन्रुश्च॒ यदि भवतः मगणरगणी नगणसगणी वा तदा गोत्रजा बान्पवाश्व पीडर्ष॑ते | 
अद् इत्यानन्तयें । भत्यमिन्नयोयैगणमगणयोर्भगणनगणयोर्वों सबे कार्य भवति | सत्य- 
आत्ययोंगणमगणयोरायतिर्च॒रकालो वर्धते । भ्वत्योदासीनयोयैगणजगणयोर्भमग- 
णतगणयोवा सब घन नश्यति। अृयवैरिणोयंगणरगणयोमंगणसगणयोर्या आकन्दो 
डाहकारों भवति । पततोत्यर्थः | उदासीनों मित्र च जगणों भगणस्तगणो नगणों 
या तदा कःवे किंचिन्मन्दं दर्शयति साधारण फल॑ भवति। उदासीनों यदि अृत्यो 
जगणों मगणस्तगणों यगणो ददा सर्ता आयतीश्चालयति। उदासीनोदासीनयोज- 
गणतगणयोर्मन्दमशुर्भ वा शुभ वा किमपि फल न दृश्यते | उदासोनों यदि शल्नु- 
जैगणो रगणस्तगणः सगणों वा तदा गोत्रमपि वैरी लक्ष्यते | यदि शबुरनन्तरं मिश्र 
रगणो मगणः सगणों नगणों वा भषति तदा शत्यं फर्ल भवति | यदि शबज्रुर्त्यो 
रगणो यगणः सगणो भगणो वा तदा ग्रहिणी नश्यति | पुनः शन्रृदासीनयो रगण- 
जगणयोः सगणतगणयोवा घन नश्यति। शब्रुस्त्था पुनः शत्रुयंदि सगणखदा 
नायकः पति । पटपदथुग्मेन गणद्दयविचारः कथितः। भूषणे5पि--मित्रयोरु- 
दिता सिद्धिजयः स्थाद्मत्यमित्रयोः | मिन्नोदासीनयोन श्रीः स्थालीड़ा मित्रवै- 
ररिणोः || कार्य स्थान्मित्रशत्याम्या भव्याभ्यां सवेशासनम्‌ । शत्योदासीनयोहानिर्शकारो 
अत्यवैरिणोः | उदातीनवयस्थाभ्यां क्षेमसाघारण फलम्‌। स्पाहुदासीनभत्याम्याम- 
स्वायत्तरच स्वतः ॥ उदासताम्यां फलामावः परारात्योविरेधिता। शत्रुमित्त फल 
शतत्य जजीनाशः शब्रुभत्ययोः || शन्रद्वासीनयो्ानिः शन्रुम्पां नायकच्षयः ॥! इति। 

३६, अथानन्तर छान्दसपरीक्षार्थ बोत॒काये च मात्राणामुदिष्टमाह--- 

एवदुक्त भवति--षटकुलप्रस्तारे एको गुद्द्दोँ गुरू ( लघू ) एको गुरु- 
रित्येषमाकारों गणः कुत्रास्तीति पश्ने झते तदाकारं गणं लिखित्वा पूर्वयुगलेन 
सहशः समानाड्ो देयः | आदिकन्ञाया प्रथमाड़ो देगः । पूर्वयुगलामावादुत्सगेसिद्धो 
द्वितोयो5छुल्तद्धस्तक्ष्नन्तर पूर्वाह्ह्यमेकीकृत तत्सख्यकोड्छ्रोडमे पूर्वचुगलसमा- 
नाइह्िपश्ादिदेयः । इति पूर्वयुगलक्रमार्थ:। अन्न गुरोरुपयंघश्चाड़ों देयः । 
दिकललात्‌ । एतच्च गुरशिरापदाल्लम्यते । एव तैष्वड्ेघु शेषे चरमेज्डे 
अयोदशरूपे यावन्तो गुद शिरःस्था.अद्ञास्तावन्तो लोप्याः | ते च नव ते अवधिरूपे 
अयोदशाड़े छोप्याः | उवेरितमक् ग्रकृते चठुरडं मिल्त्वा चतुःल्थानरोडय 


शेपर प्राकृतपेगलम्‌ 
गण इत्यानय। ते तत्परिपाटया अंवमुद्दि्ट कथिताड्ुयान जानीहीति। एवं व 
पद्नकलप्रस्तारे दो सघू एको गु््रेको लघुश्चेस्येदृूूपो गणः कुत्र स्थानेउ्लीति पर्ने 
यूवेयुगलसमानाड्ान्दला शेषेड४मेष्डे गुद्शिरोड्डलतीयोष्डो लोगोप्नशिष्टः 
पदञ्ममाड़ो भवति तस्मातश्वमों गणत्ताइशों भवतीति वेद्तिब्यम्‌ | ठद्दिष्टत्य कर्यें 
तस्प गणत्व खानमानानयनप्रुद्दिष्टमू। एवं च सर्वप्रस्तारे प्रथमे शेषे चगणे 
शब्लैंव नास्तीति द्वितीयस्थानादारम्यान्याथूवस्थानेषु प्रश्न इति बोद्धव्यम्‌। भूष॑ 
णेपपि---द्त्वा पूर्वुगाड़ गुरुशीर्षाक्न वि शेषाड़े । अद्वैरितोड्वशिहैः शिप़्रैस- 
हिष्टमुद्दिष्टम्‌ ॥ पादाकुलक छुन्दः ॥ 

४०-४९, अथ मात्राहएं पृष्ट रूप॑ नष्ट त् पदटकलप्रस्तारे प्रस्तारातवरे वां 
अध्दुकस्थानानि कौहश (१ ) इति प्रश्ने उत्तरमाह--- 

एव्हुछ मवति--यललप्रस्तारे प्रश्नत्ताः सर्वाः कल्लालपा लधषः क्रियन्ताम 
थया पूर्वसहशा अड्डा एकद्वितिपश्चाशजयोदशरूपा अड्डा दीवन्ताम्‌। रेषे शहोठडो 
लोपनीयः । ततश्चावशिष्टे शेबाड्लेंडपरान्विलुप्य लिखित्वा कंथय | तन प्रकारमाई- 
ये योउडः शेषाड़े .लोपयितं शक्‍्यते त पुनः स्वाध/स्थितकला परमात्रा चादाव 
गु्जायते । पटकृलप्रस्तारे द्वितीयस्थाने कीशो गण इति प्ररने यथाड्ठाः स्पापतीवः 
पूर्वयुगलसइशा अड्डा देयाः। शेषाड़ें भयोदश ! एडाइलोपे डिवीयाइलोपे तति 
एकादशावशिश  भवन्ति | तत्रान्यवहिताश्लोपेडश्टापगखितत्रयोद्शापारियत- 
कशाम्यामेकी गुरभवति | अवशिष्ट चयम्र | तन पक्नलोपाशक्यत्वालिलोप हतीय- 
चत॒र्थाभ्यामपरो गुरमंबति । शेषाडं नावशिष्यत इति प्रथम लघुद्दममेव । तथा 
चादी लघ॒द॒य पश्चादूगुरद॒यमेव ताहशो द्वितीयों मवतीत्वयः | बाणीभूफगेईपि-० 
दे हत्या कला सर्वाः पूर्व॑शुग्माइयोजिताः । पछइुहीनशेषाई येन येनेव पूर्ति ॥ 
पर्रा कल्लामुपादाय तत्र॒ठत्न॒गुर्मबेत्‌। मात्राया नष्टमेतलु प्रमिएवेस 
भाषितम? ॥इति॥ 

४२, अप क्रमप्राप्ते व्ोंदिष्माई-- 3 

॥ --चहुरत्सस्तारे दो गुरू एको लहुः हे 

उुजासीवि फनने कृते परष्टं गण लिखिला प्रथम प्रथमगुरोरुपरि प्रथमाड़ी हे 
सती द्विगुणानिुणानड्ान्देहि | दितीगग॒रोस्थुपर कि बा 

; चत॒र्थे गुरावष्माड़ों देय इति दिगुणलम। एव म्रत्ना 
कक माश्कक दत्ता तैन सहैक्ये इते यो5छो हक 
तदइुउमाने खाने स गणोडल्तीति | प्रकृते द चंद दा 
पञ्चमोडः करतव्पः तत्मासग्मस्थाने तादशो गणोषसीति शातब्यम्‌ || भूपये 
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«उद्दिष्टे वर्णोपरि दत्ता दविंगुणकमेणाइुम। एक लघुवर्णाके दल्वोदिष्ट विजानीत ॥ 
गाथा छुन्दः ॥ 

४३. अथ वर्णोना नष्टमाइ-- 

अन्न भागो नाम नष्टाइस्पार्धीकरणम्‌) यथा चत॒रच्रणस्तारे घह़ो गणः 
किमाकार इति परने घडकुमार्ग झृत्वा तदवे भ्ये स्थाप्यम्‌। अयय॑ च समानों 
भागः | तत एको लघुलेंख्पः। अनन्तर दृय॒त्य भाग इत्वा एक खाप्यम, || 
तदैको ल्घुलेख्यः | ततो5्प्यवशिष्टे विषमे एक दुत्वा एकस्य च भाग झला 
एकमेव स्थापनीयम । तदैके गुरुलेंख्यः॥ एव च प्रथमे शघुरनन्तरं गुरुखतो 
लघुरन्ते शु्रेवमाकारचतुरच्तरपस्तारे घष्टो गण इति वेदितव्यम्‌। तथा 'च बाणी- 
भूषणै---नष्टे ठु कल्पयेद्मा्ग सममागे लघुर्मवेत्‌ । दत्वैक विषमे भागः कार्यस्तन्र 
गुरुमवेत्‌ ॥? एवं समे भागे लघुशतव्यः । विषमे एफ दत्त्वा पुनः पुनगुरुशतव्यः | 
अरिल्ला छुन्दः ॥ 

४४. अथ वर्णमेर्माइ-- 

शसूचय मेदं निःशकुम! इति वा। अयमर्ः--एकाक्षरादि षडविशत्यक्षुर- 
पर्यन्त स्वस्वप्रस्तारे कति सर्वगुरवः कत्येकादिगुरवः कत्ति सर्वलधचः कृति वा प्रस्तार- 
सख्येति प्रश्ने कृते मेरणा प्रत्युत्तरं देयम्‌ | तनैंकाक्षरादिक्रमेण 
कोष्ठकान्विस्वय्य आदाबन्ते च कोष्ठके प्रथमाड्डो देय? मध्यस्थकोष्ठके च तदीयशिरः- 
कोष्ठद्याइ १टहुलाबन्धन्यायेनेकीकृत्यापर शुत्यकीष्ठकमेकीकृताकेन पूरयेत्‌ । एवमन्य- 
त्रापि पूरणीये कोष्ठके कोष्ठानामुपरिस्थितकोष्ठद्याद्धमुक्तन्धन्यायेन पूरण विधेयम्‌। 
एकाचरे कोष्दय दशक्षरे कोधत्रयमित्यादि प्रत्यक्षस्मेकेकृद्धथा घड्विंशत्यक्षुर- 
पर्यन्त मेदः कर्तेब्यः | तनैकारुरप्रस्तारे आदावेकगुवोत्मकस्तदन्ते चैंकलष्वात्मकः। 
इच्छरे तु सर्वगुरुादी मध्ये गुरुदयमन्ते च स्वलघुरिति। श्रक्षरे. चादो सर्वंगुरः 
स्थानत्रये द्विगुदः खानत्रये एकगुदः अन्ते च सर्वलघुरिति | एवं च सुघीमिश्रि- 
न्तनीयम्‌ । सर्वांगेण प्रस्तारसंख्यापि ज्ञायते | तथा च भूषणे--कोष्ठमक्त रसख्यात- 
सन्त्याद्रोरेकचिहितम । शीषकोष्ठहयाकेन श्त्यं कोष्ठ प्रपूरयेत्‌ ॥” दोहा छुन्दः ॥ 

४५. अथास्य पताकामाह-- 

पराकृते पूर्वनिपातानियमात्मथर्म प्राप्ताँकः परित्यन्यताम्‌ ) एचमुक्त' मवति--- 
पूरवोकेः परमरणं कुरु पूरयितब्पपंक्तेः प्रधानाइस्य पश्मात्स्थिताः पूर्वोद्झाः। भरणं 
पूरण लेखनकोष्ददानम्‌। एकत्राधिकत्य प्रातो सा पंक्तिरेव तदझमरणे त्यन्यताम। 
प्रस्तारसख्याया पताका वा वर्धयितव्या | घह॒व॑गप्रस्तारे एकद्विचतुरशटक्ला देयाः। 

पूर्वाक्नासमवादिद्दतीयाह्मारम्य पक्तिः पूर्यते । तन्र॒पूर्चो एकाइ एव 

तत्य परे द्वितीयादयः । ते श्वाच्यवहिितानतिक्रमेण पूर्यन्ते। तथा चैकेन द्वा्म्या 


१८४ प्राकृतपेंगलमू 


मिल्ित्वा अड्डो द्वितीयाक्षाघ: ख्थाप्यः | तत एकेन चतुर्मिश्न पद्माइख्यड्रापः। 
तत एकेनाष्टमिश्र नवाइुः । ततः पक्तिपरित्यागः । प्रस्ताराधिक्यठ भवात्‌ | एलेन 
चतुवणप्रस्तारे प्रथम गुरः | द्विनिपश्चनवस्थानख्थानि निगुरूणि जयात्‌। श्रत्व 
चतुरझ्डस्याघः पराइमिलिता अड्डा देयाः | तन्न प्रथम: पूरित एज्ेति त्यच्थते। 
द्वाम्यां चतुमिमिलिला घद चतुरक्षुश्याघः | त्रिमिश्वतुर्निः सप्त पड़घः | पश्ममिश्र- 
त्मिमिलित्वा ( आगच्छुन्‌ ) नवाक्न आगल इति न ख्ाप्यते। तत अग्रिमाइ- 
परित्यागः । अनन्तरं व द्वाभ्यामष्टमिर्मिलित्वा दश सप्ताघः | ततशल्विमिरशमिर्मि- 
डित्वा एकादश दशाघः | ततः पद्ममिरष्टमिमिलित्वा त्रयोदश एकादशाघः | ततः 
पंक्तिपरित्यागः । मेरुसंख्यापरिमाणोक्तेः । ततोडष्टाह्डाधसाचतुर्मिरष्टमिर्िलिला 
द्वादश । तदघः षडमिरष्टमिश्वतुदेश | ततस्तदघः सप्तमिरष्टमिश्र पश्ददश। ततः 
प्रसताराधिकाइुसभवान्नाइसंचारः । षोडशाइस्त्वष्टकाम्रें दीयते सर्वेलघुशानाय- 
मिति सप्रदायः । पताकाप्रयोजन ठ मेरौ। चर्तुव॑र्णप्रसतारस्यैक रूप सर्वगुद। 
वत्वारि निगुरूणि | षदढ्विगुरूणि | चत्वायेक्युरूणि | एक सर्वेत्षप्चात्मक्मलि | 
तत्र धोड़शभेदमिन्ने चत॒व॑र्णप्रसारे कतमस्थले सबगुर्वात्मक कतमख्थाने च त्रिगु- 
, पसक कतमख्याने च द्विशुर्वात्मक॑ कतमखाने चैकमुर्वात्मकर कृति वा अख्तर 
सख्येतिप्रश्ने पताकग्रोत्तर दातव्यम्‌। वाणीभूषणें 5--भद्डमुद्दिष्टचद्त्ता शेपे 
पूर्व नपासयेत्‌ । एकेनेकयुरु शेय दय द्वाभ्यां त्रिमित्तवम्‌॥ एप़ा वर्णपताका 
प्रकीक्तिता काहि राजत्य (१) एकैकमन्न भुकत्वा शेया मात्रापताकापि ॥ 
अरिल्ला छुन्दः ॥ 

४-४७, अथ मात्रामेर।-- 

अन्येषामत्र प्रवेश एवं न । डुर्गमलादिति मावः । एवमुक्त भवति। प्रथमे 
कोहद्यम। तथा द्वितीयेडपि। तृतीये फोष्चनत्यम। तथा चत॒र्थेंडपि | पद्मे 
चत्मारि। तथा षष्ठेडपीत्यादि । एककल्लायाः प्रस्तारों नास्तीति कोष्ठद्रयात्मिके- 
वादौ पंक्तिरिति | एवं कोष्ठपंक्ति्वघोधः ऋमेणा्वान्‌ लिखेत्‌। सर्वत्र व शेषकोष्ठे 
प्रथमाड़ों देयः। तन्र फ्रोड्ददयमध्ये आदाबुपरि कीष्ठे चैंकल्वरूपोड्ड्ों देक। 
तश्योपरिस्थाह्ठा भावादुलस्गसिद्ध एव प्रथमोड्डः | अन्ते प्वेक एवाघाः | दृवमघो 
मिलतीतीय प्रक्रिया | प्रथमकोष्ठदयस्य रब का 
दृयम्‌ | दुतीये पुनरेकम्‌। चतुर्थ चयम्‌। पद्चमे पुनरेकम। 
सप्तमें पुनरेकम्‌ | इति प्रक्रिया अचचेड्भा देयाः | मध्ये शत्यकोष्ठेप्वेषा मा ब 
पूरणीयकोष्ठशिरःकोशइपरकोस्थाड़ी द्वावप्येकीकत्य मध्य कोष्टेंडओ हैक 
सर्वत्र यावदिष्छ कोष्टकान्विर्चय्य मात्रामेदाः कंतव्यः। ३6 “कप हिंआ 
समकते लघवः कति च गुरवः | कति विषमकले लघवः क॒ति च गुखः । 
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या प्रस्तास्संख्येति प्रश्ने मेंरणा प्रत्युक्तर॑ देयम्‌। तत्र द्विकल्ले संमप्रखारे एके: 
स्वगुरः । द्वितीयो द्विकलाम्मकः सधुरिति संक्ेतः । निकले विषमे द्ववेककलो 
एकगुरुकी चान्ते सरवेलधुत्ञिकल इति समकले ! चत॒ष्कले 'चादो दिगुरः ख्थोन- 
चये चैकगुरद्िकलश्ान्ते सर्वलधुरिति । एवमनेन प्रकारेण 20 सेल मात्रा 
मेरावमीषमात्राप्रस्तारेदु लघुगुरुप्रक्रिया शातब्या | अथवा समकलप्रसारे वामतः 
अमेण दौ चत्वारः पड्टावनेन क्रमेण गुरुशानम्‌, विषमे लेकत्रिपश्नसप्तेत्यनेन 
कमेण लघुशनमन्ते च सवेत्र ( लघु ) सर्वलघुरिति। पा कल हों भय 
इत्यनया सरण्या दक्षिणतों व्युक्तमेण मेदशनम्‌। अब्र च वाममागे स्व्ेकैफाड़े- 
स्थले सर्वगुररिति शिवम्‌। वाणीभूषणे5प्युक्तमू--दर्य द॒यं सम॑ कोष्ठं झृत्वा 
सेप्वेक्मपयेत्‌ एवं ह्येकत्येकबतुक्रमेण प्रथमेष्वपि । शीषोंड्राप्पराष्ठाम्यां 
शेषफरेह्ान्मपूरयेत्‌ । मात्रामेरर्य॑ दुगः सर्वषामतिदुर्गः ॥! दोहापादाकुल 
ऋच्छुन्दसी | 

४८्य, अथ मात्रापताकामाह- 

उद्दिष्टतहशा अड्डाः स्थाप्या।। ते यथा--एकद्वित्रिपश्चाष्रत्रयोदशाद्याः । 
ततो वामावर्तेंन सर्वान्तिमम्क तस्यूवंगाड्लेन लोपयेदित्यर्थः | एकेनाडनाग्रिमाइलोपे 
ऋंते एकगुररूपमानय अन्तिमलोपे द्विगुरूरूपमानय निभिरन्तिमांकलोपे ट्विगुरु- 
रूपमानयेव्यादि शे यम | एताइशीमेनां मात्रापताकां पिज्ललः शेषनागों गायति। 
अथ ऋ य एजां प्राप्नोति स पर॑ जन पताकां बोचयतीत्यथः | तत्र षदकलप्रसारें 
यथा उद्र्ष्टसहशा अछ्ढा एकद्विजिपश्चाश्तयोदश सथाप्याः ततः स्ोपेक्षया पर्ञ- 
योदशाइसतथूबोष्टमाइस्तेनाष्टममाड्ेन च्योदशाड्भावयवे लुप्तेउवशिष्टाः पद्न ! तस्य 
पद्ममाडस्य तत्यूवंत्र विद्यमानत्वादष्माइलोपात्परकलया गुरुभावाच्च पद्चमों- 
ड्रात्पक्तिकमों विधेय इति तथा च पत्रमखाने ॥॥5 एवमाकार जझूपमेकगुर्वेस्तीति 
ज्ञान पताकाफलम्‌। एवमन्यत्रापि गुदभावों शातव्य। तथा पश्चमित्रयोदशाडे 
सुप्तेईशववशिष्यन्ते ते तु पद्चाधों लेख्याः । तथा त्रिमित्रयोदशलोपे दशावशिष्यन्ते 
तेड्टाघो लेख्याः | तथा दभ्यां भयोदशलोपे द्वाववशिष्यन्ते | दृयोविद्यमानलात | 
परकलया गुग्रित्युक्तेथ द्वितीयांकमारभ्य गुरुपंक्तिसंचार:। ततो द्वाभ्यामट्मिश्र 
तल्लोपे नयों 8चवः । तत एकाष्टमेसल्लोपे चत्वारि ज्यधः | ततः पद्च | निमि- 
सरतल्लोपादवशिष्ठः पञ्ममांक्रे वत्त एवेति पत्नमिद्वभ्यां च तल्‍्लोपे षद्‌ चंतुर्णों 
मधः | पम्चेंकेन तह्सोपे सप्त | षडपों द्विनिलोंपो पत्त एवेति एकल्लिमिसल्लोपेन 
च सप्ताघ इति द्विगुरुआनानि षट्‌ मेरबुक्तचात । तथा बिलोपें तिगुरुरूपमाने 
येति निपश्वाइ्टलोपे भायो नास्ति | द्विनिपतश्वलोपोष्प्यष्टात्मको चृत्त एवेति पश्च 
इयेकल्ोपो5प्पष्टलोपात्मको इच एवेति एकद्विनिलोपोडपि वृत्त एवेंतिं एकन्यट्मि 


श्च् प्राकृतपेंगलम्‌ 
मिंलिता जातैद्ठादिशमिसतल्‍्लोपे कृते एकोड्वशिष्टः स आचखाने। स्ेगुबोमक 


चक्तव्यम्‌ | घण्मात्रा पताका | एयमन्यजापि सप्ताप्टकलाना 5 
व्येति दिकू | वाणीभूषणेडपि वर्णपताकामुक्ता 'एकैकमत्र कक ओशो: 
कापि' । पादाकुलक छुन्दः ॥ 

४६. अथ समार्धमविषमजातिपयद्वततस्यगु इलबुशनप्रकार माह-- 

तथा च सर्वछुन्दःसु॒ कत्ति गुरवः कृति लघवः इति प्रश्ने कृते पृष्ठ छन्द 
उद्भावितचतुष्पदमेव कल्लाः कला तायु कलास छुन्दोडक्षससख्या लमेत्‌। ततोड़- 
चशिष्टामिः कलामिगुंदं जानीत । गुरशाने सति परिशेषाल्लथुं जानीयादिवयः । 
दोहा छुन्दः ॥ 

अथ वर्णमकंटी पादाकुलकच्छुन्दश्चतुष्टयेनाइ--- 

वमैकाचुरादिषडविंशत्यक्ञरावधिवर्णप्रसारेषु (कति इत्तादयों भवन्ति इति प्ररने 
कृते वर्णमर्कटिकया प्रत्युत्तरं देयम्‌। तद्विस्चनप्रकारों लिख्यते। छुपन्ती पट: 
पंक्त्या मनोहराकारया प्रसार॑ कुद । तत्रैकाक्षरादिषड्विशत्यक्षस्सखख्यया कोहर 
घारय विषेहीत्ययः । तत्र प्रथमपक्ती इत्तपक्ती एकादिकान्‌ पंडविशतिपवैन्तवर्णा 
सल्ंकेतरूपानड्रान्धारय। लिज्जस शह्मण। घत्तानीति शेषः। एवंकृते प्रथमा 
चृत्तपंक्तिः सिड्थति | अथ द्वितीयां प्रमेदपक्ति साधयति--दोसरोति। तो 
द्वितीयायां प्रमेदपंक्ती तदूद्चिशुणान्यूवस्थापितवर्णदिगुणान्प्रमेदसफेतरूगद्गघादिका- 
नकात्कृत्वा देहीत्यर्थः | एवं इते द्वितीया प्रमेदपक्तिः सिद्ष्यति। अथ हमग्राता- 
मपि तृतीयां मात्रापक्तिमुल्लडच्य तन्मूलभूता चतुर्थी वर्णपक्ति साधयति-उणरेति । 
अन्न स्थिवैरित्यध्याह्मययम | तथा चोपरि खितेः प्रथमपक्तिस्थितें - 
द्विंतीयपंक्तिस्थिताम, द्विचद॒रशदिक्रिेण स्थितानकान्गणयित्रा शहाण। पुनख्तानेवा- 
कान्‌ द्विगुणितानदयट्टचत॒विशेत्यादिक्रमेण त॒र्यपक्ती लिखित्या देहि ख्ापयेलयः | 
एवं कृते चत्रर्थी वर्णपक्तिः सिद्ष्यति। अथ पश्चमषष्ठपं कत्योगुसलसुपक्लीः 
पूरणोपायदुदिशति--चौठीत्युलराधेंन । ततश्रव॒र्थपंक्तिसितारधड़ानेकचद््वद्शादि- 
कानड्वान्यश्वमषष्ठपकत्योनिश्रम यथा स्वात्तथा लिख ) चुर्थीड्ञानयश्चम्या लिलि- 
तानेवा्धोंकान्पष्ठर्यां लिखेति | एव प्यमषष्ठपंक्ती शुदलघुरूपे सिद्धधतः | ््वं 
पंक्तिद्यं साधवित्ता अथोर्वरितां त॒वीया मात्राप॑क्ति साधयति--ततः पद्चम्पक्ति- 
सखितानेकचत॒दशानड्लाश्चवर्यपंत्तिस्थितान्दघश्चदुविशेत्यादिका न इंबैकीकल हि. 
द्वादशघट्जिंशदादिरूपतामापाद तृतीयपंक्ती मेलय। एकीइल लिखेयगे। एव 
पिडूलो जल्‍्पति । एवं इते तृतीया मान्रापक्तिः सिद्धथति। बेमर्कटीफलमाई-7 
विश्ेति | एक़ाचरादीनि इत्तानीलयंः | प्रमेदालअमेदान्मातासतततना वर्णानयुरू 
ल्‍्लघून्‌। इृति भयोदशवर्णमर्कटी । एचमन्यापि मर्कटी समुल्लेया सुधीमिरितर् 
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पल्‍्लवितेन । पेन सपन्नान्‌ सिद्धाह्ानीदि | दे लोकः, एवमक्षुरमकंटी जानीत। 
यसयां शातायां मनस आनन्‍्दों भबति। अथ च य एज़ां बुदयते स एवं 
चचादीनि बुद्धघत नान्‍्यः | ततो मर्कटीजाले इस्ती गजो रुडअते। इुगैमत्वा- 
दिति भावः | 
भोलक्ष्मीनाथमट्टेन.. नारायणतनुभूचा । 
वर्णपर्कटिका ग्रोक्ता पद्ममे प्रत्यये स्थिता ॥ 

अथ मात्रामकंर्टींसप्रतिशमाह-- 

अथ तमै१ मात्रादिनिरवधिकमान्राप्रस्तारेषु. कतिकतिबातिसम्बन्धिद्रतताब्यो 
भवन्दीति प्रश्ने झृते मान्नामकंटिकया प्रत्युत्तरं देयमिति मात्रामकंटीविस्चनप्रकाशे 
लिख्यते--“या पिज्लेलेन कविना न निन्रद्धा आत्मनों ग्रन्थे। ता मात्रामकटिकां 
लच्च्मीनाथेन विरचिता मणत ॥ तत्न तद्दिस्वनप्रकारे साधन द्विपथा छन्द्सा प्रथम- 
पक्तिसाघनोपायमाइ--“मांत्रासख्यया कोष्ठ कुद पंक्तिषदर्क प्रस्तारयित्वा | तत्र 
तन्न द्वादिकानड्रान्धारय प्रथमपक्तो विचारयित्वा || आय्याडूं परित्यज्य स्वपक्ति- 
मध्ये | मो शिष्य, स्वामिमतमात्र[सख्यया पक्तिबटक यथा स्पात्तथा कोष्धक कुरू 
प्रथमपत्तौ वृत्तपक्ती यावदित्यं ऋ्रमेण दृथादिकानड्लान्खापय | स्वोता पंक्तीना 
मध्ये प्रथमाडं परित्यज्य | अन्रैव च प्रतिभाति सर्वकोष्ठेषु प्रथमाडत्यागो न सबव- 
को छत्यागपरः कि तु षष्ठगुरुपक्तिप्रथमकोश्त्यागपर इति ततन्र गुरोरभावात्‌ अतश्र 
सप्रदायासशसु कोष्ठेषु प्रथमाह्ुविन्यासोंडव॒श्य॑ कर्तन्य एवं। अन्यथा वच्ष्यमा- 
णाइझ्ुविन्यासमड्भापत्तेः | एवं छृते प्रथम घृत्तपक्तिः सिद्धथतीति । अथ द्विंतीयाँ 
प्रमेदपक्ति साधयति चरमार्थन--पूर्वयुगलसहशानड्वान्धार्य द्वितीयपक्तो विचार- 
यित्वा ।! एज़मुक्ते भवति--एकद्रित्रिपश्याष्टादीज्थड्डलाबन्वन्यायेन क्रमतो घात्य | 
एव छते द्वितीयप्रमेदप॑क्तिः सिद्धभतीति) अथ तृतीया मात्रापक्ति साधयति-- 
पदमेति | प्रथमपक्तिस्थिताड्लेंद्दितीया पक्ति गुणय यो योज्छो यत्र पतति त तमेव 
ठतीयपक्ती भण | एवंकूते तृतीया मात्रापक्तिः सिद्धयतीति ! ह्विपथाछन्दासि | अथ 
क्रमप्रत्ता चठु थी वर्णपक्तिमुल्लड्डय युगपदेव चदुर्थषष्ठपक्‍त्यों: साघनाथे तन्मूलभूतां 
प्रथम॑ तावत्क्ति साघयति--पदढमेति | तन्र प्रथमे द्वितीयमझ घटष्वपि पक्तिषु 
प्रथमकोछत्यागादद्वितीयकोष्ठमेवात्र प्रथम कोष्ठकम्‌ | अतोडस्सिन्‍्नेव द्वितीयमहः 
तदपेज्षया द्वितीयकोष्ठके च पद्ममाइुं दत्वा ततो चाणद्विगुण दश तदूदिगुणं विंशति; 
श्वेत्येती द/बड्डो तृनीयचतुर्थयोः बोष्योदत्थ | विन्यसत्ेत्यथं:। अथ तन्र पद्मम- 
कोष्पूरणप्रकारमाइ--काऊणेति | पश्चमकोष्ठे स्थितान्द्रबादीनड्लानेकमार्व कृत्वा 
एकीकृत्य तरिसिन्‍नेकी कताड; एकमधिक दत्ता ततश्न निष्पन्नेना्टजिंशता पूर्वापेतया- 
पद्म कोष्ठक पूणे कुक। अनत्यपष्ठकोष्ठपूरणप्रकारमाइ--तलिआ इति। पूर्वेस्मिः 
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'न्द्थादिके पद्चकोष्ठकरियताड् एकीकृते सत्येतरिमन्पश्धममक़ त्यकला पुनस्त्रैकम- 
गधिक़ दत्ता पूववज[तैमैकससत्या षष्ट कोष्ड परिपृण कुझ। अथ सत्तमकोष्ठकपूरणे- 
पायमाह--काऊणेति । पश्चपंक्तिस्थितानां दृधादीनामेकमावमैक्य कत्ल तेपु पद्चम- 
'पंक्ति त्यक्ता ततस्तेष्वपि चेंके हिल्वा सप्त मकोईं त्रिंशदुच्तरेण शताब्लेन पूर्ण कु- 
ज्वेति शेष: । अष्टमकोष्ठपूरणप्रकारमाइ--दघादित्वात्सप्तमपंक्तिस्थतानड्ञानेकीकषत 
सैपेकचत्वारिशद्घिक ( शर्त ) परित्यज्य जातेन पशत्चत्रिशद्धिकेन शतहयेनाएम॑ 
कोष्ठ परिपूर्ण कुछ । नवमकरेष्ठपूरणप्रकारमाइ-द्वयादिकानष्टपक्तिस्थितानड्ानेकीकृत्य 
'तैषु नवत्यड्न दूरीकुद | ततो निष्यन्ने विशत्यघिकचतःशत्ताकेन नवमक्रेष्ठपूरण कुछ । 
'दशमकोष्ठपूरणप्रकारमाह । इष्यादिकान्नवपड क्तिस्थितानड्ानेकीकृत्य तेषु सप्ताशीलु- 
चरशतांक दूरीकुद । ततो निष्पन्नेन चतुश्चलारिंशद्धिकसप्तशताड्लेन दशम कोह' 
पूश्य। एवं झते चहठर्थपड्टक्तगर्भा पञ्चमी लघुपड्क्तिः सिद्धणतीति सक्षेपः। 
“एवं निरवधिमात्राप्रस्तारेड्छुपरम्पपा | मवतीति तेन कविना न इतोडड्राना 
विस्तार ॥? अथ पष्ठगुदपडक्तिपूरणपरकारमाह--तन्र गुरुखानीय॑ प्रथम कोषठक॑ 
विद्यय श्रप्मिमकोष्ठे प्रथममेकाइ़ दत्या पश्चमपड्क्तिस्यितैद्धितीदादिमि है! 
षष्टी पड्क्ति पूरय | एव इते षष्टी गुरुपडक्तिः सिद्घतीति | अथोवैरितिचतु्- 
'पंक्तिपूरणप्रकारमाह---#ऊणेति । पञ्चमषष्ठपंक्तिस्थितान्द्रे कादीनझ्ात्थतिकोधमे- 
कीकृत्य चत॒र्थी पदूक्ति पूरय। श्रत्र धष्ठपक्तावादिकोष्ठेडड्ाभावाचत॒र्थपक्तिमथम- 
कोष्ठे प्रथमाड़ एवं दातव्यः। एवं इते चहुर्थी वर्णपक्तिः तिद्धघतीति। अत 
आघुगुरुपक्तिपूरणप्रकार सबीज॑ सुगुप्तं च हरिशंकरः पादाकुलकद्येनाइ--- 


“पश्लिपाती लहुदुइ॒ आणहु, सोई ले गुरु छुसरे जाणहु। 
गुरु हुण्णा सो मत्ता सेल, सो लहु दुसरे” पिज्कल लेख ॥ 
इम परिपाटी लहुगुर आणहु, गुरुलहु जोरि वण्ण घुण जाणहु। 
मत्तामीतर गुरु दि मिठवहु, तेहू सों पुणि वश्णह जाणहु ॥” 


लघुपंकेः प्रथमकोष्ठे द्वितीयाइमानय | अब प्रथमपद द्विवीयकरेष्ठमेव 
जलक्ष्य॒ति | षदष्यपि पडक्तिषु प्रथमशेष्त्यागादेकाक्े गणनामावातु गुस्कोश्न" 
जुपयोगाव । तमेत्र द्वितीयाकुमादाय गुरुषइक्ेद्धितीयकोष्ठे आनयत। तत्रापि 
पद्वित्रीयप्द तृतीयकोष्ठपर छातव्यम्‌। अब गुरोः प्रथमशोष्ठे प्रथमाक्क एव द्वेयः | 
'ह्विवीयाइु लाग्रे संचारितलात्‌ ! प्रथमकोष्ठे कर म३ाक यह | २७१३ आल 
कोष्ठे पूरणप्रकारमाइ--शुरुद्ुण्णिति। गुरकोइस्थितानक्लारि हे 
नमात्राकोडस्थितैष्यड्ठेंप लोपय। तस्छेपांक लघुद्वितीयकोष्ठेपु लिखेति पिन्नलो 
मणितवान्‌,| तद्यथा गुरुपडक्तेद्वितीयकोष्ठे द्विवीयाड्ठ स्वद्द्गुणश्रव॒र्याक्वस्त तसमान- 
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भात्राकोइत्ये नवमाड़ें लोपय) तच्छेषाका दश तान्‌ लघुद्धितीयकोष्ठे लिख | 
एवमेकगुरुद्धितीयकोष्ठे पव्चमांकल्तद्धिशुणे दश तांस्तत्समानमात्राकोइस्थे विशति- 
रूपे लोग्य | तच्छेषाह् दंश तान्‌ लघुतृतीयकोष्ठे लिख। अनया परिपाटया 
ययेच्छ॑ लघ॒पक्तिकरेशझान्गुरुपशक्तिकोष्टाक्लांश्वानय । एवं लघु॒पंक्ति च संपायो- 
वैरितां वर्णपक्ति साधयति--गुरुलघुपक्तिस्थितानड्रानेकीकृत्यतत्तमानवणणपंक्ति- 
को४केषु यावदिच्छु लिख । अथ वर्णपक्तिसापने प्रकारान्तरमाइई--मत्त इति। 
मान्रापक्तिस्थिताडेबु तत्समानगुरुपक्तिस्थितानडाललोपय । तच्छेषाडैरपि वण- 
पक्ति३ सिद्धथतीति जानीहि । इति शुरुणा ग्रोपितोडपि मया शिष्यत्रोधाय विविच्य' 
प्रकाशित: । एव पंक्तिघटक ससाध्य मान्रामकंटीफलमाइ--वित्तमिति । 'बृत्तं 
मेद्दे मात्रा वर्ण लघुकास्तथा शुरका।। एते घदपुंक्तिकृताः प्रस्तारा मर्वान्ति 
विस्ताराः ॥? मान्रासकंटीमाहात्म्ममाह--अत्य इति। यत्र॒च हस्ती अवरुध्यके 
बध्यते चित्त च सूत्नसहक्षुम | ता मात्रा मरकटिका दृष्ठवा च को न बध्यते सुकविः॥? 
को नासक्तों भवतीत्यथंः | एतत्करणं कौतुकाथमित्याइ--नइति । 'नशेदिष्ट 
यथा वा मेरुयुगल यथा पताका वा | मर्कटिकापि तयैव क्ुतूहलकारिणी भणिता || 
उत्तमुपसहरति--इणऐति । इति छद्मीनाथकविना रचिते रुचिरे प्रधन्धेडस्मिनू। 
प्रत्ययपञ्चकबन्ध पश्यत छुंद्सः स्वस्वम॥? 

५०, अयैकाक्षरादिषड्‌विशत्यक्ष रपयेन्त समस्तवणेप्रस्तारपिण्डीभूतसख्यामाह--+ 

'अक्वाना वामतो गति इति न्यायेन चयोदश कोय्यः द्विचत्वारिंशल्लक्षाणि 
सप्तद्शसइल्लाणि सप्तशतानि पड्विशतिश्च | सभूयैकाच्षरादिषड्विशत्यक्षरावधि- 
प्रस्तारत्य पिण्डलल्येत्यथं:॥ अद्भतीडपि १३४२१७७२६ | 'एकदश शतसइखा- 
युतलक्षप्रयुतकोटयः क्रमशः | अबुृदमन्ज खवेनिस्रवमह्पद्म शह्अवत्स्मात्‌ ॥ जल- 
घिश्चान्त्य मध्य पराध॑मिती दशयुणोत्तराः संख्याः ॥? 

५१. अथ पथ चत॒ष्पदी तब्च धृत्त जातिरिति द्विघा। पृत्तमक्षरसंख्यांत 
जातिमांनाइता भवेत्‌ |! इति प्रथम॑ मात्राकृता जातिममिघास्वन्‌ गाहुप्रतीनां: 
जातीनां कलागणनामुद्दे शक्रमेणाई--- 

चतुष्पद्वाशन्मात्रा गाहू मवति | गाथायाः सतपश्चाशन्मात्रा मवन्ति । तथाः 
विगाथा पुरावृत््य क्रितते। मात्रा) पर॑ सप्तपश्नाशदेव। उद्गाथापि षष्टिकलाः। 
गा्थिन्यारच द्ाषष्टिकलाः । तयैव परावतते सिंहिणी | मात्रा दाषष्रिब। तानिः 
सप्तरुपाणि अन्योन्य चतुर्मातरगणानि मंवन्ति। स्कन्चके चतःषष्टिमात्रा भवन्ति | 
अन् सर्वत्र साधंउसगणाः सकने त्वष्टो गणाः । रह्डा छुदः ॥| 

५९, अथ गाहू छुन्दौ--- 
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परमध्ये दलहयमध्ये मेव्युगल भव॑ति । दललद्वगेडपि प्चो गण 
अवतीत्यथ: | मेदरिति लघोनाम | एताइश गाहूछुदो मववि | सजा 
दाहरणम्‌ | तथा च वाणीभूषणे--गाथोत्तरदलतुल्य॑ पूर्वद्ल भवति यदि बाले | 
ततामिह फणिपतिमणितामुपगीतिं वर्णयति वुधाः ॥” उद्दबनणिका यथा--55, 8), 
53, 3॥, 55, |, 55, 5, | 55; ॥॥, 55, 5॥ 55; ॥, 55, 5, 

ध३. गाहुएुदाहरति--जहा--( यथा ) 

घन्द्रश्वन्दनहार एते तावदेव रूप॑ स्वात्मन श्वैत्यामिमानेन प्रकाशयन्ति 
अण्टेश्वरस्प राशः कीर्तियावदात्मान न दर्शयति ! ततो<प्येतस्य कीर्चिस्यन्तधवले- 
त्यथः । गाहू निदृत्ता । 

धू४, अथ गाथा छुन्द :--- 

यस्पाः प्रथमे चरणे दादशमात्रासथा द्वितीयेष्शदशमिः संयुक्ता भवन्ति। 
यथा प्रथम तथा तृतीय द्वादशमात्रम्‌ | या चढ॒ये चरणे पश्चदशमिमांत्रामिभभू पिता 
भवति सा गायेत्यर्थ! | भूषणेडपि---आदितृतीये द्वादश दशाष्टमात्रा तृतीय- 
चरणे च । ठ्॒यें पश्चदश स्युगयेय पिन्नलेनोक्ता | ग्राकृते गाथा संस्कृते आंगेति 
नाममेदः । इद्मप्युदाइरणम्‌ । 

पूधू, गायामुदाहरति--जह्म 
-  कत्याश्रित्कलह्टान्तरितायाः सखीं प्रति वचनम्‌| येन विना न जीन्यतें 6 
कृतापराधो5प्यनुनीयते। उत्तमर्थमर्थान्तरेण दृदीकतुमाइ--आतेडपि नगरदादे 
भण कत्य न वल्‍्लमोअग्निः | अपि तु सवेस्थ | उद्दवणिका यथा--3॥, 5॥ ओ॥, 
॥5; |), 55, 3॥॥ 55, ॥॥ 55, ॥5, ॥ 55, 5; 

” धू६, अथ गाथायां गणनिमयममाह--- 

अत्र चतु'कलाः सप्त गणा दी्घान्ता युरवन्ता इत्यर्थः । अन्न गणो जगणों मंवति 
लगणल्लघू वा मवत इति नियमः | इह विषमे स्थाने प्रथमतृ 
जगणो न भवति | तथा गायथाया ट्वितीयेडघेंडपि धष्ठं गणमेकल ध्वात्मक विनानीत। 
मूषरेडपि--/ठतहरगाः सदीध्षों) सदीधधो जगणो ट्विजो (॥॥ ) 5यवा भवति। 
चष्ठ रुघुत्तरदले विषमे जगणो न गायायाः |! गाया छन्दः ॥) 


ध७. सर्बगाथासु सामान्यलक्षणमाह 
सर्वस्या गाथायाः उप्तपम्चाशन्मात्रा मवन्ति | तन विवेक---पूर्वाण दिंशत्‌ 


सप्तविंशतिमात्राः परायें च॑। गाया छुन्दः ॥ 
लक्ष्मीनाम्नीमार्यां गायादा- 


९ 


धू८, अथ गायायाई 
खच्तयति-न 
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सप्तविंशति गुरवः श्लाध्यास्तिखक्ष रेखाल्॒यो लघवः | पूर्वाघे 
रकम हल पेंच जद कमाने मिलिला रेवानयं तीस जिम 
पुत्तर 

अन्यानां मध्ये आद्या तिंशदत्तरा सप्तविंशतिगुरकलघुत्रयतती लच्मीन 
भवति | गाथा छुन्दः ॥ 
बाबर ०2 केक | अमिवादनपूर्व स्तुवन्ती: 
रथ हलक के हसति न्यूनत्व॑ प्राप्नोति दो लघू इद्धि गच्छुतस्तदा 

स्पथ! | अन्र 


सप्तविंशतिनामानि कुछ्त | गाथा छुन्दः || 


६०-६१. अथायां लक्ष्मीमुपलक्षयत्रिव गाथाम्यां नामान्युद्िशति--- 


त्रिशदक्षरा लक्ष्मी: एकरुरु- 
थमा गाथा सत्तविंशतिगुरुकरेखानयवती कद 
उकत बपा जग गायायाः सप्तविशतिमेदाः (कुटीकृत्य प्रदश्यन्ते-यथा 


२७ गुरु, 
२६ शुरू, 
र५ गुर, 
२४ गुरु, 
२३ गुर, 
२१२ गुरु, 
२१ गुरु, 
२० गुरु, 
१६ गुरु, 
१८ गुरु. 
१७ शुरू, 
१६ गुरु, 
१५, गुरु, 
१४ गुर, 
१३ गुरु. 
१९ गुर. 
११ गुरु, 
१० गुरू, 

९ गुरू, 

८ भुद, 


हे लघु, 

५ लघु. 

७ लघु, 

ह लघु, 
११ लघु, 
१३ लघु, 
श्पू लघु- 
१७ लघु, 
१६ लघु, 
२१ लघु. 
र३ लघु. 
२५ लघु, 
२७ लघु. 
२९ लघु, 
३१ लघु, 
डें३१ लघु, 
रैप, लघु, 
३७ लघु. 
रेह खघु, 
४१ लघु, 


३० अकबर, 
३१ अल्र« 
शेर अछ्ृर, 
डे३ अक्षर 
शे४ अन्र 
शे४, अछ्र. 
ड्रे६्‌ अक्षर, 
ड्रेछ अक्षर, 
रेप अच्र 
रे£ अक्षर, 
४० अक्षर, 
४१ अच्र, 
४२ अक्षर. 
४२३ अक्तर, 
४४ अक्तर, 
४५४ अन्तर, 
पं अत्र- 
४७ अबछ्र, 
डेप अन्तर, 
४६ अक्षर, 


लच्मीः । 
ऋद्धिः । 
बुद्धिः । 
लगा | 
विद्या | 


रेधर भाक्ृतपेंगलम्‌ 


७ गुरु, ४३ लघु. ५० अत्र, शोमा। 
है गुरु ४५ लघु, यू स्तर, हरिणी । 
५. शुरु, ४७ लघु, धू२ श्रक्तर, चह्ी | 

४ शुद, ४६ लड्ड, भ३ अक्वर, सारसी | 
ई गुरु. ५१ लघु, पू४ अक्षर, कुरी। 
रे गुरु ५३ लघु. थ५ अच्चर, तिंही । 
१, गुरु, पृ५ लघु, ५६ अक्षर, इसी 


एवतै सप्तविंशतिमेदा! । एतासामुदाहरणानि मत्कतोदाहरणमम्नर्यों ऋमेण 
द्रष्टव्यानि | 

६२. अयथ गाथापाठप्रकारमुपदिशति--- 

प्रथम द्वादशमान्न॑ चरण हंसपद्वन्मन्थरं यथा स्यात्तथा पठ्यते। अथवा 'पढ- 
मह्ठी” इति क्वचित्पाठः | तत्र प्रथमार्मि हसगमनवत्पठेदित्यर्थः द्वितीयचरणे सिह 
विक्रमी याहक्‌ ताहक्‌ पठ्यते । तृतीयच रणे गजवरस्थ लुलितं यथा गतिविशेषो 
भवति तथा पठ्यते। चह॒र्थे5चरणे5ह्विवरस्य लुलितं गतिविशेषों यथा भवतरि तथा 
पण्यते । गाया छुन्दा !! 

६३, अथ गणमेदेन गाथाया सावस्थामेद दोषमाह--- 

एकेन जेन जगणेन गाथा कुलीना मवति | जगणस्य नायकपर्यायव्रादिति 
भावः । द्वास्यां नायकाम्यां जगणाभ्यां स्वयंग्राहिका सुखग्राह्मा भवति । मायकह्दीवा 
रण्डा भवति | बहुनायका गाथा वेश्या मव॒ति | द्वितीयायः स्पष्ट: । गाया छुन्दाः ॥ 

६४, अयथ लघुसंख्यामेदेन गाथाया वर्णमेदमाह-- 

भयोदशवर्णी लधुका यत्या सा तदवधिका विग्रा | श्राह्मणी भवतीत्यर्थः | एक* 
विशविमिल॑धुकैः छतिया सणिता । सप्तविंशतिमिलंशुकैर्गाया वैश्या भवति | शेषा 
पु ऊनत्रिशदारभ्य शेपैल॑घुकैः शूद्रा भवति। गाया छुन्दः | 

६५. विषमस्थानदतजंगणाया गाथाया दोषमाह--- 

या गाया अथमतृतीयपश्चमतसमस्थानें ननु शुरुमध्या जगणयुक्ता भवति 
गुर्विंगीब गुणरहिता सकलकार्यक्षमा सा गाथा दोष प्रकाशयति ! अतो विषमस्था- 
नस्थनायका सा न कर्चच्येत्यथः । गाया छन्द! ॥ गाथा निवृत्ता। 

६६, विग्गाह्य छुन्द!ः-- 

विगायायाः पूर्वां्ण स्तविशतिमांत्रा भधन्ति | 'चरमदले उत्तराधें नठु निश- 
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न्‍्मात्रा मवन्‍्तीति जल्पितं पिज्डलेन नागेन। गाथादलवैंपरीत्येत विगाया मवती- 


त्यथः । इदमप्युदाहरणम्‌ । भूषण तु--गाथा द्वितीयह्॒यों पादी मबतस्तु विपरीतौ । 
सेयं भवति विधाथा फणिनायकपिज्नलेन संप्रोक्ा )। इति ॥ 

६७, विगाथामुदाहरति जहा-- 

मानवर्ती नायिकां प्रति घृष्टस्थ नायकस्य वचनम । यथा है सानिनि, मान 
परिहर व्यज | प्रेक्गस्व नौपत्य कदम्बस्थ कुछुमानि | युध्मत्कृते सरददभोज्त्यन्त 
कठोराशयः फामोडस्मिन्वर्षोतमये शेषपुष्पाणाममावात्‌ किल गुटिकाधनुरहाति। 
अतरूयनैन मानमिति भावः | अथ वा ताइशीं कान्तकृतानुनयमसण्झ॒ती नायिका 
प्रति वृत्युक्ति। ॥ उद्दवणिका यथा--॥॥, 3॥, 55, 8॥, ।5, ॥, 55, ४४; 3॥, 
3) ॥5, &॥, 5, 5, ॥5, 5, विग्ाहा निषृत्ता ॥ 

६८, अथोद्गाथा छुन्दा।-- 

पूवोर्घे उत्तरार्थ च यत्र मात्राज्िशत्सम्पग्मणिता | सुमगेति सान्ाविशेषणम। 
सा पिंगलकविदृष्ा षष्टिमाचाज्ञा कलाषष्टिशरीरा उद्गाथा जुत्ता। अन्र स्वनाव- 
इृष्मापायां लिज्ञव्यत्ययः प्रातिपद्कनिर्देशो वा न दोषाधायक इति गुरवः | इृद- 
मप्युदाहरणम्‌ | इ्यमेव ग्रन्थान्तरे आययोगीतिरित्युच्यते। भूषणे तु--गाया 
दितीयवुर्यावष्टादशमात्रकीौ भबतः । मात्राषष्टिशरीरा प्रोक्ता सा भीतिरिह हि 
फणिपतिना ॥! 

६६, उद््‌गायामुदाहरति--अहा-- 

चेदिपतावनुरक्ता काचिदर्शनोत्फलिकाकुला कुलवधूका नित्ररखीमाह--- 
यननामअवशेनापि. साल्विकमाबाविभोवादु पातसद्वदनद्र्शनमतिदूरापासमित्यु- 
ज्कलिकाकुलाह वीरस्य चेदिपतेः कर्थ मुख ग्रेन्िष्यामीति सामुक्वावाचः (?) | उड- 
बणिका यथा--55, |, 55, 55, ॥5, ॥, 55५, 3), ॥5, जं, ॥5, 5६, ॥5, 
४, 55, 5, उदयाया निदृत्ता ॥ 

७०० अथ गाहिनीतिंहिन्यौ-- - 

यनत्र पूर्वा्े प्रथमदले त्रिंशन्‍्माना मवन्ति उत्तराधें 'चरमदले दार्निशन्मात्रो: 
समूय द्वाषष्टियन भवन्ति, पिड्लः प्रमणति मुस्दें श्एु सा गाहिनी छुन्दः। 
तद्दिपरीता सिंह्टिनीं सत्यं मण । कथयेत्यथः । अन्न पूर्वार्े द्वातिशन्मात्रा उत्तराधे 
व निशन्माना इति विपयंयार्यः । वाणौभूषणे5पि---'यदि ग्राथात॒यपद विंशतिमात्र 
च गाथिनी मवति | फणिपतिपिज्नलभणित तद्विपरीतं तु तिंहिनीबृत्त' स्थात्‌॥? 
इद्मप्युदाहरणम्‌ | + 

७१, गाथिनीमुदाहरति--जहा--« 


सम्रासयात्राया चरणपतिता पत्नी प्रति हम्मीख्चचनम--मुझ्न झुन्दूरि पादम, || 
र्द्‌ ह 


रद प्राकृतपेंगढम्‌. 


विष्न॑ मा कुवित्यर्थः | हे सुमुखि, अपैय इसित्ता मम खदगम्‌ | खडगग्रहणानस्तर 
प्तिजानीते--कल्पयित्वा .छेद्यित्वा स्लेच्छुशरीर प्रेज्ञते वदनानि थुष्माक प्रव 
इम्मीरः । अनिकृतम्लेफछशरीरो, मवन्मु्ख नावलोकयिठुं सदिष्य इति भावः || 

७२, सिंहिनीमुदाहइरति--जहा--+ | - 

कश्चिल्वविर्विक्रमादित्य॑ स्तौति । अयमर्थः--अय कनकत्य चृष्टिं वरति, इन्द्र- 
स्तावज्जलबृष्टि वर्षति | अबी भुवनानि तपति सूर्यबिम्न शुपन तपति | इन्द्रः दरों वा 
।दिवसे जागर्ति, अय॑ तु दिवानिश जाप्रदेवावतिष्ठत इत्यथ | उद्दवणिका उमग्रेय॑था- 
.5॥; डा 55, 3), ॥5, ॥॥॥ 55, डी, 3॥, 3॥, 55, 5॥॥ ॥5, |॥॥|, 55, 
56, ॥॥॥,  ॥|७ 55, 3॥, ॥5, |8॥ 55, 55॥55, 5॥55, 5॥ ।डो॥ 
55, 5, ॥; गाहिनीसिंहिन्शे निकृत्ते ॥ 

७३, अथ स्कन्धक छुन्दा-- 

चततुर्मात्रिका गणा अष्टो भवन्ति पूर्वार्थे उत्तराधें व समरूपाः | दलद्येधपि 
मिलित्वा चतु)षष्टिमात्रकंशरीरं स्कन्‍्धक॑ विजानीत | पिछ्नलः प्रभणति मुग्धे। 
बहुएमेद्मष्टाविंशतिप्रमेदमित्यथः । भूषणेडपि-- स्कन्धकमपि तत्कथित यत्र 
चतुष्कलगणाष्टकेनार्घ स्मांत्‌। तत्तुल्यमग्रिमदल॑ मवति न्वठ॒/घष्टिमानकशरीर: 
मिद्म ॥? इद्सप्युदाहरणमः || 

७४. स्कन्धकमुदाहरति--जहा--- 

उद्दनणिका यथा--55, 55, ॥5, ॥॥, 3 ।3॥ ॥5 ॥5, ॥55 55 
"3, ड॥, 55, ।5, ।5॥, 55॥ 

७५, अथ स्कत्धकस्य व्याप्यव्यापकमावेन सर्वगुरकृतस्यैकगुरहासे [ लध'] 
ईग्रबूदथा वाष्टाविशतिमेदाः | तानुद्दिशति-- 
६ * हे विश, शरमशेशशशधरा प्राकुतकवयः | गुणहु जानीत। अष्टविशति 


- स्कन्धका इति। यथा“ 


पहै? गुद , -डलघु.. 'रे४ अकबर ननन्‍्दः ! 
।रैह गुर « » 5 लघु ३५ अक्षर भद्र। | 
जि शुरू ' ' “८ ल्ु १६ अक्षर शेषः | 

रए७ गुद.. १० जड्ड ३७ अत्षर साथड्ा | 
ए६ गुड... - “हे श्ठ ,.. रैल अच्र शिवः | 
रपू गुर १४ लघु इ६ अक्षर ब्रह्मा । 

रष गुर १६ संध्ु * ४० अकछ्लर॒ : बारणः । 
४१ अब्र बदणः | 


रदगु्दा , ,. सघलड 
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२२ गुरु २० लघु ४२ अकबर न्ीलः । 
ह१ शुरू २२ लघु ४३ अछ्र मदन? ) 
२० गुरू २४ लघु ४४ अक्षर तालाइः। _ 
१६ गुर २६ लघु ४५ अच्र शेखरः 
ईल गुरू - एष्ध लघु ४६ अक्षर शरः | 
१७ गुरू ३० लघु ४७ अन्तर गगनम्‌ । - 
4६ गुरु ३२ लघु ४८ अक्षर शरंभः | 
2५ गुरु झ४ लघु ४ई अकबर _विमत्तिः | 
श्ड गुरु ३६ लघु घू० अच्र चीरम्‌। 
१३ गुरु इ८ लघु - ५१ अच्र नगरम्‌। » 
३२ गुरु ४० लघु धूर अक्षर नरः। 
२११ गुरू ४२ लघु ३ अछ्ुर स्निग्घः । 
१० गुरू ४४ लघु - घू४ अक्षर स्नेह | 
£ गुरु ४६ लघु प५ यक्तर मदकलः | 
ये गुरु डंण लघु - प६ अच्र भूपाल;] ८ 
७ मद ३.० लघु ३.७ अक्षर शुद्ध ( .. 
< गुछ्ठ पर लघु" पद अचुर सरित्‌ | «“ 
थू गुरु धूड लघु . ५६ अब्र कुम्म+ । 
४ गुद प६ लघु ६० अक्षर कलश३ ॥ 
गुरु पूछ लघु ६१ अच्र शशी । 


'खुन्दः ॥ 


७६, अशंविशतिमेदानयनप्र कारमाह--- 


एवेड्शविंशतिमेदाः । एप्ामुदाहरणान्युदाइरणमड्जयों द्रष्टन्यानि | तालड्लिनी 


अपमथे+--चतुःषष्टिकलात्मके स्कन्घके त्िशद्गुरवश्रत्वारों लघवस्तदा नन्‍्दः। 


एवमन्येंडपि शेयः । षष्ठे जगणध्यावश्यकल्वाच्चलारों लघवः इत्युक्तम, .। दोहा 
छुन्दः ॥ 220 

७७, अथा्थ नन्दमुदाहर्रात-- के "लक 

कश्चित्ववी राजान दिवोदार्स स्तोति--यथा--चन्द्रः कुन्द॑ काश३ हाएः 
च्वीस्म चिलोचनः शिवः कैलाशः यावद्यावच्छु वेतानि तावद्धे फाशीश, ते कीर्त्यो 
एजतानि । तदपेछया ते फीतिधंवल्लेत्वथेः | उद्दवणिका यथा--55, 55, 5६, 55, 
55, डी; 55, उथञी, 55, 55, 55, 55, 5४६, [&॥ 55, 55 इति 
गायाप्रक्तरथम ॥| पी 32 मि 


धर रो कर श 
व] 


शहद प्राृतपेंगछम्‌ 


७८, अय दोहा छुन्द्‌ :--- 

त्रयोदशमात्राः प्रथमचरणे पुनद्वितीयचरणे एकादश पुनत्तुतीयचरणे प्रयोदश 
पुनश्चतुर्थचरंण एकादशैव | ह्विपथालच्षणमेतत्‌। 

७६. द्विपयामुदाहरति--- 

कश्चित्कविर्वी रेश्वर स्तोति--छुरतरः कच्पचृत्तः, सुरभिः कामघेनुः स्पर्श- 
मणिश्च एते त्रयोडपि नहि वौरेश्वरसमानाः | एतैथु कल्पतस्व॑ह्कलमयश ओ 
अथ च कठिनतना काष्ठमयत्वात्‌ , कामघेनुः पशुः विवेकरहिता, स्पर्शमणिः 
पाषाणों जड़ एवेति। अर्य च मृदुद्वदयों विवेचकः सुशे विलचृणलभावा। 
उद्दवणिकानकपुटे द्रष्टन्या। 


८०, तथा द्विपयायात्रयोविंशतिमेदानेकेकगुरह्म सेन लघुद्दय॒वृद्धघाइ-- 
इति त्रयोविशतिमेदा३ | रह छुन्दः | 
ब१, न्योविंशतिमेदानयनप्रकारमाह--- 
ते यथा--- 
२२ गुरु डंल्घु २६ अक्षर प्मरः । 
२१ गुरु द लघु २७ अच्तुर श्रामरः । 
२० शुरू ध लघु १८ अक्षर शरभः । 
१६ गुद १० लघु २९ अक्षर शयेनः | 
श्ट गुरु १२ लघु ३० अक्षर मण्द्क ॥ 
१७ गुरू १४ लघु ३१ अच्चर मर्कठ | 
१६ गुरु १६ लघु ३२ अक्षर करभमः | 
१५ गुरु श्ष्: लघु ३३ अक्र नरः | 
२१४ गुरु २० लघु डे४ अक्षर मरालः । 
१३ गुर २२ लघु ३२५, अच्तर मदकलाः । 
१२ गुर २४ लघु ३६ अचर पवोषरः। 
११ गुर २६ लघु ३७ अछ्षर चघलः | 
३० गुद श्द् ल्घु रेप अज्र वानरः | 
& गुर ३० लघु २६ अब्र निकलः | 
८ गुरु ३२ लघु ४० अक्षर लक | 
७ गुद ३४ लघु ४१ अदछ्र हक 
हे गढ़ ३६ लघु ४९ अक्र शादूलः ! 
इष लघु ४औै अक्षर. अड़िवए। 


भू गुर 


परिशिष्ट (२) ३९७ 


४ शुर ४० लघु उ४ अत्र च्याप्रा | 
+ गुड ८ सब सर्वेलघुः रुप: । 
एते जयोविशतिमेदः । एवैपमुदाहरणान्युदाइरुणमज्जयी द्रष्ट्यानि-। 
द्ोह्ष छुन्दः॥ 


घर, अथ भ्रमरं प्रथमबुदाइवि--जहा ( यया )-- 

८६, अथ खघुसंख्यामेंदेन द्विपथाया वर्णमेद्माइई--- 

चतुर्लघुमारम्य द्वादशलघुपवैन्ता द्विपया विप्रा ाह्मणी भवति | तथा गो- 
दशलघुकमारम्य द्वाविशता लघुकैः छतिया भणिता। भयोविशतिलशुकमारम्य 
दवा्मिशव्या लघुकैवेंस्या भवति। या इतरा सा सर्वो शुद्धा मबति। गाया छुन्दः | 

८४. विषमचरणध्यवगगाय दोषमाह--« 

दोहायाः प्रथमे तृदीये च पादे ण ननु जगणा दृश्यन्ते सा दोहा 'चाएडा- 

खगइस्यिदेव दो प्रकाशयति | यद्धा भाकते पूर्वनिषातानियमाद्यइ॒त्यितचाण्डा 
लेव दोषावहा मवति | गाया छुन्दः ॥ 


८५. दोहायां गणनियममाह--- 
घटकुलश्चतुष्कलजिकलश्चानया रीत्या भरयोज्मी गणा विषमे तृतीये 'व चरगे 
पतन्ति | समे पादे तृतीये चतुर्थ च चरण षदकलचत॒ष्कशस्थापनानन्तरमेकामेव 


कला निद्वतां कुविययः । वाणीभूषणेंडपि->- 
टकछतुरगी विकलमपि विषमपदे विनिभेष्टि | 
समपादान्ते चैककलमिति दोहामवधेहि ॥* 
दोहा गिब्दुत्ता ( दोहा निवृत्ता ) || 
८६० अह रतिआ ( जय रपिका छुन्दः )--- 
प्रथम द्विंजवरगणयोश्चतुर्थलघुकगणयोयुगल घारय | पुनरपि च निलघुकों 
गणः पतति | अनेन विधिना विम्बितानि घटपुदानि यत्र तत्र छुल्दः शोमते। यथा 
चुशशी रजन्यां तथा रसिआठ रसिकानां मध्य एट्देकादशकलं छुन्दाः | हे सृगनयने 
है गलगमने शोभते इति । भूषणे तु--ललितमिति नामाम्तरस्‌॥ यथा--ह्विज- 
बरयुगमिह रचय, निलधुकगणमिह कलय, मुललित कलितेरसंपदि, सरसिजमुलि 
भवति यदि; जगति विदिवरलितमिति, बरफणिपोर्तिरिति बंदति |” #दम्नपयु 
दाइरणम, || 
१ ऋा [8 ब्ण 


गे प्राकतपंगलम्‌ 


८७, रसिकामुदाइरति--जहाँ ( यथा )-- ४ 
५ दिचंत्कत्यचिद्ग्रेडचलनरपतेः तमराज्णादपमानमलुवर्ण॑यंस्तत्कटकक्ोममुप- 

चर्णयति--विमुल॒ पराड्मुख॒ चलितो रणादचल|ख्योडपि परिहत्य हयगनब॑ल 
चदनीमेव ' मलयनरपतिरपि हैलहइलित आकरिमकरसंजातताध्वतोड्मूत्‌। यत्व 
यशञ्नरिमुवन पिवति | व्याप्नोतीत्यथं:। अथ शच वाराणतीनरपतिरपि लुलितः 
पराड मुखो बभूव । उकलस्य लोकस्योपरि यत्य यशः पुष्पितम । विकसितमित्यर्थः 
उद्दवणिका स्पष्ट । 

घष्प, अयेतस्य छुन्देंत उक्कच्छेति नामान्तरमाह--- 

सर्वज्नघुक रसिकाछुन्दः | आदिकाव्यमर्थात्रथम भेद ऋृत्वा 'उक्कच्छाः इति 
णाम किउ कृतम्‌। छुन्दोविद्धिरिति शेषः | कीदशम्‌। लोहंगिण्यामेतस्यैवापर- 
भेंदे छुन्द्सि सारमूतम्‌ | उत्कृष्टमित्यथं:॥ अन नच यदा शुररुवर्धते दो लघू 
हस्तत्तदा तत्तन्नाम विचारय | दोहा छुन्दः | है 

८६. लघुद्यहासेनैकगुरदृद्धघोककच्छाया अष्टो भेदास्तानुद्िशति-- 

लोहंगिणी, हंसी, रेखा, तालझ्लिणी, कमिपणी, गम्भीरा, काली, कालर्काणगी, 
इत्पष्टावुक्कच्छाया नामानि | मेदा हत्य५: | ग्राह्नछुन्दः ॥| 

&०, अथाष्टमेदानयनप्रकारमाह--- 

लोइगिणी उवैलघुका | यत्ैकों भुरुभंवति सा इंसी। एवं लघ॒दयहाएगैविक- 
गुरुदृद्धया यन्‍्नाम यत्र तस्नाम ठत्न। अत्र सत्र पट्षष्टिमात्रा।। ते यथा“: 
६६ मात्रा संवेल्षघुका लोहंगिणी | 


६४ लघु £ गुरु ६5 मात्रा हंसी | 
६९ लघु २ शुरू ६६ मात्रा रेखा | 

६० लघु है शुरु ६६ मात्रा तालड्लिणी । 
पूद लघु ४ गुरु ६6 मात्रा कम्पिणी । 
पूष॑ लघु ५ गुर ६८ मात्रा गम्मीरा | 
(४ लघु ६ गुरु ६६ मात्रा काली ! 
धूरए लघु॒' ७ गुरु ६६ मात्रा कलरुद्वाणी | 

एवेड्शबुकच्छाया भेदाः । गाह्मछन्दः ॥ 


६१. अथ गेलाछुन्द+--- 
पिडुली आह्मणोडमवद्चः शेषनागस्तेन रोलाखय॑ छुन्दों विश्वतम । भत्र 


रोलाचछुन्दसि एकादश द्वारा गुखो योज्यन्ते। एकैकगुरह [सेनान्योउत्नो लबघुर्व- 
अते | अन्न च ययाकथचित्मतिचरय चठाविंशतिः कलः कतेच्या इंति। वाणी* 


पंरिशिष्ट (२) ३६६. 


भूषणेडपिं--'रोलाइच्तमवैहि. नागपतिपिड्रेलमणित॑, प्रतिपद्मिई चदुरधिककला 
विंशतिपरिगरिशतम्‌। एकादशमचिविरतिरखिलजनचित्ताइरणं सुललितपद्मदेकारि 
विमलकविकण्ठामर्णम्‌ | इति | इृदमप्युदाइरणम | 

&२, रोलामुदाइति--जहा ( यथा ) ॥॒ 

कब्रित्कविरवीरहस्पीरप्रयाणमनुवर्शयति---पदमरेण सर्दिती धरणिस्तरणिरें सूदः 
खितखतदा घूल्या समाच्छादितः । 'तरणिर॒यः/ इति था| कमठपृष्ठमधः पतितम | 
अतिमारादादिकूमोंडप्यचस्तादू गत इति भावः । मेस्मन्दस्योरपि शिर: कम्पितम्‌ 
यदा कोपेन चलितो हम्मीरबीरों गजयूथसुयुक्तर्तदा झतो हाषष्टाकन्दः, मूच्छित॑ च 
म्लेच्छानामपि पुत्रैरिति | 

&३. यथास्थैडैकगुरुहमासेन लघुहृयबृद्धया तयोदशमेदास्तानुद्दिशति--+ 

यथा[-- 


१३ गुरु ७० लघु &६ भात्रा कुन्द! | 
१२ गुरु ७२ लंघु &६ मात्रा करतलः ॥| 
११ शुरु ७४ लघु ६६ मात्रा मेषः | 
६० गुरू ७६ लघु &६ मात्रा वालाडुः । 
£ गुरु ७८ लघु ९६ मात्रा कालरुद्र! | 
८ शुद् द० लघु £६ मात्रा कोकिलः | 
७ गुरु पर लघु ६६ मात्रा फमलम्‌) . « 
5 शुरु प;४ लघु &६ मात्रा इन्दुः | 
$ गुर ब्रद लधु ९६ भान्रा शंभुः | 
४ झुद प्पल लघु 8६ सात्रा' चामरः | 
हे गुर ६० लघु ९६ मात्रा « - गलेश्वरः। 
है गुरू ६२ लघु ६६ मात्रा सहलातः । 
३ गुर 8४ लघु ६६ साजा शेषः | 


इति भयोदश मेदान्‌ मणति नागराज!। फणीश्वरो जल्मति। भयोदशगुर्रु 
संख्यामानय । एकादश शुरून्दत्य | हो हो लघु प्रतिचरणामिप्रायेणापीति भाव: 
अयवा भयोदशाक्रेषु गुरुषु अक्षरमच्रमेकैको गुरुयेदि पतति लघुढयं चबघंते 
तदा तततन्नाम जानीत | एतेघामुदाइरणानि द्रघव्यानि। रह छुन्दः ॥ 
६४. अथ गन्धा छुन्दो--- हे 
न भोः छुजनाश, ससदशवर्णान अथमचरणे भगत। तथा द्वितीयचरणेज्शादश- 
लक्षिता यमकथुगचरणा । यमकद्ययुक्तचस्लेत्यर्थः | एताइशमेव द्वितीय- 


४०० प्राकृतपेंगलमे्‌ 


दल॑ कुरुतेति भणति फिज्ञल! । गन्घाना नाम रूप॒र्क पण्डितननचित्तहर' भवतति ) 
अब यमकल्राद्रलयोरैक्यमिति | वाणीभूषणेड््युक्तम्‌, 'दशसप्तवर्णमिह् रचय प्रथम 
चरण द्वितीयमष्टादशकलितमिति दृदयहरणम्‌ | इंदशमुत्तर दलमपि दृदयतधानक॑, 
नागपतिपिज्नलमणितमिति श्र गन्धानकम्‌ |? इद्मप्युदाहरणम्‌ ॥ 

९थू, पुनरपि शिष्ययोधनाय गन्धानकमेत्र स्पष्टीकृत्याई--- 

गन्धानाख्ये छुन्द्सि सत्तदशाक्षराणि स्थापयत प्रथमचरणे द्वितीयचरणे 
युनर्यमक्क दत्वाष्टादशाक्षराण्येव विानीत । दोहा छुन्दः ॥ 

९६, गन्धाणामुदाहरति-+* 

कश्चित्कविः कर्णनरपति स्तौति--कर्ण राजनि सडआमार्थ चढुति सति कू्मः 
पुनरशरण; संश्चलति स्थानभ्रष्टों भवति। तस्मिश्चलति श्रुवनमयंकरा महदी 
चलवि | मह्मां चल्न्यां महदीधरा मेर्वादयश्चलन्ति | तथा च सति तदाभिताः 
सुरजनाः देवतंघाश्वलन्ति | एवं कर्ण चलति दिकचक्र चलति। तथा त्रिभुवन 
चलति । इततस्तों भ्रमतीत्यथ/। । उद्दवणिका यथा--3॥, 55, 3॥, ॥॥, ॥॥॥ 5; 
5॥, 55, ॥॥, ॥॥, ॥॥, 5, ॥॥, उ5, ॥॥, ॥॥, ॥5, 3॥, ॥5; 3॥, ॥3॥ 
॥॥, )5, गन्घाणा निहत्ता । 

९७. अथ चउपइआ छुंदा--अथ चहुष्पदीछुन्दः-- 

चतुष्पदीदुन्दी भणति फरणीन्द्रः | चतुमांत्रकान्‍्तत गगान्पारे सगुरूत्कला 
तरिंशन्मात्रा भृत्या चतुःशतमशीतिश्च निरक्ता। चह॒ु छुन्दःस योजनीयमेक ने 
करणीयम:। को जानात्येन मेदम्‌। कविः पिज्नलों माषते | सगनयने5सतमेतव । 
अपमथाः--चहुषमदीछुन्द!ः एतत्द्चबृष्टययुक्तमेक॑ चरणम्‌, एत्राइशपदचहुत्य 
ताहश छुन्द इत्यमिप्रायः | तंत्र चतुर्मानिकाः सत्तगणा भवन्ति, पादान्ते थे 
सर्वत्र गुरूः कर्तव्यः | एवं च तिंशन्मात्राः पादे मवन्तीति फलितो5्थः । एव 
नव संति विंशव्यधिक मात्राशतर्क चरणचत॒ष्टयेडपि भवति | तत्सवेमेवेकमेव चरण 
तद्मिप्रायेणान् मात्रा 'वतुःशती साशीतिनिरुक्ता, तदेकल न कर्तेव्यं चहुरबन्दी" 
युक्तमेव कर्तंब्यमिति। वाणीभूषणे ठ विंशलुत्तर 7 
“वीपइयाइस निशन्माज्ज फणियति पिज्ञलगीतं, कुद सपततरंगममतिदृदयद्धममन्े 
गुर्मुपनीतम्‌,। यदि दशवसुरविभिरडत्दोविज्लिः क्रियते यतिरमिराम, उपर 
अवसमये दपतिः कबये वितरति सतदि कामम्‌ ॥” इदमप्युदाइएम । 

ह्‌८. अन्यगैरबभयाच्वत॒ष्पदिकायाः पादमेकप्ुदाइरति--जद्द ( बया )-7 

स॒ इति प्रसिद्ों भवानीकान्तों युध्मम्यं सपद ददाद | बहुद्ुल च करोद्। 6 
का । प्त्यशा्षे गुड; स्करति । यध्यार्धाओं गौरी वलति। बेन ओवाशा कक 
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'फणिहारः । यश्च कण्ठस्थितविषः । यस्य पिधान वासों दिक_] दिगम्बर इत्यथः | 
संतारितस्तारकोपदेशात्‌ ससारो येन तथाभूतः | यश्च किरणावलीनां दीतिकद॒म्बानां 
कन्द उत्पत्तित्थानम्‌। 'यह्लासा सर्वमिर्द भासते' इति भुतैः | नन्दित आनन्दितों 
इरषयुक्तश्चन्द्रों यस्मिन्‌। यस्य नयने भालस्थतातीयलोचने अनलो ज्वलनः 
स्फुरन्‌ | अस्ति इति शेषा । उट्दवणिका यथा--5, ॥5, 55, ॥3, ॥ ॥॥॥ 
॥६, 5, 55, ॥5, 55, ॥5, 55, डॉ), 55, ड, ॥5, ॥5, 55, ॥5, जा; 
॥॥, ॥5, 5, 55, ॥5, ॥॥, ॥5, ॥5, ॥5, 55, 5, चोपइया निवृत्ता। 

&£&, पिज्ललकविना द्वाषष्टिमात्राकया इृत्वा अल्युक्तट धत्तानामक छुन्दों 
इृष्टम्‌। अन्न चतुर्मान्रिकान, सप्तगणान्‌ दृयोरपि पादयोत्तनींछील्लेंघूनन्ते 'ृत्वा 
भण | अयमयः-- घता द्विदो तत्र॒चतुष्कलाः सप्तगणात्लिलष्वन्ताः । दृयोरपि 
रणग्रोः समुदिता मात्राश्नत॒ःघष्टि; करतव्या इति । भूषणे5पि 'इह चत॒ुष्कठगणनि- 
ईमतपढ त्रिल्युविराम॑ मवति यदि | नागाधिपपिद्धलभणितसुमज्ञलघत्तावतत- 
'मिद हविपदि ॥! इदमप्यु शहरणम्‌ |] 

१००, एतस्पैव सविभाम लक्षणान्तरमाह--- 

प्रथमे चरणे प्रथम दशसु मात्रासु विभामः | द्वितीयस्थले अष्ट्सु | तृतीय- 
स्थले नयोदशसु मानासु विरतिः। इल्येकरत्निंशकलात्मकः प्रथमश्वरण: | एवं 
ईद्वितीयोडपि । तभूय द्वाषष्टिः कला इत्यथः । गाहू छुन्दः ॥ 

१०१. घत्तामुदाहरति--जहा ( यथा )--- 

स्प॒दक्षः सप्रामकुशलः, दर्तस्य हनता, जितकुसमघन्वा लितकंदपः | अन्ध- 
कत्यासुरस्य गन्धस्यापि विनाशकरः । गौरीनारीमर्घाजें घारयति यः। त्ताहशो- 
उस्ुरभयकरः स शझुर्युष्मान्नजठ । उद्यणिका यथा--॥|5, |७॥ ॥5, ॥॥, ॥5, 
॥5, ॥5, ॥॥ 55, ॥5, ॥, ॥5, ॥६, ।४॥, 55, ॥|, घंचा ,निदूत्ता | 

१०२, अथ तनिमेदेन घतानन्दमाइ--- ह 

ततेश्छन्दो घत्तानाम। सुच्छन्दःसु कुलेन सारं जातिश्रेष्म। मानात्मक- 
मित्थथः । 'नातिर्मात्राकृता मवेत्‌! इत्युक्तत्वात्‌ | तत्किमू। यत्र प्रथममेकादशसु 
मात्रासु विज्ञामः | पुनरपि सप्तसु | ततस्रयोदशसु मात्रासु विभामो भवति । 
सत्कीत्यों आगर,, अपारकीत्तिबों, नागराजः पिन्नलो घत्तानन्दनाम कथयतीति 
थोजना। वाणीभूषणेडपि--'एकादशविज्ञामि उुरुगविधामि यदि. घतावत्तं 
भवति । छुन्दों घत्तानन्दमिदमानन्दकारि नागपत्तिरेति वदति |? इृद्मप्यु- 
दाइरणम ॥ 

१० हे, अचौव गणनियमसाह-- 
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ह आदी धदकृल॑ गण स्थापयठ । ततल्नोंश्रतुष्कलान्दत्थ | तदनन्तर पश्रकले 
चतुष्कलयुगल च गय॑ दतवा घतानन्दं छुन्दों जानीत | दोहा छुन्दः ॥ 
_ _ १०४. घतानन्दम॒दाइरति--जक्ष ( यथा )-- 

, यो वंन्दितः शीधों गद्ञया । येन हतोंडनदः | यश्रार्धाद्नों परिकर॑ कल्षत्र 
चघृत॒वान्‌ू | अतएथ थुवतिजनचित्तदरः | स शिवों जयतीति भावः। कीहशः। 
दुर्रितशंझ्ञांहरः । स्मरणमात्र इति भावः | पुनश्च याः शीर्षस्थितयापि गड़़या 
वन्दित इत्टत्कषः सून्चितः | पुरनर्यंन अनज्ञः कदपों हतः । यस्तवधित्तिप्य हन्यते से 
पूर्वे लक्षया ताइयत इति भावः । पुना पश्चादर्धाद्ो परिकरघरः पार्वती धृतवान्‌ 
उट्दवणिका यथा--55॥, ॥5; ॥॥॥ ||, 55) ॥॥, ॥॥, 55६, ॥5, ॥॥, |5॥ 
55), |5| ॥॥; घत्ता णिल्वुत्ता ॥ 

१०५. अथ छुप्अ-( अथ घदटपुदच्छुन्द )--- 

इतश्च षटपद्प्रकरणमारभ्यतै--घटपद छुन्दों विदग्धाः आशत | अबुर- 
संयुक्तम | एकादशकलाख तस्य विरतिः | तदनन्तरं धयोदशसरु कलासु विश्रमो 
निश्न॑मम। दे मात्रे धृत्वा प्रथम॑ ततः पुनश्चतुश्चतुष्कलाः क्रियन्ते | मध्यस्थित 
एको गणः। एवं खच्॒ष्वलाः पश्च। देह चरणान्ते सर्वत्र रघुद्यय दीयते। 
परईचांहुल्लालचरणयोह्व॑भ्यां पण्चदशम्यां विरतिः । श्रष्टाविंशतिमात्रिको च चरणौ 
भवतस्तोी । अन्न सर्वत्रानुक्तस्थले 'उवर्तिकलाछ विश्रामसख्या शेयेति। एव 
जानीत | गुणयन्तु घटुपदपदे मदुक्तलक्षणादन्यथात्र न किमपि मवति | अय- 
“मर्थः--पूर्व मात्राइयम्‌ । ततश्चतुष्कलाः पन्‍्च। अधत्तु मात्राहयम्‌। एव 
पदम्वेतुष्य विधेयम्‌॥ अनन्तरमुल्लालछुन्दस पतञ्चद्शसु मात्रासु॒ त्रयोदशस् 
विभाम$ ताइश परदेद्दवमष्टाविंशतिकलात्मकम्‌ | एवं काव्य पद्चतुष्टयेन उल्लाल- 
पदद्येन ह्वाम्या छुन्दोभ्या घटपद भवति | इदृमप्थुदाहरणम्‌ || 

१०६, घटुपदमुदाइरति--जहां ( यथा )-- * 

कश्चित्कविवीरहम्मीरसुमटस्य जज्जल्लाख्यत्य सोत्साई प्रतिशामुप्वर्णनति-- 
यथा भया परिघृतो धृढः सनाहः । तुरगोपरि संनाईं दत्वा, वस्घून्‌ सभावयित्वा, 
एपोडहं रणेष्वततीणै, साहिम्मीरवचन गहीता, उड्पेडन्तरित्षे नभापये भ्रमामि ॥ 
खज्लैनानेन रिपुशीर्षाणि प्रति ज्यामि । सनहेनैव संनाहमपहस्तयित्या पर्वतानप्या- 
स्फालयामि | हम्मीरकृते जब्जलों राजपुत्र एवं वदति। कोपानलम्ये5ं 
ज्वलामि । 'सुलवानः सुरत्राणोडल्लावदीनः ( जल्‍्लालदीदः ) तच्छीषें करवाल 
दत्वा लक्‍्त्वा च कलेवरं दिव॑ चलामीति प्रतिशां करोमीति जज्नलत्य वचनम | 
उद्दवणिका यथा--5॥॥, 55 ।5| 3 ओऑ, ॥, ञ॥, ॥॥ |8, 55, ॥, ॥ 
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जा॥, ॥॥, ।89, ॥5, ॥5 ॥ औऑड, ॥3, 8, 3॥, 5४ ॥, 55, , 3; 55, 
/ ॥ 55, ॥॥, ॥, ॥ ॥5॥)3; ॥5 ॥॥ जो, उजे, की, । 

१०७, एतस्‍थैंव प्रकारान्तरेण लक्षणमाइ--+ 

पदे पदे अतिचरणाघस्तान्निबद्धमात्राश्रतर्विशतिः क्रियन्ते। अछुराडम्बरः 
सदृश एवं सवति | इत्यमुना प्रकारेण इत॑ छुन्दः शुर्द्ध भण्यते | तत्र गणनियमः 
माह--आदो घदकलो गणों भवति | ततश्चत्वार्चतुष्वल्ला निरक्ताः | द्विकल॑ 
पवान्ते स्थापयन्तु । शेषकविना तद्दस्लविति नामान्तरं निरक्तम्‌। मांनासख्यामाइई--- 
संभूय द्विपल्वाशद्धिक मात्राशतर्क १५२ जानीत। उल्लालेन सहैव गणवन्तु | 
एतेन काव्यत्य षण्णवत्या ५ उल्लालस्य पद्पश्नाशता ५६ सभूय हिपश्राशद्धिक 
शतमित्यथ। | भोः शिष्याश, किमिति ग्रन्यप्रन्थन झला खियध्वमिति | भूषणेडपि-+ 
'घटकलयादी तदनु चतुस्तुरग॑ परिसंतनु, शेषे द्विकलं कलय चत॒ष्पदमेव॑ संचिनु, 
छुन्दः घटपदनाम मवति फणिनायकगीतम्‌ , ट्रे विरतिमुपेति तु पतिसुखकरमु 
पनीतम | उल्लालयुगलमन च॑ भवेदष्टाविशतिकलमिद्म, शुरु पद्मदरो' 
विरतिस्थितं पठनादपि गुणिगणहितम्‌ !” णम्‌ | 

१०८, वस्तुनामकक षट्पुद्मुदाइरति--जद्ा ( यथा )--- 

यथा शारद शशिविम्प), यथा हरह्रह॒सस्थितिः, यथा फुल्ल॑ सितकमलम , 
यथा खण्डीकृतः श्रीखएड$, यथा [ गन्ना ) फल्लोलः, यथोज्ज्वलीकृत रौप्यम,, 
यथा दुग्धवरे मुख्घफेन: | फफाइ! इत्यनुकस्थम्‌ | ऊर्घ्वे गत्या स्फुरति। प्रिया- 
स्माप्य प्रसाददष्टिं पुनः स्मित्वा हसति यथा तरुणीबन$। तथा दे चण्डेश्वर, 
राशो वरमश्विन्‌, तब कीत्तिः स्फुरति | इति तथ्यं पश्य। इरिज्रह्मनामको कविर्भ॑- 
णति । कचित्‌ 'पुरुु विहसि! इति स्थले 'पछु भिहुइ' इति पाठ3, तत्र दृष्टि पातयित्वा 
अर्थात्ये निभ॑ यथा स्याचथा इसतीति। उद्दवणिका यथा--७॥, ॥5, ॥5; 
॥5, ।80॥ ॥॥ 5७, ॥॥ ॥5, ॥5, ।5। ॥ ।55॥ 55, ॥5, 55, ॥६5, ॥, ।5७॥, 
॥5, ॥8, 55, ॥5, ॥, ॥5, ॥5, 55, ॥॥, ॥॥, ॥, ॥, ॥5, ॥5, ॥5, ॥5, 
5, ॥5, ॥, षदपुदच्छन्दः खलु छुन्दोहयेन मत्रति | कान्यपद्चतुष्टयेनोल्लाल- 
पदद्वयेनेति ॥ 

१०६, काव्यमात्रालच्णयमाह--- हु 

आदावन्ते च यन घदटकलयणो गणदइंयस्थाने | मध्ये यत्र तुरंगमाभ्ररष्कला 
ये & तन्र तृतीयो जगणो मबति [ कि वा विप्रगणश्रतुल॑ंध्वात्मको गणः ४ 

छुन्दः | एतल्‍्लछ॒णं बुध्यस्व । यदा काव्यामिनेयमेव छुन्दः क्रियतें तदैव 

जगयणस्तृतीयो भवति | लघूल्लालेन उम कियते तदा न नियमः । तन्र एंकादशस 
विश्राम इत्याशयः । दोह्य छुन्द३ ॥ 


४०४ प्राकृतपेंगलस्‌ 


१११. अथानन्तरं लघ॒ुद॒यहासेनैकैकगुरवृद्धधा कान्यस्य पद्चचलारिशक्धेदान्‌ 
दश यिष्यन्‌ सवलघुर्क शक्रनामक वृत्तमाह--- 

त॒रधिकाश्वत्वारिशद्गुरत एकैकगुरइड्धिक्मेण दातव्याः। यद्युरुहीन॑ सर्व 
लघुक॑ तच्छुक्नामक छुन्दः । ततो लघुद्यहासेन एकेकगुरुवृद्धया नामग्रहणं कुस्त । 
दोहा छुन्दः || 

१११, शक्रमुदाहइरति--जहा ( यथा )--- 

कश्रिक्नक्तः शिव प्रार्थयते-यस्य तव करे फणिपतेः शेषस्य पलयः फक्ण 
चिलसति | तनुमध्ये वरतरुणी पाती विलसति । नयने अलिकखतार्तीयलोचने- 
उनलो ज्वक्ति | गले च गरल॑ विलसति । विमलः शशी निष्कलडुअन्द्रो यत्य 
ततव शीर्ष निवसति सुरसरिन्मन्दाकिनी शिरसि वसति। एवविध, हे सकलजन- 
दुरितदलनकर, शशिघर, हे हर, मम दुरित हर | अय च श्रतुलू्मभयवर हसित्वा 
वितर । येनाह कृतकृत्यों मवेबभिति भावः | अम्न प्रतिचरण चतुर्विशतिः कलाः 
सभूय षण्णवत्यो मात्राः ६६ शातव्याः। विरतिरेकादशे त्रयोदशें च। लघुकं 
शकनामक छुन्द || 

११२. पुनः सोकर्यार्थ सावधिक मेदमाइई--- 

यथा यथा बब्यो गुरुवधते तथा तथा नामानि भेदान्‌ कुर। शभुमारम्य 
गणभज्ञमवधीकृत्य गणय । चतुश्त्वारिंशननामानि जानीहि। दोहा छुन्दः ॥ 

११३, ११४. नामान्येवाइ--जहा ( बथा )-- 

यातरि शुरुबुद्धधा नामानि तानि। कथ्यन्ते इति शेष | यथा--- 


० गुरू €६ लघु शुक्र। | 
१ गुरु ९४ लघु शभुः | 
२ गुरु 8२ लघु सूयः । 
३ शुरू €० लघु गएडः | 
॥ ४ गुरु व्ट लघु स्कन्घः । 
भू गुर ' छ६ लघु विजयः | 
६ शुरू प्य४ लघु दप: । 
७ गुरू ष्र्र लघु तालाहः । 
८ गुर ८० लघु बह 
उथध् छघु $ 
६ गुर होफ ] 


१० गुर ७६ लघु रा 
१ गुर ७४ छ्घु उत्तेजाः | 


२२ गुद 
१३ गुद 
१४ गुरू 
१५, गुरु 
१६ गुर 
२७ गुरु 
श्च गुद 
१९ गुरु 
२० गुर 
२१ गुद् 
२२ गुर 
२३ गुरु 
र४ गुर 
२५ शुरू 
२६ गुर 
२७ गुरू 
२८ गुरू 
२६ गुरू 
३० शुरू 
हे गुरू 
हे२ शुरू 
डे३ गुरु 
शेड शुरू 
रेप गुद 
डे गुरु 
३७ गुर 
शेण गुर 
शे६ गुरु 
४० गुर 
४१ गुद 
४२ गुरू 
४३ गुरू 
४४ गुरू 
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७२ लघु 
७० लघु 
दद लघु 
६८ लघु 
5६४ लघु 
६२ लघु 
६० लघु 
घ८ लघु 
पद लघु 
प४ लघु 
पर लघु 
४० लघु 
४प्न लघु 
४६ लघु 
४४ लघु 
४२ लघु 
४० लघु 
बैठ लघु 
शेद लघु 
३४ लघु 
३२ लघु 
३० लच्चु 
र८ लघु 
२६ लघु 
२४ लघु 
रर लघु 
२० लघु 
श्द लघु 
१६ लघु 
१४ लघु 
१२ लघु 
२० लघु 

८ लच् 


०५. 


प्रतिप्षः । 
परिघर्म: | 
मरालः ) 
मग्ेन्द्रः । 
दण्ड | 
मर्कठः । 
मदन# | 
महाराष्ट्र ः | 
वसन्तः | 
कण्ठः | 
मयूरः । 
बन्घः | 
अमरः | 
द्वितीयो महाराष्ट्र + 
बलभद्रा । 
राजा । 
वलितः | 
रामः | 
मन्थानः । 
बली। 
मोहः | 
सहखाक्षः ) 
बाल: | 
हततःड | 
शरभः | 
द्म्भः । 
अहः । 
ऊद्दम्मर | 
वलिताइुः ६ 
तुरगः | 
हरिणः | 
अन्घः | 
आद्टः। . 
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एतैपु चतुश्चत्वारिंशद्मेदाः शक्रेण सह पश्नचलारिशद्वास्तुकपरनाम्गः 
काव्यस्थ । हे मुख्धे, छन्दःप्रबन्धः छुन्दरां प्रकरण बन्धों यत्मात्‌ एवंविधः पिड़ ल- 
नांगो जल्पति। इदं प्राकृतयूत्रम्‌ । 

११५, पुनस्‍्तामेव संख्यामाह--- 

वास्तुकापरनाम्नि काव्याख्ये छुन्दसि शक्रादयः पग्वचत्वारिंशच्छन्दोमेदा 
विजुम्मन्ते इति पिज्ललः कविरद्धा साद्मात्तथयति | हरिहजझमिरपि न चलति। 
सैरप्यन्यथाकर्द' न शक्‍्यत इत्यथः। दोहा छुन्दः । एतेषामुदाहरणात्युदाहरण- 
मज्ञर्यामवरगन्तव्यानि ॥ 

११६, अथ घट्पदस्य काव्यस्थ दोषानाह--- 

पदे चरणे अशुद्ध४ प्राकृतब्याकरणदुष्टः पगुरित्यमिधीयते | हीनमात्रया खज्जो 
भण्यते। मात्राधिको वातुलः । तेन शत्य फल कर्णेन भ्रूयतें। तथा भकारलका- 
राभ्यां वजितों बधिर इत्यमिधीयते। उपमायलंकाररहितो:न्धोष्मिपीयंते | उट्- 
चणिकायां यदा पश्चकल्लल्लिकलो वा भवति तदा बूलः | मूक इत्यर्थ: । अर्थेन 
विना दुबलः कथ्यते | इठाकृष्टकठोराक्रैः डेरः | कैकर इत्यर्थः । शलेषादिगुण 
रहितः काणः । सर्वैरगेः! शुद्ध: समरूपगुणः घदपुदच्छुन्दः || 

११७, श्रथ लघुसख्यामेरेन वणमुपदिशनू, प्रतिपदमात्रासंख्या पिण्डसख्या च 
कथयन्‌ षटपदत्याप्येकससतिभंवन्तीत्याइ-+- 

द्वार्निशल्लधुमिविप्रो मव॒ति | ततो ह्विचत्वारिंशद्धिलंुकेः घट्पद ऋषियों 
भबति | ततो5एचलारिंशद्वधिकेवेंश्यो भवति। उवेरितेः शेषैः शूद्रों भवति। 
इति त॑ सलदिज्जसु सुश्लाष्य कुद। उल्लालरहितायाश्रतुष्पद्याः पदे चतुरधिका 
विंशति म्रात्राः स्थापयः | एवं चर पिएडसंख्या मात्राषण्णवतिरूपां पादचदश्ये 
स्थापय | ततश्न पद्चचत्वारिशन्नाममिः कान्यलछर्ण कुद । अथोल्लालच्छुन्द्तः 
घडविंशति गुरूनेकीकृत्य पादद्वयाम्यां पटुपद जानीत | तथा च घटपृदस्यापि एक- 
सत्तति नाम्नाति परिश्यु । पद्मचत्वारिशन्नामानि काव्यस्य, षड्विशतिरल्शालाया 
संभूय एकसपृृत्तिरिति | षण्पदी छुन्दः || 

११८, श्रथोल्लालालक्षणम्‌--- 

प्रथम तुरगमास्रयश्नतुष्कलगणात्रया, ततत्लिकलः, तदनन्तरं॑ पटकृल॥ पंतः 
चत॒ष्कलः, ततस्तिकत्,, समुयाष्टाविशति; कलाः प्रथमचरणे । एबमुल्लालाम 
बरिकया संदिसां कुर्वन्द | तथा च द्वाम्यां दुलाम्यां पद्पश्ाशन्मात्रा भवन्ति। 
दोहाच्छन्दः ॥ ५ 

११६, अथ शाल्मलीप्रत्तारं द्शायिष्यंत्वत्र पूर्व यर्बगुब्मेदम॒दाहरति-- 
जहा ( यया)- - ८ * 
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यस्य शिवस्य जाया पावती अर्धाड़े | तिष्ठतीतिं शेषः | यत्य शीर्ष गन्ना 
जुठति । कीहशी | सर्वाशाः पूरयन्ती | दुश्खानि त्रोब्यन्ती | अत्य नागराजो द्वाए । 
यस्य दिग्वासौडन्तः | दिगेव वाससो अ्भस्याउन्तो्लं यस्य । यत्य सल्धे वेतालाः | 
तिष्ठन्तीति शेष: | पिशाचतहचर इत्यर्थ: । दुष्टान्नाशयन्‌ उत्साहेन दत्यन्‌ ताण्डवं 
कुर्बन, तालै्यूमिः कम्पिता येन। अथ च यरिमिन्‌ दृष्ठे सोक्षः स शिवों युष्माक 
सुल्लदोध्स्ठ ॥ 

२० अयैकपतिमेदानयनप्रकारमाह--- 

पचतुश्चत्वारिशद्रुरवः काव्यस्य, पडविंशतिरत्लालायाः संभूय सत्तति। । तैथु 
यदैकेकक्रमेण गुरहंसति, लघुद्य वर्धते तदा सप्ततिसख्याक्रा मेदा मवन्ति | सर्व 
शेषे च सर्वज्षष्वात्मममेकम्‌ । एबमेकर्संप्ततिप्रश्तारः । दोहा छन्दः ॥ 

१२१ तदिेवाह--- 

अजयनाम्निषय्पदे दचशीत्यच्षराणि | तन्र विवेकः---सप्ततिर्गुरव१, रविसंख्याका 
रेखा लघव+, ततो यावद्विपश्वाशदर्घिकशताक्षरतावदेकैकमच्र सवलघुप्रमेदान्तं 
वर्धते । एकोगुरुहंसति | लघुद्य वंधतें । अन्यथा परिपाय्या यावत्सरलघुर्भवेत्ता- 
चल्लघुकान्‌ देहि | इति प्रथमो भेंदः | 

१२१, १२३. अय तानुदाहरति-- ड 


यथा न्ू८ 
७० शुद.. (रन. . । पर अक्र अनयः | 
७९ शुरु , १४ लघु, +» परे अचबर - पविबयः।- 
दल शुरू - १६ लघु... वरूषअच्र - बलिा।- 
पै७शुद, शस्यलघु ../ व्यू थक्र, कर्ण: | 
<६ शुद २० लघु ८६ अत्तर बीए । 
६५ गुर २२ लघु, *, ८७ अक्र बेतालः | 
5४ गुर २४ लघु -. प्८न अबर बहनन्‍नलः । 
६३ गुर २६ लघु ८९ अचुर मर्बौद ।.- 
दर शुद् रण लघु $० अक्षर हरिः | 
६१ गुरू ३० लघु ९१ अक्षर ह्रः | 
5० शुरू ड्ट्र खच्चु ४२ अच्षर * ब्रह्मा | 
हद रा क ध्रेजबूर. इन्हु। .:४ 
धूल गुर रेद्‌ लघु * ६४ अक्षर चन्दनम्‌ ) 


१७ गुरु रेघ खघु ,.. छू अछूर . _ शुभकरः॥, .. 


ज्ण्द 


४६ शुरू 
४४ गुरु 
उड़ शुरू 
3३ शुरु 
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हे१ गुरु 
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२५४, गुर 
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६६ लघु 
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७० लघु 
७२ लघु 
७४ लघु 
७६ लघु 
७८ लघु 
८० लघु 
वर लघु 
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€० लघु 
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आऊतपंगढम्‌ 
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१२७ अक्षर 


स्वा। 
हिंद । * 
शादूलः | 
कूमः | 
कोकिलः ॥ 
खरः | 
कुझ्रः | 
सदनः | 
मत्त्य | 
तालाइु। | 
शेषः | 
सारज्ञः । 
पयोधरः | 
झुन्दः | 
कफमलम $ 
वारणः | 
शरभः । 
जक्लमा । 
चुवीषटम्‌ 
दाता ॥ 
शरः | 
सुशरः । 
समरः | 
सारसः $ 
शारद्‌ः | 
मेद३ | 
मदकरः | 
मदः | 
सिद्धि। | 
बुद्धि! । 
करतलम्‌ | 
कमलाकरः |! 


२४ गुरू 
२३ गुर 
२२ गुरू 
२१ शुर 
२७० गुरू 
१६ गुरू 
श्प् गुरु 
२१७ गुरु 
१६ शुरू 
१५ गुरु 
१४ गु८ 
१३ गुद 
१२ गुरु 
११ गुद 
१० गुर 
£ गुर 
व गुर 
७ गुरु 
६ गुर 
पे गुंद 
४ गुर 
है गुरु 
२ शुरु 
३ गुरु 
० गुरू 


१२४, पदपदच्छुन्द्सि नामप ख्यानयनप्रकारान्तरमाइ---- 


१०४ ताघु 
१०६ लघु 
१०८: लघु 
११० लघु 
११२ लघु 
११४ लघु 
११६ लक्षु 
११८ लघु 
१२० लघु 
१२२ लघु 
१२४ लघु 
१२६ लघु 
शर८् लघु 
१३० नथु 
१३२ लघु 
१३४ लक्ु 
१३६ लघु 
११३८ लघु 
१४० लघु 
१४२ लक 
१४४ लघु 
१४६ लघु 
१४८ लघु 
१५.० लघु 
१५२ लघु 
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१२८ अंदर 
१२६ अक्षर 
१३० अज्षुर 
१३१ अज्षर 
१३२ अद्घर 
१३१३ अत्वर 
१३४ अद्गुर 
१२३५ अच्षर 
११६ अच्ञ र 
१३७ अक्षर 
११८ अच्ुर 
१३९ अर 
१४० अक्तुर 
१४१ अक्षर 
१४९ अक्षर 
१४३ अक्र 
१४४ अक्षर 
१४५ अक्षर 
१४६ अक्षर 
१४७ अक्षर 
१४८ अब्र 
१४६ अक्षर 
१५० श्रक्षर 
२४१ अक्षर 


४०५ 
घव॒ला । 
मनर३ | 
शव । 
कनकम्‌ | 
कृषणा | 
रूननम । 
मेघकए | 
ग्रीष्म: । - 
गरुड़ । 
शशी | 
यूथ । 
शल्पः | 
नवरड्रः 
मनोहरः । 
गगनम्‌ । 
रत्नम्‌ | 
नर | 
हीर; ) 
अमराः )। 
शेखरः । 
कुसुमाकरा | 
दीप! । 
शखः | 
बसुः | 


१५२ अक्षर (१५२ मात्रा) शब्दः । 
इति ज्ञात्वा मनसि विचारपित्वा नागराजः पिड्ललः कथयति | इत्येकसप्ततिः 
पदपद्दाना नामानि । छन्द॒त्कारः प्रस्ताय लमते | नःममेदानिति शेषः || 


यात्रन्तः सर्वे लघतो भतन्ति । ह्विपप्चाशद्धिकशतकला इत्यथः | ताछु 
कलास्वर्ध विधनय | अवशिष्टा घदतप्ततिः | तास्वपि शरसख्याँ विसर्जय | एवं सत्ति 
यावत्योश्वशष्यन्ते | प्रकृते एकसप्ततिः) एतत्ममाणाणि नामानीति दोह्यछुद! ) 
एेषाबुदादरणान्युदाइरणमद्जरीतोअगन्तत्यानि क्रमेण | पटूपद निद्नत्तम | 


४९० प्राकृतपेंगछम्‌ 

१२५, अथ पन्‍्कडिआ ( अथ पजटिका छुन्दः )-- 

चतुर्मौनिकाश्चतुरों गगाश्वत॒ु!स्थाने चतुश्र॒स्णे स्थापयित्वा नियमेन पयोधर 
चतुष्कल॑ चतुर्थ स्थापयित्रा | एवं पदचतुष्टयेन चत॒ःघष्टिमः (या ) मात्रामिः 
पज्ञजरिका भवति | यथा इन्हुअ्न्द्रमाः पोड्शक्लामिरमतं चरति तथा घोड़श- 
मात्राभिरेकचरणोअ्त्याः पीयूषवर्षी भत्रतीति भावः॥ तथा सति घोड़शकलैव 
पम्जटिकानामक छुन्हों निष्याथते इति। भूषणेश्युक्तमू--“चत्वारि चतुष्कलानि 
देहि, तत्रापि जगगमते विधेदि | मणिता फणिनायकपिड्लेन, पञजटिकेय षोडश- 
कलेन ॥ इद्मप्युदादरणप्‌ ॥ 

१२६, पजटिकामुदाहरति--जहा (यथा)-- 

कश्ित्कविः कर्ण सतौति--कणध्ष्य पराक्रम कोंडपि बुध्यते । अपि ठु न कोअपि | 
यैन गक्नितों गौड़ाधिपतिंः । यत्य भयेन उद्दए्ड उद्गनदण्डोपि उदृइतो 
उत्कलेशः पलाथितः । शुुुविक्रमों यस्थैव॑ विक्रमों येन युद्धे जितः | तत्मात्तत्षव 
पराक्रम जानीयादिति मात | उद्दवणिका यथा--55, ॥5, डी ॥ड॥ 55, डे, 
॥॥, ॥8, ॥5, ॥5, ॥॥ ।ड, 55, ॥5, ॥5, ।5), 

१२७. अथाडिल्लाछन्दा-- 

अत्र घोडशमात्रः पादे लभ्यन्ते | दुयोरपि दलयोयमकी भवत इति,कलया 
भवति | न पयोधरः जगणः कथमपि । अन्‍्तेषु चतुष्व॑पि चरणेष्ु स॒ुप्रियों लथुद्या- 
त्मको गणो भवति यत्र॒_तच्छुन्दोडडिल्लानामकमित्यथ: | भूषणेडप्युक्तम्‌-- 'छुन्दति 
घोडशकले विलाठिनि, प्रतिपद्मन्ते यमकविलासिनि | अडिल्लनामपयोधरघारिणि, 
शेषे नियत ल्घुद्दयधारिणि ॥! इद्मप्युदाहरणम्‌ । 

१६८, तामुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

येन कर्णेन [आ] सारी देशः मार्गणेभ्यों दत्त । येन च सुत्थिर डाहरराज्य 
पार्वतीयान्विजित्य गदीतम्‌ । येन च काछजरे डुगे दीत्तिः स्थापिता | येन व धनमा- 
बच्चे धर्मार्थमेवार्पितमर्थिभ्यः | स कर्णँ जयतीति वाक्यशेषः ॥ उद्दवणिका यथा-- 
॥६, $॥, 55) ज॥॥ 3॥॥ ड॥, 55, 3॥, 55, ॥, 55, 3॥, ॥5, ड; 3॥ 5 ॥ 

१२६, अथ पादाकुलक छुत्दा--- 

यत्र लवूनां गुरूणां वा एबोडपि नियमों नात्ति। पदे पदे उत्तमरेखा 
भवन्ति | अन्तरान्तरा लघुगुंरश्च भपतीत्यथः । अथ च सुकवे! फरीर्द्रस्य पिंग- 
लस्य कण्ठवलय॑ कए्ठामरण पोडशपमात्र पादाकुलक छन्दो भवज्ञीति । भूष- 
'शैषपि--अच्रशुरुलश्नियमविरहित, भ्ुजगरानपिगलपरिमणितम्‌ | भवंति सुगु- 
म्फितषो डशकलक, वाणीमूपण पादाकुलकम, ॥* इद्मप्युदाहरणम्‌ | 
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१३०, तदुदाइरति--जहा ( यथा )-- 

कस्यचिद्धिदूषकेस्य बचनम--सेरमात्र यदि प्राप्यते चूत तथा मण्डकान, 
विंशरिं पचामि नित्यम्‌| तत्र टह्कमात्र यदि सैन्धर्व॑ लवण प्रासं॑ तदा य 
शणवाई रु; स एवाह राजा उद्यवणिका यथा--3ज॥55, 55७5 55७ 
ड।चाजाइड, »४ड॥555५ यथा घा--मलयपवनहवतकुसुमपराग), परमृतनिमत- 
रणितवनमागः । चिर्तरसंचितमानदुरतः, कल्य न मुदमुपनयति वसन्तः ॥ 
“ १३१, अथ चज्घोलाछुन्द:--- 

पोडशमात्रामिद्दों चरणो प्रथमतृतौयकौ प्रमाणयत | छितीये चह॒र्थे चररोे 
व चतुदेशमात्राः। एवं षष्टिमात्रामिश्चतुष्पदं जानीत ॥ 

१३२, चउच्रोल्लामुदाहरति--- है 

कश्याचित्तरुण्यामासक्तत्य [ कस्यचित्‌ ] वचनमू--हे धणि हे वनिते, मत्त- 
अतक्जअगामिनि, हे खब्जनलोचने, हे चन्द्रमुखि, यतश्चश्ललमिदं यौवन हस्त- 
खितजलमित्र गच्छुन्न जानाति। अतः छुटलेम्य अध्मदादिविदेभ्यः कुतों न 
समपेय्ि | अशे ते श्रम इति भाव ॥ उद्दवणिका यथा--आाधाजाड॥।- 
5।ड॥चुईड, डआाड।हजा), ॥॥३॥जञ5 


१३३, अथ रहडुछुन्द।--- 

प्रथमे पदे पश्बदश मात्रा विस्वय। परदे द्वितीये द्ाहश। तृतीयस्थाने 
भज्चदशभात्रा जानीत। चतुर्थ एकादशमात्रा:। पश्चमे पद्ददशमात्रा आनयन्तु । 
एव पब्चपदेषु अष्टपष्टिं सात्रा पूरयन्त | अग्रे दोहां दत्य ॥ राजसेनो नाम राजा 
सुप्रसिद्वामिमां रड्ो भगति | इदमप्युदाहरणम | 

१३१४, एल्या एच गणनियममाह--- 

विषमे पदे प्रथमतुतीयपञ्चमे प्रथम त्रिकल स्थापयन्चु ) ततत्वयः पदातयः 
चतुष्कल्षगणाः क्रिक्ताम्‌ । अब प्रथमपादस्पान्ते नरेन्‍द्रो भगणः । किंवा विप्रगर्ण 
तुल्ध्वात्मकों भवति | ततो5परन्र समे द्वितीये चत॒र्थे च दें मात्रे प्रथमतो दत्वा 
त्रयः पदातयः चतुष्कलाज्योगणः, पूर्वस्थापितमात्राइयेन सह क्तैन्या इत्यर्थः ] 
सर्वेषु पदेषु लघुमन्ते विशर्जयन्तु | चतुर्थ चरंगे विचारयित्वा कार्यः। उद्दवणिकां 
विधाय तुरीयचर्णे एक लघुभाकृष्य गहन्तु | तैन चत॒थें चरणे एकादशैव कलाः | 
अतस्तृतीयों गणज्लिकल्िलध्वात्मफ्रो भवति, इल्येच पञ्चसु पादेघु उद्दवणिरकां 
"इत्ता अष्टपष्टिमात्राएच पूरयित्वा चस्तुभूत तच्छुन्डसों नाम पिंगलः करोति। 
वस्तु! इ्पेतस्यैत्र नामान्तरम्‌। वापषा (१) स्थापयित्वा दोषहीन दोह्षचरएण 
राजसेनो नाम राजा रह्मिति रुणति । पद्पुदोच्छुन्दः || 
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११५. तामुदाइरति--जद्दा ( यथा )-- 

काचितरोषितमर्त का समागत॑ वसन्तमवलोक्यात्मानं शोचति--यथा हे सर, 
मधुकरों भ्रमरो भ्रमति। स्कुटितमरविन्दम्‌। विकसितमित्य्थः | नव्किशुककानन 
च पुष्पिदम | अथ च सर्वदेशे पिकः पद्ममं कूजतिं। शीतलपवनों मलयानित्रः 
मलयकुदररस्थनववल्लीममिनवलतां प्रेरमित्वा लघु मन्द वहति | एवं वसन्ते जाते 
सति चित्त च मनोभवशरों हन्ति। दूरे दिगन्तरे कान्तः। कथमिदानीमात्मानं 
स्थापयिष्यामि | एवं पतितं हुरन्त॑ दुशलमिति । एतस्या एवान्यत्र नवपदमिति 
नामान्तर्म्‌ | उद्दवणिका यथा--नो, ॥॥, ड॥, ॥ड, ॥5, 5, ॥॥ 5, आ॥ 
है, औ॥ ॥॥ ॥, ॥॥ ॥॥ ॥॥॥ ||, 5॥, 55,. ॥॥ ।॥, 35, ॥5$, ॥, 
5॥35, ॥5. ॥॥, ॥॥|, ॥5, । 

१३६. अयधैतस्य छुन्दसः सप्तमेदा भबन्तीति नामतस्तानुद्दिशति--- 
करभी, नन्दा, मोहिनी, चारुसेना, भद्रा, राजतेना, तालड्लिनी, इति प्रिये सन्त 
भेदा वस्त्वपरनामकरड्ड|च्छुन्दसों निष्पन्नाः । दोहाच्छुन्दः ॥| 

१३७, तेषा लक्षणमाह-- 

प्रथमतृतीयपञ्चमपदेपु यस्याजयोदश मात्राः॥ अथ च द्वितीयचत॒र्थणेरेका- 
दश मात्राः। एवं पञ्च पदानि, एतदे दोहा यस्यास्ता करभी भणति। 
दोहाच्छन्दा ॥ 

१ ३८, यस्या: प्रथमतृतीयपन्‍्चमपादेधु चतुदंश मात्रा | द्वितीयचत्॒थयोंरेकादश, 
ता विचार दोहा च दत्वा नन्‍दा भणति | दोद्माच्छुन्दः ॥ 

१३६, प्रथमतृतीयपश्बमपदेपु नव दश ऊनबिशतिम्मात्राः यत्या दिंचदुयें 
एकादश | अग्रे दोहा यत्र ता मोहिनीं जानीहि। दोहाच्छुन्दः ॥ 

१४०, प्रथमतृतीयपश्चमपदेपु मात्रा: पद्चदश | द्वितीयचत॒र्थयोरेकादश । 
सदोह्दा वां चारसेना जानीदि | दोहाच्छुन्दः || 

१४१ प्रथमतृतीयपदञ्चमपदेषपु पञ्चद्श | छ्वितीयचठर्थयोद्वांद्श मात्रा दल्वा 
दोहां भद्रानाम्नीं कथय । दोहाच्छन्दः ॥ 

१४२. प्रथमतृतीयपञ्धमपदेयु पञ्चदश मात्राई, द्वितीये द्वादश, चहर्थे- 
एकादश, तथ्यान्ते दोहा, तां राजसेनां भण |) 

१४३, प्रथमतृतीयपञ्चमपदेपु पोडश मात्रा, द्वितीये द्ादश, चह॒थें एका- 
दश, अन्ते दोहा यस्यास्तां तालझ्लिनीं मंणेत्रि। एतेपामुदाहरणानि सुबुढिमिः 
स्वयमूहानि | इति रड्डाप्रकरणम्‌ | 

१४४. अथ पद्मावती छुत्दा-- 
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यस्‍याः स्थाने खाने चदु्वपि चर्णेषु चतुमानिकाश्रदषष्कला गणा अड्लो मवन्ति। 
तां पद्मावती भण। के के गणा इत्याइ--कर्णः शुरुद्ययात्मको गणः॥ करतलः 
गुर्वन्तअतुष्कलः । विप्रः चतुल॑ध्वात्मको गणः | चरणः आदिशुरुमंगणाख्यः | अुर्च 
निश्चितम्‌ | एज एवं गणाः पौर्बापरदेण वसुसंख्याकाः पादे पादे उत्कृष्टाः कार्यों । 
श्रत् 'प्रुवधम्मो इति क्रित्पा3: | तत्र घर्मो युधिष्ठिः, तेन कुन्तिपुतरत्वादूगुरुदवय 
विवचितम | अन्न यदि पयोधरो जगणः पतति तदा किमिय॑ मनोहरा, ( मनोहरा ) 
न भवतीत्थः | अथ च यत्य कवित्व॑ क्रियतें तस्थ नायकत्य तथा शुण पीड़यति, 
पितर भ्ासयति, कवित्वस्थ पिता कविरिव विद्यगोति--कविम॒द्धालयति, तस्मादत 
छुन्द्सि अ्य जगणश्रण्डालचरिजः सवैथा त्याज्यः | उक्त च भूषणे--“यद्ष्टचतुष्क- 
लगणनिर्मितपदकरपदकणद्विजविहिता, सा पद्मावतिका वि्ुधसुमदिता जगणविरहिता 
सुकविद्विता | इद दशवसुभुवनैमवति विरामः सकलामिमतफलाय तदा, फणिनायक- 
पिडल मणितसुमड़ लरसिकमनःसबविहितमदा ॥|* 

१८५. पद्मावत्तीमुदाहरति--जहा (यथा)-- 

कम्रित्कतविः काशीश्वरस्थ राशे विजयप्रयाणमनुवर्णयति--बंगा वंशदेशीया 
मयेन पलायिताः | अथ च॑ कर्लियाः कलियदेशस्थाः तैषपि भग्नाः। तैलंगा 
अपि रणं त्यक्त्वा चल्तिः । घृष्टा मद्वाराष्ट्राः | एकत्रीभूय लग्नाः काष्ठा। | हग्मा 
दिश इत्यथः । सौराष्ट्राः मयेनागत्य पारे पतिताः। अथ च चम्पारण्यदेशीयानां 
कम्पो जातः । पार्वतीया उत्थी उत्यी उपयुपरि जीवानां मनुष्याणां हरे रहें एव 
अम्पा निल्लीनाः । जीवगदेे गोप्यस्थले रम्पा निलीना इति वा। एतत्मतापतपन- 
भयादुलूका इच खिता इत्यथः | उल्लनणिका यथा--॥5, ॥5, 55, ॥5, 55, 5५, 
॥5, ॥5, ॥5, 55, 55, ॥5, 55, 55, ॥3, ॥5, 55; ॥5, 55, ॥5, 55, 55; 
55, ॥5, 

१४६. अथय कुएडलिकाछुन्दु--- 

पथर्म द्विपयालक्षणं पठित्वा काब्येनार्थ' निरुक्‍त्या कुंडलिका जानीत। 
कोइशीम्‌ | उल्लालेन संयुक्ताम्‌। उल्लालनमेब उल्लालः परावतैनं, तैन युक्त- 
मेव पद पुनः पठेद्त्वयेंः। नहु घट्घदवदुल्लालेन छुन्दता युक्तामिति, तस्माव्‌ 
सिद्दावलोकनन्यायेन निकव्वर्तिना पदेन शुद्ध यमकं इलाघ्यते। तनाष्टसु पदेषु 
कियत्यो मात्रा इत्याकाइज्लायामाइ--चतुश्चत्वारिंशदधिक शर्त माता यत्र 
भवन्ति। सुकविना इढ़ों बन्चः कथ्यते। दोहाया अष्टचलारिंशत्‌; कान्यस्य 
चण्णवतिमिलित्वा चतुश्चलार्िशद्धिकशर्त कल्षाः तनुभूषणशोभा यस्यास्तां कुण्ड- 
कप जानीत) एतेनाष्टपदी कुण्डलिकेति चात्ययार्थः॥ तथा चोक्त॑ 
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* * कुण्डलिका -सा कध्यते प्रथमं दोदा यत्र) 
“ ; रशोलांचरणचतुष्टय प्रभवति “नियत तत्र॥ 
प्रभवति नियत तनत्र पर्द प्रति सुललितयमकम । 
अष्टपदी सा भवति विविधकविकोशलगमकम॥ 
अषप्टपदी सा भवति सुखितपण्डितमण्डलिका | 
| / कुण्डलिनायकमणितविब्युधकर्ष... कुण्डलिका ॥? 
इद्मप्युदाइरणम्‌ ॥ 
१४७, तामुदाहरति---( जहा ) यथा-« 
क्श्रिदूतन्दी वीरहम्मीरप्रयाणमनुवर्णयति---यदैव दिल्‍लीमध्ये प्रयाणडिण्डिपतः 
समाहतत्तदानीमेव मूच्छितं म्लेच्छुशरीरैः | अनन्तरं चर पुरस्कृतजब्जलमन्त्रिवरः 
चलितो बीरहम्मीरः | ततंशच' हस््यश्वपदांतिचरणभरेण मेदिनी कम्पते | दिदभागें 
नभसि चान्धकारः स्कुरति | धूलिः धयरथमाच्छादयति | एवं दिडमागें नभापये 
चान्धकारों विस्तृतिमानीतः। खुरासानध्य ओलो दर्ड१, हेराजन्‌ त्व॑ चरणमद 
६ ) नेन दमसि ( दाम्यरिं। ) विपक्षान्‌। किमरुत सम्रामेण | एवं यत्य तवाहतो 
डिण्डिमो ठिल्‍्लीमध्ये इति * उद्दवणिका यथा--555, ॥5, ॥॥, आ5, ॥5, ॥ 


(55, 35, ॥॥ ॥॥5, 55, ।, ॥5), 55, |5॥, ॥5, ॥5, ॥ ॥॥॥॥ 55, 5 
3॥, ॥, ॥॥ ॥॥, 55, ।5$), ॥5, ॥5, 5, ॥॥॥, ॥5, ।ड, 55, ॥5, 5 | 
१४८८, उड्डवणिकामेव स्पष्टी करीत्ति--- 


प्रथममेव द्विपथाचतुष्पद ततश्चतुष्पदं काव्यस्य दत्थ | एवं कुण्डलिकामष्ट- 
पर्दी पदे पंदे यमक च कुरुत । दोहाच्छुन्दः ॥ 

पशुपतिस्तु आदी दोहा | ततः सोरहा, अर्थाद्विपरोतदोह्य | ततः काव्यमित्ि 
कुण्डलिकालक्षणमाह | तस्मिन्पक्के एकशत हछविनवतिमांत्रा मवन्ति ॥ 

१४९. अथ गगनांज्न छुल्दं-- 

मान्राविभूषितमिदं भवत्सु | कथ्यते इति शेषः | अत्य च शालत्रा पद पद 
स्थापयत। अन प्रतिपदं विंशतिः कलाः शराधिकाः पड्चविंशतिः बला: 
करणीयाः | लघगुरुग्यां शेषिताः। सववेत्र पादान्ते लघुगुरू दातव्यावित्वथः। 
अनैव गणनियममाह--चतु॒ष्व॑पि चरणेपु प्रथम मात्राश्चततें यस्मिन्नेताइश- 
श्चतुष्कलो गणः कार्यः। अग्रे चर , यथासुल गणेः प्रकाशितमदारनिय- 
ममाह--विंशत्यक्षराणि सकलेघु पादेपु तथा चरणचतुष्टये च गुर, एवं यत्य 
सद्गगनांग छुन्द इति | इद्मप्युदाहरणम || _ ,« | 

१५०, उक्तामेवोह् वणिका स्पष्ट्ीझृत्याह-- न्‍ 


वरिशिष्ठे (२) ४३६९५. 


चदुष्यैपि चस्ेषु प्रथम चत॒ष्कलो गणः। चरणन्ते हारो शु्देवः॥ अथ 
(ज) चाज्राणि विंशतिः | मण पठ । मात्राः पद्मविंशतिः | एवं गगनांगन छन्दो 
विचारय || दोहा छुन्दः ।। उद्दवणिका यथा-नो॥ वा॥॥डडडड, 3॥॥॥ 
ाडड, ॥॥ डअजञाजाजड, 5४, ॥॥5'55] वाणीमूषणे “सु 
मात्रागणनियमोन्ययाक्षरनियमी नास्तीत्युक्तम। यथा--'षदकलमादौ विस्वय शेषे 
रगणविसूषितं, मध्ये नियमविहीन॑ द्वादशके यतिसंगतम्‌। फणिपतिपिंगलमणित॑ 
कविकुलददद्यरब्जनं, पश्माधिकर्विशतिकलं इत्तमिदं गगनांगनम ॥!* 

१५१. गगनांगनमुदाइरति--जह्ा ( यथा )-- ४ 

भग्नो मलयपततिः। चोलपतिनिबवृत्तः । गख़ितो गुजरपतिः | मालवराजओो 
मलयगिरी लीनः | परित्यज्य कुल्जरान्‌ | खुशसानाधिपती रणमध्ये खुहिआ 
विक्ञोम प्राप्य अद्दितसागर लंघते सम | यहा अधिक यथा स्थातचथा। हस्मीरे 
चलिते सति हारावो रिपुष्रु कातरेषु पतितः । उद्दवाणिका यथा--3॥, ॥, 3, 
॥॥ |, ।8॥ 5, 5॥, 3॥, ॥ 3॥, ।,), ॥5, ॥ ॥॥, ॥5, ॥डढ, ड, 55, 
॥॥ 8, ॥, ॥॥ ॥॥ 3, 5 | 

१५२, अथ द्विपरीछुन्दु+-- 

आदिस्थ इन्दुः घटकओ गण? प्रथर्म यत्र मबति | ततो दीयन्ते त्रयो धनुर्घरा 
श्चठु ष्कलगणा यत्र | तथा पदातियुगलं परिसंल्थापयन्तु | एवं विधितों विचित्र- 
सुन्दरमितिच्छुन्दोविशेषण म्‌ सरस्वत्याः सकाशात्मसाद॑ ग्द्दीत्वा तथा पृरयिव्यां 
ऊुरुत कवित्व॑ कविननाः । मुघुरो गुरुस्त॑ चरणान्ते दत्थ | एताहशं ह्विपदीछुन्दो 
जानीत बुधाः। अनेईं लक्षणद्वर्य [द्विप] दीद्वयेन श्ञातव्य॑ न त॒ु॒पद्चतुश्यम्‌ । 
द्विपदीति न.मविरोधात्तथोदाहरणाच्च । अनेन्दुर्यद्यपि शघुद्ययगुरुद्ययात्मकः (॥55) 
घदकलतध््धापि घटकलमात्रोपलक्षतः लक्ष्ये वयैत दर्शनाव ॥ 

१५३, उक्तामेवोहवरिकां दोहाच्छुन्द्वा स्टीकृत्यह-- 

घटुकल मुखे स्थापयित्वा ततश्चतुष्कल्ान्पञ्चगणान्कुरुत | अन्ते च एकद्ारो 
गुदस्ते दल्वा द्विपदीछ्ुन्दः कथयत । भूषणे5पि--'आदो षदकल्लसंगतमेतत्तदनु पण्च- 
चतुष्कक्षम | गुवन्त द्विपदी भष्रतीद हि विशत्यष्क्लदलम्‌॥” इद्मप्यु- 
दाइस्णम | 

१४४. तामुदासरति--जहा ( यथा )-- * 

दानवदेवी द्वावपि सप्ामार्थमेकदा परत्पर॑ मिलितौ | अत एवं गिरिबरस्य 
सुमेरोः शिखर कम्पितम्‌ | अर्थ च हयगजपादघातोद्भूतधूलिमिगंगन॑ च विशेषेण 
पिहितम्‌ । उद्बर्णिका यथा-+3]5, |), 55, ॥॥, ॥॥, |, ( २८) ॥5 
जि, ।5॥ ।5॥ ॥॥॥ 5, 5 ( २८ ) | - 


नह 
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११४. अथ झुल्लहणा छुन्द।-- 

प्रथर्म दश मात्रा दीयन्ते | अर्थोत्तन बिरतिः क्रियते | पुनरपि तथा करौव्या। 
'पुनरपि सप्तदशमात्रास विरतिर्जातर च्‌ ! अनबैव रीत्या दलदयेडपि मात्राः 
सप्तिंशलतन्ति यत्र तामिमां नागराबः पिंगलों कुल्लाणामिति कथमिति। 
इद्मप्युदाइरणम्‌ ॥ 

१४६, तामुदाहरति--जहा (यथा)-- 

सहल मत्तान्‌ नागान्‌ू। सहस्तशब्दोहंख्यततवाची | लक्षं लक्ष संनद्वानश्व- 
वारान्‌ रज्जीकृत्य साहिदुपाति (१ ) साहिद्र्य कन्दुकमितर खेलति । अतिसुन्दर- 
संगरं रचयतीत्यथः | अतो है प्रिय, आक्रुश्य गश (! ) तत्र स्थापयित्वा विमल- 
यशो मह्मां कोडपि तुरुष्की हिन्दू वा ल्वान जेष्यति। काचिन्महामर्ट स्तमर्तार- 
मुत्साइयति || उद्दवणिका यथा--। ॥5॥॥ 5॥5॥|, 3॥ 55, 5४5 (३७) 
5॥3॥ 3|॥ |॥ ॥, ॥॥॥5॥॥, ॥|55 (३७) 

१५७, अथ खज्ञा छुन्दा--- 

यत्र निश्चित घृत्वा पूर्व द्विजवरस्य चतुलंधु कचतुष्कलस्य नव गणान्‌ हे कमल- 
नयने, विवुधननमनः सुखयति | जय (१) च्छुन्द!। तत्र यथाशशी रननयां 
शोभते रगणो नवद्विजगणोपरि शोमते | हे गजवरगमने, पुनरपि विरतिः परद्षयेपि 
नव विप्रगणः पश्चाद्रगण इति खख्लाछुन्दः | वर; भ्रेष्ठः फणिपतिर्मणति | [हे ] 
बुधननमनोमोहक तत्स्मरेति । इदमण्युदाइरणम्‌ ॥ 

१५८, एतदेव दो शछुन्दसा स्पष्टीकृत्याइ-- 

यरत दलहये नव गणा विप्राथतुलष्वात्मका पतन्ति | अन्ते जोइल रण 
स्थापयठ | संभयैकचत्वारिंशन्नात्राः खज्जाछुन्दसा पतन्ति गारतत्र दश पतन्तीति 
जानीति | भूषणेडपि---द्वि नववरनवगण#&ुपनय त्दनु च विमलकमलदलमृदुल- 
सुतनु र्गणमिद खज़के । द्विदलममलमिति फणिवरनएपतिनियदित [ मिद ] 
मतिशयगुणसद्दद [ यहरयसु ] रप्नके ॥! इंदमप्युदाइरणम्‌ ॥| 

१५६. तामुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

कस्यचित्धम (मनुवर्णयति--परकटकमरेणाहिंः शेषों ललति चलति । 
स्थानभ्रष्टो मवतीत्यर्ः। अवण्वावष्टम्मकामावान्मही चज्ञति | तस्मादेकगिरि३ 
कैलाशः पतति | तदाश्रथो हरः स्वलति | अत एव शशी घूर्णते | घुर्णनिनामृत 
बमति | अनोडम्तसपर्कादेव सता अपि सुमय जीवित्वोत्तिइन्ति | ततश्च भूमिस्ता- 
, इशभारबती मबति । अतः शेषाहिः पुनरपि तरति ।-युनः ,स्खलति, पुनर्लेलति | 
पुनर्धूूति, पुनर्वमति | पुनश्चजीविता विविधाः परितः समरे इृष्ठा मगाः। अब 
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महीचलने शेषचलन हेतुः | कैलासप्रतने महीचलनभिल्यत्तरोत्तरं प्रति पूर्व॑स्थ हेतु 
स्वमिति ""“*“अलंकारः । उद्दवणिका यथा-ना॥, ॥॥, ॥॥ ॥॥ ॥॥॥ जा, 
॥॥॥ ॥॥, ॥॥॥ डा (४१ ) ॥॥॥ |, ॥॥ ॥॥॥ ॥॥॥ ॥॥, ॥॥, ॥)॥ ॥॥॥॥ 
डा5 (४१ )5( ८२ )। 

१६५. अथ सिक्‍खा ( शिखा ) छुन्दा-- 

है शशिवदने, हे गजगमने, यत्र पदे पदे द्विजगणषट्क मवति | तदुपरि पयो- 
अरेण जगणन सशिखम,। उपरिस्थितनगणमित्यर्थः | एवंबिघं प्रथमदल॑पठ । 
चश्चादद्वाभ्या द्वाभ्या लघ॒म्यां प्रकटितो5घिक एको द्विजगणो:ल्म्यते। तेन द्वितीये 
दले सप्ततिप्रगणानन्तरं यत्र॒ जगणो मवति स इति प्रसिद्ध | शेषत्तच्छिखानामक 
डुन्दी मणते | इृद्मप्युदाहरणम्‌ ॥ 

१६१, उक्तलक्षुणमेत्र गाहूछुन्द्साह--- 

यत्राष्टाविशतिमात्राः प्रथमे दले भवन्ति । ह्वितीयदले द्वार्निशन्मात्राः । 
चदयोरन्ते लघुयेत्र तच्छुछ शिखाछुन्दों विजानीव | भूषणेडपि---(द्विजवरमिह 
ईहै रसगुणितमुपनय तदनु जगणमपि विधेहि | स्वर्गणितमि.्ट परद्लमधिकुर 
कणिनरपति सुभणितरुचिरशिखा हि ॥! इद्मप्युदाइरणम ॥ 

१६२, तानुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

काचित्रोविवमर्त का सख्लीमाई--है सखि, पुष्पिता भधुका अमराः। 
स्थिताः पुष्पेष्ु इति शेषः | किंच रजनीप्रमोश्चन्द्रस्य किरणा बहवो विशेषता 
अब इदानीं पुनर्वेसन्त इत्यथः | परमसतापका इति भावः॥ अथ च मलयाचल- 
कटकफरीटरमभिव्याप्य पवनो वहति। अत एवैतत्सवें सोढव्य कथमिति त्वमेंव 
भण | निकटे नालित कान्तः | अतो यदुचितं मण ॥ उद्दवणिकरा यथा--॥॥॥, ॥॥, 
॥॥, ॥, ॥ ॥॥॥| $॥ ॥॥, ॥॥, ॥॥ ॥ ॥॥॥ ॥, ।5|, 

१६३ श्रथ मालाछुन्दः--- 

है शशिवदने, हे मृगनयने कर्णा गुरद्धयात्मको गणो मवति। शेष॑ द्वितीय- 
चरण गाथाया अध' यर्मिस्तन्मालाछुन्दः पिज्ञंलनाभो भणति || इदमप्युदाहरणम ॥ 

१६४. उक्तलक्ृणमेव दोहाचछुन्द्साइ-- 

यत्र प्रथम नव विप्रगणः ततो जोइल॑ रगणः पुनर|रुद्ययम | एव पम्च 
चल्वारिशन्मात्रा! पश्चाद्गाथायाः अर्थ! सप्तविशतियर्मात्राः उत्तरापें यत्र तन्‍्माला- 
छुन्दः ॥ तथा चोक्त वाणीभूषणे---द्विजवरनवगणमतिशयसुरुत्विरमिह्द कुर तदनु 


रगणमपि कलय कमलमुखि कर्णवच्छेषे || अपरदर्ल गायाया मालाबूच विचित्र 
सत्‌ ॥! इदमप्युदाहरणम ॥ हक * हि 
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१६५. तामुदाहरति--जहा ( यथा )-- 
काचिद्ोषितभर्तं का वर्धासमयमालोक्य सखीमाइ--हे सखि, वर्षति जलम ॥ 
अमति घनः । शीतलः पवनों मनोहरणः | वहति इति शेषः | किंच [क] 
नकपीता रुत्यति विद्युत्‌। नीपाः [ फुल्लिताः ] एजविधेडपि समये जाते प्रस्तर- 
विस्तारदददयों महापाधाणहृदयः प्रिय॑ इदानौमपि नायाति। अतः कि विधेयमुप- 
“दिशेति व्यज्यतै || उद्दनणिका यथा--॥॥, ॥॥, ॥॥, ॥ ॥॥, ॥॥ ॥॥, 
॥॥ ॥॥, 35, 55, (४५ ) &॥, $॥, ॥5, ॥६, 85, 5 (२७ )। 
१६६, अथ चुलिआलाछुन्द+--- 
तच्चुलिआलानामकं छुन्दः | यदि दोह्दाया उपरि पञच मात्रा अधिका दीयन्ते । 
तदेवाह--पदै पदे उपरि शुरू: कुसमगण एको लग, ततो गुरु, ततो लघुदयम्‌ । 
एवरूप पशञ्चकलं स्थापयन्तु | 'पदे यदे? इत्युक्ते दोद्यपदचतुष्ठयेडपि पद्यकल- 
दानं******०आइ--सपश्वकलो गणोडन्ते ट्विपदाप्रथमदलान्ते चरमदलान्ते च 
दीयते । एतेनाथे ऊनत्रिशन्मात्रा मवन्ति | एयं दलाम्यामष्टपश्माशन्मात्राश्चुलि- 
अ'लाछन्दयों मवन्ति || इद्मप्युदाहरणम्‌ || 
१६७, उतक्तलक्षणमेतराइई-- 
दोहाठं जया उत्थापयन्तु | उपरि पत्चैव मान्राः । एवमश्टादशोपरि चल्वारिश- 
न्‍्मात्राः सभूयष्टपञ्चाशन्मात्रामिश्चुलिशिणा आख्याता || भूषगैंडपि---“दोहादलशेपे 
थदा पश््चकल्ो विमलोहि विराजति | फणिवरूपतिः किल तदा चुलिआलामिह 
तामनुग़्ायति )|! इद्मप्युदाहरणम्‌ || 
१६६८० तामुदाहरति--जद्ठा ( यथा )-- हि 
है मित्र, राजा छि]|व्धग, समाजः खल, वधू: कलहकारिणी, सेवकों धूतः 
एवं सति यदि जीवन सुखरूप॑ प्रार्थयरे तहिं शह परिहर | विरज्य सन्यासं कुछ । 
इति कंचिदृगृहस्थं प्रति मित्रमाह | उद्दवरिषका यथा--555, ॥$, ॥॥ ॥॥5 
॥६, ॥, |5॥, $॥5, ॥5,॥, ॥॥॥, ॥॥, ), ।७॥, इति चुलिआलछन्दः | 
१६८. अथ सोरहा छुन्द--- 
ता सोरद्दां जानीहि | था विपरीतैव दोहा स्थिता | ततब्र च पदे पदे यमक 
व्यास्येहि | इति नागराजपिजुलः कथयति। प्रथमचरणे एकादश, द्वितीगे 
न्रयोदश, तृतीये एकादश, चठ॒थे त्रयोदशेति। भूषणे5व्युक्तमू---तल्लोरट्हा 
बृत्तममलमुरगपतिरिति धद्ति। यद्दोह्नाविपरीतमिह जनद्वदि सुदमुपनयति || इंदम- 
प्युदाहरणम्‌ | 
१७० तामुदाहरति--जह्ाय ( यथा )--- 
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कशिचलरस्मैंचिच्छु लाथते--5 एवं मान्यते पुण्यवान्‌ यस्‍्य तनयो पक, 
अधीत्ितुः, पण्डितश्च । यत्य च णहिणी -गुणवती स ढु पृथित्यामपि वृतेमानः 
खर्गनिलगो5मरों मबति | उद्दवाणिका यथा--55॥॥3। (११) &&»0॥(१) 
आड़ (११) 5॥॥9॥॥ (१३) 

१७१, हाकलिछुन्द/--- ३ 

यत्र मे >पेअमिकी भगणों गरवोदिः, द्विगगणस्चतुरष्वात्मकरचः 
शत एव व्यत्तसमस्ता गणा मवन्ति | अन्ते वक्र गुररेक संस्थाप्य मानार वतुदश 
मिलिला वर्या/वैकादश पदे पदे उत्ततर्थे दशा पतन्ति, तदिद हाकलिच्छुन्दोरूप 
कथितम । इदमप्युदाहर्णमू ॥ 

१७९, उक्तलक्षणमेव साक्षरनियममाह-- 

यत्र माजाश्चतुदंश पदे पतान्ति, एकादशवर्गैश्व पुर्वृदल दशाक्त्रैरुत्तररलम 
यत्र तद्घाकलिच्छुन्दः कथय )। वाणीमृषगे त्वक्तरनियमों नोक्तः | 'द्विजंगणतगण- 
भगणकल्निता, मवति चतुदशकलकलिता | अन्ते गुरुमुपधाय सदा, हाषफलिरिषाः 
भवति तदा ॥ इृद्मप्युदाहरणम || 

१७३. तामुदाइरति--जक्ष ( यथा )-- 

उच्चा छुदिः विमल ग्रह विनमपरा तझुणी चेद्गहिणी यत्य विस पूरितों 
मूलगह तत््य पर्षासमयाः सुखकरा भवन्ति | इति दरख्िवचन वयस्थ॑ प्रति | उद्द- 
बणिका यथा--9॥9॥॥5, ॥8॥5॥॥5, <।॥॥8॥5, ॥5डश5 

१७४. अथ मधुभारच्छुन्दा--- 

यत्य पतति शेपे दल्लद्वयान्ते पयोघर एकः। जगण एकः । पततीत्यर्थः 
तलश्चाश्तुर्भानिका गणा्षयों यत्र तन्मधुमारच्छन्दः | वाणीभूषणे ठु गणनियमों 
यथपि दर्शितस्तथापि चतुष्कलमात्रे पर्यवसन्नों शेयः | 'सयण मिघाय जगएणः 
विधाय । भ्रुतिसौल्यधाम मधुभारनाम ]* इद्मप्युदाहरणम, ॥ 

१७४. तामुदाहरति--जहा (यथा)-- 

यस्य चन्रः शी | यस्य परिधान दिशः | स शश्ुरेव तुम्य शुभ ददात्विति ( 
उद्दणिका [ यथा )--॥5,,)5), &॥, ।5॥, 55, |&॥, ॥5, 8, 

१७६ अथामीरच्छुन्दः--- 


यत्रैकाद्श माजाः प्रतिपद क्रियन्से | यज्न चान्ते जगणों दीयते। एचच्छुन्द: 


आमीरनामकमिति उल्पति पिड़लः। भूषणेशपे-- एकादशकल्नघारि कविकुल- 
मानसहारि। इद्मामीरमवेहि जगणमन्तमसिंधेदि |? इद्मप्युदाहरणम ॥ 
१७७५ तामुदाहरति--जहा (वथा)--- - 
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उद्ववणिका यथा--5॥8॥35॥, 3॥॥४॥5)॥ 8॥58॥3|॥ ह॥॥ शाह 

१७८, अथ दण्डकला छुन्दा--- 

कुन्तकर;, धनुधरः, इयवरः, गजवरः, चतुष्कलाश्रलारों गणाः ततः घटकलो 
"गण, ततः पदातिद्वर्य चतुष्कलगणद्वयम्‌, अन्ते गुरुरिति द्वार्तरिशन्मात्रा) पदेधु 
प्रसिद्धा जानीत बुधनना दृदयतले । समुदितमात्रासख्यामाइ--अषह्ाविशल- 
घिकशतकछ्ाः सपूर्णा यरस्मिस्तद्र,पं फणिपतिमामितं भुवने छोके दए्डकलेति निरुक्त 
“गुसुखयुक्तमिदं छुन्दः पिज्जलो जल्पति । इंद्मप्युदाहरणम्‌ ॥ 

१७६. तामुदाहरति--बहा ( यथा )--- 

कश्रिदूनन्दी काशीश्वराहितानां पलायनमनुवर्श॑यति--है काशीपते, तवाहिता 
राजानो मग्नाः पलायिता अतएव दिल्छु शग्नाः। कि कृता। हयगनण्हणहिणीः 
परित्यज्य | अथ च तासा पुरंत्रीणां लोहराहिं अभ्रुमिः सरोवरा: कातरा भ्ताः 
"पूर्णाः । तन्मध्ये पह्महिषी काचिद्‌ धरिण्या छुठति, रोदिति, तनुमाइन्ति, पुनरप्यु- 
इत्ते.्ठति, समलिझ अवधार्य । कथभूता । करें दत्तायुलेबालस्य तनयस्य करमले 
करद्ये करो यत्याः | स्वकरेण विधृतबालकरद्येत्यथं: | एवं जाते सति काशोश्वरो 
राज स्मेहलः स्नेहयुक्तः कायों य॒त्य 4 करेंण दण्डेन पुनर्माओं दयां स्थापयिला 
-धृतवान्‌ शब्रुराज्यमित्युपरिष्ठादेतेत दण्ड शहीत्वा तांश्व राज्ये प्रतिष्ठापयामांत | 
उद्डवणिका यथा--3| 555 ॥। 555 ॥॥॥॥॥॥ 5, 5॥॥॥॥॥॥ $॥ $8॥॥॥ 
-5, ॥8॥8॥॥॥5$3॥5 ॥॥॥॥॥ 5, उ&॥555॥ 55॥53॥5॥5 | 

१८०. अथ दीपकछुन्द+--- 

आदी भत॒र्मात्र गण देहि | तस्यान्ते एक लघु देहि | .ततस्तयोश्चतुषकलमध्ये 
»"« »“जय“““** 'बुध्यस्व | तदुक' भूषणे--'तर्गैकमुपधाय सुनरेद्रभवधाव। इह 
<दीपकमवैदि लघुमन्तममिघेदि ॥ इद्मप्युदाइरणम्‌ । 

१८१. जहा ( यथा )-- 

यश्य राशे हस्ते करवालः झूड्ः शोमते। फीदशः । शब्रुकुलकालकह्पः | 
यस्य व शिरसि वरमुत्तमं छत्व॑ शोभते संपूर्रशशिवत्‌ || उद्दवणिका यथा--ोंडा! 
'955॥8॥, ॥5॥8।55॥3|, 

१८२, अथ तिंहावलोकच्छुन्द/-- 

मो गुणिगणा), विप्रसगणाम्भामेत्र प्रतिषद घोड़श मात्रा इत्वा भगदु दिंहा- 
बलोकन छुन्दः | धुव॑ निश्चित बुध्यत्व | नागो भणति। अन्न जगणो न भगणों 
नव करगणो सवति | व्यस्ततमस्ताम्यां विप्रगणमेव घोढ़शकर्ल दिंहावलोकत 
छुन्दो मवति । एसश् श्हुलावन्धनक्रमेण चणान्तवणद्वावलम्बनेन भक्तीतिं 
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जेयम । तथा चोक्त वाणीसूषणेडपि--”ु तिहावलोकितह॒तबर वस्वम॑- 
कमनोइस्वस्णघरम | धर्णीपतिमानतमधिकलित किल वेद्चतुष्कशंगणललिंतम्‌ ॥ 
इद्मप्युदाहरणम, । 

१८४, उक्तामेत्रेद्नईणिकां सष्टीकरोति--- 

अत्र छुन्दसि विप्रगणसगणावैव दो गणी पदे पततः। ततोन्ते हार॑ गुर वितर्णय ॥ 
सगणत्यान्ते गुर्वाव. सगण एव. पदान्ते देय इत्यथेः) छन्दसोड्वयेकतामाह--+ 
पदान्ते यदचरद्वय तदेबाम्रिमपदादी देयमित्यथः | अत एवं सिंहावलोकनमिति ॥ 

१८८८, तामुदाइरति--जहां ( यथा )-- 

कशिचल्कपीमुपवर्णयति--इतमुन्ज्यलमतित्फीत॑ शुजरराज्यत्थ दल सैन्यम, ) 
येन दलेन स्वठेनाससुदायेन दलित चूर्णीकृतम, अतएव चलित॑ मश्राष्ट्राण, 
बल॑ कटकम ! येन बलेन बलात्कारेश मोस्तिमुत्खार्त मालवराजस्य कुलम । एवं- 
विधः कुलोज्ज्दलः कलचुलिवंशोद्ूवः कणेः फुला स्फुरति ) अथवा स्कर्ट सतथम्‌। 
कण एवं बलावतीण इति मावः ॥ उद्दवणिका यथा--नाडड॥5॥5, ॥॥॥॥37 
5, ॥ ॥5 ॥5 ॥5, ॥5॥॥ ॥| 55, 

१८५. अथ प्लवंगमच्छुन्छ/---- 

ए्तस्पैव चतुर्थचरणादी परहा इति बन्दिनः पठन्ति (१) । है मुस्पे, यक्र 
प्रथम पण्मात्रों गणः पदे पदे हृश्यते । ततश्च पद्चमात्रश्चठ॒मात्रों गणो नान्यक 
क्रियते । श्थ संस्मृत्यान्ते पदा-ते रूघुगेसथ एकैकस्य चरणत्यान्ते चाइए; अपेदत | 
एबमुक्तलच्णं तत्लवगमाख्य छुन्रो विचक्णान्मोहयतीति। भूष॑णेडपि---/घद 
कलमादिगर प्रथम कुरु संततं, पत्चकर्ल च ततो5पि चतुष्कल्लसंगतम्‌। नायक" 
मत्र चत॒र्थमितोगुरुमन्तके, एकाधिकर्विशतिः प्लवंगमइचके | इद्मप्युदाहरणम्‌ |! 

१८९, उक्तमेव लक्षण विशदी कृत्याइ-- 

*०**«*»*"सकलेपु संश्कारेषु निम्नेमः पिज्ञलो मणति । तन्मात्राणामेकर्विशत्या, 
दृ॒इं॑ प्लवंगमाख्ये छुन्दो भवति । गाया छुन्दः ॥ 

१८८७, तमुदाहरति---जहा ( वा )--- 

कान्चित्नोषितपतिका सखीमाह--हैं सलि, उत्यति चन्चला विद्यत्‌ | उतान्य- 
लिंसिदेतदिति जानीहि । अह लेव॑ मन्ये। मन्मथख्तद्भकणिकता सज्जलघरशाणके 
इति। अपि च पुण्पिताः कदम्याः। अम्बरडम्जरों मेघाडम्बरों दृश्यते। अत; 
प्राइद प्रात्ता । हैं सुमुक्ति, घनाघनों वर्धुकबनों वर्षतीति वाक्रोवाक्यम || उह्- 


बणिका यथा--४॥ाभाशाइ॥॥5, आशआआाहड, आजाजशाशाहइईइ, 
शजञाशशाडड, हि 
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१८८, अथ लीलावती छुन्द!--- 

यत्र छुन्दसि लघो गुरी वा नियमों नाश्ति | अक्तरेदपि न नियमः | अन्र 
विपमे सरणे नगणः समे5पि पयोधरों जगणः पतति। अग्र कोडपि नियमों नास्ती- 
त्यथः | तरलस्तुरगों यथा प्रसरति दिद्लु विदिज्ल. अगम्ये गम्ये च। स्थले इति 
शेषः । तथा सुबरां परितों लीलया समन्ततः खेलया इर्य छीलावती परिचलति। 
करः कर्णों द्विजगणो भगणो जगय इति चत॒ुष्कलाः पहञ्चापि गणा निरन्तरमेकीप- 
मआमेण पतन्ति | तत्रान्ते भ्रुर्व॑ निश्चित स**“*'दिव्यगणो मवति। किंच सा 
लीलावती द्वार्निशत्कलासु विश्राम करोंति | लघुगुर्वपेद्षया गणेडपि नियमों नात्ति | 
यथाकथचिद्द् तिंशत्कलाः पूरवितत्या;। तथा च ,मृपणे---गुरुलघुवर्णनियम 
विरदितमिद हि सुकलय चतुष्कलमष्टगर्ण, द्वात्रिशत्कलविरचितमिद्मतिशयतद्वदय- 
इुद॒यदुःखहरणम्‌ | छील्ावतिका मवति च करकणद्विनगणमगणबगणकलिता 
फणिनायकपिडलविरचितमद्भुतबृत्तमगलगुम्फनललिता ||? इद्मप्युटाहरणम्‌ ॥ 

१८९, तामुदाहरति---जहा ( यथा )--- 

करिचद्वन्दी हम्मीरप्रयाणं वर्णयति--यव्मिन्तुणे बीरों हस्मीरश्चलितस्त- 
'इमन्नेक्षण शब्रुग्हेपु लग्नोग्निः घहधहेति झृत्वा ज्वलति | मास्ति पन्‍्या कुबापि | 
दिदसागॉब्नलेन भृतः | तत्मिन्नेव च क्षणे सर्वदेशे प्रखतः पदातिश्चलति। 
यह पदातिवर्गधनीनां शब्रुवधूनां त्वनो एद्मान्‌ जघनादि द्विधा करोति। 'धर्णो 
इति धण्ण स्तनी इति सपदातिश्चलतीति | यध्य हम्मीरस्य मैरवमेरीशब्दे पतिते 
सति पतल्ायमानवैरितरणीगणाः भान्ताः सम्तो भयेन क्लचिन्निलीनाः। रिपुरति 
मह्मा लुठति | शिरः पिदद। आहइन्तीत्यरथ!। त्रोय्यति। केशानिति शेपः | 
उद्दाणिका यथा--5, ॥5, ॥॥ ॥॥॥ ॥॥ | ॥॥ ॥5, (३२ ) ॥5/ 
व॥ 55, ॥॥॥ ॥॥) ॥॥, ॥5, ॥5, ( ३२ ) ॥5, ॥5, ॥5, ॥॥॥ ॥5, ॥5, 
॥5, ॥5, (३२ ) ।७, ॥5, ॥॥ ॥5, ॥5, ॥5, ॥5, ॥5, (३२ ) ॥ 

१६०, अथ हरिगीतवाछुन्दः--- 

भो शिष्याउ, गणाश्वतुरः पन्चकलान, स्थापयत | दितीयस्थाने पदक्‍लं 
कुरत | प्रतियदमन्ते चैक गुर कुद्त। छुन्दः वर्णनेन सुतरा सर्व लातीति 
वाहशम्‌ | तत्र चरणेबु मात्रानियममाइ--दश, चल्लार। हो, दश, उन्हीं, 
एतत्सवे मिलित्वा पादे अष्टाविंशन्मात्रा इति आनबन्द । तदेतच्छन्दो इरिगीतानामक 
अठिद पिडलेन प्रकाशितं जानीत॥ अभृपरोडपि--(इन््रास्न प्रथम विप्र्नेय 
तःनु सचितु पटकल ननु तदनु पद्कल्नत्रयं किल कुद विरामे कुण्डलम | अष्टा- 
(घिकमिद्द विशर्ति व कला) कलाबति सुन्दर दृ्गीतरनिति हरिंगीवक वरहच- 
मतिसरसमन्दिरिम | इद्मप्युदाइरणम्‌ ॥ 
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१६१, उक्तलक्षणमेवाह--- 5० 

द्वितीय॒स्थाने एक पदक कथयन्तु। अवशिष्टाश्चलारः पञ्चकला गणा 
देयाः। पिण्डसल्यामाह--दवादशोत्तरं शर्तें मात्राः) पादचरतुष्टयेडपि मानसमेक 
शुरुमन्ते स्थापयत । तेन प्रतिपद्मष्टार्विशतिमात्राः ॥ 

१६२, तामुदाहरति--जद्दा ( यथा )-- हर * 

कम्रिदूबन्दी संड्ु्ल युद्धमनुवर्शयति--गजा » तरणिर्घूलिमरेण 
निलीनः तुरगास्ठ॒रगैः सह युयुधिरे, रथा रवैयोंजिताः । अ्रत एवं घरणी पीड़िता। 
सस्मिन्समये आत्मीयाः परकीयाक्ष न शांताः। अथ बलानि मीलिश परस्परमेंकी- 
मूवानि । पदातयस्ततो घाविताः, अतएव पत्तिमरेश कम्पितानि च शिरिवरशिख- 
राखि उच्छुशति च सागरः। कार्त्येंण दीना दीर्या!। कातरा इति वा। 
चैरमतिदीध' वर्षितम्‌। उट्व्वणिका यया-ना॥ आ॥ आ, ॥॥॥ |, 5, 
( र८ ) ॥॥, 3॥, ।80 3॥; ॥5, 5, ( २८) ॥, डीा5, |, || 
॥5, 5, ( २८) ज॥, 3॥, |, अड, ॥3॥ 5, ( २८)। यथा वा अन्‍्था- 
ज्तरस्थमुदाइरणम्‌-- सखि बम्भ्रमीति मनो ऋूश जगदेव शुत्यमवेच्यते परिमिचते 
मम दृद्यमर्म न शर्म सप्रति वीइयते । परिद्दीयते वधुषा रुश नलिनीव हिमतति- 
संगता यदती पर वद्तीति सा सुदतीरतीशवरश गता |!? 

१६३. अथ तिव्मंगी ( निर्मंगी ) छुन्दा।-+- 


श्रत्न प्रथम दशसु मात्रासु रहर्ण चिभाम३, ततोडष्टखु विरतिः, पुनरपि घसुपु 
'विरतिः, ततो रसेषु घद्यु विरतिः, अन्ते पदचतुष्टयल्थान्ते यत्र गुद; शोमते 
सच्छुन्दल्लिभुवनं मोहयति | सिद्धोडपि वरतरुणोडपि श्लाचते इति तस्य च्छुन्द्तः 
प्रशंसा । दोषमप्याइ--ग्रयेतस्मिज्छुन्द्सि पयोधरो जगणः पतति हद किमिद॑ 
मनोदरम्‌ | अपि तु नेल्थेः। किंच यत्य कवित्व॑ क्रियते तस्य कलेवर्र हरति 
ऋषरपि । तस्मादज जगणो न कर्तव्यः | एतत्रिमगीछुंदः सुखानन्दजनर्क विमल- 
मति; फरणीन्द्रो भणति । अब चरणे द्वार्मिशन्मात्रा भवन्ति, अष्टी चत॒ष्कला गणा 
भवन्ति ॥ सूषरणेडपि--'प्रथमं यदि दशर्म बद॒ति विराम तदनु निकाम बसुवस॒क, 
चशुविमलतुरगमप्रतिद्दृद्यंगम दृषितभुजंगमद॒पतिल्लकम्‌ | जिंशद्द्विकलासंविद्दित- 
विलास सततनिवास दृद्यमुद।, मदमुद्तिभुन्लीमोहनरज्धी वद॒ति निमन्लीवत्तमदः ॥, 
इद्धमप्युदाइरणम ॥ 

१६४. उशहरति- जहा ( यथा )--- 

करिचद्‌ मक्तः शिवं स्तोति--भो लोकाः, एताइशं हर॑ नमत। कीहशम्‌ 
शीर्षे झता गंगा येन | छृता गौरी अपोगे। हतोड्नंगो बेन। पुरूष निषुरत्य 
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दहनों यस्तम्‌ | कृतः फणिपते! शेषनागस्य हारो येन। तिभुवने सार॑ ओष्ठम। 
विर्चत भस्म येन विरचितभस्मालेपपरिपूर्णमू | रिपृणामन्धकंगजादीना मथनम्‌ ! 
सुरेशैरिन्द्रादभिः सेवितचरणम्‌। मुनिगणानां शरण रह्षितारम। भवमयहरणं 
संसारमीतिनाशनमन्ते तारकोपदेशात्‌ | शलघरम्‌ | आनन्देन सहित वदन यस्व। 
सुन्दर रमणीय लोचन यत्य | गिरिवरः कैलाशस्तत्र शयन यस्य | उद्दवणिका 
यथा--5, ॥5, 55, ॥5, $॥, 5॥॥ 5॥, ॥5, (३२) ॥॥, ॥5, ३॥, ॥5; 55, 
॥5, 3॥, ॥5, ( ३२ ) ॥5, ॥॥, 3॥, ॥, 3॥, ॥॥, 5ड, ॥॥ (३२ ) 
55, ॥, 55, ॥॥, 5॥, ॥, 5॥, ॥5, ( ३२ ))| वाणीमूषणे यथा--विवि- 
घायुधमणिडत संगरपरिडतरणपरिडतपाखण्डभटे चण्डासुरखण्डिनि पुग्हरमण्डिनि 
शशधरखण्डिनि बद्धजठे। भवसागरतारिणि दुगतिद्वारिणि मंगलकारिणि मयि 
सुचिर गिरिराजसुवासिनि शैलनिवासिनि शभुविलासिनि देहि वस्म |? 

१९५, अथ दुम्मिल ( दुमिला ) छुन्दः-- 

हे नरा खुधनना, पिंगलः दर्मिलका नामक छुन्दों मगति । तलिम्‌। तद- 
निंशन्मात्रामिः परिसयुक्तम्‌ । पाद इति शेष: । यज्य विभाभ्यति त्रिषु स्थानेपु 
एताह्ग्मागेषु विरतिभांगनितयेपु । परदे परे प्रतिपद हृश्यते कर्णगणों गुरुद्वयात्म॥+ 
तत्रथम विश्रामस्तरान दश&ु बे द्वितीय॑ विरतिस्यान अद्वाश्न॑ अष्टम खानम्‌ ) 
ततश्चतुदशस॒मात्रार्नु तृतीयविरत्या कृतनिलयम्‌) यदेताहश त्रिभुवनवन्दित 
छुन्दः, तद्लुध्यध्वमहों जना इति पिज्ललों मगति इति || इद्मप्युदाहरणम्‌ ॥ 

१६६, उत्तलक्षुणमेत्राइ-- 

दश-अष्ट-चतुर्दशमानासु विगत कुवेतु । तत्र विभामे कर्णगणान्दत्थ | अत्त- 
राले विप्राश्तुर्तंघुकाः पदातयः साधारणाश्नतुर्मात्रा गणारतान्मणन्तु ॥ एव दुमिला 
छुन्दः कथयन्तु | भूपरोडपि - दा्त्रिशन्मात्र॑ मवति पवित्र फणिपतिजल्पितबृत्त 
दशवसुमुवनै्तिरत्न॒ प्रभमति कविकुलदृदयानन्दकरम्‌ । यद्यष्टचत॒ुप्कलक्नलित 
सकल्पदमिति हुर्मिलनामधरं, नरपतिव्ररतोषणत्रन्द्विभूषणभुवनविद्तिततापहरम | 
इृदमप्युदाहरणम्‌ ।। 

१९७, तामुदाइरति--जद्धा ( यथा )-- 

कश्ित्कविः काशीश्वरप्रयाणमनुवर्णयति-यैन धारा व्यूड् कृतः ! अस्मिन्नेवान्तरे 
हरपालाः शत्रवो बिता एवं । णित्राला' इति क्चित्यादः | तत्र नेपाला जिताः। 
भोटान्तदैशओं लोकः पोडयन्नुरः शिस्श् ताड़यन्निर्गंतः। मानाश्नीनाश्रीन- 
देशस्थाः | कोहशाः | दर्पण हीनाः । लोहाबले देशे हक्तन्दो द्वादाकारः पतितः । 
उत्कल उद्जायितः | ततश्र कीततिरपि प्रात्ता) मोब्ति च मालवरानत्व वलमू | 


परिशिष्ठट (२) श्र 


अहुतरऋषप्रस्ता मग्नाः पलायिताः। एककाशीश्वरो यजा यत्मिन्दये 
जो तस्मिन्‍्नेव करे इयमवस्था जातेलथंः ॥ उद्दनणिका यथा--55, ॥5, 5 
55, ||, |8॥ |; ॥5, ( ३२ ) 55, ॥5, 55, |&॥, 5७ 3॥ 55, ॥# 
( ३२ ) 55, 55, 5, 55, ॥5, ॥5, ॥5, ॥5 (३२ ) 55, 55, ॥५ 
॥5, 5, 3), ॥॥ ॥$, ( ३२ ). हि 
१६८ अथ हीरच्छुन्दा-- 
भोः शिष्य, हौरनामकमिदं छुन्दों नागः पिज्चल३ प्रमगति तत्व श्णु | तन 
तीन घटकलगणान्‌ कुद । तस्यान्ते जोहलं र्गण कुद | षदकुले विशेषमाह-दारं यु 
पूर्व ख्थापवित्वा | है सुप्रिय सुतरां >िय शिष्य, हवारानन्तरं विप्रगणैश्चतुष्कलेः 
सर्वहघुकै' शत्र्ममिति चऋछुन्दोविशेषणम्‌ | पदे कलासंख्यामाइ-तिण्णीति त्रीन्धारय दो 
कुद अक्॒म्य वामा गतिः इति गणिते ्रयोबिंशतिः कलाः पादे भवन्तीत्यथेः। 
अन्ते रगर्ण लेखय । कश्छुन्दस्वार एतच्छुन्दों बानाति | अपि तु न कोडपि | दर्षेण 
गवेण हीरस्ठु कविमंणति अन्यः के ग्रेज्ञते। अद्यावधि कस्थापि नयनगोचरो 
नामवदिति मावः | अब चहछुन्दश्क ! इद्भप्युदाइरणम 
१६९, ठत्तमेवाह--- 
है सुप्रिय शिष्य, पूर्व धारं गुदे भण। ततों विप्रगणश्चतर्लबुका | सच 
तरिघा मिन्नशरीरः | एवं निवार॑ कतंव्यः | तदन्ते जोहल॑ र्गर्ण स्थापय। एवं 
सति त्रयोविंशतिमात्रा दवीरच्छुन्दतः पदें पतन्ति समुदिता द्विनवतिर्मानासंख्या |] 
मृषणे5्प्युक्तम्‌ 'वहिर्गणमन्तरगणमेकचरणशोमितं, पश्य सुदृति नागदठ॒पतिरत्र चद्ति 
नो हितम्‌॥। राममजनकालपठन एव रटनरज़नं, हीरकमिति नाम भवति कामम- 
वति सल्जनम ॥ 
२००. दीरमुदादरति--जहा ( यथा )-- ; 
घिकदलनेतादि घोटकगतिशब्दानुकरणम्‌॥| एवे रहे युद्धस्थाने सज्ञेण 
कौतुवेन वा चल्नन्ति तुरंगा घूलिघवलाः । इक्फेण वीरकृतशब्दविशेषेणोपलक्षिराः 
सचला; समभोः पक्तिण इब प्रचलाः प्रकृष्टज्ञाः पद्यतयोडपि | चलन्तीति शेषः। 
एच कर्णे चलति सति कूर्मों ललति स्थानप्रष्टो मवतीत्य्थः। मूमिर्जियते कीर्व्या 
अब चतुर्व॑पि चरणेषु 'ए ए? इति ससम्रमाश्चयें ॥ उचद्वणिका यथा--5॥॥, 
जा ञ॥। 55, ( २३ ) डा. जा ज॥।, डा, (२३) ॥॥, जा, 


आ॥, 25, ( २३ ) 3॥॥ ज॥, &॥॥ 55, (२३ )॥ वाणीमृषणेजपि-- 
्वानमव्त साम पठत नाम रटत कैशव्व, घर्ममयत शर्म मजत कर्मंचनतशैशवम । 
द्वारमवनदाररमणसास्वयनवासना, तावद्यति नावतरित कालनृपतिशासना ॥? 
२०१, अप जनइरणच्छुत्दुः--- 
र्‌द 
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है विकचकमलमुखि, पदे पदे स्थापयित्वा कलाः, तत्र प्रथम दशसु कत्ताठु 
विरतिं कुद। ततो वसुकलास पुनरथ्सु पुनः घट्सु विरतिं कुर। सर्वपरेशु 
मुनिद्विजगणान्देहि | बिरामे सत्तगणान्ते सगण नियमेन देहि । एवमश गणान्‌ कुर' 
इति श्रीफणिपतिः सुकविवरों भणति | दश त्रिगुणिताः कल्लाः कुर। एव जिंशत्‌ 
पुनरपि घारय गुझकलाम्‌। एवं द्वार्जिशल्लाः पदे भवन्ति। एवं परिपाठ्या 
परित्यापय चत॒श्चरणेषु ( पाठान्तरे ) कब्माः परिस्थापय। किंच यहि पतति 
कदाचिद्गुरुः, तदा कदापि मा परिहर मा त्यज। इृद बुघजनमनोहर जनहरणनामक्क 
छुन्द इति | इृद्मप्युदाहरणम्‌ । 

२०२. उक्तलक्षणमेव स्पष्टीकृष्याइ--- 

अन द्वा्निशन्मात्रा भवन्ति अन्ते सगणान्ध्थापय तन्मध्ये एवं। अन्र गुरुरेको 
द्वौ वा पादे भवतः तदा न दोषः ! अधिके ठ भवत्येव । गाहू छुन्दः | भूषण द-- 
शलघुगुरकनियमगतमिह फणिमणिमतमतिसुखनिगदपद, दशवसुभुष्नैर्यतिरिह यदि 
भवति रसिकजनद्ृदयविदिितमदम। वसुविमलनचतुष्कलगणहतगुणिगणचरणविरामा- 
हिततगण्ण, क्रचिद॒पि गुरुसहित मवति कविहित छुन्दः सुन्दरि जनहरणम्‌ ॥ 

२०२, तमुदाइरति--जह्ा ( यथा )-- 

कश्चिदूबन्दी हम्मीरप्रयाणमनुवर्णयति-- खुगेत्याथनुकरणम्‌ | मश्मामेताइशानु- 
करण कत्वा घघरेत्यादिरव च कुल्मा णणणेत्यायनुकरण कृत्वा तरद्राश्वलिताः | 
टट्य्त्याद्यनुकृत्य पतति थापः खुराधातो येषाम्‌। अत एव ध्वस्ता भवति घरणिः | 
धनुषश्वकमर्क करोति । दशदिक्तु चमराश्व वाजिकण्ठेषु बद्धाश्वकमकन्ति | 
एवविध दले दमकि दमकि अध्महमिकया चलितम्‌। ततश्च पत्चिलमपि 
चलति | ततः घुलकि घुलकि ग्म्भीरघोरत्वर कृत्वा करिवरा अपि चल्तिः | 
एवं सेनागे चलिते वरमानुषाः सिंहपराक्रमाः शन्रवस्तेषामलाः समूहाः | अलशब्दः 
समूहायें देशीयः। त एवं कमल तस्य विपक्षश्चनचरस्तत्तकोचकल्वात्‌ | यहा 
यदा सप्रामतानिध्यादुलवेषु मलो मालिन्य येषाम्‌] एज़विधा ये वरमानुषा 
विपक्षास्तेषा दृदयशल्यो हम्मीरवीरों यदा रणाय चलितस्तदा पूर्वोक्ता एवं चलिता 
इति || उद्दणणिका यथा--॥, ॥॥, ॥॥, ॥॥, ॥, ॥ ॥ ॥ ।5 (३२) ॥ 
॥॥ ॥॥ ॥ ॥॥, ॥), ॥, ॥5 ( ३२ ) ।॥, ॥॥ ॥॥, ॥ ॥ । ॥ ॥॥॥ 
॥॥, ॥5, ( ३२ ) ॥॥, ॥॥, ॥॥, ।॥| ॥॥॥ ॥॥, ॥॥ ॥5, (३२). 

२०४, अथ मअणहरा ( मदनण्द ) छत्दा+-- 

है प्रिये, मनोहर मदनग्रह नाम छुन्दो मणामि। कि इत्या प्रयोधर 
प्रेरयिया ( ! ) जगण दूरीकृत्येयर्थः | त्व सुमयस्वमाव, सुत्निग्ध मनः क्षण खिर 
कुरु । दत्तचित्ता शस्वित्य्: । यदि राज्य विमन्‍व्यते तदातुसर छत्रियजातिम्‌। 


पंरिशिष्ट ( २ ) छर७ 


उुन्दःशास््रणांगरादबहिराक्ृष्येद॑ छुन्दो भण। तत्यशंसामाह--यथा परकीयमसूर्ण 
खलइ सदा स्मतिपयम्मति, तयैतदपि ।। उद्यबणिकामाह--हो छो शल्यो लघु 
लघु प्रथम वहिल्लिअ स्थापयित्या ततस्तुरगहयगजपदातयो नव चतुष्कला जगण- 
शहिताः प्रसरन्ति । शेषे गुर सज्बीकृत्य स्थापितः । कीहशः अस्मित्छुन्द्सि पदान्ते 
जरिंग जाग्मत्‌ श्रे छत्वेन सगणलैन यदि निरुक्तः तदा चत॒ष्कलगणद्शकेन युक्त- 
'पमिति छुन्दोविशेषम्‌ ॥ चउसधों पदचतुष्टये चल्वारिंशन्मात्राः | समुदितिखण्ड 
व्तुष्टयपिएडकलासरूया षष्टथुत्तरशतात्मिका भवतीति धरास्थानकानि। एताहश 
ज्क्षणलक्षितं दशवसुभुवनाष्टकविरतिक मदनगईं नाम छुन्दः | इद्मप्युदाइरणम्‌ । 
२०५, उत्तलक्षणमेवाइ--- 
ह्वे मात्रे शिरसि आदी स्थापयित्वा अन्ते पदान्ते वलय॑ गुर स्थापयन्तु । 
सतो । मात्राहयगुवॉर्मष्ये नव चतुष्कक्षगणान्दृत्ता मदनण्ह॑ नाम छुन्द 
छुखत । 
२०६, कि च-- 
पदचठुष्टये चत्वारिशत्कलाः पद्चवतष्टयेडपि दश गणाब्जानीत | है सुप्रिया:, 
'पयोधर जग वयित्वा मदनण्दमिति छुन्दः कुदत ॥ भूषणे त्व [न्य] थोक्तम--- 
“प्रथम कुद पदकलमन्ते कुएडलमिह मध्ये बसुतुरगधरं सतापइरं, दश घसुभुवनाष्ट- 
पिरत्र चर्णमपि भवति विरामी यदि छलित कविक्लयहितम्‌। फणिनायकमणित॑ 
जगणविरदितं चत्वारिशतकतशकलित भुवने महितं, इस रतनिकर तन्मदनदर॑ नरू 
पतिससदि लब्धपद गुरुशोकनुदम्‌ ॥? 
२०७, मदनग्हमुदाहरति---जहां ( यथा )-- 
येन कंसो विनाशितः, अतएज कीर्ति: प्रकाशिता । येन मुष्टिकारिष्टयोविनाशः 
ऋुतः येन च गोवर्धनो गिरिहंस्तेन घृतः॥ येन च यमलाओुनो भग्नी | येन च 
'पदमरेण गडिजित [ कालिय ) कुलम्‌। येन च यशसा भुवन सतम्‌ | येन चाण- 
रोडपि विल्ण्डितः येन न निजकुल यादवबुन्द॑ मण्डितम्‌। येन 'च राघामुख 
[ मधु ] पान इृत॑ यथा भ्रमरबरेण सरसिजमकरन्दः पीयते । स नारायणों विप्रप- 
रायणो युष्माक चित्तचिन्तितं ददातु । कीहशः । भवमीतिहरः संसारमयनाशनः | 
उद्दवणिका यथा--45॥, 5॥, 5१, ड॥, 5॥, &॥, 5॥, 3॥, ॥॥, ड, (४० ) 
।$ ॥॥॥ 3॥, ॥॥ 3॥ 55, ॥॥ ॥॥, 3॥॥, ॥॥ ( ४० ) 5, &॥ 3, ॥, 
57, 55, ॥॥ ॥॥ ज॥ ॥, ( ४० ) 5, 3॥ 5॥, ॥॥, 5१, 55, ॥॥, 5। 
२ हे (४० ); पक हक ड॥ ॥॥ जी, ड, जी, ञआ, डी, 5. 
४० ) ॥| अन्थान्तरेडपि--विरह्दनलतता सीदति शुप्ता रचितनलिनद | 
रमकतविमले, करकलितकपोलं गलितनिचोरं नयति सततददितेन निषामन 
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हशा। न सखोममिनन्दति रुजमनुविन्दति निन्‍्द्ति हिमकरनिकरं परितापकर 
मनुते दृदि भार मुक्ताहार दिवसनिशाकरदीनमुखी जोवितविमुखी ॥ 
२०८ अथ मरहद्वा छुन्द $--- 
सुलक्षणमेतच्छुन्दों भण्यते यद्चिचच्षणः पिज्ञलनागों जल्पति यद्विभाग्यति पूर्व 
दशाक्षरेषु पुनरष्सु पुनरेकादशस्थाने । अन्राक्षरशब्दों मात्रावाचऋ), तदजृत्तलात्‌ 
[ उद्दवणिकाप्रकारमाइ--  आदो घदकलछ एक), तत पश्च चतुष्कला;, तत एको- 
शुरु), ततो लघुरेक इति प्रकारेण पादे एकोनतिंशत्कछा दृत्थ | खणश्डचर्तुष्टयपिण्ड- 
कलासंख्या पभोडशाधिकशतक ( ११६ ) मात्रा यत्र तदेतन्मरहद्यनामकं छुन्दो 
भण | भूषणे८पि--आदो कुछ घटकुलमत्र चत॒ष्कलपथ्चानन्दमितोडपि, दशवस्थे 
कादश भवति विरतिवशमधिकशुचामपलोषि। विशतिनवसंख्यं कविकुलसख्य 
बन्द्तगुणिगणकोटि, मरहद॒ठाइत्त किल जयकूये (ते) कृतरिपुविनतकरोटि |! 
२०६, मरहद्ामुदाहरति--जहा ( यथा )-- 
यस्य मित्र घनेश;; श्वसरो गिरीशः, तथापि खल्लु॒ पिधान वल्ल दिगेव। 
यथ्प्यम्रतकन्दों निकटस्थश्चन्द्र, तथापि यस्य भोजन विषमेव। यद्यपि कनके- 
सवर्णा गौरी अर्वाड्रे, तथापि खलु डाकिनीसगः योगिनीसहचरः। यो यशों 
ददाति । मक्तेभ्य इति शेषः । यश्च दैवस्वभावः कदापि न भवति तस्व मंगः । 
उद्दवणिका यथा--5॥॥ 55, ॥॥, 55, ॥॥, 3) 5 ( २६ 2 ॥॥॥, 55, ॥॥॥ 
55, |, 5॥ 5; (२६ ) ॥॥0, 55, ड॥, 55, ।॥, 3, (२६) 
॥॥5, 55, 3॥, 55, ॥॥, 3॥ ४) (२९) । वाणीमृषणेडपि---अभिमतघनदाता 
सिद्धिविधाता जगदन्तरगतिशील, दुरितद्रमदाह्दी विश्वविगाही कल्पत्षयक्॒तलील। 
भुवनत्रयवन्दितगिरिजानन्दितहरशिरति स्थिरवा6, दृह छुतवह पार्ष देहि छुराप 
वसुहृततिमिरविलास ॥ 
॥ इति लीलावदी प्रकरणम्‌ ॥। 
एतानि. पद्मचत्वारिंशत्थानकानि। अन्यान्यपि प्रस्तारगा उुघीमिरू 
घानि ॥ शिवम्‌ ॥ 
पिला. ि]बैविरचितमात्रावृत्तमकाशकम । 
छुन्दःप्रदीपममलं जगदमवनदीपकम्‌ | 
मुनीषुरुतभूमीमिर्मितिब्दे भावणे... खिते | 
नागराजतिथी.._ भहलद्मीनाथो<प्यरीरचत्‌ ॥ 
इत्याल कारिकचक्रचूड|मणिभीमद्राममद्दात्मनभ्रीलदमीनाथमट्टविरचिते पिंगल- 
प्रदीप मात्रावृत्ताख्यः प्रथमः परिच्छेदः । 





हितीयः परिच्छेदः 


कृत्य कौतहलतो मात्राइंचत्य पिछले माध्यम | 
लद्धमीनायध्तनुते सद्माष्य॑ वर्णबृत्तत्य ॥ 

अयैकाक्षरपादादारम्मैकैकाज्रव्धितेः पादुः घड्विशत्यक्षसप्न्त वर्णबूत्ता- 
स्युच्यन्ते | 

१, इतश्न लक्षयशक्षणयोरैक्थमवरगन्तव्यम || 

सा भी? । भीनामक छुन्द इत्यर्थ:। यत्र गो गुरुम॑वतीत्यय: ॥ अन सर्वत्न-- 
थ्ुरुरेकों गकारों लघुरेकी लकारः इति लंकेतः | 

भूषरो»युक्तम---यहः सा श्री ॥ 

२. श्रियमुद्दाहरति--जहा ( यथा )-- 

गौरी सुष्मान्ननठु ॥ 

३. यथा वा-- 

अज्रैकाज्तरप्रसारे दो भेदौ गुरुलैघुआ । तत्राद्यों गुरुसक्तः। ट्वितीया 
सुघीमिरूद्मः |] 

४. अथ दृथक्षरप्रसारे कामछुन्द+--- 

यत्र दो दीधों तत्कामाख्य छुन्दः रामोअमिराम इत्यथः ॥ अक्षरहयात्मव, 
पदम,॥ भूषणेडपि--यस्मिन्‍्दारो कामः स स्थात्‌ ॥! 

धू, कामनुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

चुद्धे मंग्रामें ठुम्य शुभ ददातु शमुरित्यर्थ: )। यथा वा ( भूषरी5प्युक्तम ) 
कल्याण वः । श भुरद्देयाव! । ग्रन्थान्तरे गो ज्री श्री! इति नामान्तरम्‌॥ उष्टवणिका 
ग्रथा--$5 (८). 
-. ५ अथ मधुछुन्द[--- 

यत्र लघु लघुदय तन्मधुनामक छुन्दों निश्चितम॥ भूषणेडपि---द्विक- 
रूत्रु मधुरिति! ॥ 

७, उदाहरति--जअद्दा ( तथा )-- 

दे हर मम पापम्‌ हर | उद्दनणिका यथा--), (व), 


४३५ प्राकृतपेगलम्‌ 

८५ अथ महीछुन्दः--यत्र पूर्व लघु$, ततो गरु, तन्‍्मही कथिता )। भूफ 
णे४ति--लघुगुस्मही स्वृता' । 

९, तामुदाहरति--जहा ( यथा )--- > 

उमा गौरी ल्वां रक्ततु कौहशी । सती पतित्रतेत्यथे) || उद्दवणिका यथा-- 


॥5, (८) 
१०. अथ साइछुन्दा--- 
यत्र पूर्वों गुर, द्वितीयों रेखा रूघुग्, तत्सासनामक छुन्द | 
११. सारुमुदाहरति जहा ( यथा )--- 
अय॑ शथभ्रुयुष्मभ्य॑ ददातु ॥ उद्दनणिका यथा--&, (८). अब चल्वारो 
शि उदाइता। ॥ 


१२, अथ त्यक्षरप्रस्तारे तालीछुन्द।--- 

यन्र पूर्व गो गुरुढ, अनन्तर॑ कणों गुरुद्यात्मकः | सर्वगुरुः ( जिबणः) ता 
तालीनामकछुन्दः ।। भूषणेडपि--'ताली खा निर्दिष् ।****"*मो यत्र' || अन्यान्तरे 
नारीति ॥ 

१३. तामुदाइरति--जहा ( यथा )--- 

स प्रसिद्धचण्डेशः शिवो युष्मानस्मात्नक्षत || उद्दवणिका यथा--555, ११ ॥ 

१४, अथ प्रियाह्ुन्द+--- 

है प्रिये, यत्र रे रगणे त्रीणि अक्षरणि, सा प्रिया लक्ष्यते | भूषणेडपि-” 
'जोहल॑ दृश्यते | सा प्रिया कथ्यते ॥|?? 

१५, ताम्दाहरति--जहा ( यथा )-- 

श॑ सुख करोतीति तथा शकरः शिवः नश पाठु, नश पाठ ॥ आदरे वीप्सा ॥ 
उद्यणिका यथा--5)5, १२ ॥ 

१६. अथ शशीछुन्दा-- है 

यन्र पदे यो ( यगण ) आदिलघुयंगणो जनित उत्पादितस्तच्छुन्दः फणीनरेण 
भणितम्‌॥ भुष॑ण्ेडपि---'यकारों यदा स्थात्‌। शशी कथ्यते तत्‌ ॥ 

१७. तामुदाहरति--जद्वा' ( यथा )--- 

ढुरित हरन्ती इसन्ती भवानी युध्यानव्यादिति शेषः || उद्वनणिका यथा: 
[डड, १२॥ 

श्८. अथ रमणछुरइ३--- 

सख्यः यत्र पदे सगणों गुर्वन्‍्ती गणः, तदमणारूय छुल्दः कथितम, | 
अूष॑गेंडपि-- सगणो स्मणः | कविना कथितः ॥” 


परिशिष्ट (२ ) ध्रेर 


१६ रमणमुदाइरति--जहा ( यथा )-- 

यथा शशिना रजनी शोभते तयैव पत्या सयुक्ता तरुणी राजते ॥ उद्यवणिका 
यथा--$, १९ ॥ 

२०, अथ पत्चालछुन्दुः --- सर 

यत्र तकारस्तगणोडन्त्यलघुदं ४४ स॒पश्चाल उत्कृष्ट इति।। भूषुणे तु -- 
'कर्णन गन्वेन । पश्चालमाल्याहि ॥? 

२१, तमुदाहरति--जहा ( यथा )--- 

स शिबो दु।खानि सदृत्य सुखानि ददातु । मूष॒णेडपि--शर्माणि सर्चाणि। 
देयानि शर्वांगि ॥।! डट्डवणिका यथा--58), १२१॥। 

२२. अथ मृगरेन््रबछुन्द!ः--- 

नरेन्द्र जगण गुरुमध्यम गणं स्थापयन्त सृगेन्धनामक छुन्दः कुबेन्त ॥ 
भूषगेषपि--नरेन्द्रमुदेहि । मगेन्द्रमवेदि ॥? 

२३. तमुदाहरत्ति--- 

दुरन्‍तो बसन्तः, स कान्तो दिगन्ते || उद्दवणिका यथा--)| १२ ॥ 

२४, अथ मन्द्रछुत्द+--- 

है सखि, मो भगणो गुर्वादिगणों यत्र तन्मन्दरनामकमत्िसुन्दर छुन्दः | 
भुषणेडपि--'भो यदि वश्चति । मन्द्रमश्वति! ॥| हर 

२३, मन्दरम॒दाहरति--जहा (यथा )-- 

स॒ प्रसिद्धो हः शिवों युष्माक संकर्ट संहरत | उद्भवणिका यथा--॥॥ 
११॥ मन्दरो निवृत्तः )। 

२६, अथ कमलच्छुन्द--- 

हे सुमुखि, यत्र नगणब्निलष्वात्मक्ों गणः क्रियते तत्कमलनामक वर्ण॑नयात्मकं 
छुन्दः ॥ तथा च वाणीमषणे 'कमलमयत्ु। नगणमिद तु ।? 

२७. कप्रल्मुदाइरति---जहा ( यथा )-- 

* है रमण, कुन्न गमन क्रियत इति शेषः। उद्दवणिक्रा यथा--+॥, १२।॥ 
कमल निहठम | अन्नापि ज्यक्षरप्रस्तारगत्याशे मेश भवन्‍्तीति तावन्तोडप्युदाहत्यं 
प्रदर्शिता। ॥ 

श्८, अथ चत॒रच॒रपस्तारे प्रथम चीर्णा छुल्द।-- 

भोः शिष्य, यत चलारो द्वारा गुरवो भवन्ति इष्ठाः (१) करा | तत्र चरणे 
गणनियममाइ--एकत्सिन्पदे द्ौ कर्णों गुरद्ययात्मकगणौ मवतः तत्तीर्णाख्यं छुन्दः | 
वर्णचत॒ष्य्यात्मक पद्म, | 2 
वाणीमूषरणे5प्युक्तम:--'यस्मिन्द्त्ते कणेः कर्ण: । वेदेव॑णें: सा स्थात्तीर्ण ॥ 


श््श्र्‌ प्राकृत्पंगछम्‌ 


२६. ती्णामुदाहरति--जहा ( यथा )-- 
: करिचिन्मित्र प्रति वददति--जाया वधुमाया महावब्चिकेत्यर्थः | पुत्रा अ्पि 
धूर्तोंः। एवं शत्रा क्रियता युक्तम्‌ इति ॥ उद्डव॒णिका यथार-55८५5। 
तीर्णोत्तीर्ण ॥ 

३०, अथ घारीच्छुन्द/ा--- 

हे मुग्धे, यत्र वर्णोश्न॒त्वारः पदे भवन्ति सा घारी। तत्यामुत्तरोत्तरो हरे गुरु- 
दृयन्‌ दो शरौ लघुदयं च।। अयमर्थः चतुवणौत्मकपादे घारीनाम्नि उदुन्द्सि 
प्रथम गुर, ततो लघु), अनन्तर गुरुलघू। इत्युक्त॑ मवति--रगण।, ततश्चैको 
लघु--शति ॥ तदुक्त वाणीभूषणे--थत्तु पक्ति दए्ड लक्षि। वेद वर्ण धारि 
घारि इति ॥ 

३१, घारांमुदाइति--जहां ( यथा )-- 

देवानामपि देवः स शंभुयुष्म+्य शुभ॑ ददात | यत्य शीर्षे चन्द्रो दृश्यते। 
चन्द्रशेखर इत्यथः | उद्डवणिका यथा--5!5); ४>(४८०१६ ॥ घारी निदृत्ता ॥ 

३२९, अथ नगाणी छुन्दः--- 

यत्र पयोघरों जगणो गुरुमध्यमों गणो गुरूतरों गु्वन्तो मवतीत्यर्थ:। बरणे- 
चनुश्यात्मक पदम्‌। तन्‍नगाणी छुन्दो मवति। अर्थात्‌--ट्वितीयशत॒ुर्थश्ष॒वर्णो 
गुरुम॑त्रतीति | तहुक्त॑ वाणीभूषणे 'द्वितुर्यके शुरुवंदा | नगाणिका भवेत्दा ॥' 

३३. नगाणीमुदाइरति--जह्य ( यथा )--+ 

सरस्वती अन्ना भव कवित्व 'स्फुतु ॥ उद्दवणिका वथा--5/5; १६। 
नगाणी निद्ता !! अन्रापि चतरक्षरत्व प्रसतारगत्या पोडश भेदा भवन्ति ) पेषु 
अन्यविस्तरशछूयां त्यो. भेदाः प्रदर्शिताः॥  अन्‍्ये/( नये) सुधीमिरूह- 
नीयाः इति॥ 

३४. अथ पश्चाज्स्पस्तारे सवेगुरुः समोहाछुन्दः-- 

यत्र बे द्वो कर्णों गुरुद्यात्मकगणौ पूर्व भवतः | तत एको हारे गुरु | एस- 
मेकस्मिंथरणे पद्मापि गुरवों भवन्ति तत्‌ भूतलवारं संमोह्दनामक् छुन्द इतसथः। 
तथा च वाणीमूषणे 'ढो कर्णीं हारः समोद्दा सारः । वर्णाः पश्चैवं नागाधीशोक्तम, ॥ 

३५, संमोहामुदाहरति--जह्ा ( यथा )--- 

उद्ृण्डा म हैषासुरादिवेनोकहुण चण्डी कात्यायनी दुरितं ख्डयदु (बैल्लोक्य- 
स्प सुल्तम्‌ ) मे मोच् च ददात, इति कन्रिद्मक्तों देवीं प्रार्थथते इति ॥ उद्दवणिका 
यूथा--5555५; भू (४:२० ॥ संमोदह्य निहत्ता ॥ 


३६: अय हारीछन्दा--- 


परिशिष्ट (२) श्द्रे 


आदी हाराम्पां गुरुम्यां तथा चान्ते हाराम्यां संयुक्तम:तयो्मथ्ये यन्‍्चों लघु- 
रेको यत्र तत्‌ हारी छुन्दः । पज्चाच्रपदम | ,आद/वन्ते कर्णो मध्येलधुः एव -पश्च- 
सर्णात्मक पदुमित्यथः । वाणीमृषणेडपि--आधन्तकर्णाः पदश्चैव वर्णोः। छ्बेक- 
चआारी वाच्य$ स हारी ॥* हि 

३७. द्वारीमुदादरति--जहा ( यथा )-- पे सहु्वती 

या मत मक्ता धर्मैंकचित्ता मब॒ति सैव नारी धन्या प्रिया च सतुमवतीति 
माव+ ॥ उद्ववणिका यथा, 5५।४5; ४ >(४--२० ॥ हारी निदूत्ता ॥ 

इ८्, अथ इसच्छुन्दः--- ड़ ' 

भोः शिष्याः, पिज्ञलेन दृष्ट मगण दल्वा पूर्व सष्टम, परश्चात्कर्ग श॒ुरक्ष्यात्मक- 
अर्ण दत्वा इंसाख्य पत्चाह्रपदं छुन्दों मवतीति शातब्यम्‌॥ अत एज़ वाणीमूषणे- 
अशगलदिशे मादिविशिष्टः । कर्णयुतोड्सो मामिनि हसः ॥।* 

३६. इसमुदाइरति--जहा ( यथा )-- 

काचिग्रोषितपतिका सलीमाइ---हे सखि, स मम कान्तोडघुना दूरे दिगन्ते 
चर्तते । इय च प्राइट आगता चेतश्लालयति । किमिदानीमाचरणोयर्मित शिक्षंगेति 
भावः | उद्दवणिका यथा---७55; ५ >(४८-२० ॥ हंसे निदृत्तः ॥ 

४०, अथ यमकच्छुन्दः--- 

है मुग्धे, यत्र सुप्रियगणो द्विल्बुक एवं गणो मवति। अथ च शररेगैकेन 
लघुना सुगुणं संयुक्त एताइशं [ न | गणं उरहर्लाष्यमेतस्य गणस्य कुवित्यथेंः | 
एताहश स्ेलष्वात्मकपद्ाक्षरप्सारान्यमेद॑ पश्चाल्रपदं यमकाख्यं छुन्दो 
मण पठेत्यरथ:। वाणीभूषणेज्प्युक्तम--'नगणमनु द्विलष्ठु कुद। फलितमितति 
यमकमिति॥ 

४१, यमकम्ुदाइरति--जहाय ( यथा )“ 

पवनो मलयानिलो वदति | कीहशः । शरीरसहः शरीर साहयत्यलौ सहः। 
“बहमू गती” इत्यत्य दिवाधस्थ ( १) रूपम्‌। यद्वा ताहशं पवन शरीर॑ कद सहते । 
“साइयत्याइब्च्चोम सहति दरविणव्ययम्‌ | अन्याय सहते नासौ सिष्यति छ्षितिरकुणः ॥? 
इति कविरहस्ये इलायुघवचनप्रामाष्यादिति | अपि च मदनों इन्ति तापयति च 
मनः । इति प्रोषितपत्तिकावचन सखीः अतीति व्याख्येयमिति। उद्दवणिका 
हर अत कर के यमर्क निवुतम्‌ । अब पस्तारगत्या पश्माज्रत्य 
दा । चतुश्यमुक्तम्‌ | शेषमेदा नोदाह्मता अन्यदित्तार- 
मीत्या, सुधीमित्युज्ा इति ॥ 

४२. अथ पब्च्षसपत्तारे सर्वगुरुरूपमार्य मेद्र शेधारुव॑ छु्दो लक्षगति-- . 


४१४ प्राकृतपेंगछम्‌ 


थन्र दाद्शमाजाः | शिब्यन्रोधनाये मात्रासंज्या। गणनियममाह--यत्र व 
जयेः का गुरद्यात्मकाज्नयों गणा भवात ) पडच्तरं पदम्‌। एतदेव द्ृदयति-- 
पड्मिहा रेगुमिबन्घों यत्र तच्छेषास्य छुल्द/सु राजा । ओषट छन्द हसपे ॥ तहुच 
चाणीूषणे5पि--*एपा कौ: पड्मिः ओक्ता छन्दोविक्विः | उवें वर्ण यत्या दीर्मा 
शेषा ता स्थात्‌ ॥ 

४३, शेषाधुदाहरति---जहा ( यथा )--- 

उद्दामे संग्रामे [ युध्यमाना ] र॒त्यन्ती कालिका हम्मारों अस्मार्क दुरित ताफ 
संहरतु ॥ उद्भवणिका यथा--४६६६९५; ६१०८ ४०-२४, शेषा निउ्त्ता |) 

४४. अथ तिलफाछुन्द:-- 

है प्रिये तत्तिलकाख्य छुन्दः | यन्र श्रु॑ निरिचितं सगणदयमन्यगुणद्वय मवति । 
षड्वर्णात्मक पद्म । पदे चाह्षो कला घृत्व यत्रेति कला संख्या शिष्यत्रोधनाय 

” था| अन्यथाक्षरइते वर्णसंख्याया एवावश्यकलादिति॥ पाभी 
भूषणेडपि--!खि सद्दितय सुदतीह यदा । रसवर्णपदा तिलकेति तदा ॥” 

४५. तिलव मुदाहरति--जहा ( यथा )--- 

कश्चित्सवमित्रं प्रत्याह प्रियमक्ता प्रिया, गुणवात््‌ सुब|, धवनदूगह इहुसुल- 
करमिस्येतत्सवे' यत्य मवति स घन्य इति भावः ॥ उट्वणिका यथा--॥8७, 
१६५9८४२-२४ ॥ तिलका निवृत्ता ॥ 

४१, अथ विज्वोहाठुन्द!-- 

थन्र पादे पादे पडचराणि ल्थितानि। यत्र व पद्मद्विगुणा दशा मात्राः। 
त्तम्रेव गणनियममाह--विरिण हो जोह्गणी रगणौ यत्र तत्‌ विज्जोहाछुन्दः नाम- 
गणयोरैक्यम्‌ |। वाणीभूषणे ठ॒ 'विमोह्द' इति नामान्तरम--यत्र पादढये दृश्यते 
रह्यम्‌ | नागराजोदिता सा विमोह् मता ॥? 

४७, विज्जोहामुदाहरति--- 

कंससंहारी पत्तिसंचारी देवफीनदनों मे मह्मं निर्म्य ददात | ममामगप्रगे 
भवत्वित्यर्थ: ॥ उद्दवणिका यथा--5|55|5; ६ ५८४८-२४ विज्जोद् नित्वता ॥ 

डेप, अथ चतुरताचछुन्द!--- 

यत्र द्विजवरश्चतुल॑ध्वात्मको गणः प्रथमम्‌, ततः कर्णों द्विगुदगंण, अत एव 
सटे रसवर्ती घडचुरं पद यत्र तां फणिपतिमापिता चतुरंसां त्यापय॥ वाशी- 
भूषणेंडपि-- द्विजवरकर्णाविह रखव्णों | भवति यदा सा किल चदुरंसा ॥' 

४६, 'चतुरंसामुदाहरति--जहां ( यथा )--- 

गौरीकान्तो यदि यदा अमिनये संस्ताण्डवे वततेमानों यक्ष्य प्रसन, से तेंदी 


चावाएयिव्योर्घन्क | 


परिशिष्ट (२) ध्श्श 


धू०, जहा वा ( यथा वा )-- 
मु बनानन्दस्तिभुवनकन्दों श्रमरसवर्णों जयति कृष्ण) उद्दवणिका यथा-- 
॥॥४5; ६५८४७-२४ ॥ चह॒र॑सा निह्ता ॥ 
धू१, अथ मन्थाणच्छुन्द।--- 
हे मुग्ये, यत्र कामावतारा्ेन पादेन मात्रा दश शुद्धाः प्रतिपादमत्र मवन्ति । 
तन्मन्थाननामक छुन्दः ॥ अयमथ--अग्रे वच्यमाणत्य विशतिकलात्मन; कामा- 
बतारस्य छुन्दसोडघेंन दशमात्रात्मपेन पडचरेण पादेन मन्थाननाम छुन्दों मवति। 
तन्न गणनियम उच्यते 'पूर्व॑तगणोंडनन्तरमपि स एव” इति || वाणीमूषणे ठु-- 
'कर्याष्वजानन्दमाधाय साननन्‍्द । वर्णे रवेवेंतु मन्थानमेततत ॥ 
१२. मन्थानमुदाहरति--जहां ( यथा )--- 
है सज्जन, राजा यत्र जुब्घः पण्डितोडपि मुग्धः | तत्र राजकुले त्म स्ववीतिः 
करे रक्ष | स्वविद्याप्रकाशं॑ मा कुवित्यथः। स वादोउप्युपेक्यताम। यत्र का 
शाता कश्चिदिति भाव! | उद्दवणिका यथा--55।5४६॥, ६७(४--२४ || मंथान 
निशचत्तम ॥ 
५३, अथ शबूनारीछुन्द--- 
यत्र घडव॒र्णा: पदे भवन्ति भुजद्प्रयातस्याओे वच्यमाणत्य यगणचततुषश्यात्मकस्क 
च्छुन्दसो5घन यदद्वयेनैतस्य चरणो भवति पादे पादें यगरद्वय भवति तच्छुूनारी- 
छुन्दः |. वाणीभूषणे तु--ध्वज्षानन्दकर्णः षडेवात्र वर्णः। बुधानन्दकारी 
भवेच्छुड्डनारी ॥? 
पड, शहनारीमुदाहरति--बहा (यथा)--- 
यत्य शुणाः शुद्धाई, यस्य वधू रूपेण मुस्धा सुन्दरी, .यस्य शह्दे वित्त जाग्रदरिति' 
तस्य मही प्रथ्वी स्वगेः | उद्दवणिका यथा-]55 |5५, ६>(४ ८ २४, शुड्नारी" 
निषृत्ता ॥ 
५५. अथ मालतीछुन्दा--- 
है कान्‍्ते, यत्र प्रथम जजों लघष्वादिज्लिकलः ततः शरद्यं लघुद्दयम्‌ , ततश्वा 
मणिशुणो हारो गुयरित्ययंः। ततो5न्ते एको लघुदेयः । सा मालतीनामक छन्दों 
भषतीति चानीहीति जगणइयेन मालती छुल्द इति फलिहो्थः || तथा च- 
पाणीभूषणेडपि--“यदा जगणद्धि भवेदमलघु | फणी वितनोति स मालतिकेति ॥! 
५६, मालतीमुदाइरति--जद्ा (यया)--- 
हे सखि बहुगुणवन्तः प्रसादायनेकगुणयुक्ताः किरणा: अचूताई प्रफुल्लिताः- 
इन्दाः, उद्तिश्चन्द्र इति कश्याश्चिन्नायिकाया: सखीं प्रति वचः || उद्दवणिका- 
यथा--5||8, ६७८४>5२४, मालती निबृत्ता॥ 


४३६ प्राकृतपेंगलम्‌ 


३४७. अथ दमनकच्छुन्द:--- 

यत्र प्रथम द्विनत्ररश्चतुलंघुकी गणः क्रियते पश्चात्सप्रियों लघुद्यात्मकों गणो 
अण्यते। नगणद्रयेन [ दमनक॑ छुन्दः ] इति फलितोडथः तदमनक॑ छुन्द इति 
न्शुणो फणियतिभभणति || वाणीमृषणे तु--“द्विगुणनगणमिद्द वितनुद्दे। दमनकमिति 
| प्रति ) गदति हि ॥! 

पट, दमनकमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

कमलनयना अम्ृतवचना तरुणी गहिणी यदि पुनर्मिलति तदा तां विह्यय न 
'कँत्रापि गमिष्यामीति कस्यचिद्विदेशस्वस्थ कामिनो मित्र" प्रति चचनम्‌ ॥| उद्ट- 
चणिका यथा--॥॥॥, ६ >(४८२४, दमनके निश्वत्तम्‌॥ अभत्र प्रत्ताराता 
“डच्षुरस्य चतुःषष्टिमेंदा मवन्ति। तेष्यायन्तमेद्सहिता अ्ती मेदा ोक्ताः। 
शेषमेदाः सुधीमिरूहनीयाः | अन्थवित्तारशडुया नात्रोक्ता इति ॥| 

धू६, अथ सप्ताक्षुरप्रस्तारे समानिकाछुन्दा--- 

है प्रिये, सा समानिकाछुन्द इत्यर्थः | यत्र पदे चत्वारो हारा गुरवः क्रिवन्ते । 
अअन्तरान्तरा च त्रयों गन्धा लघचः क्रियन्ते। एवं सप्ताक्षराणि यस्‍्यां गुब्लघुरूपेग 
परेथतानि सा समानिकेत्यनुषज्यते ॥ तथा च वाणीमूषणे-- हारमेरगा यदा रख्ज॒गा 
मवेत्सदा | सप्ततरणसंक्ता सा समानिका मता ॥? 

६०. समानिकामुदाइरति--जहा ( यथा )-- 

कुजरा दन्‍्तावलाश्चलन्ति सम अत एच पर्व॑ताः पतन्ति। यद्वा पव॑तान्परेस्यन्तो 
गजाश्चलन्ति स्मेति योजनीयम्‌॥ अतश्चादिकूरमस्यापि परष्ठं कमिपत॑ धूल्या सूर- 
“स्तरणिः समाच्छादितः इति कस्यचिद्बन्दिनश्रलति करें राजनि वचनम्‌ ॥| उट्द- 
वणिवा यथा--555[5; ७ »८४८- २८, सपानिका निदृता ॥ 

६१, अथ सुवाधचच्छुन्दः--- 

हे प्रिये, यत्र लघवः सुतरा विशिष्यन्ते | तदेवाह--आदी चहुमात्रक॑ विरच्य 
ज्अन्ते भगणमादिगुरुगणं दत्वा सुबासनामक छुन्दों मण ॥ तदुक्त बाणीमृषगे-- 
"द्वेजाणमाइर सगणपुपाहर | भणति सुवासकमिति फणिनायक ॥* 

६२. सुवाधकमुदाइरवि--जहा ( यथा )--- 

गुरुजनमक्ता बहुगुणयुक्ता यस्य त्रयः युत्रा स एव पुण्ववान्‌ धुरुषः॥ डे 
च्यणिका यथा--॥॥5॥; ७ १४८२८ || यया च॒ वाणीभृषणे-- गिरिवरनन्दिनि 
जुरितनिकन्दिनि | विहितनतो मयि कुद करुणामयि ॥? छुवासको निदृत्तः ॥ 

६३. अथ कहची--- 

मोः शिष्या), यत्र चरणे प्रथम विप्रश्चतुलंबुके गण खाप्यते, तस्यान्त 


परिशिष्ट (२) ४३५" 


जगणो मध्यगुरकी गणस्तां करईंचीं जानीत ॥ अतएव वाणीमृषणे--(द्विडगणम-- 
वैहि जगणमनुदेहि । विविधस्ततस्चि भवति करहृश्धि ।! 

६४. करइज्वीमुदाहरति---जहा ( यथा )-- 

काचिद्नुगमनपरा झुभटी विधातारमाह--हे धातरित्युपरिष्टात्‌ | एह एपाई 
त्यजामि गत्वा देहम्‌। यदि कदाचिदतः परमपि जिवउठ जीवामि पुन्न्मान्तर 
लमेयमि (१) त्यर्थः । तदा मम निर्गुणः सगुणो वा स एवं रमणो भवतु विरहस्तु, 
कदापि सा भवलिति प्रार्थये त्वामिति भावः ॥ उद्दवणिका यथा--|॥|;. 
७ १८४०-२८ || करइची निदृत्ता ॥ 

६५. अथ शी्ष॑रूपक॑ छुन्दः--- 5 

हे मग्धे, यन्न चरणस्थाः सप्तापि वर्णा दीर्ध् गुरवों मवन्तीत्यर्थ/ | तत्रः 
गणनियममाह--कर्गों गुरद्यात्मका गणाज्यस्तेषामग्र एकं ग॒ गुरुमानय । एड 
पदे सप्त। मात्रानियममाइ--चतुरदंश मात्रा दिशुणार्थमवगन्तव्या। वर्णवृत्तः 
वर्णानामेव सख्यानियमादिति। अत एवं भूष॑णे--'उक्ता वर्ण: स्तास्यां सर्वे 
दी: स्थुवैस्याम्‌। एपा शीर्षा निर्दिष्टा केषा हप॑ नादेश ॥? 

६६, शीषोमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

कश्चिद्बन्दी कर्ममुपेत्य तत्कीर्ति वर्शयति--हे राजन, चन्द्रो घवलकरः, कुन्दों- 
माध्यं पृष्पम्‌, काशः शरदि जायमान॑ ताणे कुसुमम्‌ | ए, इति भाषया एते | किच, 
हारे मुक्तैकावली हीर बच हछो मराल एते | अनुक्ताश्न जगति ये ये पारदकैलास* 
इरहासशारदनीरद्प्रभतयः श्रेता वर्णितास्तानशेषानेषा युष्मत्कीतिजितवती || उदद- 
चणिका यथा--5555555; ७७८४-२८ ]| यथा वाणीसूधणे--हष। कृष्ण: 
कालिन्दीतीरे गोगोपानन्दी। वेणक्याणैरुत्काना चेतोहर्ता गोपीनाम्‌॥? इति |, 
शीर्षा निदत्ता ॥ भत्र प्रस्तारगत्या ( १२८ ) 


मेदेषुचलारो भेदाः प्रदर्शिताः । प्न्थविस्तारमीत्या शेषभेदा नोदाहता+ 
सुधीमिरूद्ारत इति ॥ 

६७. अष्टाचरस्तारे स्वेगुवात्मकमार्थ विद्युन्मालाडन्दो लक्षयति--- 

भोः शिष्याः यत्र पादे चरणे लोलाअग्लाश्रत्वारः कणों द्विगुरवों गणा मवन्ति: 
गुरुद्विगुणाः घो डशमानराश्, तदिय्युन्मालाछुन्दो वेदविशाममेवरूप॑ चत॒ुष्पाद बसु- 
गुरुचरण भवतीति खज्ी क्षत्रीयजातिनागराजों भत्ती भक्त्या जल्पतीति वित्य ॥॥ 
अत एवोक्त॑ कालिदासेन--'सबबे बर्णा दी्घा यस्या विभामः स्थाद्ेदेव दे: | 
विह्वहन्दैवींगावाणि व्याख्याता छा विद्युन्माला ॥! वाणीभूषशणेप्युक्तम--'उक्ता | 


यत्यामष्टो बर्णाः पादे पादे से दीर्घाः । विभामः स्थात्तयें ते विद्युन्माला निर्दिश, 
सा॥ इति ॥ 


ध्श्द प्राकृतपेंगलमू 


६८५ विद्युन्मालामुदाइरति--नहा ( यथा )-- 

कश्चिदूजन्दी सगर वर्णयति--ठन्मत्ता वीरर्साविष्टा योधाः सुमय हुकन्ताः 
'परस्परं मिलिता इत्यथ: । कीहशाः | विपक्षाणामह्दिताना मध्ये छुक्खन्ता निशीय- 
मानाः | एवं निष्कान्ताः परत्र॒ल व्यापाद्य निर्गता थान्तो निबबलादरातिचक 
प्रतीत्यर्:। घावन्त इतस्ततश्रारीहंवरणार्थमित्यथ:। अत एव निवरा भ्रान्ता 
जैलोक्यश्रमणशीलां कीर्ति प्रातः कीर्तिशेषा जाता हत्यर्थः || उद्दवणिका 
यथा--55555555; ८>८४७०३२॥ यथा वाणीभृपणे--आमामिन्यों नो 
याभिन्यो था या याता मृगो भूयः। अभ्नच्छायावत्तारुण्यं मानेनानेन स्पालि ते || 

अन्थान्तरे तु--'मो मो मो गो विशुन्माला' । सगणद्वय गुरुहय च यर्मिलहि- 

बुन्मालाच्छुन्द इति गणमेरेन लक्षणमंभिहितम्‌। यथा--वासेवल्ली विद्युन्माला 
अहंश्रेणी शाक्रधाप: । यस्मिन्स स्थात्तापोच्छित्ये गोमध्यथः कृष्णाम्मोदः ॥! उड्- 
चणिका यथा--555४ 5५६ 55; ८»८४--३२ || विद्युन्माला निवूता ॥ 

६६, अथ प्रमाणिका छुन्दं।--- 

यत्र लघुगुंद्श्च निरन्तर भवत्ति सा प्रमाणिकाइन्द इत्यर्थ/ । ता कतिवण- 
स्यपेनज्ञायामाइ--अठअकक्‍्खरा । अष्टाक्षरेत्थर्ः । सेय॑ प्रमाणिका चेव्द्विगुण 
'क्रियते | षोडशाक्षुरपदेत्थथं:) तदा स नराचों भण्यत इत्युत्तसर्म षोडशाकर- 
'पदच्छुन्दसों लक्षणमपि लक्ष्यतेडनेनेति ॥ वाणीमृषणेडपि 'प्रदूनकुण्डलक्रमैरिशा8- 
चर्ण विश्रमैः | भुजंगरानवर्णिता प्रमाणिकेति सा मता |? 

७०, प्रमाणिकरामुदाइरति--जहा ( यया )-- 

निशुम्मशुम्मयोदेत्ययोः खण्डिनी खण्डवित्री गिरीशस्य रुद्गस्य गेहं मण्डयतय- 
लकरोति या सा गेहमणिडिनी कलतरूपेणेत्यथ: | एजंविधा प्रचण्डाना दैत्यमयनां 
मुण्ठखण्डिका चरिडका कात्यायनी वः प्रसन्नास्तु | अन्थान्तरे तु नगलरू 
पिणीर इति नामान्तरम्‌ | अत एवं कालिदासप्रन्थे--द्वित॒येपष्ठमष्टम गुरु 
अयोजित यदा । तदा निवेद्यन्ति तां बुघा नगल्वरूपिंणीम्‌ |! इत्याह || उहव- 
गिका यथा--नंड |६।5 ।5; ८»८४८-३२ ॥ छुन्दोमज्जयों तु--प्रमाणिका 
जरी लगौ! ॥ जगणरगणो लगो लघुगुरू च यरमिस्तत्ममाणिकाछुन्द इति गणमेदेन 
लक्षणममिद्दितम | यथा--- पुनात॒ मक्तिरच्युता सदाच्युताड्मिपद्मयो | श्रुतित्मृति- 
अमाणिका भवाग्लुराशितारिका |” उद्दवणिका यथा--+5 ।5 |[$ ।5; ८5८४-८८ 
$२, प्रमाणिका निइत्ता || 

७१. अथ मल्लिकाछुन्दः--- 

हारो गुरः, गन्धों लघु), बन्धुरेण प्रथम गुरुरनन्तर लघुरेवं क्रमेण इृशनन्य- 
च्युराणि बन्ेेति ताइशेन चस्णेन द्वादशमाब्रेण मल्लिकाख्य छुन्दों णानीहि॥ 
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सदुक्त वाणीभूषणे--'हारशइककमेणमण्डिताध्वर्णकेन । वर्णित कुदृइलेन सल्लि- 
क्ैति पिंगलेन ॥' इयमेत्र अन्यान्तरे 'उमानिका इच्युते | 

७२, मल्तिकामुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

येन भगवता धृतपरशुरामावतारेण ज्षत्रिययशों जितः। अथ च॑ येत कझृत- 
ऊृष्णावतारेंण अरिष्टो मुष्टिकः केशीकंसश्व॒ जित इत्यनेनैवान्चयः। येन च॑ चाणा- 
सुसस्य सहक्षत्राहेः पाणयः क्तिताश्छिन्नाः ॥ स युध्मम्य॑ सुख ददाठ ॥ उद्यवणिका 
यथा--5। 5 5) 8, 5०८४-३२, मल्लिका निबूत्ता ॥ 

७३ अब ठगाछुन्दा--  * 

है तरलनयने, यत्र प्रथमगणेन गणः सुरगो भमवति | कति गणाल्ष्त्रेत्वपेल्ा- 
यामाइ--नगणयुगलेन बढ्ो ग़ुब्युगलेन च प्रसिद्धस्तुगाज्य छुन्दाः | पूर्व नगण- 
इयम्‌, अनन्तर गुरुद्ययमिति फलितोउथः। तदुक्त भषणे--'द्विगुणनगणक£ः 
सुललितवस॒ 7: । रसिकविहितरगा प्र मव॒ति किल तुंगा ॥।* 

७४, तु गामुदाइरति--- 

कमने बद्धाना भ्रमराणां जीबो जीवनदाता बन्धनमोचनादिति मावः | सकल्न- 
भुबनदीपज्जिभुत्ननप्रकाशकत्वादेति भावः । दलितस्तिमिरस्य डिम्ब उपप्लवो 
येन । 'प्रादुडिम्ब उपप्लवे! [ इति ] देशीकोषात्‌ । एताहशस्तरणिबिस्व 
उद्देति ॥ उद्दधवणिकरा यया--3॥ ॥ 55; ८>(४--७२ ॥ ठुगा निबूता ॥ 

७५. अथ कपलच्छुन्द/--- 

है सखि, यत्र प्रथमों विप्रगणश्चतुलेध्चात्मकों गणः, द्वितीयत्तथा नरेन्‍द्रो 
जगणः तस्यान्ते गुदः। अनया रीत्या परदेष्ट वर्णों भवन्ति तत्कमलनामर्क 
छुन्दः। उक्त च मूषणे--'द्विजवरगणान्वितं जगणगुरुसंगतम्‌ | फणित्पतिबल्पित 
कमशमिति कल्पितम्‌ ॥* 

७६. कमलमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

असुरकुलमर्दनो गरंडबरवाहनो वन्तेः सकाशादूसुवनापेज्ञुकः स जनाद॑नो 
जयति सर्वोत्तपेण बतेत इति ॥ डट्बणिका यथा--॥॥5, ८»८४-३२, 
कमल निदृत्तम | 

अथ माणवकनीडितक छन्दो गन्थान्तरसमुच्यते-- 

भादिगणं कर्णघर सान्तमिदं वृत्तवरम्‌ | 
पन्‍नगराजेन कृत॑ साणवककीडितकम्‌ || 


यन्र अथप्त सगणः ततः करण, ततोड़पि संगणः तदबूत्त माणवकक्रीडि- 
तऊमिति ॥ ह कर 


४8० प्राकृतपेंगछम्‌ 


बथा-- हि 
कोकवधूशोकदरं पद्मंतरनीबोधकरम । 
गादतमोनाशकर नोतितरामुष्णकरम ॥ 
उद्दवणिका यथा--5॥55॥5४ ८%८४--३२ छुन्दोमज्जर्या तु---'भातलगा 
माणबकम्‌ ।! भादूभगणाचलगास्तगणलघुगुरवों यत्र भवन्ति तन्माणवर्क छुन्द इंति 
गणमेरेनोक्तम्‌ ॥ यथा--चश्बललचूड चपलैव॑त्सकुलें। केलिपरम। ध्याय उसे 
स्मेरमुल नन्‍्दसुतं माणवकम्‌ ॥ उद्दवणिका यथा--8॥ 53। 5, ८३४८८ 
है२ ॥ माणवकक्रीडितक निज्त्तम |! 
अथानुष्ठप्छन्द ४-- 
लघु स्यात्पञ्चम॑ यत्र शुरु धषष्ठ च सप्तमम्‌ | 
द्विवरर्यपादयोहंस्वमष्टक्ष रमनुष्ठुमम्‌ ॥ 
यत्र जछुन्द्सि पद्चममच्वर चरणचत॒ष्टयेडपि लघु तथैव षष्ठ गुर द्वितीय- 
चतुर्थयोः पादयों! सप्तम हस्व॑ लब्वित्यथः | शेषवर्णा अनियता यंत्र | एयमशक्रं 
चुत्तमनुप्ठम॑ जानीयादिति शेष:। अन्यन्रापि--'पश्चम लघु सर्वत्र सप्तम दि- 
चतुर्थयोः । षष्ठं गुरु विजानीयाच्छेषास्वनियता मताः |? इति |। 
यथ[--- 
इदयं मदयन्त्येते मदोौन्‍्मताः शिलीमुखाः | 
विषाक्ताः पृष्पधनुषो मूर्ता इव शिलोमुखा : | 
अथ क्रमेण 'अलित्राणो शिलोमुखो' इत्यमरनिदेशादर्थोड्वगन्तव्य इति। 
उद्धव णिका यथथा--।5॥55४, 5555), ॥ इदमेव हलायुधन्नत््यादिषु चछुन्दो- 
अन्येषु नानागणमेरेन विषमबत्तेषु वक्‍त्रतंज्ञा लमते | सकलपुराणेषु च साधारण्ये* 
नाश्टक्षरपादस्थानुप्ट्बिति प्रथिद्धि! । विशेषतस्तु विद्यन्मालादीनि बत्तान्यश्टाक्षर- 
प्रत्तारे दर्शातनि। अत एवं चछन्दोमब्जयोमेकाक्षरादिंषडिंवशत्यक्षपादानां 
चत्तानां एथक्ए्रथकक्‍्साधारणतंशाः प्रोक्ता: । 
यथा-- 
आरम्यैकाजरातसादादेकैकाचरवर्धितेः । 
पादैदक्थादिसशञा स्थाच्छुन्दः घदड्िविशतिं गता ॥ 
उक्थात्युक्था तथा मध्या प्रतिष्ठान्या सुपूर्विका ) 
गायत्युण्णिगनुष्टप्च बहती पडिक्तरेव च ॥ 
निष्ठुप्च जगती चैव तथातिजयती मता | 
शर्करी चातिपूर्वास्यादृष्टयत्यष्टी ततः रुढते ॥ 


परिशिष्ट (२) ड्ड्‌ः 


घृतिश्चातिधृतिश्चैव कृतिः प्रकृतिराकृति) । 
विक्ृतिः संकृतिश्नैच तथाविक्ृतिस्त्कृतिः ॥ 
छुन्दसां संशाश इचि | 
विशेषतस्तु बेब रे प्रत्तारे तनैव संज्ञा शातव्या । इत्यास्तां विस्तरेण ॥| 
अन्न प्रस्तारगत्याशक्षरस्य घद्पश्वाशद्धिक द्विशतं मेदः। येघु कियन्तों भेदा: 
उदाह्वताः शेषमेदा ऊहनीयाः सुबुद्धिमिरिति ॥ 
७७. अथ नवाह्ृस्पत्तारे महालच्मीछुन्दए--- 
हे मुग्घे, यत्र नागराजेन पिज्ललेन ये वर्णितास्ते जयोड्न जोहागणा रगणाः। 
मध्यलघुका भणा इति यावत्‌ | इष्टाः। अठो नवाह्षरं पदम, पदे च मासाध्ध- 
संख्यामिः पद्चद्शमिमात्रामिः स्थितां महालद्चिमिकां जानीहि | तदुक्त वाणीसूषणे---, 
“इश्यते पक्तिराजत्रयं यत्र इत्ते मनोहारके । संत पिछलेनोदिता सा महा- 
लक्षिमिका कीर्तिता ॥! 
७८, महालच्मीम्दाइरति--जहा ( यथा )--- 
सा सिं्षतना सिंहाघिरूदा चण्डिका वः पाठु | सा का। यत्या गले मुण्डानां 
माला कण्ठिका कण्ठसूपेत्यर्थ:। यस्या नागराजों झुबायां संत्यितः | करथ्सृता 
चणिडका । व्याप्नकृत्या पुण्डरीकर्र्मणा कृत वसन॑ वर््न यथाभूतता वः पात्विति | 
उद्टवणिका यया--55, 55, &5, €»(४--३६ | महारुूच्मी निद्वत्ता ॥ 
७६. अथ सारकज्लिका छुन्दा--- 
है सखि, यत्र प्रथमं द्विजनरशचतुलंधुको गण, ततः कणों द्िशु्वात्मकों गणः 
ततः सगगोडन्तगुरुगंणः एवंप्रकारेण यत्र पदे पदे माञञागणर्न क्रियत इति शेष | 


तदेवाइ--शराः पश्च मुनयः अप का पजक मिलित्वा द्वादश मात्राः पादे लम्यन्ते यस्या। सा 
सारद्धिका कथ्यते नरक सगणनेवाच्रपदा सारक्षिका छुन्द इति फलितोड्थः | 
तथा च वाणीमृषणे--द्विबवरकर्णो 


सयणं विरचय यस्याश्चरणम्‌ - 
शर्म हि तया मदति हि सारक्षिकया |!? 2 


कु जा ६ यथा )-- 
भयरा्चि, लगा सा इृष्टा। कीहशी | इरिणतहश नयन॑ चम्बलताच« 
हुमा बस्थाः सा एणादीलर्थः | क्मलसहश बिक सुगन्धि च बदन यस्या: सा. 


पुनयु चजनानां चित्त हरति तच्छीला इति कप्यार्चित्सस्याः सर्ली 
उद्दवणिका यथा--॥॥॥, 55, ॥5, ६५८ आप, 


४-रैदे || यथा वाणीमृषणे--..प्रणमत 

धघारमर्ण असुरमदापाहरणं व 
र॒ कल !। असुरमदापाहरणं यहुकुलचूड़मरणम्‌ ॥? 
श्६्‌ है 


थ्र्२ प्राकृतपेंगलम्‌ 


८०१. अथ पाइत्ताछुन्दः-- 

भो शिष्याः, यत्र कुन्तीपुत्रः क्स्तयोयुग॑तेन गुरुचतुष्टय पूर्वे यच्न लम्यते 
तीए, ततस्तृतीये वा स्थाने शरुर्व निश्चित विप्रश्चतुलंधुको गणः कप्यते। यत्र 
चान्ते चरणान्ते हारो गुद्जन्यते तदेतत्‌ 'पाइतताः छुन्दसों रूप॑ फणिना पिड्लेन 
मणितम्र्‌ ॥| तथा चोक्त॑ भूषणे--श्रादी कर्णद्वयछलितं कृत्वा विप्र गुर्सहितम। 
तदू्त्त पिज्डल्मणित पाइचेति अवणहितम्‌ |! 

४7२. पाइत्तामुदाइरति--जढा ( यथा )-- 

काचित्रोपितपतिका निजसखीमाह--हे प्रियललि, वर्षासमयेड्इमागमिष्यामि/ 
इंवि प्रतिशञाय प्रत्थितों वल्‍्लमः | तदिंदानीं नीपाः कदम्बाः पुष्पिता;, अ्रमरा 
दविरेफा भ्रमन्ति, मेघा अपि जलहमरा नीरमिश्रिता दृशः विधुत्मैदामिन्यपि 
ख्यति | अतः परमपि कथय कान्तः कदायास्यतीति | एताहशेडपि समये नाय- 
तश्चेन्निश्चित स कान्त एवं सुखनाशकत्वात्‌ न छ॒ वल्लम इति भाषः || ठट- 
वणिका--55, 55, ॥, ॥, 5, ९ (४5-३६ | पाइता निन्नत्ता ॥ 

दे. अथ कमलच्छुनद--- 

भोः शिष्याः, यत्र सरसों रमणीयी द्विजगणी चद्॒ल॑घुकगणों पतितों | पदान्ते 
च गुरुअंयते | एवं ५दे नव वर्णा: दश कल्लाश्च प्रतिपदं यत्र पतिता; तत्कतमल- 
नामक॑ छुन्द्‌ इति ॥| यथा च वागीभूषणे--द्विनवरकगणयुगं॑ कलय गुरुविरति- 
गम | भणति फणिपतिरिद्‌ कमलपतिरतिपदम |]? 

८४, कमलपुदाहरति--जद्दा ( यथा )-- 

, चलति कमलनयना, स्खलति स्तनवसनम्‌ , हतति परनिकठे, अत एच घुर्च 
निश्चितमियं वहुलिआ वधूटी असतीत्येबं मनन्‍्ये इति शेषः || उद्दवणिका यथा-- 
॥॥, ॥॥, 5, ६>८४८- ३६, कमल निद्वत । 

प्५, विम्वच्छुन्द। -- 

भो गुणिनः, स्वमावादेव गरुणयत नात्र काठित्य किंचिदिति भाव! । चत्र 
गुब्युगल सर्वशेपे पादान्ते शिरसि आदी द्विजश्चत्लशुगंणः मध्ये विप्रकर्मयोम॑स्वे 
राजा जगयणो गुरुमध्यो गणो यर्मित्तकणिना पिछ्नलेन रचित बिम्बनामक छुन्द 
इति | भूषण छु गणमेदेनौक्त यथा-- नगणकरगन्धकर्ग भत्रति नववशपूर्णम। 
फणिवदनभूषण यज्भजत्ति क्लि जिम्बमेतत्‌ ॥ 

८६. भिम्बमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 3 

है बयस्य रानत्‌ वा, एतच्चल वित्त न्‍्चलति | कि च तसुणलवेशत्तावण्यरूप 
नश्यति। अतः कारणात्सुपुरुषत्य॒शौर्बोदार्यगाम्मीर्यमर्यादामस्तिगुणेन ब्रा 


परिशिष्ट (२ ) डधरे 


नड्ा शुद्धा शरन्चन्धावदाता स्थित कह्यान्तस्थायिनी कीर्तिस्वतिष्ठते वित्तयौवना- 
हक सयवला रवि [ तः ] कीर्तिमेकामुपाजगेति राजान॑ प्रति मिर्त 
प्रति वा कस्यचिन्निपुणमतेवचनमिद्म्‌ ॥ उद्दवणिका यथा-न॥ ॥8, 55, 
९५८४८ ३६, बिम्यो निवत्तः ॥ 

८७. अथ तोमरूचछुन्द!--- 

हे कान्ते, यत्यादी हस्त रुगण गुरव॑न्तं गए विश्राण विजानीहि। तथा हो 
पयोधरी जगणौ गुरुमध्यमौ गणो जानीहि। नागनरेन्द्रों दर्वीकराधारः प्रकर्षण 
'अणतीति तथ्मामाण्यादेव तोमराज्य छुन्दो मानय॥ वाणीभूषणेड्पयुक्तम---प्रथम॑ 
कर विनिधाय जगणद्वयं च निधाय | इति तोमर सुखकारि कविराजवक्नविह्री ॥* 

व्यय, तोमरप्रुदाहरति--जहा (यथा )-- 

काचिओपितपतिका वसन्तसमयेषपि कान्तमनागत मत्तातिनिर्विएममानसा 
साकूत॑ सखीमाह--हे सरखख, कोकिलशावकाः पिकपोतकाश्चूत रसाल भ्रति 
चलिताः ] अथ च मधुमांसे5स्सिन्पल्चम स्वर च गायन्ति | अतः प्राप्ते वसन्ते 
मनोमध्ये मन्मथत्तपति । यद्वा मम मनो सन्मथत्तापयति। न खलु कान्तो- 
उद्याप्यायातीति || यथा वा [ णोमृवणे |---'सखि मादके मधुमासि अज सत्वरः 
किमिद्दासि | सह तेन कि विहरासि किम्तु पावर्क प्रविशामि ॥|? ठद्दवणिका यथा--- 
पैड, हो, ।ड॥ ६०८४८: डै६, तोमर निवृत्तम ॥ 
८६, अथ रूपमालीच्छुन्द।-- 

भोः शिष्य, सागराजः पिंगलः सारमल्थुल्कष्टमिदं छुन्दों जल्पति। यत्र 
'च चन्नारः कणोः द्विगुल्ों गणाः अन्‍्ते पदान्ते हारो गुरः | ए, एक इत्यथः । 
एव नवाप्यक्षरणि गुरूणि मात्राश्चाष्टादश द्विगुणामिप्रायेण गुरूणां यत्र पादे 
सद्‌ रूपमालीनामकछुन्दः कप्यते इति || अय च नवाक्षरपस्तारे प्रथमो मेदः | अत 
'एब वाणीमूषणे--'चल्वारोडस्मिन्कर्णा जायन्ते छन्दस्येक द्वार कुवन्ते | रन्‍त्रा वर्षा: 
'पादे राजन्ते रूपामाल्नीजृत्त तस्कान्ते ॥? 

£०. रूपामालीमुराइरति--जहा ( यथा )-- 

काचित्रोषितपतिका सखीमाइ---यच्यस्मादियत्तडिन्तत्यति । मेघान्धकारात्र 
ऋरितो यस्मात्‌ | यतश्च नीपाः चदम्बाः प्रफुल्लिताः | किंच मयूराः कूजन्ति । 
केकारवे कुवेन्तीत्र्थं: । वान्ति मन्दा। शीता वाताः। कम्पन्ते गाचाणि | अतः 
माता आहद) कान्तः पर नागत इति || यथा वा [ णीसूबणे ])---'त्वा” शञ्नु 
जत्यन्ती चणष्ड सा चएडी वः कल्याण कुर्यात्‌ । देवेन्द्रा्ः प्रीत्या सप्राताः ससेवन्ते 
"यल्ादाभ्मोजम्‌ |? उल्यणिका यथा--55, 55. 55, 55, 5, ९५८४--३६ ॥ 


४४४ प्राकृतपिगलम्‌ 


रूपामाली निन्चत्ता ॥ अन्नापि प्रस्तारगत्या नवाक्षुरस्य द्वादशाधिकपश्चशतमेदेषु सतत 
मेदा दर्शिता। शेषमेदा उद्धनीयाः सुमतिमिरिति ॥ 
” ९१, अथ दशाक्षुरप्त्तारे सयुताछुन्दा-- 

है सुन्दरि, यस्यादी हत्तः सगणो गुव॑न्तों गणों विज्ञातः | तथा वे द्वो पयो- 
घरों नगणीो मध्यगुदकगणो ज्ञातौ अन्ते पदान्ते गुदः । तलिड्जलेन जल्पित॑ तंयुतेति 
फलितो<र्थ: || तथा वव भूषणें--सगर्ण पुर कुद शोमित जगणदय गुर- 
संगतम्‌ | फणिनायकैन निवेदिता भवतीह संशतका हिता ।)* 

६२. सयुतामुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

काचित्सली प्रोषितपतिका नायिकाममिसारारथ' प्रेस्यल्याइ--हे सुन्दरि, सवो- 
वयवरमणीये, दुर्जनस्थापनां कुलीनतारूपव्यवस्था परिश्यज्य अपणा आत्मनैव 
याहि। सकेतनिकुम्नगतममिमतमिति भावः । यतः--विकसत्केतकीसपुटे प्राविद: 
काले न खल्वद्याप्यागतः स बराक इति || उद्दवणिका यथा--5, ।$, $॥ 5, 
१०>८४८४०, [ समुक्ता निदृत्ता | | 

६३. अथ चम्पकमालाछुन्द-- 

भोः शिष्याः, अत्र प्रथम हवारो शुरूः खाप्यतें। ततः काइलद्रयम । लघु 
इयमित्यर्थः | ततः कुन्तीपुत्रः कर्णों द्विगुदको गणः | फीहश३ कर्णः | एगुरुजुता 
एकगुययुक्तः | ततो हृत्तः सगणो गुरबन्तगणाः क्रियते | पदान्ते हारों गुर स्थाप्यते। 
एव दश वर्णाः पादे यत्र क्रियन्ते तच्छन्दश्म्पकमालेति कथ्यते | घाणीमूषणे प्रका- 
रात्तरेणोक्तम्‌, 'पादविराजन्नूपुरभुग्मा कुण्डलशोमासज्निसुवर्णा। शब्भवती क्षरः 
इथपूर्णा चम्पकमाला भाति सुवर्णा |! क्रचिदियमेव रक्मवती, क्रचिच्च 
रूपवतीति ॥ 

६४, चम्पकमालामुदाहरति--जहा ( यथा )-+ 

शाल्योदन गोश्तदुग्धतयुक्तम्‌ , किंच मोइणिमच्छा मत्स्यविशेष+ नालिंचः 
शाक), एसल्ववें कान्तया स्वहस्तेन रम्भापत्रे कदलीदले दीमते पुण्यवता भुज्यते इंति 
कस्यचिदायूनस्थ विदृषृत्व वा छोपहास वचनमिति॥ उद्दवणिका यंथा--3४॥ 
डड, 5, ॥5, 5, १० >(४२२४० ॥ चम्पकमाला निवृत्ता ॥ 

९५, अथ साखतीछुन्दः-- है 

भोः शिष्याओ, यत्र प्रथम दी्ों गुदग, तदनन्तरं ल्हूजुअ लघुद्दवमित्यमः ) 
ततोडपि दीर्घों गुद४, तद्नन्तरमेकी लघ॒ः वतश्चान्ते दीर्घलध्वोरन्ते पयोधरो जगणे 
गुरमध्यमी गणों यत्र | तठोडपि ध्वजो लष्वादिजिकलः | एव दशा वर: हे 
मानाश्चतुर्देश च्‌ यत्र सवन्ति तदूबु ब॑ निश्चित सारवतीति छुल्दः कथितमि 
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गुरुल॑धुद्यं गुरलघू जगणलूप्वादिखिकलेः च॑ यत्र 903 कप कक इति फलि- 
तोडर्थः || वाणीभूषणे ठु प्रकारान्तरेण लक्षणममिहित यथा--'दीपलघुदयमह्धि- 
गुणा द्वारविराजिच्वतुश्चरणाः । पिज्चलनागमते भणिता सारबती कविसाथहिता ||! 
६६. सास्वतीमुदाहरति--जह्द ( यथा )--- 
कश्चिच्छालीनण्हस्थः स्वगाहस्थ्येन सतुष्टो गर्वायते--भो अनुजीविनो छोका है 
मित्रेति वा। यत्य मम पतित्राः झुद्धाः। पिठृभक्ता इति यावत्‌ | एबविघाः 
पुत्राः पुन्नाम्नो नरकात्नातारस्तनयाः सन्ति | अथ च यस्‍्य ममात्मजा३ पविन्नार 
पवि. कुलिश तस्मादपि च्रायन्ते वज्रादपि रक्षका महावीरपराक्रमाः सन्ति | अथ 
चयस्‍्य सम बहुल धन धनाधीशप्रतिस्पधि। विद्यत इति शेषः। अपि च॑ 
कुठम्बिनी वधू: शुद्धमना अकुटिलान्तःकरणा सती मक्ता भतृजनतत्परा वास्ति | 
यस्य च मम इक्करेण अमुकेति वाडमात्रेण रत्थगणः सेवकवर्गेः घस्यति । एवं 
सकलसुग्वानुभवे सति को वा वर्वरोडतिवाचाटः स्वगें सनः करोति । महीतल एवं 
स्वर्गुसुखादपि बहुलतरशर्म॑लाभादिति मावः ॥ उड्डबनणिका--यथा--5, ॥, 5, ॥ 
(डा, ।६$, १०७८४४-४० ॥ यथा वा [ णोभूषण ]--साधवमानय मत्सविध कि 
सखि चिन्तय मित्रतर॑धम्‌ | यत्र करिष्यसि मत्यणय नो मम याति तदासमयम्‌ ॥! 
एतदनुसारेणोट्वर्णिकापि प्रदश्यंते--5, ॥, ड3॥, ड॥, 5, १०७८४८-४० ॥| 
सारवती निनृत्ता ॥ 
&£७, अथ सुषमाछुन्द+--- 
है पुग्धे, यत्न प्रथमः कर्णो द्विगुदगणः जुअलो ट्वितीयो इस्तः सगणों गुवेन्तगणो 
भवति | ततस्तिअलो तृतीयः कण एवं सर्वशेषे हस्तः सगण एव प्रकदों यत्र 
दशादरचरण षोडश कल्ला भवन्ति अथ छक्का वलयाः घड्‌ गुरवश्चतस्ताः शेषा३- 
रेखा चेत्येव षोडश मात्रा यत्र सा सुसुमा प्राण्समा। अतित्रियेत्यर्थः ॥ भूषणे 
स्वन्यथोक्तम:--कर्णो द्विलघुः कर्णो मगणः शेपे गुरुणा पूर्यश्चरणः। यस्‍स्याँ भवति 
मुख्षे परमा सैषा सुधमा दीव्यत्सुषमा ॥? 
€८. सुषमामुदाहरति---बहा ( यथा )--- 
यसया श्र कपिला, उच्च ललाटम्‌, यधथ्याशइच नेत्रयुगल॑ मध्ये पीतम्‌। 
विडालसदृशमित्यर्थः। अथ च रूछं वदन दन्ताश्च विरला दृश्यन्ते कर्थ जीवति 
यस्य त्वमपीहशी प्रिया भवसीति परमकुत्सितरूपा करालां प्रति कत्याश्चित्कान्त- 
सकलावयत्राया वबचनम्‌ || उद्दववणिका यथा--55, ॥5, 55, [६$, १०७८४-- 
यथा वा [ णीसूणे ]--एणोनयने केलीकल्तहे प्रेयान्चद कि किं नो कुरुते | घन्या 
रमणी सर्वे सहते इुःख सुखबत्स्वाते मनुते ||? तदनुसारेणोह्टवणिका यथा--55, ॥, 
55, &॥, 5, १० >(४८-४० ॥ सुषमा निवृत्ता | 
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६६. श्रथामृतगतिछुन्द!--- 
” भोः शिष्याः, सा अखतगतिरित अुब निश्चित कथिता। सा का। यत्र 
द्विजवरगणश्चतुरू॑ध्चात्मको गणः, ततो हारों गुरुः प्रकटितः, पुनरपि तथा खित॑ 
कुर ट्विजगणानन्तर गुर कुर्वित्यर्थ। एवं सत्यष्टो लघवों द्विगुरसहिताश्चररो 
यस्याः सास्ृतगतिरिति | वाणीभूषणें तु--'नगणपयोधररचिरा कुसुमविराजित- 
सुकरा | वसुलघुदी्घयुगलका मवति सखेड्मृतगतिका |! क्चिदियमेब त्वरित- 
गतिरिति ॥ 

१००, अमृतगतिमुदाइरति--जहा ( यथा )-- 

है प्रियसखि, त्वया सा तरुणी दृष् | फीहशी। शारदसुधाकरवदना | पुनः 
कीहशी | विकचसरोरहनयना | मदकलकुम्जरगमना )| इति |] उद्दवणिका 
यथा--॥, 5, ॥॥, ड, १०७८४--४० ॥ अ्रस्रवगतिनिद्वत्ता ॥ अन्न प्रस्तार- 
गत्या दशाक्रस्य चतुर्विशत्यधिक सहस्त १०२४ भेदा भवन्ति॥ तेषु पद्म भेटाः 
प्रोक्ताः । शेषमेदाः सुधीमिरूहनीया इति ॥। 

१०१. अयैकादशाक्षरपस्तारे बन्धुच्छुन्द)--- 

घोडशवणात्मकैर्मंगणपञ्नकयुक्तेः घोडशमिश्चरणेश्चठ॒श्छुन्दोमिप्रायेण 
नौलस्वरूपं छुन्दों मवति | अतश्च नीलस्वरूपादेकश्चरणः क॒तव्यः | तत्र चरणे 
घोडशवण्णपश्चमगणगुर्वात्मके चयो भगणा गुर्वादिका ग्रणा मण्यते । अ्न्ते मग्रण्च्र- 
यान्‍्ते द्विगुरः कर्णों दीयते पादे व षोडश मात्राः स्थाप्यन्ते यत्र तदू बन्धुनामक 
छुन्दः कथ्यते ॥ भूषणे<प्युक्तम---भत्रयशोमितसयतकणः एक्सुसगतपडिक्तक- 
वर्ण: । पन्नगराजनिवेदितबन्धू राजति भूपतिससदि बन्धुः ॥? 

१०२, बन्घुपुदाहरति--जहा ( यथा )--- 

पाण्डवव्शे जन्म कृतम्‌। संपदमर्जयित्वा धर्माथ दत्तम्‌। तेनापि युधिष्टिरेण 
सकटो बनवासाज्ञातवासलक्षणः प्राप्त । अतः कारणाहैवेन विधान्रा लिखित के 
प्रमा्ि | न कोड्पीत्यरथः || उद्चाणिका यथा--5॥, 3॥, 5॥, 55, ११४८४ ४-८ 
४४ || यथा वा [ णीमृषणे ] 'भक्तितवातरनायकचन्द्रः कामिसद्वस्तसमाहिततन्द्रः | 
दर्शितलोलतडित्करवालः सोड्यप॒पैति घनागमकालः ॥? [वन्धुनिदतत्तः ॥|] 

१०३, अथ सुम्ुखीछुन्दः -- 

भोः कविवरा$, तन प्रथम द्विजवरश्चतुल॑धुको गणः, ततों दवारो गुदः, ततो 
लघु॒युगलम, अनन्तरं बलयो गुरु, ततः प्रतिष्ठित हत्ततल॑ सगणों गुवेन्तगणो 
यत्र एवं वदे चतुईशमात्रा रवर्णाश्च यत्र ता सुम्रुखी जानीतेति जल्पत्वहिः 
शेषनाग इति । वाणीमूपणे ठ प्रकारान्तरेण लक्षणममिहितम्‌ वथा-: 
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भगणचिरालयसद्वितय॑कविजनभाषितबृत्तचयम्‌ | प्रभवति शेषतहस्तमुखी विनि- 
गदितिह तदा सुमुखी ॥? 

१०४. सुमुखीमुदादरति--जहा ( यथा )-- 

कश्चिद्तिदुराचारियं मित्रमुपद्शिति---एतानि यौवनदेदघनान्यतिचपलानि 
स्वप्नसहोद्राः स्वप्नतुल्या बन्धचुजना:। अथ नव अवर्श्य कालपुरीगमनम | 
अतः कारणादें बर्बर वितथमाषिन्‌ , पापे मनः परिहर॥ उद्यवणिका यथा-- 
]॥, 5, ॥, 5, ॥5, ११५८४7-४४, सुमुखी निल्‍त्ता ॥ 

१०५. अथ दोधकछुन्दः--“ 

भोः शिष्याश, यत्र प्रथमं चामर गुरुढ, तदनन्तरं काइलयुयग छुघुद्गयं स्थाप्यते 
ततो द्वारो गुरु, तदनन्तरं लघुद्वयम्‌, ततः तत्थ तथा घारणीयम्‌ | द्वारानन्वर्र 
पुनः स्थापनीयमित्यर्थः । पदान्ते च कर्णगणः कर्तेव्यम्, तदू दोघकमिति छुन्दसो 
नाम कथ्पते। भगणनत्रयं गुरुदया/म्या दोषकमिति फलितो<र्थः | गत एवं 
भूषणे--'भन्रितयय यदि कर्युसमेत पिंगलनागसुमाषितमेतत्‌ | पण्डितमण्डलसहृत- 
चित्त भामिनी सावय दोघकद्ृत्तम)। 'दोधकमिच्छुति भश्रितयाद्रों' इति 
छुन्दोमज्जयामप्युक्तम, | 

१०६. दोधकमुदाइरति--जहा ( यथा )-- 

स शंकरस्तुभ्य सुख ददातु । स क | पिंगजटावलीघु स्थापिता गड्जा येन 
सः। तथा येनार्धागेन नारी पार्वती घृता | यस्य शीपें [ अति ] णोक्खा 
परमरमणीया चन्द्रकला | राजत इति शेषः॥ उद्यवणिका यथा--४॥, ड॥, 
ड|, 55, ११% ४०-४४ ॥ दोधक॑ निहृततम | 

१०७. अथ शाह्नीलुन्द--- 

भोश शिष्या+, सर्पराजेन पिंगलेन सा शालिनी आशता। सा का | यत्र कर्णो 
द्विशुणो भवति प्रथर्म द्वौ कणों द्विगुर्कगणी, तत एबवो द्वारो गुरुविसज्यते। 
ततश्च शल्यो लघु, ततोडपि कर्णः तदनन्तरं लघुश, अनन्तर कर्ण एव भयते | 
एवं पदे रुद्वसंख्या व्णा विंशती रेखाः कलाः पादे पादे यत्र गण्यन्ते | सा शालि- 
नीति ॥ वाणीभृषणेडपि--.'कत्वा कर्णो मण्डितो कुण्डलेन शझ्मं हारं नूधुर 
रावयुक्तम। धृत्वा युग्म चामरं चाविमाति शालिन्येषा प्रेयसी पिड्जलस्थ॥ 
द्वितीयोडथें; सष्ट: ॥| उन्दोमज्जर्या छु सयतिनियम गणान्तरेण लक्षणमुत्ता 
यथा--भातौ गौ चेच्छालिनी वेदलेकैःः इति | 

१०८, शालिनीमुदाहरति--- 

क्पूरमल्वरीसाट ( सट्ट ) कस्‍््य कापालिकमैरवानन्दस्य बचने राजान॑ प्रति-- 


श्न 
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रएडा विधवा चण्डा परमकोपना दीछिता दीक्षितपनी अन्याश्व धर्मदाराः। 
गच्छाम इति शेष: | मर्च॑ मांस पीयते खाद्यते च | मिद्या मोषन चर्मखण्डः 
शब्या | कीलो धर्म: कापालिकधमः कस्य रम्णे रमणीयो न भातीति | उद्दवणिका 
यथा--55, 55, ड, ); 55, |; 55, ११७८४८-४४॥ यथा वा [ीभृपणें |--- 
आरभ्यन्ते शर्मकर्माणि मून॑ प्राशैलोंके वाच्यतामात्रमीतिी ) तन्निणतो वाठुदेवः 
प्रमाण को वा वक्ता कृत्यकर्ताइमस्मि! || शालिनी निषृत्ता | अभैव 'वातोर्मीय 
गदिता भमी तगौ यश इति प्रन्थान्तरे || तत्र यदि पूर्व म्मी संगणमगणी, अथ 
नव तगौ तगणगुरू मवतः ततश्च गे शुदर्भवति | तदा इय वातोर्मी गदिता तन्‍नाम 
बृत्तमुक्तमित्युक्तम || यथा ध्याता मू्िंः चणमप्यच्युतस्थ श्रेणी नाम्ना गदिता हेल- 
यापि | संतारेडर्मिन्दुरितं हन्ति घुंछों वातोर्मी पोतमिवाम्बुधिमध्ये” ॥ उद्दवगिका 
यथा---555, 5॥, 5४, 55, ११४(४--४४ | अन्नानयोड तयोरेकत्र प््षमों वर्णो 
गुररन्यन्न 'व॒ लघुरिति स्वल्पो मेद इति कृत्वा चतु्दशोपजातिमेश उत्तर 
द्शयिष्यमाणपरिपादया विशातत्या इति दृच्यत झत्यलमतिविस्तरेणेति ॥ 

१०६, अथ दमनकच्छुन्द/-- 

भोः शिष्या$, यत्र प्रथम द्विबवरयु्गं चत॒र्लधुकगणद्रवम, ततो लघुद्व्य 
पढें पदे अन्ते प्रकटितों वल्यों गुरुयत्र । एवं पदचद॒ष्टयेडश्चलवारिशत्‌ ४८ 
कला यत्र, तदइमनकमतिललितं छुन्दों मवतीति फणिपतिः पिझ्नलों भर्णते। 
द्विजवरहयसगणास्यां दमनक छुन्द इति फलितोड्थ+ ॥ तथा च भूपणे--- दि ववर- 
गणयुगमम्॒ तदनु॒ चकलय करतलम्‌ ! फणिपतिवरपरिगणितं दमनकमि 
दमतिललितम्‌ || इति ॥ 

११, दमनकमुदाहरति--जक्ष ( यथा )-- 

भो लोकः, श्ीमधुमथन कृष्ण प्रममत । कीहशम्‌। परिणतश्य परिपूण् 
प्रोडशकलस्य शशधरव्येव बदन यत्य तम्र | पुनः विमल-कमलदलवन्नवने 
लोचन यस्य तम्‌। विदितमसुरकुलानां दनुजकुलाना दहन झत॑ गेन तम्‌॥ बंथा 
यथा वा [ गीमुपणे )--भ्रणमत मधुरिषुचरण्ण भवजलनिधिपरितरणम्‌ | अभितव- 
किसलयर्शचिर सुरपतिसकलमयहरम्‌ ॥* इति || उद्दवणिका यथा--॥॥॥ ॥, 
॥5, ११ %४च-+४४ ॥ दमनर्क निदवत्तम ॥ 

१११, अथ सेनिकाछुन्द+-- 

भोः शिष्य), यत्र प्रथम ताल आदिशुदजिकशःः | तत एवं गन्दसइइदाा 
आनन्दृबमुद्रवूर्या्या आदिगुखस्तनिकला एवं तवश्न घोहलेन रगेन मच 
कगगेमैलच्छुन्दः पूरणीयम्‌ | अंत्र च--एकादशाकराणि पादे शत्तत्यानीति नाग: 
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राजेन पिछुलेनजल्पिता सेनिका जानीत इति ॥ -्रेण्युदीरिता रणो रलौ गुर 
'इति छुन्दोमञ्जयों गणमेंदेन नामान्तरमुक्तम॥ वाणीम्‌षणे तु--दारशझ्ुमण्डनेन 
मण्डिता या पयोधरेण वान्य अछ्धिता। रूपनूपुरेण चातिदुलंमा सेनिका भुजज्ञ- 
राजवल्लमा |! गुरुलघुरूपेगैक्रादशापि वर्णो यत्र सा सेनिका | सैव च यदा दारशइू- 
सिपरीताम्या रूपनूपुराम्या क्रमशों मण्डिता सती वसुवर्णोनन्तरं च यदि रगण- 
ईविपरीतेन पयोधरेण जगणेनाहिता भव॒ति तदा सा भुजद्धराजवल्लमातिदुलुभा 
सेनिका च्छुन्दोहयमुक्तमिति | 
११२, सेनिकामुदाहरति--जहा ( यथा )--- 
कद्विचदूबन्दी कनरपतिं स्तौति--स कर्णो जयतीति युग्मकेनानवयः | स का] 
भटिति पत्तीना पतत्पादाघातेन भूमिः कम्पिता। यस्य। तथा य४ खबत॒रगाणां 
यपोत्वातधूलीजालैः सूरमोंडपि समाच्छन्नः। येन च गौडराज जित्वा तस्य मनोउहं- 
कारे मोटितः | येन कामरूपराजस्य बन्दींकृता वनिता मोचिता ॥ यथा वा 
चा [ णीमषणे ]--लाधुधाश्वाहुराजिमण्डिता रक्तत्रीजरक्तपानपण्डिता। चणड- 
मुण्डशुम्भदम्मखगणिडका मद्चलानि नो ददातु चण्डिका |! उद्दवणिका थथा-- 
35, 5॥ 5, $ 5, $, ११०८४--४४॥ हारशहझ्ृूविपरीतरूपनूपुररूपः 
चयथा--धदा पद सदा वह्े महेश तवापि काममद्मुत गणेश | करालमालपट्टिका 
विशाल भजे मदीयद्वत्सरोमराल ॥! उद्दवणिका यथा-+5 |5 |६ ।5 ।5), ११४८ 
४८-४४ ।| सेनिका निवृत्ता ॥ 
११३, अय मालतीछुन्द+-- 


मोः शिष्याः, यत्र कुन्तीपुत्राः पद्च कर्णाः शरसंख्यया दत्ता जायन्ते, अन्ते च 
क्णौनामवसाने कान्तः सुन्दर एको हारो गुरुमान्यते अ्रभ्य्ितः क्रियते । एवमेका- 
डशापि वर्णों यत्र गुरवः क्रियन्ते । अत एव पादे पादे गकारदैगुण्येन द्वाविशति- 
माँत्रा दृष्टाः। तन्‍्मालतीनामक छुन्दों नागेशः शेष: पिछलो जल्पतीति ॥| भूषणे 
सतु-आदोौ चल्वारोज्स्या कर्णा दृश्यन्ते शेषे यस्या रामा द्वारा जायन्ते। रहेवणें 
भपादे पादे सख्याता मालत्येषा बाणीमृषा विख्याता ॥? 

११४, माल्तीमुदाइबति--जहा ( यथा )-- 


स्थाने स्थाने हस्तियूथा दृश्यन्ते यथा मेरश्द्भे नीला मेधाः प्रेच्यन्ते | अपि च 
चीराणा इस्तामे खडगणों राजते नीलमेघमध्ये रत्यन्ती विद्युद्वेति॥ यथा वा 
[ णीमूषणे ]--'पायान्मायामीनों लीनः क्ल्पान्ते प्रादिक्लोणीमठंश पाणिक्रोडे 
य* | व्यात्ताम्मोघिस्तस्मिन्काले छीलामिः सम्यक्सवौषध्या यद्रृष्ठे तिष्तन्‌ ॥? उद्द- 
चरिका यथा--55, 55, 5५, 5५, 5५, 5, ११५८४--४४ ॥| मालती निद्नत्ता ॥ 
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११9, अयेद्धवजाछुन्द :--- 

भोः शिष्याः, यन्ादों दीयते तकारयुगल॑ तगणयुग्ल पदेषु चतु्णपीत्यवः । 
अन्ते तकारयुगलावसाने नरेद्रों जगणों गुरुमध्यकों गणस्तस्यापि शेपे गुरुयुर्गं 
तदूभुव॑ निश्चितमिन्द्रवजारूय छुन्दः इति फर्णीन्द्रों जल्‍्पति । मानारचाष्टादशात्र 
पादे भवन्ति | समा नाधिका इत्यर्थ/ | छुछज्जा शोमनीकृत्य लिखिता शत्यर्थः ॥ 
अत एवं छुन्दोमज्ञर्यामू--'स्यादिन्द्रवज़ा यदि तो छगी गः” इबल्युक्तम || वाणी- 
भूषण तु--'क्णध्वजों गएडमृगरेन्द्रह्मरा मवन्ति तस्याश्वरणे समास्ते | तामिद्धवज़ा- 
मतिमान्रकान्तां भोगीन्द्रवक्‍्त्राब्जमरन्दघाराम ||? 

११६, इन्द्रवज्न[प्रदाइरति---जहा ( यथा )-- 

कर्पूरमव्जरीसाटकन्थं मैरवानन्दकापालिकत्य राजान प्रति वचनम्‌---अहँ 
मनन तन्‍्त्रं वा खल्लु निश्चयेन उभयोम॑ध्ये किमपि न जाने, ध्यानं च न जाने, 
कोडपि गुरुप्रसादों नो नास्तीत्यर्थ/ ) तहिं कि जानासीत्यत आह--मर्य पित्राम), 
महिला रमाम), कौलमार्यलग्नां मोक्ष जनाम इति | यथा वा [ णीभूपणे )-- 
'रक्ताम्बुदेनोदितलम्बमाला . शीताशुचण्डातपकुए्डलाभ्याम | तारांशुतारावलि- 
इद्यहारैः स्वीयां श्रियं भूबयतीव सध्या ॥? उड्ववणिन्ना यथा--55॥, 55, 3 
55, ११०८४--४४ |! इन्द्रवज़ा निइत्ता |! 

११७, अथोपेन्द्रवज्ाछुन्दा--- 

भो$ शिष्या:, यत्रादावेको नरेंद्रों जगणो गुरुमध्यमी गए, ततः सुतरा 
सज्जत्तगणो<न्तलघुरगंणः, तदनन्तरं पयोधरों जगण एवं। ततः कर्णगणों श्ञातव्यः | 
तहुपेन्द्रवज्ञानामक॑ फमणिराजेन पिद्ञलेन दृष्टे शुभ वर्णलाटक॑ वर्णरचितपर्य छेका 
विद्ग्घाः पठन्चि | अत्व छुन्दोमम्जयोम---उपेन्द्रवज़ा प्रथमे लथो सा 
इत्युक्तम्‌ || वायीभूषणे तु--परयोधर हारथुग द्घाना कर सशहू वल्लयदय च | 
उपेन्द्रवज्जा भुजगैकशारा विराजते पन्‍नगराजकान्ता ॥? द्वितीयोडर्थः स्पष्टः || 

११८ उपेन्द्रवज्ामुदाहइरति--जहां ( यथा )-- 

यस्य सुधमें चित्त येपामेब॑विघा शुग्वन्तः पुत्रा सुकरमरक्त॑ विनोत कलन्न 
चेक्धवति, स्वय च विशुद्धदेदा निरोगशरीराश्न भवन्ति चेत्‌ । घनयुक्तायदारचेत्‌ , 
तदा कुर्बन्ति के वा वर्बराः स्वर्गाकाड्ज्ञां स्वगें स्नेह कुवेन्ति | एलाइशसामग्री- 
युक्तानां पुरुषाणा मूलोकः स्वर्गादष्यतिरिच्यते इति || यथा वा [ णीभूषणे |-- 
क्ष घदपदभेणि मिरेयहट्टेने वा नवाम्मोधरकर्दल्लीमिः । अठ॒ल्यता स्याल्ंबरीलतेति 
दिवा समुन्मीज्ञति नान्धकारः ॥! उद्दवणिका यथा--3), 55, ।3) 55, ११२५ 
४८-४४ ॥ उपेन्द्रवज्ा निजता ॥ ” 
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११६, अथोपबातयः--- 

इन्द्रवज्ोपेन्द्वज्जे छुन्ददी एक कुद चतुरधिक दश नाम १४ जानीहि | 
समणातौ स्मास्येवाक्षराणि देहि पिज्ञलो मणति | एज़मुपजातिं कुरविति। पादा- 
कुलक छुन्दः ॥ 

१२०, तत्र चत॒ुइशोपजातिभेदानयनप्रकारमाह-- 

तुरदरस्य प्रस्तारं कुद इन्द्रोपेन्द्रवज़योः लघुगुरूश्च जानीहि। मध्ये 
सर्वलष्जोरन्‍्तराले चत॒दंशोपजातयों भवन्तीति पिंगलों जल्पति किमिति व्याकुली- 
मबथ शिष्या इति || अयप्र्थः--चतुरत्तरप्रस्तारस्तावत्पोडशविधः । तत्र गुर- 
चतुष्टयेनेन्द्रबज्ञायाश्चतुष्पादशानम्‌ | चत॒ष्ब॑ंपि पादेष्विन्द्रजजाया आदौ गुरुरितिः 
शेषेत लघुचतुष्टयेनोपेन्द्रवजञायाश्रत॒र्ष्वपि पादेष्वादी लघुरिति पादचतुष्टयशानं मवति। 
मध्ये चोपेन्द्रवज्रापादमादि झृत्या चतुदंशोपजातयों मब॒न्तीति ॥ पादाकुलके 
छुन्दः || वाणीमूषणे5पि--उपेन्द्रवज्ञापद्वगतानि यदीन्द्रवज्ञाचरणानि च॒ स्थुः | 
तदोपजाति; कयिता फवीन्द्रेमेंदा मवन्तीह चतुर्दशास्थाः” || इति ॥| 

१२१, उपजातिमुदाइरति जहा ( यथा )-- 

गौरी शिव प्रत्याई--बालः कुमा: स्कन्दः स घपण्परुडघारी | पप्पुश् 
इस्पर्थः | उपायहीना अजैनासमर्थाइमेकछ नारो | हे भिक्तुक शिव, त्वमहनिश 
विष खाद भक्षय | गतिभंवित्री किल का। अस्‍्मार्क षण्मुखघारिणो बालकस्यः 
भोजनमत्यावश्यकमित्येकलाया मम का वा गतिम॑विष्यति तन्‍न वेजि। तब छ्ु 
मिह्ुकस्य गरज्षमोजनेनापि च्ुत्मततिकारदर्शनादिति भावः | 'चालो? इत्यत्र 
उष्पाअं इल्त्र च पाददये इन्द्रवज़ाया लक्षणम , पाददये धोपेन्द्रवज्ञाया- 
लक्षणमित्ति द्वादशी रामाख्येयमुपजातिरिति | अन्याश्रोपजातयः सुबुद्धिमिराकरेघु 
मत्कतोदाहरणमब्जर्या च द्रषबब्या इति || अत्र च 'बालः कुमार: इति 'गतित- 


विन्री' इति सविसग केचित्पठन्ति | स च विसरगों न दोषाय लोकिकमा। _- 
यमात्‌ । सस्‍्कृतमिश्रणाद्वेति सिद्धान्त: ॥ ५३४ 


रे चतुदंशानामप्युपवातीना नामान्याह--- 
४ १५ वाणी २, माला ३, शाला ४, हसी ५, माया ६ 

जाया ७ 
बाला ८, आरा ६, भद्रा १०, प्रेमा ११, रमा १२, ऋड्िः १३, ; बुद्धि श्र 
अर त्ासामाख्याः || विदुन्मालाइन्दः ॥ एमुपजातयः प्रदर्शितरूपानुसा- 
वन चला जी अब ललन पथ कार ७०:40 जाक ९ ॥ ण्ते च, 

द्रवणुप्रध्तारपिएडसंज्यातः समधिका यम | उपनातये ; 
शयैकादशाक्रपस्तारे एव फानिचिद्वत्तानि हि ५४४९ 


व लदबाकिपा चद्दइत्तानि अन्थान्तरादाकृष्प लिख्यत्ते 
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हारसंगपयोधर कर शझडयुक्ततलयेन सगतम्‌। 
विश्वती कनककुए्डलं मुदं कामिनीव कुरुते रथोद्धता ॥| 
कामिनीपक्षे5थः स्पष्टः ॥ 'रात्परैनेरलगे रथोद्धता? इति ्ऋन्दोमस्जयों राद््र- 
*गणास्परैंगशरगणलघुगुरुमी रथोद्धताछुन्दः || 
यथा 
दीघंघोषकुलदेवदीघिकापड्ूज_ रविकरों. व्यराजत। 
इंष्येयेव दुह्ितः पयोनिधेयत्र वासमकरोत्सरस्वती || 
उट्टवणिका यथा--5, |), ॥5, | 5), 5, ११५८४--४४॥ यथा वा 
प णीसूषणे | 
राधिका दघिविलोडनध्थिता कृष्णवेगुनिनदे रथोद्धता। 
यामु्न तटनिकुञज्णमजञज्णसा सा जगाम सलिलाहतिच्छुलात्‌ | 
उद्डवणिका यथा--ड|ड, ॥॥, डाड, ॥ 5, ११३८४ ४०४४ ॥ इति रथो- 
ता निछत्ता ॥ 
अथ ध्वागताछुन्व+--- 
हारिणी कनककुणन्नयुक्ता पुष्पपुष्करथुगा वलयभीः | 
वर्णिताहिपतिवक्त्रतहलेः स्वागता दरति कस्‍््य न चेतः |] 
अय च स्वमेवागता स्वागता सुन्दरमागतमागमर्न यस्या वेति ताहशी नायिका 
नकत्य न मानस हरतीति ध्वनिः ॥ 'ध्वागता रनभगैग्गुरणा चः इति छुन्दोमज्जर्यो 
"रगणनगणमगणगुरुमिर्युरुणा च स्वागता भवततीत्युक्तम्‌ | यथा-- 
पहुन तदपिं पाथप्रि मग्न चत्गरमाःस च घनान्तरितोडमूतू । 
त्वन्मुखेन्दुहृतयापि विनोद नेव इन्त सहते इतरेखा ॥ 
उद्ववणिका यथा--5, | 5, |, ॥5, ॥5, 5, ११३८४--४४ | यथा 
"वा [ णीमूषणे |-- 
यत्य चेतसि सदा मुरबेरी वल्लवीजनविल्लासविंलोलः | 
तध््य नूनममरालयभाजः स्वागतादरकरः सुरवगः ॥ 
उद्ववणिका थथा--डा5, ॥॥ 35) 55, ११२८४८-४४ |. स्वायता 
एनिवत्ता ॥ 
अथानुकूलाछुन्द+--स्थादनुकूला भतनगगाश्चेत्‌ 
भगणतगणनगणगुरुग॒रवश्चे्धवन्ति तदानुकूलामिध छुन्दों. भबति ॥ 


-यथा-- 
बल्‍्लवबेषा मुररिषुमूर्तिगोपसगाद्दीकृतरतिपूर्तिः | 
वाब्छितसिद्धौ प्रणतिपरस्य स्थादनुकूला जगति न कर्य ॥ 
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उट्चणिका यथा--3४॥, 55॥ ॥॥ 55, ११ २६४८-४४ .) अठुकूला 
निजता ॥ का] 
अथ भ्रमरविलसितच्छुन्दः--मो गो नो गो भ्रमरचिलसितम हु 
मगणगुरुनगणद्यशुरुमिम्र मरविज्ञासितानामर्क छुन्दो भवति || यथा--- 
मुग्धे मान॑ परिहर न चिराचारुण्यं ते सफलयतु हृरिः । 
फुल्ला मल्ली म्रमरवित्नतितामावे शोमा कलयति किए ताम ॥ 
उद्दवशिका यथा--555, 5, ॥, ॥॥ 5, ११ ३८४८-४४ ॥ अमरविल- 
सिता निजत्ता ॥ 
अथ मोटनकच्छुन्दः--ध्यान्मोटनक त्जबाश्च लगौ' 
तगणजगणदरयलघुशुरुमिमोंटनकनामाच्छ न्दः ॥ 
यथा-- 
रहें. खलु॒मल्लकलाकुशलश्चायूरकमटमोट्नकम । 
यः केल्लिवेन ववकार समे छंसाररिपु" प्रतिमोव्यह ॥ 
अन्न तुरीयचरणे पादान्तलधोवैकल्पिक॑ गुरुत्व श्ेयम)| उद्वणिका यथा--- 
55 ।5, 3 ॥ 5, ११ ०८४८-४४ || अत्रापि श्रत्तारग्त्या रुद्र ( ११) 
संख्यात्रस्याष्टचलारिंशद्धिक सहद्लद्य २०४८ भेदा भवन्ति । तन्र कियन्तोडपि- 
भेदाः प्रोक्ता$, शेषा मेदाः सुधीमिः प्रस्ताय समूहनीया इति ॥ 
१२३. अथ ह्वादशाक्षर भ्रस्तारे प्रस्तारादिभूत॑ विद्याघरनामकं छुन्दोड-- 
मिघीयते--- ह 
भोः शिष्याई, यन्न सर्वसारभूताश्चल्वारः कर्णा द्विगुरवों गणाः पादे दौयस्ते,. 
पादान्ते कान्ताश्चल्ारों हारा गुरवश्च दीयन्ते | एव द्वादशापि वर्णा: पादे गुरवः 
क॒र्तव्या इत्यये३ । तन पदचतुष्टयेडपि द्वादशचतुष्केण सम्रदिता वर्णा अष्टचत्वा- 
रिंशत्‌ | तद्द्वगुणामिप्रायेण मात्रा; षएणचति (६६ ) गंणितां यत्र तच्छुन्दाःसु 
सार श्रेष्ठ विद्यापरनामक छुन्दो मवतीति नागराजः पिद्चलो जल्पत्तीति ॥ के 
१२४, विद्याघरमुदाहरति--जहा ( यथा )-- पर 
स इति असिद्धों दीव्यतीति देवः अप्रतिहतक्रीड: परमशिवोडनाचन्तो नित्य- 
विहरणशीलः । तदुक्त योगवासिष्ठे )) भन देवः पुए्डरीकाजो न देवस्िलोग्चना- 
आकारशदिपरिच्छिल्ने मिते वस्तुनि तत्कुतः। अक्ृत्रिममनाचन्त देवन देव उच्यते ॥|? 
इति प्रतिपादितलछुणः तुम्हा युष्मभ्यं मक्‍ता तोषितः सन्‌ सुख निरतिशया 
नन्दचिन्मयास्वादूलक्ष्ण ददांतु। स कः । यस्य विष कण्ठे कालकूटपानात्‌ 
थाठो दिक्‌ | दिगम्बर इत्ययः | यस्य शीर्षे गछ्ा। ग्भाघर इत्ययः रे जि 
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नागराजः शेषों हार: क्ृतः । येन च गौरी पाती अर्पान्ले घृता | अथ च गाभे 
चर्म गजाजिनं व धृतम्‌। येन च कामः कदर्पों मारू मारितों दगघः। अत 
एव तेन ठेन कर्मणा प्राप्ता कीतियेंन ताहशो वः सुखदो<स्विति | उद्दवणिका 
यथा--55, 55, 5ड, 55, 55, 55, १२५८४ || विद्याधरों निवृत्तः ॥ 

१२५. अथ भुजद्ञप्रयात॑ छुन्दा-- 

है मुग्घे, यत्र चओ ध्वज्ञ आदिलघुल्लिकलः प्रथम भवति, ततश्रामरों गुरा, 
शव रूपक्रमेण शेषः सपूर्णश्चरणः स्थाप्यते | तद्विस्तारमाह-यथा हारो मुक्ता- 
हारश्चतुर्मिः सरैः कियते, तथा हृदमपि शुद्धदेहम्‌ । उद्दवणिकासमीकृत गएं पढे 
विंशतिरेखाः कला यस्य ताइश अभरुनद्धप्रयात॑ चतुमिश्छन्दोमिः - किज्जे 
ऋतन्यमित्यर्थ: ॥ 

१२६ उत्तमेव प्रकारान्तरेण गाथाछुन्द्सा व्यक्तीकृत्याइ-+- 

यत्र प्रथम अहिगण आदिलघुः पद्चकलो$थाॉत्‌ यगणश्चत्वारः पदे प्रतिद्धा। | 
अथ च--यगणस्य पश्चकलत्वात्दे विंशतिः कलाः। एवंरूप। पषोडशचरणेन 
चतुश्च्छन्दोमिप्रायेण विंशत्यधिक्रा त्रिशती मात्राणा समग्रा संख्या भवतीति 
पपिज्ललों भगति ॥ वाणीभूषणेडप्युक्तम---यदा॥त्तयों गन्धक्गक्रमेण भवेशुश्चतल्ो 
बर दूत्तमेतत्‌ | भुनड़प्रयात॑ हरिग्रीतिदेवोर्श नद्भाधियनत्तदा संजगाद ॥ 

१२७, भुजन्नप्रयातमुदाइरति-छजहा ( यथा )--- 

अहो इत्याश्वयें | इये कामराजत्य मदननरपतेः सेना, नागरी अविकुशला। 
राजत इति शेषः | यहा--इये नागरी कदपभूमिपतेः सेनेव भातति | सेनासामग्री- 
माह--एतस्या: पाए, चस्णे महामत्तमातद्रः स्थापितः | गजगमनेति भावः | 
अथ--एतत्याः कयक्षेडपाड़े तीक्षणबाणाः स्थापिताः | तयैंव व प्ुवोः समान 
शुद्ध 'घनुः स्थापितमिति ॥ उद्धवणिका यथा--55, 55, 55, 55, 
३२%८४--४८ |] यथा वा [ णीमूषणे ]|--निशाया तमःपूरसपूरिताया प्रयान्ती 
रहस्त्वत्समीप समुक्ता। अकस्मात्समालोक्य मामन्तिके ते तदा हीयुता तोयराशेः 
सता स्थात्‌ ॥! उद्दवणिकापि प्रकारान्तरेण बथा--॥, 55, ), 55, ॥ 55,॥, 55 
#२५८४८-४८ | भ्ुनद्धप्रयात॑ निल्‍चत्तम ॥| 

१२८, अथ लक्ष्मीघरच्छुन्द:--- हे 

भो$ शिष्याः; यत्र प्रथर्म हारो गुरु, ततों गन्धों लघुट, ततः कर्णो द्विंगुरुगंणग, 
चतः पुनर्गन्धो लघुरेव तदनन्तर कण, ततः शब्दों लघु, तथा तो तकारत्तगणों- 
उन्त्यलघुगंण इत्यथः ॥ ततोडपि शुरुगंण्यते | एवं दवादशवर्णात्मक॑ पदम। उक्त 
जल्क्षणमेवोत्तराधैन  स्पष्टीकरोति--चारीति। चत्बारों जोहझा गणा रगगा 
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सध्यक्षघुषा गणा यत्रेतद्रूप लच्मीघर इति शातव्यमिति नागराजः पिन्नलों 
मणति ॥। वाणीमूषणेड्युक्तम---द्वादशैबर्णुकैनिंसित उतर्त तद्धि लक्ष्मीघरं 
यूत्तमाकी्िंतम्‌। दृश्यते यच्चतु्नोइडैरक्कित॑ पन्‍नगाधीशवाणीविनोदायितम्‌ ॥!! 
चतुजोहलैर्चत॒र्भी रगणैरित्यथः | प्न्थान्तरे छः स्ग्विणों! इति नामान्तस्म, | 
अत एव छुन्दोमझ्लर्याम---'कीतितैषा चतूरेफिका खग्विणी' शत्युक्तम ॥ 
१२६. लक्षमीघरमुदाइरति--जहा ( बया )-- 
कश्चिद्वन्दी कं स्तौति-- येन कर्णुन मालवा देशविशेतरा मक्षिता आम- 
(ईसा, कानलाश्च देशविशेषा गल्लिता;; कुक्कुण अपि निर्निता॥ गुजरा 
जुण्टिता), बच्चा वह्धदेशा मग्नाः, उत्कला मोटिता:, म्लेच्छाश्च क्तिताः 
लवशः खण्डिताः इत्वर्थः । अतः सवेत्र कीर्ति: स्थापिता येन स कर्णो जयतीति 
अबनन्धत्येन कर्ना सह संत्रध्यते ॥| उद्दवणिका यथा--5, ), 55, ॥, 55, |, 55, |, 
5, १२७८४८-४८।॥ यथा जा [ णीमूषणे |--रासक्ेलीकलोल्लाससंमाबितं 
गोपसीमन्तिनीइून्द्संलालितम्‌ । राघया गीतसंमुग्धयालिक्वितं नोमि गोपालफे देवकी- 
आल्ब म्‌ ॥? रग्विणी निश्रत्ता ॥ 
१३०. अथ तोटकच्छुन्दा--- 
भोः शिष्या$, यन्न ध्र्व निश्चित चत्वारः सगणा गुर्बन्तगणाः पत्न्ति गणेघु 
सोडशमात्रासु विरामः क्‍यितः | तथा पिछज्ललेन मणितमुन्चितं यत्तदिह लोके 
दान्दसिकैल्तोटकमिति छुन्दोवरं॑ रच्ितमिति || भूषणेष्प्युक्तम---/विनिधेदि चतु:- 
सगर्ण दचिर रविसंख्यकवर्णकुत सुचिर्म्‌॥ फणिनायकपिज्धल्संभणितं कुरु तोटकब्न- 
समिद ललितम्‌ |? 'बद तोटकमन्चिसकारयुतम इत्यन्यत्रापि | 
१३१, तोटकप्ुदाइरति--जहा ( यथा )--- 
दे गुजर गुरजराधिपते, कुछलरान्महीं च लक्त्वा चल | अपसरेत्थं; | हे बगेर 
चथाप्रलापिन , तव जीवनभथ नास्ति | यदि कुप्यति कणनरेन्द्रः तदा रणे को हरिः 
की वा हरः, को चज़घरः | कुपितस्य तस्य पुरत एते देवा अपि स्थातृमशक्ता,, 
'किष्ुत त्वम | अतः सर्वेभभपि वल्तुज्ञातं विसज्य महीमपि त्यक्ता पल्लायनमेवोचित 
मिति गुजेरदेशाधिपर्ति प्रत्यमात्यवचनम्‌ || उल्वणिका यथा--+)5, ॥5, ॥5, ॥5, 
१२ (४5-४८ ॥ त्तोय्क निदत्तम्‌ ॥ 
१३२, अथ सारड्ू३०--- 
भोः शिष्या+, यच्चतुस्तकारत्य तगणचतुष्टवत्य सम्पस्मेदेनोल्कृुईं सासज्ञरूपक 


चल्ज्ललेनेव दृष्मू , यक्च पावेपु चरणेषु तृतीये वर्ण विभामतंयुक्त न जायते 
अआत्तिरत्य च्हुन्दसोअन्योत्यमागेन प्रस्ताररीत्वेययें: | भमूषणे तु--करो' ध्वज 
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नोहल॑ प्वामर॑ हि चिह्न सताल॑!सर्दा  संविधेहि । ख्यातं॑ तथा पिद्चलाधीश्वरेण 
सारबइमेतन्चठ॒हीरकेण )! चेतुहीरकेण चहुमित्तगणौरित्यः ) पश्चकलप्रस्तारे 
उन्तलघोः पश्चकल्वस्थ हीरकमिति सज्ञा, वर्णबत्ते हु तत्मैब तगणह॑शेलुक्त 
एवार्थ: इति ॥ 

१३३, सारज्नमुदादरति+-जहा ( यथा )-- 

रे इति साक्तेपं संबोधनम्‌.] गोड गौडदेशाघीश, तथ हत्तियूथानि गजराज- 
वुन्दानि थक्कर क्ष तिष्टलित्य4: ) यतः पाहकबूहाई पत्तितातानि पल्लट्टि 
पराजृत्य युध्यन्ते ) यद्ा हृत्तियूथविशेषण पदातिबहुलानीति । वल्दुतस्तु काशी- 
शराजत्य शरासाराः वाणपरम्परास्तैषामग्रे कि हृश्तिमिश, कि वा पत्तिमि, कि वा 
वीरबर्गंण महासुभव्समुदायेनेति || उद्ववणिका यथा--55) 55), 55, 558 
१२२८४८ ४८ || सारस्ो निदृत्तः ॥ 

१३४. अथ मोक्तिकदामच्छुन्द!/-- 

भोः शिष्याश, यत्र पदे चत्वार; पयोधरा जगणा शुरुमध्यमा गणाः प्रसिद्धा- 
सत्र प्रिमिरधिकाल्नयोदश ) अयथोत्‌ धोडशमात्रामिः पद यत्र तनन्‍्मौक्तिक्दम 
छुन्दों भवति | अन्न च न पूर्व हारो गुरु, न चान्ते दीयत इति | समुद्तिमात्रा- 
सख्यासाइ--षटपश्माशदधिक शतद्ृयं मानाणामिति ॥ अवमथ्थः--षोडशचतुष्केण 
चतु।षष्टिः, तन्र चतुर्मिः सरैमौक्तिकदाम्नोडतिशोमाकरत्वादिंदमपि पृत्त चहु- 
शछुन्दोमिप्रायेण चठुःषष्टथा कलया चद॒ष्कीकृर्त पदपश्लाशद्धिकशतद्यमात्राधिक 
मवतीति | भूषणेडयुक्तम---पयोपरमन्र चतुष्कमवेहि कलाशरणे किल पोडश 
देहि । झजंगपतैद्न दि मौक्तिकदामसुदृत्तमिदं “यु मौक्तिकदाम | 

१३५. मौक्तिकदामोदाहरति---जहा ( यथा )-- 

काचितओोपषितमत क| सखीमाह--है सखि, कायो हुमेलो भूतः आसध्यक्त 
एव | ज्॒णे छुणे शायतेडच्छो निश्वासः | एवं सत्यपि आक्ृते पूर्वनिषातानियमार्ये 
तारेगादीबेंण कुहटरबाणा कोकिलानां खेण हुरन्तों वसन्तः । अथवा--कुहवाणा 
बोकिलानां तरेणातिदीघंण स्वरेण दुष्टो उन्‍्तो यत्य ताहशो5य वसन्तः प्रातः तत्मात्‌-- 
अथ कि वा कामो निर्देयः मज्माणापहारकल्वात्‌। कि वा कान्‍तों वलल्‍्लभ एच 
निर्द॑य), य एताइशेडपि मधुसमये नागत इति | उद्दवणिक्रा यथा--ंडो, ।3॥ 
5, (8, १९३८४ ल्‍-४८॥ यथा वा [ गीसूपणे ) 'मया तव किंचिदक़ारि 
क्दापि पिलासिनि वाम्यमनुस्मरतापि | तथापि मनस्तव नाश्वठनाय जजामि कुक 
मवतीमपद्ाय ॥? मौक्तिकदाम निशृवतम्‌ | 

१३६. अथ मोदकच्छुन्दः -- 

हे मुग्वे, तोटकच्छुन्दो विपरीत कृत्या स्थायय मोदकमिति छल्दतों नाम 
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कुद। अयमर्थः--चतुर्भिः सगणैरल्तगुरुकैगगैतोटकब्नत्त मवति । विपरीतमा- 
दिगुरुकैश्चतर्सिभगणैमौंदर्क कुरझः इति। तदेव स्पष्टीकृत्याइ- चल्वारो भगणा 
आदिगुरुका गणाः सुप्रसिद्धा यत्र तन्‍्मोदकमिति कीर्तिलुन्धः पिचलो जल्पति | 
भूषण तु --'पादयुर्ग कुर नूपुरसुन्द्रमाशु करे कुसुमद्यमाहर । सुन्दरि सर्वजनैक- 
मनोहरमोदकद्चत्तमिदं परिभावय |! 

१३७. मोदकमुदाहरति--जहा ( यथा )--- 

काचित्योधितपतिका वर्षासमग्रेषपि वललममनागत मत्तातिखिन्नमानता 
प्रियदखीमाह--है सखि, ग्जठ मेघः, श्यामलो5म्बरे, नीपः कदम्बोडपि पुष्पितों 
भवत॒ | किंच श्रमरोडपि कूबतु | अध्माक तु पराघीनः परायत्त एक एवं जीवः 
तध्मादैन कि प्राइट गहातु, कि वा मन्मथो रात, अथवा--उमयोम॑ध्ये कोडपि 
वीलठ कीलयतु । जडीकरोल्ित्यथः || उद्दवणिका यथा--डी), आओ, 3, |, 
१२५८४--४८॥ मोदक॑ निदत्तम ॥ 


१३१८, श्रथ तरलनयनीछुन्द --- 

है कमलमुखि, नगणाः सर्वलघुका गणा), ताश्चतुर्गणान्कुद | एवं च छाद- 
शापि वर्णाल्‍लघृन्कुर | प्रतिलोमगत्या प्रश्तारस्य यावत्सवेशुरुभवति तावन्निर्वाह्म 
तरलनयनीनामकमि वृत्तम्‌। ईहशं सर्वलष्बात्मक द्वादशवर्णप्रस्तारान्ये भव- 
तीति सुकविः पिज्चलों मणति | बाणीभूषण तु -- द्विजवरगणयुगमुपनय सकुसुम- 
नगणमिद्द स्चय | सुदृति बिमलतरफणिपतिनिगदिततरकछूनयनमिति ॥? 

१३६. तरलनयनीमुदाहरति--जह्ढा ( यथा )--- न 

कशिचिर्धक्तः शिव प्राथयते--हे कमलवदन, हे भ्रिनयन, हे हर, है गिरिवर 
शुयन, दे तरिशुल्घर, हे शशधरतिलक, हे चन्द्रशेखर, हे गलगरल, महाममिमतवर' 
वितर । देह्दीत्वर्थ: ॥ उद्दवणिका यथा--+॥॥ ।॥॥ ॥॥, ॥॥ १९५७८४--४८ || 
यथा वा | णीमूषणे |---अपहर पुरूर मम दरममिनवकल्यिगभयदर | हिमगिरि- 
विद्वितशयनवर सुकृतसुलमशशधघर ||? तरढनयनी निवृत्ता ॥॥ 

१४०, अथ सुन्द्रीच्छुन्दः--- नि 

है उमुखि, यन् मत मत कह गणः, ततरश्चामरों शुरः, तदनन्तर 
गन्षयुग लघुद्ग॒र्य स्याप्पते, ततश्चामरों गुरः, ततश् शाल्ययुग | 
संभवत्ति, ततश्चैफो रूणो मध्यलघुकों गणः पादान्ते इश्यते तत्सुन्द्रीनामकछुन्दा हा 
पिज्ललेन लक्तितमिति ॥ भूषणे तु---'कुसुमगन्धरसैरतिभूषिता चरणतसंगतनू पुर- 
मण्डिता | करसुवर्णलसद्वलयान्विता स्कुरति करथ न चेतसि सुन्दरी |? अथ च्‌ू--- 
ताहशी सुन्द्री नायिका कश्य चेतसि न स्फुरतीत्यर्थ; | 

३३० 
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१४१, सुन्दरीमुदाइरति---जहां ( यथा )-- 
करिचत्स्वमित्रं प्र्याह--शीतले दक्षिणो मारते वहति, कोकिलः पिको5पि 
कोमल पश्ममं रौति। मधुकरा भश्रमरा मधुपानेन बहुस्वराः रनन्‍्तों भ्रमन्ति | अत 
एताइशे वसन्ते महोत्सवे जाते सतीय॑ सुन्दरी कान्ता श्लेषनिभित्त तश्रममावेगमादरा- 
दधातीति ।| उद्दवणिका यथा--ा, ड, ॥) 5, ॥ 35, १२ १८४5-४८ ॥ 
यथा वा [ णीमूषण ]--“असुलमा शरदिन्दुमुखी प्रिया सनसे कामविशेष्टि- 
तमीदशे | मलयमास्तचालितमालतीपरिमलप्रसरों हतवासरः |” सुद्री निदृत्ता ॥ 
अथ द्वादशाक्षस्प्रस्तार एवं कानिचिद्वृत्तानि अन्थान्तरादाकृष्य लिख्न्ते । 
तत्र प्रथम प्रमिताक्रच्छुन्दः [ वाणीभूषणे ])-- 
करसद्धिशहुवल्या सरता कनकह्॒यैकवलया छुमगा। 
बखवर्णिनी रसिकसेव्यपदा प्रमिताक्षग विजयते वनिता॥। 
वनितापक्षे--सुगमो5र्थः । बतपक्षे सगणजगणाम्यां ( संगणाम्यां व ) प्रमिता- 
त्तरेति फलितोडर्थः | अत एव छुन्दोमज्ञयाँ 'प्रमिताज्रा सबतते; कयिता) 
इत्युकमिति || 
यथा [ वाणीभूषणे ]-- 
अभनद्धयादिव नभो पसुधां दघुरेकतामिव समेत्य दिशः । 
अमवन्मद्दी पदयुगप्रतिमा विमिरावलीकवलिते जगति ॥ 
अत्र त॒रीयचरणे पादान्तलघोविंकल्पेन गुरुत्वमिति ॥ 
यथा वा 
अमृतस्य शीकरमिवोदिगरती रदमोक्तिकांशलहरीछुरिता । 
प्रमिताज्ञण मुररिपोर्भणितिन्रेजसुश्नवाममिजद्दार मना ॥ 
ध्रतिकूलतामुपगते हि. विधो विफलत्वमेवि बहुसाघनता। 


अवलम्बनाय दिनमर्तुरभून्न पतिष्यतः करसइखमपि |! 
इति साधकाव्येडपि ॥ उद्दवणिका यथा ॥5, ॥|5, ॥8& जि १२२८४ 


स्‍्ट४८ || प्रमिताद्रा निशा ॥ 
सथ हुतविलमिबतं छुल्दः--'टहुतविलम्बितमाह नमी भरी! । 
नमी नगणमगणौं, अथ च भरी मगणरगणी यत्र तदृहतविलम्बितदततम श््ति 


शेषनागः पिज्ञल आहेति ॥ 


यथा-- 
तरणिनापुलिने नवब्रल्ल॑बीपरिषदा सह केलिकुतूहलात । 


हुतबिलम्बितवारुविद्यारिण हरिमहं दृदयेन सदा वह्टे ॥ 
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यथा वा माद्यकान्ये पष्ठतर्गें--- 
श्रवपलाशपलाशवन पुर स्फुट्परागपराग्रतपक्क जम | 
मृदुलतान्तलतान्तमशो मयत्त सुरभि सुरमिं सुमनोमरेः ॥!! 
इति | डट्डवणिका यथा-नो। 3&॥ ड॥ जंड। १२०८४5-४८॥ 
हुतविलम्बितं निइत्तम्‌ ॥| 
अथ चन्द्रवर्सच्छुत्द!--चन्द्रवर्म निगद॒न्ति रनभसेः! 
रगणनगणमगणठगणैश्वन्द्रवत्मौख्य वत्तमाचायों निगदन्तोति ॥ 
ध्वन्द्रवत्म पिहित॑ घनतिमिरै राजबर्त रहित जनगमने$ | 
इष्टवर्त्म तदलंकुर सरसे क्ुज्जवरत्मनि हरिस्तव कुठुकी ॥ 
उद्वणिका यथा-3)5, ॥॥, 5॥, ॥5, ११५८४--४छ८ ॥ वन्कृवर्त 
पनिइृत्तम |] 
अथ वशस्थविल छुन्दः--वदन्ति वंशस्थविलं णती जरौ' । 
यत्र जत्तो जगणतरगणों अथ च॑ जरौ जगणरगणो भवतः, पह्ंशखविलं 
चृत्तमित्याचायों बदन्ति || यथा--- 
विलासवशस्थविल मुखानिलेंः प्रपूय यः पश्चमरागमुद्दिरन्‌ 
प्रजाड़नानामपि गानशालिनां जहार मान स हरि पुनातु वः || 
लट्टवणिका यथा--॥5॥ 55|, 5, 55, १९ १८४८-४८ | वशख्विल 
निवृत्तम्‌ ॥ 
अधेन्द्वशाहुन्दः--त्चेन्द्रबंशा प्रथमाक्षरे गुरौः | 
तदंंशस्थविलमेव ॒प्रथमाक्षरे गुरी सतीन्द्रवशारय॑ तगणद्वयजगणरागणाम्पां 
( ैं; ) इतच भवतीति वेदिवन्यम्‌ || अथ चैतयो वंशस्थविलेन्द्रवशयोरुपजात- 
अश्रत॒द्शश मवन्तीति तदभेदाः सुधीमिः पूर्वप्रदर्शितप्रक्रिया स्तवनीया इत्युप- 
दिश्यते । एवे चोपनातिकृतचतुदंशमेदाः प्रकृतप्रस्तारपिण्डसख्यातोंडघिका 
चेद्तिव्या इति ॥ 
इन्द्रवंशा यथा--- 
'दैल्पेद्भरवशापिरदणंदीघितिः पीताम्बरोड्सी जगतीवमोहरः । 
यर्मिन्‍नधाह्नुश शल्मा इव स्वय ते कंसचाशूरमुखा सखद्विषः ॥ 
उद्दवणिका यथा--55॥, 55॥ |, ४5 १२५७८४४-४८॥ इन्द्रवंशा 
निन्नत्ता ॥ 
अथ वैश्वदेवीछुन्दः--'बाणाश्वैश्छिन्ना वैश्वदेवी ममौ यौ? | 
यत्र ममौ सगणद॒यम्‌ , अथ च यौ यगणह॒यम्‌ च, यत्र बाणाः पद्च अश्वाः 
रप्त, तैरिछन्ना जातविश्वामा सा वैश्वदैत्वी तन्‍्नामक इच भवतीति | 
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यथा-- 
अचामन्येषां व विद्यायामराणामद्वेत नैक॑ क्ृष्णमस्यच्च मकत्या। 
तत्राशेषात्मन्यचिते भाविनी ते भ्रातः संपन्‍नाराघना वैश्वदेवी ॥ 
उट्टवणिका यथा--555, डड5, 55, |55, ११५८४८-४८॥| वैश्वदेवी 
निशता ॥ 
अथ मन्दाकिनी छुन्द+--“ननररघसिता तु मन्दाकिती' । 
था नगणद॒यरगणदयधटिता सा मन्दाकिनी तननामर्क वृचमित्ययी ॥ 
यथा--- 
बलिदमनविधो बसी संगता पद्जलरुहि यस्य मन्दाकिनी | 
सुरनिहितसिताम्बुजलसिभा हरतु जगदघ स पीतास््र5 | 
तहशरनिधिज तथा कार्मुकम! इत्यादि भारवोी। 'भअतिसुरभिरभानि 
पुष्पश्निया' इति माघे ॥ उद्दवणिका यथा--॥ ॥ 35, 35, १९२८४--४८॥ 
मन्दाकिनी निवृत्ता ॥ 
अथ कुसुमविचित्राछुन्दः---/नयसहिती नयी कुसुमविचित्राः 
यत्र नगणयगणसहितों न्‍यौ नगणयगणावेव भवतः, तत्कुसमविचिन्रानामक 
शर्त भवतीति ॥ 
यथा-- 
विपिनविह्यरे कुछुमविचित्रा कुठ॒कितगोंपी पिद्वितचरित्रा | 
मुररिधुमूतियुंखरितवंशा.. चिरमवताइसतरलवतसा ॥ 
उद्दवणिका यथा--॥॥, ।६$5, ॥, ।55; १२०८४ -+४८॥ कुसुमविचित्रा 
निवृत्ता ॥ 
क्षय तामरसच्छुन्दा---इृह वद्‌ तामरस नजजा यश | 
हे कान्‍्ते, यत्ष नगणगजगणनगणाः, अथ च यो यगणों यदि भवतिं; पदी 
तामरसाख्यं इत्त वद्‌ ॥| 
यथा-- 
स्कुटसुपमा मकरन्दमनोश मनललनानयनालिनिपीतम ! 
तव मुखतामरसं मुरशन्रो हुद्यतठागविकासि ममात्ठु ॥ 
उद्णिका यथा--॥, |, |) 55 १२३८४--४८॥ तामसख 
निदूत्तम ॥ 
अथ मालतीछुन्दः--मवति नबावभ मालती जरौ' 
यत्र नजरों नगणजगणौ, अथ च घरों जगणरगणी भवतः छा मालतीछन्दी 


मबतीति ॥ 
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यथा-+- 
इह कलयाच्युत केलिकानने मधुरततोरमसारलोलुपः । 
कुसुमझृतस्मितचारुविश्रमामलिरपि चुम्बति मालती मुहुः ॥ 

कुत्नचिदियमेव यमुना! इति॥ “अपि विजहीदि हढोपगृहनम्‌, इति 
भारवो ॥ उद्धवणिका यथा ॥॥ ।5॥ || डांड, १२७८४--४८॥ मालती 
निवत्ता ॥ 

अथ मणिमालाछुन्दाः--त्यो तो मणिमाला छिल्ना गुहवक्त्रेः? 

यत्र प्रथम त्यौ तगणयगणौ, अथ च त्यौ तगणयगणावेव भवतः सा गुहवस्त्रैः 
घडाननाननैरिछुना जातविभ्ामा मणिमाला तन्नामकं बृत्तमित्यथः ॥ 

यथा--- 

प्रहामस्मौलौ र्नोपलयुक्ते जातप्रतिनिम्बा शोणा मणिमाला। 

गोविन्दपदाब्जे राजी नखराणामास्ते मम चित्ते ध्वान्तं शमयन्ती ॥। 

उद्दवणिका यथा--55), ।55, 55), 55५, १२%४८-४८: | मणिसाला 
निन्नत्ता ॥ 

अथ जलधरमालाछुन्दः--“मी स्गो गोचे जलघरमालान्ध्यहैः! 

यन्र प्रथम म्मी मगणमगणो, अथ च स्गौ उुगणगुरू भवतः, ततश्र गौ 
गुरुद्यं चेकृवति | कि च--अन्धयश्र॒त्वार,, अद्भान्यष्रो, अशज्धयोगामिप्रायेण, 
त्तेः कृतविरतिः, तदा जलघरमाला तन्नामक वृत्तमित्यथः ॥ 

यूथा[-« 

या भक्ताना कलिदुरितोत्ततानां तापौच्छित्ये जलघरमाला नव्या | 

भव्याकारा दिनकरपुत्रीकूले केलीलोला हरितनुरयात्ता वः | 

उद्दवणिका यथा--55५, 3॥॥ ॥5, 5, 55, १३--४७-४८ | अन्रापि 
भस्तारगत्या द्ादशाक्षर प्रस्तारस्य षण्णवत्यधिक सहस्नचतुष्टय भेदा भवन्ति तेधु 
कियन्तः प्रदर्शिताः । 

१४२० अथ न्रयोदशाक्षरप््तारे मायानामकं छुन्दों लक्ष्तते--- 

दे मुस्घे, ज यत्र श्रथम कण्णा दुण्णा द्वो कर्ण गुरुद्यात्मको गणौ भवतः, 
ततश्वामरों गुरुरेव, तदनन्तर शल्ययुर्ग लघुद्यमित्यर्थः | ततोडपि वीहा दीददा 
गुरुद्रयम, ततो5पि गन्धयुग लघुद्य प्रकटितम्‌ । अन्ते एवदन्ते चामरों गुरु, 
ह्वारोडपि गुरुरेव भवति | शिष्यनोधनाथ पदपूरणा्थ वा चरंणे मात्रानियममाह-- 
शुभकाया शुद्धशरीरा द्वार्विशतिर्मात्रा शुणयुक्ता यत्र त ता मायां मायानामक वृत्तं 
भण पठेत्ययं॥॥ वाणीभूषणे ठ--कत्वा कर्णों कुण्डलयुक्तों कु् रलन॑ घृत्वा पा 


ध्द्र्‌ प्राकृतपगढमू 


नूपुरयुक्त कुरु हारम्‌ | मायाइत्त पिड्लनागोदितमेतजानीतादः पण्डितवक्‍्त्राग्बुल- 
सारम्‌ ॥| क्चिदस्याः 'पदमत्तमयूरः” इति नामान्तरम |] 

१४३, मायामुदाहरति-- जहा ( यथा )--- 

कश्रित्सयमतिनिर्विण्णः स्वमित्रमुपद्शति--हे वयस्य, एतदत्थिरं शरीर 
पश्य ग्रह रूदनं, जाया कलच, वित्त घन, पुत्रास्तनया), सोद्रा श्रातरः, 
मित्रमित्येतानि सर्वाणि माया। हे वबेर, किंनिमित्तमाकारयतसि माम्‌) अतः 
कारणादेका युक्तां कीर्ति कुद यदि सुज्के जानासि ॥ उद्वणिका यथा--55, 55, 
5, ॥55, ॥,5४5 १३०८४--४२ |] यथा वा [ णीमूषणे |--उद्यद्बाधा सप्रति 
राधा मधुमासे शझ्छें सकेत॑ प्रति याता किमुदास्से | केलिकुझ् शूत्यमवेक्ष्यासत- 
रहस्या प्राणजाण मावि कर्थ वा बदतास्याः ॥? 'हा तातेति कऋ््दितमाकर्ण्प 
विषण्णः” इत्यादि रघों || माया निवृत्ता ॥ 

१४४, अथ तारकछुन्दः-- 

है सखि, स्थापयित्वा आदौ लघुद्द्य, ततः पादे यत्र गुरुशल्यो, ग्ुर/ अथ च 
लघुद्दयमित्यथं: | पुनरपि गुरुशल्यो, ततो5पि जे यत्‌ पूर्व' गुरुशल्यद्वयमुकम्‌, 
तदेवाग्रें देयमित्ति || पदान्ते च गुरुयुग क्रियते तच्छुन्दोनाम तारकमिति मण्यते | 
सगणचतुष्टयेनान्तगुदणा तारकमिति फलितोडथ; । तथा च॑ भूघणें--'यदि 
तोटकबृत्तपदे भुरुरेकी मवतीह तदा किल तारकब्ृत्तम्‌ | फणिनायकपिज्ञलवर्णित- 
मेतद्दरपण्डितमण्डलिकाहतचित्तम ॥! 

१४५, तारकमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

है सखि, चूतबक्षेण नवमझ़री शहीता। किं च ( प्राकृते पूतरनिपातानिय- 
मात्‌ ) नवर्किशुकबनमतिसुन्द्र यथा मवति तथा परिपुथ्पितम्‌ |! यदि तस्मिन्स- 
मये कान्तो दिगन्तरं यात्यति तदा कि मन्मथों नास्ति कि वा वसन्त एवं नास्ति, 
इति सखी प्रति नायिकावचनम्‌॥ उद्दवणिका यथा--, 5, ॥, 5, ॥, 5, ॥ 5 
5, १३ >८४--५२ | यथा वा वा [ णीसूषणे |--अतिभारतर हृदि चन्दनपक्ष 
मनुतते सरसीपबनम्‌ विषशक्षम्‌ । तव दुस्तरतारवियोगपयोघेनेहि पारमसौ भविता 
प्रमाघेः ॥ तारफो निद्वत्तः ॥ 

१४६, अथ कन्दच्छुन्द/--- 5 

मोः शिष्याः, यत्र प्रथम ध्वज आदिलघुल्षिकलः क्रियते, ततस्तूरमा़ि 
गुरुल्लिकलः ततो हारो गुदग, पुनरपि दूर्यमादिगुरल्लिकल एवं ततो हारे फ्े 
पुनरपि गुररेब, ततः शब्दों लघु, चतो35प्येकस्तकारस्तगण इसका | ! 
एकविंशतिः कला यत्र दत्‌ नागेन पिड्ल्‍ललेन कन्द इति छुन्दोनाम जल्पितम, 
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सम्नुद्तमान्रासंख्या माह--सर्वपादे [ न ] पादचतुष्टये [ न ] चतुरधिका अशीतिः 
कला: मबन्तीति | भूषणे तु--घज चामर मण्डितं गन्घद्दारेण सगेन्द्रहय चापि 
यु समुद्रेण | तदा माविभोगीन्‍्द्रवक्‍त्राब्बगीतेन जनानन्दकन्देन इत्ेन कन्देन ॥।” 

१४७ कन्दमुदाहरति--जह्य ( यथा )-- 

रे कंस, अह एकः चश्बलः बाल इति मा जानीदि । अहं ठु देवकीपुत्रत्तव 
वंशकाल इति बुध्यत्व | जनानन्दकन्देन देवकीनन्देन तथा ग्ह्ीतः कसो यथा इत 
एव दृष्टो निजनारीइन्देनेति || उद्दगणिका यथा |5, 5५ 5, 5), 5, 3, ॥ 55॥ 
१३५८४--५२॥ यथा वा [ णीमूषणे |--तं ते मनो नन्दगोपाल्यालेन 
नवीनास्युवाहवलीचारदेंटेन । सुधावीचितबाधबिम्वाघराग्रेण . स्फु'दृहैशोमाल- 
सत्कान्तिपूरेण |! कन्दो निशृत्तः ॥ 

१४८ अथ पड्ावलीछुन्द--+ 

हे मुग्घे, यत्र प्रथम॑ चामरो गुरु, ततः पापगणः पदत्चकलः सर्वलघुको 
गण: भरुव निश्चिम्‌, ततः शल्यों लघुः ततः पश्चाचरणगणलुझ भगणद्व॒यं 
स्थापय | एव च षोडशकलाः पदे पे ज्ञायन्ते यत्र तत्‌ पल्लावली छुन्द इति 
पिज्लछः प्रभमणति ) वाणीभूषणे तु--'पादे कुसुमरसगन्धमतः शरगण्डक्युगल- 
कलूपमुपाहर । नागरपतिवरभाषितमुद्युति इत्तममलमिद पह्कावलिरिति || 

२६४. पह्ावलिमुदाहरति--जहा ( यथा ) 

स एबं जगति जातश स एव गुणवान्‌ , यः करोंति परोपकारं हसबन्ननायासेन । 
यः पुनः परोपकार विरुध्यते तस्य जननी किमिति वन्ध्यैत्र न तिष्ठति | यथा वा 
[ णीभूपणे ]--'शारदविशद्निशामपि निन्द्ति संप्रति छुदयमिदामनुविन्दति | 
मन्मथविशिखभयेन निमीलति माधव तव विरहेण विघीदति |? उद्यवणिका 
यथा--5, ॥॥ ।, ड, 5॥, १३५८४८-५२ ॥ पड्लावली निन्नत्ता ॥ 

अथ त्रयोदशाक्षुरे प्रस्तार एवं कानिचिद्जत्तानि अन्थान्तरादाकृष्य 
कक चिद्इृत्ता दाकृष्य 

तत्न प्र थम मगेन्द्रमुख छुन्दः--“भत्रति म॒र्गेंद्रमुख नजो जरी गः? 

यत्र नबी नगणजगणौ, अथ च जरी जगणरगणौ भवतः, ततों यो गुरुम॑वति 
तन्मगेन्द्रमु्ख छुन्दः || यथा--- 

शुरुभुजवीयमर हरि मदान्धा 

युधि समुपेय न दानवा जिजीचु। । 
क्ुधितमृगेन्द्रमुज मस्गा उपेत्य 

क्च मु खलु विश्वत्ति जीवनत्य योगम्‌ |। 


थे पराकृतपेंगलूम्‌ 


उद्दवणिका यथा--॥, 3, ॥, 55, 5, १३४५८४८५२॥ मूगेद्ध- 
मुखं निश्वनतम्‌ !| 
अथ प्रहृषिणोछुन्दः--“ाशामिमनबरगा? प्रदर्षिणीयम्‌ ।? 
सगणनगणनगणरगणगुरुमि+, व्याशामि विरतियत्र भवति तत्ाहर्षिणीहुन्द 
इच्यथ: ॥ 
यथा-- 
गोपीनामधरसुधारतस्य पानै- 
रुचुड्डस्तनकलशोपगूहनैश्व । 
आश्रयैः खुखरसविश्नमैरुरारे! 
उंसारे मतिरभवत्महर्षिणीह ॥ 
उद्दगणिका यथा--555, ॥॥, ॥3॥ डा5, 5, १३८४-४२ 
॥ प्रहर्षिणी निरृत्ता ॥ 
अथ झचिराछुन्दः---/जमी सनी गिति रुचिरा चतुग्रेहैः 
यत्र जमी जगणमगणी, अथ च सजो सगणनगणों भवतः ततो गुरः चढमि॥ 


अश्ैनेमिश्व विभामो यत्र तहचिरानामक छुन्द इति |! 
यथा-- 
पुनातु वो हरिरतिशसविश्नवी 
परिश्र मन्नगरुचिराज्भनान्तरे । 
समीरणोल्लसितलतान्तरालगो 


यथा भरचरलतमालमूरुह | 
उद्दवणिक यथा--0४, 5), ॥5, ।5" 5, १३७४८-४२॥ दविर। 
निशा | 
अथ चण्डी--नयुगलसयुगलगैरितिचण्डी? 
यज्नगणद्ववसगणयुगलगुरुमिर्युक्तं मवति तब्नण्डीनामक ब्त्तमिति || 
थथा--- 
जयति दिविजरिपुताण्डबलीला--- 


कुपितकवलकरकालियमौलो । 
चरणकमलयुगचापलचण्डी 
पदुनखरचिननिमोगम णिश्रीः ॥| 
उद्डवणिका यथा-यों॥ ॥, ॥5, व, $ १३>८४स-४२१ ॥| चण्डी 


निद्वता ) 5 | 
अथ मल्लुभाषिणी--'सबसा जगौ च यदि मब्जुमापिणी | 
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यत्र सगणजगणउगणाः, अथ च जगौ जगणगुरू भवतः, तत्मज्जुमाषिणीछुन्द३ 
इति । इयमेव सुनन्दिनीति शंमी || 
यथा-- 
अमृतोमिशीवलकरेण. लालय- 
स्तनुकान्तिचोरित विलोचनों इरेः | 
नियत कलानिधिरतसीति वलल्‍्लवी 
मुदमच्युते व्यधित मन्लमाणिणी ॥ 
उद्ववरणिका यथा-नोंड, डी, ॥5$, |, 5, ३४ 5-फ२, 
अ्ुभाषिणी निइचा ॥ 
अथ चन्द्रिक छुन्द:--“ननततगुरुमिश्चन्द्रिका चतुंमिश 
नगणद॒बतगणयुगलगुद्मिश्रन्द्रिका सप्तद विरचितविरतिमंवतीति !) 
यथा--- 
शरठमृतरचश्रन्द्रिकाह्चालिति. दिनकरतनयातीरदेशे हरि: 
विहरति रमताइल्लवीमिः सम॑ त्रिदिवियुवतिमि३ को5पि देवो यथा |! 
यथा वा--- 
हृह. दुरधिगरे।. किंचिदैवागमैः 
सततमसुतर॑ बर्णयन्त्यन्तर्म्‌ ) 
असुमतिविपिन॑ वेद. दिग्व्यापिने 
पुझमसिव पर पद्मययोनिः पस्म॥? 
इति भारवों | क्रचिदियमेव 'डत्तलिनी' ) उद्वणिका यथा--) ॥), 5७, 
55) 5, १३८४-५२ ॥ चन्द्रिका निइत्ता ॥ 
अथ कलदंसछुन्द:--'सजसाः सगौ व कथितः कलइंसः 
सगणजगणसगणा यत्र॒ सगणगुरू च, स क्यितः कल॒इसः ॥ कुत्रचिदयमेव 
ईछिहनाद? इति | 
यथा-- 
यमुनाविदहस्कुतुके कल्नहंठो त्रजकासिनीकमलिनीकृतवेलिः | 
जनचित्तशरिकलकण्ठनिनादः प्रमदं तनोतु तब नन्‍्दतनूजः |] 
उद्धणिका यथा-न5, ।5, ॥5, ॥5, 5, १३२८४८७४२॥ कलइंसो 
निदृत्त ॥ 
अथ प्रशेघिता छुन्द:--घजठाजगो च भवतति प्रओोधिता” 
सगणजगणसगणाः, अय च जगो जगणगुरू यत्र मवतः, तक्चोधिताहुन्दः || 


यथा-- 
शयिता भृषा चढुलमाननिद्रया रतिकेलिकुझ्ञनिलये विलासिनी | 
मुरबैरिणा वदनचुम्बनादिना स्मितमाततान सपदि प्रत्ोधिता | 

डउट्दवणिका यथा--॥5, |&), -5, |&, 5, १३७८४८-५२ | प्रतोधित 
निव्वत्ता ॥ 

अन्ाषि अस्तारगत्या त्रयोदशाक्षरस्थ ट्विनवव्युत्तररतमष्टो सहत्वाणि छ 
मेंदा) । तेबु कियन्‍तों मेदा उक्ताः। शेषमेदाः सुधीमिः प्रस्तायोकारात्खबुद्धितों वा 
खूचनीया इति॥ 

१४०, अथ चतु्दंशाक्षरप्रस्तारे वसन्ततिलका छुन्दूः-- 

भोः शिष्या;; यत्र प्रथमों गणः कणः पतति, जगणों मध्यगुरुकों गणो 
द्वितीयः, ततस्तुरद्धः सगणः, पुनश्च संगण एव, तथा पादे यश्च आ्रादिव्युर्व- 
गणश्रेत्यर्थः | एवं यत्र चत॒दशाक्षर पं मवति सा फ़णिनोत्कृष्टा बसन्ततितरकोक्ता 
ताँ छेका विदग्घाः सुरता सुकवीन्द्रदष्ठा पठन्तीति || कुत्नचिदियमेत्र विंहोद्धता॥ 
वाणीमूषणे ठ प्रकारन्तरेणोक्तम:--'कर्ष्स्फुरकनककुण्डलमण्डिता या भावान्िता 
चरणतंगतनू पुरभीः। गन्धान्विता सुरसना वलयावनद्धा कान्ता वहन्ततिलका 
मुदमातनोति !! कान्तापक्षे स्पष्टो5थः | 

१५१, वसन्ततिलकामुदाहरति--नहा ( यथा )--- 

कर्पूरमजरीसाटकरस्थं कपूरमझरीवर्णनपरं विदृषक प्रति राशे वचनमिदम ॥ 
ये लोकास्तस्यासीदुगेन चल्लुषत्रिभागेन कटाक्षेण दृष्टा वीक्षिताः, ते कामचद्र- 
मधुपश्नमै्मारणीया जाता+ येषु पुनर्निपतिता सकल्ापि दृष्टि, ते तु तिलाज्ञलिदान- 
योग्यास्तिष्ठन्ति पूर्वमेत् झता इत्यर्थ | उडबणिका यथा--55, ।3], ॥5, ॥5, 55; 
१४,८४० ६ |॥ यथा वा [ णीभूषणे |--शमोः करेण पुलकाह्ृरून्धरेण 
सस्मेर्मामृशति कुम्ममिमाननत्थ | रोमाशिताब्वितकुचान्तचलाबलायाः ” पयाल- 
पातरलमीक्षितमग्बिकायाः ॥ वसन्ततिलका निचत्ता 


१५२९, अथ चक्रपदच्छुन्द३--- 

हे मुग्घे, यत्र मुखे आदी चरणगणों भगणों गुर्वादिगणों यत्र पति; खरा 
संस्थापय, पुनरपि द्विजवरबुगर्ल चतुल॑शुकगणद॒यम्‌ , ततश्र यंत्र करतछ सा 
गुर्वन्तगणों यज्ैवं पदे पदे ग्रतिचरण्ण ज्ञातः, तच्चक्रपद बृत्तमिति फणिएतिमंणतीति 
सं संमणेति || भूषण ठ प्रकारान्तरेण लक्॑र्ण लक्षितम्‌---कुण्डलकलितनगणमिद 
त( १ )तर्य गन्धकुसुमरसविरचितवलयम । चक्रमरगपतिवरपरिगणित पोडशक- 
लमतिसुललिंवमणितम्‌ ॥” आदावन्ते च शुरुद्ययम , मध्ये द्वादशलघुमिः पिण्ड्त 


वर्णचदु्दशांत्मकः घोडशकल्श्वरणो यत्रेति फलितोडड्यः ॥ 


परिशिष्ट (२ ) च६७ 


« चहपदमुदाहरति--जहाय ( यथा )-“ हि 

आप पूर्वनिपातानियमाल्खझ्नोपमनयनयुगलेन वरा्युल्कृ्ट कक लक 
सुधमामुबयुगा । अथ वा--झुजयुगे चाइकनकलताया॥ सुषमा यथाः। अब हे 
फुल्लकमलमुखी गबवरगमना मत्तगबराजगामिनी स्मणी विधिना कस्य सुझुतफर्ले 
सूट । ठ्वणिका यथा--»॥ ॥॥ ॥॥ ॥5, १४४८४--४६॥ यथा वा 
[ भोसूषणे )---छुल्दरि नमसि घल्दचयझ॑चिरे देहि नयनपुयमतिघनचिकुरे | 
मानमिद न कुद जलघरसमये कि तव मवति दृद्यमिद्मदये ॥” चक्तपद 

॥ 

हर चतुदशाज्रप्रसार एव कानिचिद॒त्तानि लिख्यन्ते | 

तत्न प्रथम वासन्ती छुन्दः--'मख्तो मो मो गौ यदि गदिता वासन्तीयम । 

मगणतगणनगणमगऐगुरुद्ययेन च वासन्तीछुन्दः ॥ 


बथा-- 
प्राम्यदूम्लीनि्मरमघुरालापोंद्ीतैः 
भीखण्डद्रेरद्मुतपवनेमन्दान्दोला | 
लीलालोला पल्लवविलमद्धस्तोल्लापैः 
कसारातौ नृत्यति सहशी वासन्तीयम ॥ 
उद्दवाणिका यथा--<5६६, 55), ॥॥ 555, 5६, १४०७८४--५६॥ 
अथासबाधाहुन्दः--'मो गो गो नो मः शरनवमिरसवाघा! | 
यत्र पूर्व मगणखतो गुरुद्यम्‌ त्तश्व नौ नगणद॒यम्‌, अनन्तरं मगणो भव्ति,, 
शर पश्च, तैन पश्नमिनेवर्मिश्न यत्र विरतिभंवति तदसंबाधाछुन्दः ॥| 
यया-- 
धीयौग्नी येन ज्वलति २तिरणक्तिसे 
दैल्येद्रे जाता घरणिरियमसवाधा | 
घरखित्यप॑ ,प्रक्तितनुरम्पप्गीः 
साधूना बाघां प्रशमयत कतारिः ॥!? 
उद्दाणिका यथा--55६5, 5५, |), ॥॥ 555, १४>८४८१५६ || अउंग्राघा, 
निजता ॥ 
अथापराजिता छुन्द:--'ननरसलघुगैः स्वरैरपराजिता' ! 
नंगा ध्गलखाणसागणज्घुगुरमिः खरे: सत्तमिः कझुतविश्रामापराजिता ॥| 


वदनवधिभुजप्रतापक्रतासदा 
यदुनिचयचमूह परैरपरालिता । 


हज प्राकृतपेंगलमू्‌ 


व्यनयत समरे समस्तरिषुत्नजं 
स जयत्ति जगता गतिगरइच्यः || 
उड्डवणिका यथा--॥॥ ॥, 5॥, ॥॥, ।, 5. १४%८४--५६ || अपरा- 


घणता निइृत्ता ॥ 
अथ ग्रहरणकलिका छुन्द/--ननमननलगिति प्रहरणकालिका' | 
नगणदृयमंगणनगणलघुगुरुमिः प्रहरणक्लिकाछुन्दः ॥ 
थथा--- 
व्यथयति कुसुमप्रहरण कलिका 
प्रभदवनभवा तव धनुषि तया। 
विरदविपदि मे श(णमिह ततों 
मघधुमथनगुणत्मरणमबिरतम्‌ | 
उद्दवणिका यथा--॥, ॥, 3॥ ।॥| $ 5, १४ ५७८४८-५६ || प्रहरण- 
कलिका निदूतता ॥ 
अथ लोलाछन्दः--'द्विः उत्तच्छिदि लोला म्ती म्मी गौ चरण चेत! | 
यदि चरणे द्विः उत्तच्छिदि सप्तमिश्छेदयुक्ते मय मगणतगणी, अथ च म्भी 
-सगणमगणौ, ततश्र गो गुरू भवतः, तल्‍लोलानामक छुन्द : ॥ 
यथा-- 
मुग्धे. यौवनलक्ष्मीविंद्युद्रिअ्रमलोला 
भ्रेलोक्याद्युतरूपो गोविन्दोडतिहुरापः | 
तद्ग॒न्दावनकुले गुल्द्मज्ञसनाथे 
श्रीनायेन समेता त्वच्छुन्दं कुषकेलिम॥ 
उद्दवणिका यथा--555, !|5, 555, 5॥, 55, १४०८४२:५६ ॥ लोड 
"'निश्वतता ॥ 
अथ नान्दीधुखी छुन्दः---स्वरमिदि यदि नौ तौ च नान्दीमुखी गो! । 
यदि स्वरैः सत्मिरमेंदोज्वच्छेशों यत्र ताहशे चरण नौ नगणी। अथ च तो 
न्तगणौ, ततश्व गौ गुरू भवति यत्र, तनन्‍्नानदीमुखी छुन्दः || 
यथा--- 
सरस छगकुलालापनान्दी मुखीय॑ 
लहरिशुजलयाचारुफ्रेनस्मितश्रीः 
मुरहरकलयासत्तिमासाथ किं ते 
प्रमुदितदद्या भावुजा दत्यतीह || 
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उद्ववणिका यथा--0॥, ॥, 55 5&॥ 5, 5, १४०८४--५६ || नान्दी-- 
मुखी निबृत्ता ॥ अन्रापि प्रस्तारगत्या चरुर्देशाक्षस्थ चतुरशीत्यधिकानि” 
निशतानि घोडशसहर्ाणि च॑ भेदानाम्‌। तेथु कियन्तो भेदाः प्रदर्शिता। | 
शेषमेदाः सुधीमिराकरतः स्वमत्या वा प्रत्तायँ स्वयमूहनीया इति दिक्‌ ॥ 

१५४, अथ पश्चदशाक्षरपस्तारे भ्रमरावली छन्दों लक्ष्यते-- हि 

मोः शिष्या$, यत्र करैः पद्नमिः सगणैरुवेन्तगगैविशेषेण लब्ध वर रचने यत्र 
तत्‌ मनोहर छुन्दस्सु [ उत्तम॑ ) र्लनमाचार्याः प्रमणनन्‍्ति | अथ च--यत्र गुखः- 
पश्च, लघवो दश, वदेताहशं छुन्दो भ्रमरावलीति रचित पिच्चलेन प्रसिद्ध झत्वा 
स्थापितम | इदानींतनैराचार्यरिति || वाणीभूषणे ठु--भुजतंगतशछूयुगा वलया-- 
कलिता करपुष्पसुगन्धवती रसना रुचिरा । कनकद्यनूपुरवारुतरा जयति अ्रमरा- 
वलिका भुजगाधिपदुललिता )? हितीयोयः स्पष्ट: || 

१५५. भ्रमरावछीमुदाहरति--जहा ( यथा ) 

कश्रिद्धक्तः शिव प्रार्थयते--हे चन्द्रकलामरण चन्द्रशेलर देव, यदि तव 
दुस्तिगणहरणः पापसमूहविनाशकश्चव रणः (१) शरणं प्राप्णलीमि, तदा लोभे 
मनस्यवत्वा भवन णह निरन्तर परिपूजयामि । अतो मरह्य॑ ताइशं सुख देहि दे स्मण 
नित्यविह्दरशील येनाहं त्रिविधशोकविनाशमनाः । स्थामिति शेष: ॥| यथा वा 
[ णीभूषणे ]---ठख्ि संप्रति क प्रति मौनमि्द विहितं सदनेन घनु: सशर॑ स्वकरे 
निहितम्‌ | नतिशालिनि का वनमालिनि मानकथा रतिनायकसायकहु)खमपैमि- 
बुथा [! उद्डणणिका यथा-नांड, ॥5, ॥६ ॥5, ॥5, १५७८४७-६० ॥ 
अमरावली निवृत्ता ॥ 

१५६. अथ सवंगुरुतारद्धिकाछुन्द+-- 

भो$ शिष्याघ, यत्र कर्णा द्विगुर्यों गणा; सप्त दीयन्ते, श्रन्ते एको हारो 
गुरुमान्यते पूज्यते | अभ्यहितः क्रियत इत्यर्थः। एवं पदे पद्चदशापि हारा गुरवो- 
यत्र तत्सारद्धिकाछुन्द इति शातब्यम्‌ || तन्र शिष्यव्युतत्तिसिदयये पादपूरणा् वा 
मात्रानियममाह--थन्र पदे शुरूणा दविगुणामिप्रायेण त्रिंशन्मात्राः प्राप्त, तझोगि- 
राजो जल्पति एव छुन्दः क्रियते कीर्तिरपि तेन शहमते। कि बहुना--यच्छू त्या- 
ता मस्तक कम्पते | एतप्या एवं अन्यान्तरे लीलाखेल इति नामान्तरम्‌ | तथा च.: 
छुन्दोमझयाम--'एकन्यूनी विद्युन्मालापादी चेल्लीलाखेलः” इति || 

१५८, सारक्षिकामुदाहरति-- जहा ( यश )--- 


कब्रिदूबन्दी कस्यशिन्नर॒पतेः सप्राममुपवर्णयति--यत्र योधा भा वर्षितकोपा३ 
सन्तो5त एवं वीर॒रतावेशेन मत्ताड, अप्याभ्पी अहमहमिकया गर्विताः साहंकाफ- 
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जाताः | कीहशाः । रोपेणारकतसबंगात्राई, तदनन्तर ताहशसग्रामे शल्य मल्ला- 
-आयुधविशेषा उत्थापिता3।। अथ च-हस्तियूथानि गजसमूहाः तल्लीभूतानि | अत 
ण्ब संचरच्चत॒रड्रबलपादेन भूमि! कम्पिता | कि व ताइशर्सकुलीभूततमरतीमनि 
सर्वे शूरा। शुरान्तर प्रति 'ण्हाण, देहि त्यज, प्रतीक्षत्व! इत्यादि सग्रामसंपादक 
बचने जल्पन्ति-- इति || यथा वा--पायाद्वों ग्रोविन्‍्दः कालिन्दीकूलच्षोगीचक्रे 
रासोल्लासक्रीड द्ोपीमिः तार्थ लीलाखेलः । मन्दाकिन्यात्तीरोगान्ते स्वैज्जीडा- 
मिलोलों यद्धदेवानामीशः स्वर्वेश्यमिः खेलन्तीमिः |” उद्दवणिका यथा--55, 
-55, 5६, 55, 55, 5, १५७८४5-६० || यथा वा--'ा कान्ते पत्तलान्ते 
पर्याकाशे देशे स्वाप्सीः [ कान्त वक्र बत्त पूर्ण चन्र गत्या राजे चेद | छुत्वामः 
प्रार्श्रेतश्रेतों राहुः ऋरः प्राचात्तश्माद्प्नान्ते हम्य॑स्यान्ते शब्मैकान्ते कर्तेव्या )) )! इति 
ज्यौतिषिका्ां काव्परिमाणसृत्वकमुदाहरणमिति ॥ सारद्धिका निवृत्ता ॥ 

१५८, अथ चामरच्छुन्द/-- 

हे कामिनि, चामरस्य छन्दसल्लथघिका विंशतिस्रयोविंशतिर्मात्राः पदे भवन्ति | 
'तत्राष्टी हरा गुरवः, शय लघवस्ते च सत्त, स्थागे स्थाने निर्मला दृश्यन्ते पन्रेति 
मियमः | नियमान्तरमाह--आइसअन्तह्वारसार आदान्तयोदांरों गुदः सारो यमैव- 
रूपाणि पद्चदशाक्षराणि पदे शायन्तें, तत्पिद्लिन नागराजेन चामरमितिछन्दो 
भण्यत इति योजना॥ भूषणे तु प्रकारात्तरेणोक्तम--हारवपयोधरन्यं निधाय 
सुन्दर चामरध्वजेन मण्डितं विधाय चामरम्‌। बत्तराजमेतदेव नागराजमाषित॑ 
प्ण्डितावशीविनोदकारि चारमाषितम ॥! एतल्यैव अन्थान्तरे ( छन्दोमजगों ) 
-तृणकमिति नामान्तरम्‌ ॥। 

१५६, चामरमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

कश्रित्कविदेवासुरसग्राममुपवर्णयति--भो योधाः सुमदा।, भदिति सजीमवंत | 
यतों वाद्यानि डिण्डिमतूर्यादीनि गदेन्ति तत्वणे रोषारक्तसव॑गात्राः पूल्लुवन्ति। 
सीषणा क्रतिमयानका दानवाः किंच घावित्वा आगत्य खर्ज्ज पातमित्वा ब्वलन्ति | 
.समराद्गरण इति शेषः | अत एव वीराणां पादेन भूतलान्त्भूमीतलमध्ये नागराजः 
शेषोडपि कम्पितोडभूदिति || यथा वा [णीभूषणे १-..रासलाश्यगोपकामिनीजनेन 
खेलता पुष्पपुल्लमब्जुकुझ्मध्यगेन दोलता | तालदृत्यशालिगोपवालिकाविज्ञासिना 
.माधबैन जायते सुखाय मन्दह्ासिना ॥! उद्ठवणिका यथा-- 3 5 5| 85] 
.ह 5, १४ १८४२-६० चामर निदत्तम, ॥ 

१६०, अथ निशिपालछुन्द+-- ५ 

है उि, पूर्व' हार गुदं धारय ततत्वयाः शराः | लघुन्यमित्यथः | दिग्गि 
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चरि. अनया परिपाट्या त्रयो गणा शुवादि निकला: । पद्चकला इत्यथः । 
उम्ते पश्च [ गण ] कलगणत्रयावठाने रगण मध्यल्छुक पद्मकलमेव गण कुछ ॥ 
सताह्षरनियममाह--अत्र छुन्द्सि पत्न गुरवः, पदश्न्ठिगुणा [ दश ] लघवः | 
पदे | पतन्तीति शेष: | मात्रानियममाइ--हे चन्द्रमुखि, एल्थ निशिपालनाम्नि 
जुत्ते विशतिलेधुमालाः ( कला; ) तदेतत्रिशिपालाज्य छुन्दः कविषु घरो 
महाकवीन्द्रसपः पिज्जुज्ञों मगतोति ॥ वाणीभूषणे तु प्रकारान्तरेणोक्तम--'तालशर- 
रज्जुघररत्नवरसुन्दरं भावयुततालगतमन्त्यक्रतचामरम्‌ । शुद्धमतिनागपतिदृद्यक्नत- 
संगम चृत्तनिशिपालम सितादि दृदयगमम |” 

१६१, निशिपालमुदाइरति--जहा ( यथा )-- 

कश्मिदूबन्दी समरमुपवर्णयति---युद्धे समरे भठ्य योधा भूमौ पतन्ति, उत्थाय 
पगुनर्लंगन्ति च। अभ्यमित्रमिति [ शेषः ]। ततश्र ताहशमहवीराइवे सकलोडपि 
चीरबर्गः ल्वगेमनाः सनन्‍्मभिमुख खद्लेनैव धारातीयोौशया हन्ति | अतश्न न फोडपि 
हि पलायितः | अथ च वीरैस्तीक्णफलाः शरा बाणाः कर्ण गुण इत्वा कर्णान्‍्ताकृष्ट- 
शिक्षिनीक कार्मुंक विधायापिंताः। परेध्वित्यर्थात्‌ । इत्थ बाणपातनेनैव तथा दश 
यधा दशसख्याकाः सुमणाः पादेन चरणेन सह कप्पिआ कतिताः । खण्डशः झता 
इत्यथ; || उद्दतणिका यथा--3॥), »॥, 3७॥ डंड, १५०७८४८-६० |) यथा 
चा [ णीमूषणे ]--“चन्द्रमुखि जीवमुषि वाति मलयानिले याति मम चित्तमिव 
पाति मदनानले | तापकरकामशरशल्यवरकीलित मानभिह पश्य नहिं कोपमतिशी- 
लितम्‌ ।।? निशिपालो निवृत्तः | 

१६२, अथ मनोहसं छुन्द।-- 

भोः शिष्या), यत्रादी हस्त: सगणो गुर्वन्तगण:, ततो नरेन्‍्द्रहय जंगणद्वय 
दौयते, अनन्तरमेकी गुरु: | तक्‍कइ तदनन्तरम्‌। काइल्‍वेवि काहलद्यं लघुद्दयं 
'क्रियते, ततो गुरु स्थापयित्वा गन्ध व लघुमपि स्थापयित्वेत्वव: । तथा--अनन्‍्ते 
यत्र द्वारो गुरः स्थाप्यते तन्मनोहसमिति प्रसिद्ध छुन्दः पिदछ्चलेन जल्पितमिति 
जानीत | घाणीमूषंणे तु--'ठगर्ण विधाय पयोधरद्वयसुन्दर भगणं ततो विनिधाय 
चामरतोमरं | मनह॒ततजत्तमिद च पद्चदशाक्षुर॑ मणितं भुजगमनायकेन मनोहरम ||? 

१६३, मनोहसमुदाहरति--जहा ( यथा )--- 

काचिद्दसन्तमुपवर्णयन्ती प्रोषितपतिका निजसखीमाह--हे सख्त, यत्र पुष्पिताः 
किंशुका अशोकाश्रम्पका वज्जुलाश्य । वसन्ते पुष्पिता इति। किंच--सहकारके- 
सरगन्धजुब्धा भ्रमराः । वर्तन्‍्त इति शेष: | अथ च--चहति दक्लो दक्षिणो बातः 
मानाना भज्लनः, अतश्र मधुमासों वसन्त$ समागतों लोकलोचनरञ्षनमः )। यथा 
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वा [ णीभूषणे |--नवमब्जुवज्जुलकुझ्कूजितकोकिले मधुमततचझलचबरीककुला- 
कुले | समयेडतिघीरसमीरकम्पितमानसे किम्रु चण्डि सानमनोरथेन विखिदयसे॥” 
उद्दवणिका यथा+-॥।5, ।5), |, 5, ॥॥ 5, |, ड, १४५७८४८-६० || मनोह्सो 
निद्वत्तः ॥ 

१६४. अथ मालिनी छुन्द+--- 

भोः शिष्या3, यत्र प्रथम परमतिप्रसिद्ध' परमो दविलष्वात्मकों गणलाइशै- 
स्त्रिमिः परमें: प्रसिद्धमू, रससहितं शद्धाराद्रिससहित॑ मालिनीति नाम तद्र्त्त 
सरसम्‌ | अत एवं चित्तमध्ये निहित छुन्दः फणीनद्रों मगतीति | कीइशम। 
वीआ ठामोणिबद्ध परमत्रिकानन्तरं यद्द्वतीयस्थानं तन मोनित्रद्ध मगणेन गुरुत्र- 
यात्मकेन गणेन निबद्धम्‌ | पुनः शरों छघु), ततो गुख्युत ततो्पि गन्धों लघुः 
तस्याप्यन्ते कर्णेन द्विगुवोत्मकेन गणेन नितरां चरद्धं संयुक्तमित्यथः ।। भूष्णेहु--- 
प्रकारान्तरेण लक्षितम:--द्विजकुसुमसुरूपा कर्णताटझयुक्ता कनकवलयहारैर्मण्डिता 
युक्तशहड्डा । सुललितरसनातौं नूपुरभीसमेता इरति शसिकचित्त मालिनी 
कामिनीव ||! कामिनीपक्षेडर्थः स्पष्ट! || नगणद्ववमगणयगणयुरमयुक्त॑ वसुस्वरकृत- 
विराम॑ मालिनी वृत्तमिति फल्ितोडथः || अत एव छुन्दोमज्ञर्याम्‌-- ननमयययुतेय 
मालिनी मोगिलोकेः” इत्युक्तमिति ॥ 

१६५. मालिनीमुदाहरति---नहां ( यथा ) 

काचित्रोषितपतिका सखीमाह--हे हल्के नीचसखि संबोधने | 'इल्ले हण्डे 
हलाहाने नीचां चेटीं सखीं प्रति! इत्यमरनिर्देशात्‌ । मलयवातों दक्षिणानिले 
वहति | अत एव हन्त इति खेदे। कम्पन्ते गात्राणि] अथ च कोकिलालपबन्पः 
अवणरन्म॑ इन्ति पिकपश्चमस्तरप्रतन्धः कर्णर्म्न॑ भिनत्तीत्यर्थः | किंच दशसु दिल्‍्लु 
अ्रमरक्षका रमाराः अभयन्ते। श्रत एवं जातबलभअ्रण्डोडतिकठरेराशयश्राण्डाल इवः 
मांरो मारात्मकः कामो इन्ति हन्ति मा मितिशेषः | इन्तीति वीप्सया नि्दयल्व- 
मेतस्य मदनस्य सूचितमिति मावः ॥ यथा वा [ णीमूषणे ]--नयनविंगलदसु- 
खोतसा कृष्यमाणे नवकिसलयतल्पे हन्त सुप्ता मगाह्ली। प्रबलमदनवाघालोतः 
दोरल्लिरेषा विरहजलूघिपारं गन्तमम्पत्यतीव ॥” उद्दनणिका यथा--॥ !|, ॥ 
555, ॥, 55, ॥ 55, १५७८४८--६० ।| मालिनी निइता ॥ 

१६६, अथ शरभछुन्द---- 

भोः सुप्रियाः सुतरां प्रियाः शिष्याः, प्राकृते पूर्वनिषातानियमात्‌ फणिः 
राणानां पतिना (वां) पिज्ललेन कथितं तच्छुरमारू्य छुत्दः॥ कीह्शम | यत्र 
सुप्रियगणों लघ्ुद्ययात्मको गणों रख्युगेन लघुद्ययेन सद्दितः पूरे मणितः पठितः, 
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तथा--बिहु दौ स॒प्रियगणौ रसयुगेनैन सहित कार्यों ततः करत सगणः पदे पदे 
अतिपद लब्धः | यत्र चैव प्रकारेण पदे पदे चत॒ुश्रत॒ष्कला गणाः सुतरा हिता॥ 
ताइश बृत्त शरभनामफरमिति । भूषणेडपि--द्विजवरत्रि ( १) ठयकलितमिह 
सगण कलय शरममतिरतिरतिकरणम्‌ । कविवरसकलदृदयक्तहरण फणिवरनरपति- 
वदनविदरणम ॥। 

१६७, शरमभमुदाहरति--घह्य ( यथा )-- 

कश्ित्कामुकः कामपि कामिनोमुपवर्णयति--तरलकमलदलसह॒शनयना शरत्स- 
मयशशिसुसहदशवदना मदकलकरिवस्सालसंगमना इय रमणी येन सुकृतफलेन 
पुण्यपुल्लेन खष्टा कि तत्सुकृतफलमिति न णानीमहे | इति वितर्कालकारः ॥ 
यथा वा [ णीभूषणे |)--अमलकमलछदलरुचिघरनयनोी जलनिधिमधिफणिपति- 
फणशयनः । दनुजविजयसुरपतिनतिमुदितों हृरिरिप्दरत्त दुर्तिततिमुद्तिः ।।! 
उद्दवणिका यथा--॥॥ ॥, ॥, ॥, ॥, |, ॥ 5, १५४७(४८६० ॥ इदमेव 
ग्रन्थान्तरे शशिकलेति नामान्तरेणोक्तम्‌ । शशिक्लापि रस ६ नव ६ रच्चितविर- 
तिश्रेत्‌ू ; तदा सगिति नामान्तर लभते | तथा च छुन्दोमज्लयाम:--खंगियमपि च 
रसनवरचितयतिः! इति | यथा--अपि सहचरि रुचिरतरणुणमयी म्रदिमिव्ततिर- 
नपगतपरिमला । खगिव निवसति लसदनुपमरसा सुमुलि मुद्तिदनुजदललनहंदये ॥? 
उद्दवणिका यथा--॥, ॥॥ ॥॥ द्‌ ॥, ॥॥ ॥, ॥॥; 5) €, १४५ १८ ४7-६० || इय- 
मेव च यदा वसु ८ मुनि ७ यतिः तदा मणिगुणनिकर इति सज्ञान्तर लभते। 
तदुक्त तबैब--'वसु ८ मुनि ७ यतिरिति मणिगुणनिकरः ॥ यथा--नरकरिपुरवतु 
निखिलसुरगतिरमितमहिममरसहजनिवततिः । अनवधिमणिगुणनिकरपरिचितः 
सरिद्धिपतिरिव ध्ृततनुविमवः |? उद्डवणिका यथा--॥॥ ॥; |, ॥, ८॥, ॥, 
॥, ॥ ७, १४०८४८६० ॥ एतो च यतिकृती शरममेदौ प्रकृतिप्रस्तारसख्याया- 
मेवावगन्तन्याविति ॥ शरमो निन्वत्त || 

अन्नास्मिन्नेव प्रस्तारे कानिचिदहत्ानि अन्थान्तरादाक्ृष्प लिख्यन्ते । 
तत्र प्रथम विपिनतविलक छुन्द:--'विपिनतिलक नसनरेफयुस्मै्मवेत्‌ः । 

नगणहगणनगणरगणयुगलै५िपिनतिलक बृत्त भनेदिति || 

यथा-- 

“विपिनतिल्षक विकसित वसुन्तागमे 
मधुकतमदैम॑घुकरै: ऋणद्रित्॑तम | 
मलयमस्ता रच्ितलास्यमालोकय- 


बे न्वजयुवतिभिर्विहररति स्तर मुग्धो हरिः ॥?? 


४७४ प्राकृवपेंगढम्‌ 


उद्दवणिका यथा--.॥, ॥$, ॥|, 55, 3ैड, १५४९४--६० || विपिन- 
तिलक निद्त्तम ॥ 

अथ चन्द्रलेखा छन्दः-- प्री मो थौ चेद्धवता सप्ताष्टकेश्चन्रलेखा' | 

यदि प्रथम म्रों मगणरगणौ भवतः, ततों मो मगणः, ततश्ष यो यगरी मवेतां 
सताएकैवररॉविरतिश्व भवेत्‌, तदा चद्रलेखा तन्‍नामक इत्तमित्यर्थः ॥| 


यथा--- 
प्ेच्छेदे ते मुरारे पाण्डप्रकाशा इशाड़ी 
म्लानच्छाय दुकूल न भ्राजते बिश्रती सा | 
राधाम्मोदस्य गर्म लीना यथा चन्द्रलेखा 
किंचार्ता त्वा स्मरन्ती घत्ते प्रुव॑ जीवयोगम्‌ ॥ 
उड्डवणिका यथा--ड5ड, 5|5, 555, 55, 55, १४०८४०६० ॥| 
गन्द्रलेखा निश्वत्ता || * 
अथ चि्न छन्दः--चित्रानाम छन्दश्चित्र चेल्रयों मा यकारो' | 
तब्चित्रानामक चित्र नाम यस्य यत्र त्रयो मा मगणत्रय यकारो यगणद्य च 
यत्र मवेत्तक्थितनामद्य छुन्दों भवतीति || 
यथा -- 
गोपालीलीलालोला. यह्ल्कलिन्दात्मजान्ते 
खेलन्मुक्ताह्यरण्यखग्लसन्मूर्धचित्रा | 
कसारातेमूतिसदन्मे. दृदि कीडन्तीय 
कोडन्यः स्त्र्गों मोक्षो वा स्थादियते तन्‍न जाने | 
उद्दवणिका यथा--555, डड5, 555, 55, 55, १५ ४८४८-६० ॥| 
अन्रापि प्रस्तारगत्य प्दशाक्षरत्य॒द्वा्नरिशत्तहलाणि सप्तशतान्यप्य्यचतराणि 
३२७६८ भेदाः । तेषु कियन्तों मेदा! प्रोक्ताः । शेषभेदास्तीदणशेमुपीफैराकरातिन 
बुद्ध वा प्रस्ताय सूचनीया इत्युपरम्यते ॥| 
१६८. अथ पोडशाक्षरप्रस्तारे नाराचइन्दो5मिघीयते--- 
भोः शिष्य), यत्र नरेन्द्रों जगणों गुरुमव्यमों गणः शत्रलश्रित्रितों वर्तते | 
तथा च सुपर्णों रगणो लघुमध्यमों गण: बेवि सुपर्णावेष हो गणौ हृश्येते नान्‍्य इंति 
नियमः | पशकश्रतुग्कलोडर्थाद्गुरुमध्यों घगण एवं। ठामपञ्जमे प्राकृते पूर्वनिषाता- 
नियमात्‌ पद्ममस्थाने नायको देय इत्यथः | तद्दान गणान्तरनिरातार्थम्‌ | रगणत् 
पश्वकलत्वादिति भावः | एव गणपत्चकेन पद्नदशान्षराणि। ततश्र हारों युद्ध यथा 
ध्यातथा सारमूतोउन्ते यत्य पतितो वतते। एतव्‌ प्रसिद्ध नाराचनामकम | कलाश्रतक्षः 
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सर्विशतयः पदे यस्य चरणस्थितचतुर्विशतिकलात्मकमिद छुन्दः फणीन्द्रो जल्‍्पति ।॥ 
सत्र लघुगुदनियममाइ--गन्धबड्ुअद्वए गन्धवक्रगेलंशुगु्वोंः क्रमेणाष्टछक यत्रेति। 
तथा च--अभ्रैवाशच्षरमस्तारमस्तावे<मिघोयमाने प्रमाणिकाछुन्दोलक्षणे-- लहूगुरू 
णिरन्‍्तरा पसाणि अछ अक्खरा। पमाणि दृण किज्जए, णराउ सो सणिज्जए |! 
इत्युक्तमू । तदञ॒तिंद्ावलोकनन्यायेन सचारणीयमिति )। वाणीभूषणे तु प्रकारा- 
न्तरेणोक्तम--“जेन नायकेन कुण्डलेन यद्विभूषित पर्योधरेण बीणया शरेंण 
पतक्तिणाड्लितम । नराचदृत्तमन घोडशाक्षुर॑ समीरित मनीषिमण्डलीहितं फरणीन्द्र- 
न्‍नगोदितम्‌ ॥|? इृदमेव अन्थान्तरे, पद्मचामरमिति नामान्तर्म। अते एवं 
छुन्दोमअयोम्‌---प्रमाणिकापदद्य वदन्ति पश्चचामरम! इत्युक्तम ॥ 


१६६, नणचमुदाहरति--जहा (यथा)-- 


कश्रिद्बन्दी सद्भामाइ्णमनुवर्णयति--योधा३ सुमटश्चलन्ति समरभूमावितत्ततः 
सचरन्ति | कीहशाः। शत्रणामहिताना छोमकाः | पुनः रणकर्माप्रसराग, रणक- 
संस्यधिका वा। दतश्च कृपाणबाणशल्यमल्लचापचक्रइुदराश्रायुघवि शैपाश्रलन्ती- 
स्यनेनिवान्ययः । पुन फीहशाः माः | पव॑ताकारत्रगैर्मारणा्थ” योघारः समन्ता- 
इतुलीभूय धावन तनासनवल्गासु पण्डिता अतिद्याः सादिन इत्यर्थः। पुनः 
आते पूर्वनिपातानियमाध्‌ दन्वदष्टप्रकष्टोधधा तथा सेनया ध्यजिन्या मणिडिताः ॥ 
यथा वा [ णीमूषंणे ]-.'निशुम्मशुस्मचण्डमुएडरक्तत्ी जघातिनी लछुल्ायर्ूपदैत्य- 
भूतघातपक्षपातिनी । नवीनपीनब्रद्धजालकालमेघनिभा चिर चरीकरोंतु नः प्रिय 
प्रिनाकिवल्‍लभा | उद्याणिका यथा--७॥, ।$), ।5), ड5, ।8, 5 १६७८४+- 
६४ ॥ नराचो निद्वत्तः ॥! 


१७० , अथ नीलेच्छुर्३--- 


है रमणि, तन्‍नीलस्वरूप मीलनाम्क छुन्दों लक्ष (!) जानीहीत्यरथः (?)। 
यत्र पदे द्वार्विशतिर्मात्राः पश्च॒ भगणा भुर्वादिगणाः पदे पतन्ति, एताहरशैरैब 
पदैराश्निवसिति छुन्दोविशेषणम्‌ | अन्ते पद्ममगणान्ते स्थितो हासे गुरुय॑ंत्र जायते 
चदेतद्द्विपश्लाशद्चिक॑ कलाशतत्रयात्मक ध्रुव निश्चितमींद्श रूप मुणी शातब्य- 
पिलर्थ:। एत़दुक्त भवति--चरणस्थितद्भार्विशविमात्रात्मकमिद नीलाख्ये वृत्तं 
अदुश्छन्दोमिप्रायेण षोडशचरणात्मकम्‌ | तप्रैकत्य छन्दसअरणो द्वाविशति- 
अनुगुणितो5शशीतिकल्लात्मक: | यथा--२२ +२२+२२+ २९ >-न्‍ूप | एव- 
मष्टाशोतिकलात्मकचरणचतुष्टयेन... द्विसमधिकपश्चाशहुत्तरकज्ञाशतत्रयात्मकमिद्‌ 
नीलस्वस्प भवतीति यथा--प८+द८ + पथ--प८- २५२ ॥ वाणीभूषणे तु 
अकारान्तरेण लक्षण लक्षितम्‌ 'तालप्रयोधरनायकतोमररक्षघर पाणियुत च विभावय 
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भामिनि बृत्तवरम्‌॥ नीलमिंद फणिनायकगायकर्संलपितं परिडतमण्डलिकासुलद 
सखि कर्णगतम ॥? 

१७१, नीलमुदाहरति--णद्ा ( यथा ) 

वश्रित्तविः कर्णनरपतिप्रयाणमुपवर्णयति--विवर्धितक्रोघा योधाः सुमयः 
सजिताः संनद्धा सन्‍्तः जखिपन्ति धनुः।| अथ च--वाहोंडपि पक्‍लद सनद्ध 
इत्ययः। ततश्व स्कुरत्तनुवीररसवेशात्‌ । एवं चमूनरनाथोंडपि चलितः। अनन्त 
च सुखज्ञकराः करे कुन्तान्धृत्वा पत्तयोडपि चलन्ति। एवं सुतरां सीमूष 
कर्णनरेन्द्रे चछति सति धराः पर्वता अपि चलन्ति । पर्व॑ताना क्षोभोड्भूदिति भाक। 
यथा वा [ णीभूषणे |--ुन्दरि सुन्दरिपो नतिशालिनि कि कुरुपे मानिनि 
मानिनि काममिंदं हृदय परुषि | हारिणि हारिणि ते छृदये निहितो दबितों भाविनि 
माविनिवासिमनो5त्य चिराय यतः )|? उद्दवणिका यथा--5॥, 3), 3॥, 5॥, 
3॥, 5 १६०८४५८-६४ ॥ नीलो निद्ृत्तः ॥ 

१७२, अथ चश्चलाछुन्द--- 

भोः शिष्याः, यत्रादी सुप्णों रगणो लघुमध्यमों गणों दीयते | तो तत।--एकः 
पयोधरोी जगणो गुरुमध्यमो गणः हिण्णिरूअ पश्च एवंरूपाणि पत्म सुपर्णपयोधरा- 
नन्तरं रगणजगणरगणाजयोपि गणा देयाः एवं ( पश्च ) वक्रा गुरवः सब, लो 
लधवश्न तैम॑नोहरेति चश्चलाविशेषणम्‌ | अन्ते गणपश्नकान्ते गन्धों लघु॒वंणों पत्र 
( दीयते ) | यदि चाद्षराणि घोडश यस्थाः सा फणीन्द्रेण चश्लला विनिर्मिता। 
तदेतदतिदुलभं चश्वलामिधान छुन्दों विजानीतेति | वाणीभूपणे ठ प्रकारान्तरेणो- 
कतम---'तूर्यवालपक्षिशजमेरह्दरनायकेन चामरध्वजेन तवापि वर्णिता सुपर्णक्रेन | 
वर्णितातिसुन्दरेण पन्नगेन्द्रपिद्धलेन चश्बला चकोरचारलोचने सुमड़लेन ॥ 
समानिका पद येन चत्लेति फलितोडर्थ: ॥ ग्रन्थान्तरे चित्रसज्भमिति नामान्तरम॥ 
अतणएव छुन्दोमज्लर्याम:--/चित्रसज्ञमीरितं समानिकापदद्वय न! इत्युक्तम्‌ || 

१७३. चश्वलामुदाहरति-जह्ाय ( यथा )-- 

कश्चित्कविः कर्णाजुनयोयुद्धमुपवर्णयति---उमाबपि कर्णपार्थों संग्रामभूमावेकगा 
ढुक्कु रथेन युक्ती जातावित्ययः | अस्मिन्नवसरे सुर्यों दिनकरोडपि वाणवधातेन 
लुक्कु लीनः शरणालाच्छादितो भूदित्यथः | अत एवान्धकारतचयेन शर्म 
वेघित्वात्तयोवेश्य कप्पापि घावः प्रहारों लमः। एल्थ अन्न व्यतिकरेंजोरमधे 
पा्थोंड्जुनस्तेन कण्णपूरि आकर्ण पूरयित्या पश्टचोणाल्यक्ताः। अन्तर पततरतात्या- 
णान्प्रेद्य | प्राकृते पूर्वनिषातानियमात्‌। धन्या कीतियश्यैवविधेन कीया धान 
वा, करन राघेयेन ते सर्वे वागाः कतिताः खण्डशः कृता इतय ॥ यथा वा 
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! णीभूषणे |--आलि याहि महुकुछगु्धिदालिलालितेन मास्करात्मणाविराजिरा- 
जितोरकाननेन । शोभितस्थलख्ितेन संगता यदृ'्तमेन माघवेन भाविनी तडिल्ल- 
तेव नीरदेन ॥” उद्वणिका यथा--3$, ।$', 55, ।$), 35, |, १६ ७८४-८- 
८६४ ॥ चश्वला निवृत्ता ॥ 

१७४, अथ स्वंगुवोत्मक कलापख्यवर्णक प्रस्तारादिभूत ब्रह्मल्पक छुन्दा-- 

भोः शिष्या, जो यद्‌ ब्रह्मरूपक छुन्दः अपर ब्क्मणो रूपमिव। वतंते इति शेषः। 
भरह्मच्छुन्दसो: साधरम्यमाह--यच्छुन्दः, ब्रह्म वा लोकाना वक्षृसि जिम्बोष्टे विधु- 
थाने दन्तेषु इसश्थाने शिरसि सूचाने बद्मस्न्ते महापह्मयने वा णाऊ शातम्‌। 
त्था च छुन्द हत्युच्ायमाणः शब्दत्तत्तत्थ्यान गमयतीति सहृदयैकगम्योड्यः || 
अथ च शब्दस्य ब्रह्मस्पत्वातप्रोक्तआाने शात मननशीहेमुनिभिरिति | किंच--- 
कण्ठह्वाणे कप्ठस्थाने करणखथाने च सारस्थाने निहाया मूलाधारे वा छन्दो दत्तमु 
द्वायता 'अष्टो ख्थानानि वर्णानामुरः कण्ठशिरत्तथा। बिहामूलं च दन्ताश्र 
नाठिकोष्ठी च तान्नु च |! इति पाणिनिकृतशिक्षोक्तरीत्य कथयता पत्नगपतिना 
पिडलेन संमानितमिदं छुत्दों ब्रद्मकूपकनामक कगुरदयात्मक्गैर्यस्सवदूत्त 
निष्पन्षशरीर तल्लोकानां व्याख्यातमिति ॥| 

१७५. ब्रह्मरूपकमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

कश्षिदूबन्दी कत्यचिन्द्रपतेयुद्धमुपवर्णयति--उन्मत्ता वीररसाविष्टा डत्यितक्रोधा 
उपयुपयहमहमिकया युष्यमानाः रन्तो मेनकारम्मादिभिनायथवरणे सदम्भामिरप्स- 
रोमिः अप्पाभप्पी अन्योन्य मयाय॑ वरणीयः, त्वया चायमिति बोध्यमानाः शक्ति- 
छिन्नकण्ठाः फबरन्धा सस्तक पृष्ठमेव शेषों येघामेवविधा अपि दौरा घावन्त इतस्तत+ 
समगबिरे ब्रजन्तः समग्रा एकन्रीभूय जायाग्रे मेनकारम्भादीनामग्रे लुन्धास्तदर्श 
नेप्सवो विस्मिता ऊध्व॑मेव पश्यन्तो5वतस्थिर इति वाक्यशेषः || उद्दवणिका यथा--- 
33, 55, 55, 55, 5५, 5६, 53, 5६, १६ >८४--६४ || अह्मरूपक निमूत्म || 

अथ घोडशाक्षर एव कानिचिदुत्तानि अन्थान्तरादाकृष्य लिख्यन्ते | तन 
प्रथमम्रपभगजविलसित छुन्दः --'भ्रिनगैः स्वराज्षमूधमगजजिलसितम? । 

अजिनगैमंगणरगणनगणन्रयगुरुमि: सप्तनवविश्वाप्ररघ्रभगजविलसित इत्तमिति | 

यथा-- 

“यो इरिरुच्चलान खरतरनखशिखरै- 
दुजयदैल्‍्य 


कित्तिद. चित्रमेददखिलमपदतवतः 
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गजत॒रगविलसितम्‌ इति शभावेतस्यैव नामान्तरमुक्तम | उद्दवणिका 
यथा--3॥, 5|5 ॥, ॥॥, ॥॥ 5, १६%४--६४ || ऋषमगजबि- 
लतितं निदृत्तम ॥ 

अथ चकिताछुन्दः--मा-मतनगैरषच्छेदे र्यादिह चकिता! 

इह घोडशाक्षरप्रत्तारे भाद्धगणात्तमतनगैः समणमगणतगरणनगणगुरुमिः 


अष्च्छेदेष्णमाक्षरजातविभामैश्रकिताख्य छुन्दो भवतीति | 
यथा--- 
दुजयदनुजभेणीदुर्चेशशतचकिता 
यद्भ जपरिघत्राता याता साध्वसविगमम । 
दीव्यति द्विषन्माला स्वैर नन्‍्दनविपिने 
गच्छुत शरण कृष्ण त॑ मीता मवरिपुतः || 
उद्ववणिका यथा--5)॥ ॥|5, 555, 53|, ॥|, 5; १६७८४८-६४ 
॥ चकिता निदृत्ता ॥ 


अथ मदनललिताछुन्दः--भौ नो म्नी गो मदनललिता वेदेः पड़ठुमिः” 
यत्र स्‍मी सगणभगणों | अ्रथ व नो नगणः, ततो म्नो मगणनगणों भवतः 
प्रथम चतुर्मिः ततः पडमिः पुनरपि पड्मिरेव विरतियत्र तन्‍्मद्नललिता छुन्दः ॥ 
यथा--- 
पवेश्नष्टलग्गलितचिकुरा घौताधरपुण 
म्लायतत्रावलिकुचतयेच्छासोमिंतरल । 
राघात्यय॑ मदनललितान्दोलालसवपुर 
कंसाराते रतिरसमहों चक्रेतिचटुलम्‌ ।। 
उद्दवणिका यथा--555, ४॥, ॥॥, 555, ॥| 5, १६०८४८६९४ | मंदन- 
ललिता निव्रता ॥ 
अथ वाणिनी छुन्द+--नजमजरे सदा भवति वाणिनी गयुक्तेः” 
नगणनगणमगणनगणरउणरेः गयुक्तेंगु्सहितेः पद्ममिरेतैंगगैर्वाणिनीछन्दा ॥ 
यथ--- 
'फुरतु ममाननेड्य ननु वाणि नीतिरम्य॑ 
तव॑ चरणप्रसादपरिपाकतः. कवित्वम्‌ | 


भवनलराशिपारकरणक्ष॒मं मुद्रुन्दं ॥॒ 
सततमह स्तवेः स्व॒रचितैः स्तवानि नित्यम्‌ ॥ 


परिशिष्ट (२) ४७५९ 


- उट्दवणिका यथा, है, $॥ ॥॥ है 5, १६७८४८-६४ 
॥ वाणिनी निदृत्ता ॥ 

अथ प्रवरललितं छुन्दः---यमो नः स्रो गश्च प्रवरललितं नाम पृत्तम? 

यत्र यमौ यगणमगणौ। अथ च नगण; ततः स्लो सगणरगणौ भवत्त, 
ततश्रेद्॒दमंत्रति तदा प्रवरलल्ितं नाम इत्त मवति ॥ 

यथा-- 

भुजोत्लेपः शुत्ये चलवलयभककारवुक्तो 
मुघापादन्यासप्र कटिततुलाकोटिनादः | 
र्मितं वक्‍्त्रेडकस्माद्‌हशि पटुकठक्षोमिल्लीला 
हे जीयादौदृक्प्रवरललितं बल्लवीनाम॥।* 

ढट्ठवणिका यथा--]55, 555, ॥, ॥5, 55, 5, १६५७८४०८ ६४ ॥ 
प्रवरललितं निवृत्तम || 

अथ गरुडरुत छुन्दः--गरडरुत नजो भजतगाः यदा स्थुस्तदा? 

यदा नबी नगणजगणौ भवतः, ततो भजतयाः मगणबगणतगणगुरवः स्व, 
तदा यरुडरुत नाम बृत्त भवतीति ॥ 

यथा-- 

अमरमयूरमानसमुदे पयोद्ध्वनि- 
रौसडरुत सुरारिसुजगेन्द्रसत्ञासने । 
घरणिमरावतारविधिडिणिडमाडम्बर: 
स जयति कंसरज्धमुवि सिंहनादो हरे! ॥? 

उद्दवणिका यथा--॥॥, [छै, डा, [8, 55, 5, १६७८४८६४ ॥ 
गरुडरुत निषत्तम॥| 

अथ  प्रस्तारान्यमेदमचलघृतिब्नत्तमभिधीयते--'द्विगुणितवसुलघुमिर्चल- 
चृतिरिति! । 

यत्र॒ द्विगुणिता बसुलघवः षोडशापि वर्णा र्घवो<र्थाद्धनन्ति, तदचलघृति- 


रिति चत्त मवतीति लष्चन्तेन नगणपश्चकेनेतिं फलितोडनः ॥| 
यथा--- हैं 
तरणिदुद्दितृतररुचिरतरवसति- 
रमरमुनिननसुखविहितघृतिरिह | 
मुररिपुरभिनवजलघररुचितनु--- 


रचलघुतिरुद्यति सकृतिहदि खल्लु ॥ हे 
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उद्दवरणिका यथा--॥॥, ॥, ॥॥ ॥, ॥॥ ।, १६७८४ ८ ६४ || अचलधुत्ति- 
निदत्ता ॥ अनापि प्रस्तारगत्या घोडशाक्षुरस्प पश्पष्टिसहलाणि पश् शत्ानि घटति- 
शद्॒त्तराणि ६५५३६ भेदा3, तेषु कियन्तो भेदा लक्षिताः । शेषमेदास्तीच्णमति- 
मिराकराननिज्जुद्धधा था प्रत्तारय छक्षणीया इति दिक।। 

१७६, अथ सप्तदशाक्षरपस्तारे पृथ्वीछुन्दा--- 

भोः शिष्या), यत्र प्योधरों जगणों मुखे स्थित, तत एकः सगणः, पुनरपि 
तथैव जगणसगणाबेष तयोरम्रे स्थितावित्यं! । तथा च गनन्‍्धो लघु! सबीकृता; 
ततो गुष्द्ययम, ततो हारो गुद;। पदे च॑ चतसः कला।। अथ घ विशतिः 
कला; सभूय चर्तर्विशतिः | यत्र वसुमिग्रहैश्न जातविभ्राम॑ प्ृथ्वीनामक छुब्दो 
भवतीति रणउ शेयमित्यर्थ' । तथा च-जसद्वययगणलघुगुयमिरश्स्म्रक्नतयतति 
प्ृरथिवीति फलितोडथे। | तदुक्त छुन्दोमज्ञयाम---'जतो जतयला वसुप्रहयतिश् 
पृथ्वी गुरु/ इति।) वाणीमूषणे तु प्रकारान्तरेणोक्तम:--परयोधरयुता स्फुर्कन- 
कयुग्मताटछ्लिनी सुवर्णदचिकड्कणा ललितमावसन्नूपुरा। सुगन्धरुचिरा लस्च्छ,- 
वणरूपवत्कुण्डला भुजंगपतिवर्णिता हरति हन्त प्रृथ्वी मनः |!” कर्णपर्यायत्वात्छ,- 
वणत्ष्य गुरद्ययात्मको गणों गह्मयते ॥| 

१७७, प्रृथ्वोमुदाहरति--जहां ( यथा ) 

कश्ित्तविः कस्याप्यगण्य [ पुण्य ] पुल्नध्य विज्ञासिनों मदनविनोद्सदन- 
मुपवर्णयति--भ्ुवतिसहितमेताइश मन्दिर रेहई शोभत इत्यर्थः। कीह्शम्‌ | 
भणज्कणितमित्यनुकरणम्‌ | ताहशं भूषण यत्र | पुनः रणरणावित्यनु कृत्या ताहशाः 
काश्बीगुणो मेखलाकलापो यत्र ततथा। पुना मदनकेलिलीलासरः श्रमापहारः 
कत्वात्‌ | कद्पकेलिसरसीलेनोपन्यत्वमित्यजहल्लिज्न्वेन सर इति व्याख्येयम्‌ | 
पुनः निशासुखमनोहर॑ रजनी बनितालिड्ननिधुवनान्तसुखजाताल्मबनलेन 
परममनोहरमिति सद्ृदयवेद्ः पन्‍था इति || यथा वा [ णीभूषणे ]--'चत्मघरतटी 
घनश्वसितमद्ध रागव्ययो इशोरपि चे शोणिमा भवति कारणादन्यतः | इंद तब 
परप्रियानिमतध्गमव्यज्ञक॑ मुखे यदिदमझ्ञन रहसि चार्घचन्द्रं गले |!” उद्दवणिका 
यथा--|3 ॥5, 5, 5, |55, ॥ 5, १७०८४ - ६८ | पृथ्वी निइत्ा ॥ 

१७८, अथ मालाधरच्छुन्द -- 

भोः शिष्याः, यत्र प्रथम दीयते वि्रश्नवु्ृष्वात्ममें गणम तथापि 
भूपतिगणः स्थाप्यते, ततश्चरणों भगणल्तृतीयः, तथा भूपतिजंगणों दीयते, युगेना- 
घिको विमलो<तिसुन्दरों गन्धो लघु', ततो हवारों गुरुयंचर त्फणिणाहरा फणिव्याआा 
फरणिश्रेष्ठ पिज्ञलों मालाघर इति छुन्दों भगति नानीत तदिति ॥ वाणीमूपणे व 
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अकारान्तरेणेक्तम--'द्विजवर्गणान्वितों गजपतिः . भिततूयवान्करतरूपरिस्फुर- 
ज्कनककड्ड झैनान्वितः । सुरफपतिगुरुआिया परिंगतः समन्तात्सले जयति भुवि 
चूत्तमूपतिरय तु मालाघरः [? 
१७६, मालाघरमुदाहरति--जद्द ( यथा ) 
फाचिद्दूती कान्तानुनयमनुग्रह्ती नायिकामाह--मलयानिलो दक्षिणानिलो 
वहति | कीहशः । विरहिणा चेतः संतापयति ताहश३ दृतापनः । किंच पिको5पि 
'पञ्चर्म कूजति। प्राकृत्े पूर्वनिपातानियमात्‌ | एुल्लकिशुक वन॑ विकसित नवप- 
लाश वनमपि विकसितम्‌ | तरूणा पल्लवा अपि तरणा नवीना जाताः। माधवी 
चासन्ती मल्लिका मधुरातिमनोहर।भूत्‌ । अतो हे सखि, नेत्र वितर, अस्मिन्प्राणनाथे 
यतो माघवसमयो्य प्राप्त इति ॥ यथा वा [ णीभूषण |--'क्रचिदपि वयस्यया 
सह विनोदमातन्वती कतिपयकथारसैनयति वासरीया रुजम्‌ | सुभग तव कामिनी 
समघधिगम्य सा यामिनीमनुमवति यामनी भदनवेदनामन्ततः ॥! 
उद्दवणिका यथा--॥॥, ।$, ड॥, ।5', 55, ।5, १७४७८४८-६८: ॥ माला- 
अरो निच्ूत्तः ॥ 
अथ सप्तदशाक्षरप्रस्ताक्षर एवं कानिचिद्वत्तानि अ्न्यान्तरादकृष्य लिख्यन्ते । 
सत्र प्रथम शिखरिणी छुन्दः-- वाणीभूषणे ]-- 
“घ्वजः कर्णो हारो द्विजवरगणस्थों ससयुतः 
सप्रुद्रो खून च प्रभवति यदा सत्तद्शमि । 
भुजंगेन्द्रोदिश . विद्युषद्दयाहादजननी 
रसे रुद्रैयेस्था विरतिरिद्द सैषा शिखरिणी ॥? 
यगणमगणनगणसगणभगणलघुगुबभी रसे रुद्रैश्व॒ कृतयतिः शिखरिणीति 
फलितोडथें; | तदुक्क॑ उन्दोमज्ञर्याम-'रसे रुप्रेश्छज्ना यमनसभल्ा गः 
शिखरिणी” इति ॥ 
यथा--- 
निविष्टायाः कोपाहुरुतद्सि पक्केंर्ह॒इशः 
पदोपान्ते छायामुपनयति मूधध्नः प्रणयिना | 
तया चक्षुलीलाकमलरनठा दूषितमिति 
इत मुक्ता मुक्ताफलपरिणता बाष्पकणिकाः ॥* 
यथा--- 
'करादस्य भ्रष्ट नचु शिखरिणी हृश्यति शिशो- 
विलीनाः स्मः सत्य नियतमबधेय तदखिलैः | 


४८२ प्राकृतपेंगलम्‌ 


इ्ति तस्योद्"ोपानुचितनिम्तालापजनित 
स्मितं बिश्रद्देवो जगदवत गोवर्धनघरः ॥ 
उद्दवणिका यथा-+55, 555, ॥, ॥5 ज॥, ॥ 5, १७०८४ऋ-६८॥ 
शिखरिणी निच्वत्ता ॥ 
अथा मन्दाक्वान्ता छुन्द/--- 
#मन्दाकान्तां दरति द्ृदर्य कर्णताव्ुयुग्मा 
प्रोद्द्धावा करतललसत्कड्डणा शहुयुक्ता । 
हारोत्क्श ललितवलया राववन्नूपुराभ्या 
विश्वाजन्ती सक्लद्ृृदयाहांदिनी कामिनीव ॥* 
कामिनीपक्षे स्पष्टोड्थ! ॥ छुन्दोमझ्र्या ठ॒ गणमेदेनोक्तम--- मन्दाकान्ता्गुधि- 
रसनगैमों मनो गौ ययुग्मम्‌ !! यत्र मों भगणः, ततों मनो भगणनगणौ भवता, 
ततोगी शुरुद्यय यय॒ग्म यगणद्व्यं चयत्र भवति, अम्बुधयश्नल्वार,, रखा पद 
नगा। सप्त, एसेवु च विभामों यस्या सा मन्दाक्ान्ता तन्‍नामर्क बत्तमिति || 
यथा--- 
'कणोम्यर्ण द्वितमचद्िता. वर्णयन्तश्िरेण 
द्रागस्यन्तो हृदि कल्लुषितामानने शोणिमानम्‌। 
यान्‍्तो भूमि नयनपयसा बिन्दवों मानवत्याः 
पादाम्मोजप्रणतमघुना  कान्तमुत्थापयन्ति ॥* 
उद्दवणिका यथा--55, 55, ॥|, ॥5, 5, |, 5, 5, ॥ 5, $, १७०४४: 
इृठ | मन्दाक़ान्ता निद्त्ता ॥ 
अथ दरिणी छुन्दः--द्विजवरसुखी भाष्वद्रूएा सकुएडलकर्णका, 
ललितवलया हारोत्कृष्टा पयोपरभूषिता । 
कनकरसनारावैयुक्ता लसदरनू पुरा, 
हरति हरिणी केषा चित्त न योषिदिवाशुना । 
योषापक्षेडयः स्पष्टट ॥ छन्दोमज्ञर्या गणमेदेनोक्तम--नतमरसलै्गः पहनेदे” 
ईचैहरिणी मता! । नगगधगणमगणरगणसगणलघुगुदमिः पड्मिवेटेश्वद्॒गिदयेः 
सप्तमिर्जातविश्रामा इरिणी तन्‍नामक प्त्तमित्यथः ॥ 
यथा--- 
सुरमिरणनी याता भूयः कृशों मविता शशी 
परभ्रतयुवा मूकों भादी विरस्थति पश्चमः । 
कुसुमविशिखः संहर्ता स्व घवतुः पत्तिरेष्यति 
प्रियवस्ि पराज्त न स्थाद्रतं मम जीवितम | 
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उद्ययणिका वथा--॥॥, |5, ड, 55, 5, ।8॥ | 3 
यथा वू-- 
ध्यधित स॒विधिनेन्न नीत्वा भुवं दरिणीगणादू- 
बरजमृगदहशा सदोहस्योल्लसन्नयनश्िियम । 
यदयमनिशं. दूर्वाश्यमे. मुराखिलेवरे 
व्यकिरद्धिक बद्धाकाद्लो विलोविलोंचनम्‌ ||? 
यथा वा--'अ्रथ स विपयबव्याइचात्मा यथाविधि सूनवे” इत्यादि रो ॥ 
इरिणो निम्वत्ता ॥ 
अथ वंशपत्तपतित छुन्दः--'दिड्मुनि वशपन्रपतित भरनभनलगैः? । 
यन्र दिक्तु दशसु मुनिपु सतसु च विभामः, तथा भरनभनलगेः मगणरगण- 
नग्णमगणनगणलघुगुरुमिवत्रशपत्तपतिताजूप छुन्दों भवति | 
यथा--- 
'नूतनवशपत्न्पतितं रजनिजललव 
पश्य मुकुन्द मोक्तिकमिवोत्तममरकतगम, । 
एप च ते चकोरनिकरः प्रपिब्रति मुदितों 
वान्तमवेत्य.. चन्द्रकिरणैर्म्ृतकणमिव ॥!? 
ध्रप्रति लब्धजन्मशतकैः कथमपि लघुनि! इति भाखो || वशपस््रपतितेति- 
केचित्‌ | वशवदनमिति शभी नामान्तरमुक्तमिति ॥ उद्दवणिका यथा--5॥, 55, 
॥॥, ड॥, ॥॥, ॥ 5, १७)८४--६८, वंशपत्जपतित निवृत्तम | 
अथ नदंटक छुन्दः---'यदि भवतों नगो मजबलागुर नर्देव्कम 
यदि प्रथम नजो नगणनगणो भवतअ, ततो मगणजगणनगणलूघव१, अथ च- 
गुरुभवति यत्र तन्‍्नदंटक छुन्दः ॥ 
यथा--- 
व्रजवनितावसन्तलतिकाविलसन्म॒धुप 
मधुमथन  प्रणम्रजनवाण्छितकल्पतदम । 
विभुममिनौति को5पि सुकृती मुदितेन छूदा 
रुचिस्पदावलीघटितनदंटकेन कविः ॥! 
उद्डवणिका यथा--))), ।७) 5), ।5, ।5), ॥ 5, १७७८४८-"६८॥ यथा: 
वा भागवते दशमस्कन्घे--जय जय जह्मजामजितदोषण्मीतगुणाम? इत्यादि ॥ 
नेक निवृत्तम ॥ 
अथ कोकिलक छुन्दः-- दयऋतुतागरैय॑तियुत वद कोकिलकम? 
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हयाः सतत, ऋतवः घद्‌ , सागराश्रत्वारः, तैंतिंरतियुक्तमिदमेव कोकिलकमिति 
चूत्त बदेति | अत च विश्रामकृतो मेदः, गणास्र एेति विवेकः || 
यथा-+ 
'लसदरुणेचण मधुरमाषणमोदकर 
मधुसमयागमे सरसि केलिमिक्ल्लसितम | 
अतिललितद॒तिं.. रविसुतावनकोकिल्कं 
ननु कलयामि तं सखि सदा हृदि नन्‍्दसुतम ||” 
उट्टबणिका सैव, यतिकृत एव मेदः || कोकिलक निहृत्तम || 
अथ द्वारिणी छुन्दः--वेदलंश्वैरमंभनमयलागश्नेत्तदा हारिणी” 
यदि प्रथम बेदे, तत ऋतठ॒मिः, तदनन्तरमश्वैषिरतिः, अथ च॑ ममनम- 
यला मगणमगणनगणमगणबवगणलघवः, तट्श्रेद्ों गुरुभवति, तदा हाोरिणी 
छुन्दों भवतीति ॥ 
यथा«-- 
यस्या नित्य भ्रुतिकुवलये श्रीशालिनी लोचने 
रागः स्व्रीयोड्घरकितलये लाज्ञारसारञ्ञनम्‌ | 
गौरी कान्तिः प्रकृतिरचिरा रम्याहरागच्छुदा 
सा वंसारेरजनि न कर्थ राधा मनोहारिणी ||! 
उद्ववणिका यथा--ड555, $), ॥॥, 555, 55, ॥ 5, १७०८४८६८॥ 
हारिणी निच्चत्ता 
अथ भाराक्रान्ता छुन्दः---भाराक्रान्ता ममनरसला गुरः भ्रुतिपडइये 
यत्र मगणमगणनगणरगणउगणलघबः, अ्रथ च युरुय॑त्र, भ्ुतिपड्हवै्िरति 
थत्र तद्भधाराकान्ताछुन्दः ॥ 
यथा--- 
धाराक्रान्ता मम तलुरिय गिरीन्द्रविधारणा- 
त्कम्प॑घतत अमनलकण तथा परिमुश्चति। 
इत्यथ.. श्रण्चन्नयति जलदस्वनाकुलचल्लवी 
संश्लेषोत्थ स्मरविलतित शुरू विलोक्य हरिः ॥* 
उड्ववणिका यथा--555, 5॥; |॥ 55, ॥5, ॥ 5 १७३८४नन किक 


॥| भाराक्रान्ता निइत्ता ॥ 
अनापि प्रस्तारगत्मा उत्तदशाक्षरस्पैक लक्षमेकर्निशत्सहसाणि द्विससतिश्र 
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१३१०७२ भेदाः । तेघु कियन्तो मेदा उक्ताः शेषमेदाः सुधीमिः प्रस्तायोक- 
रादुदाइतंन्याः | इत्यलमतिविस्तरेण || ५ 


१८०, अयाष्टादशाक्षरप्रस्तारे मज्जीराछुन्दा--- 


भोश शिष्या, यत्र मन्या मस्तके। आदावित्यथः | तत्र त्रयः कुन्तीपुत्रा+ 
कर्णो गुरद्यात्मकागणा दीयन्त इत्यथंः॥ ततः पादे एक हार गुरूुततों हस्त+ 
सगणः, तदन्ते दुण्णा कछुझु दविगुणः कह्कणो गुदद्यम्‌, ततो गन्धयुग्म लघुद्वर्य 
सस्थाप्यते, यत्र पादान्ते भव्याकाराश्चत्वारों द्वारा शुर्ः सज्जीकृताः प्राप्ता यत्र, 
एतन्मज्जीयनामक छुन्दः शुद्धकायः सपराजः पिदड्चलों जल्पतीति | वाणीभूषणे 
तु प्रकारान्तरेगोक्तम--आदी कझत्वा कण कुणडलयुक्त हारयुग दचाथो कुर्यात्तायक्ल 
पादे कुद सन्मज्जौरयुगाभ्या थुक्तम्‌। ऋृत्वा तात कुन्तीपुत्नसमेतं वे गुरुयुग्म 
दत्वा मक्लोरा सा नागाधीशनिदिष्टा राजति सैघा वक्‍त्रे ॥ 


१८१, सज्जीरामुदाइरति--जहा ( यथा )-- 


काचिओषितपतिका सश्लीमाह--हे सखि, नीलाकारा मेघा गजन्ति | उच्चा- 
रावा मयूराः शब्द कुर्वन्ति अतिदी्ां केकामुन्चारयन्तीत्यर्थः | स्थाने स्थाने 
पिड़देह विद्युड्राजते | हारा; खजः क्रियन्ते । यतः नीपाः कदस्जाः फुल्लाः | 
भ्रमरा मधुकरास्तेष्वेव गुझ्नन्ति | कि च दक्तो मारतो वाति। अतो हहे हस्ले 
नीचे कथ क्रियते आगता प्रानद्‌ कान्तों नागतः, अतः क्रीड तावत्‌ । मनोंमिल- 
पितालिद्नननिधुवनादिक यथा भवति तथामिसास्यातध्ष्मिन्नवसरे कंचन युवानमिति 
भावश३॥ यथा वा [ णीसूषणे ]|--प्रोदध्वान्ते ग्जद्वारिद्घाराघारिण काले 
गत्वा त्यक्तया प्रायानओ्रे कौलसमाचारानपि हित्वा बनती | कृत्वा सारक्षाक्षी 
साइसमुच्चैः केलिनिकुज्ज शज््य इृष्ठा प्राणबा्ं मावि कर्थ वा नाथ बढ प्रेयह्याः |? 
उद्दवणिका यथा--$5, 55, 5५, 5, ॥६, 5, 5, ॥ | 5, 5, $, 5, १८८४ 
+७२ ॥ मद्धीरा निवृत्ता ॥ 

१८२. अथ क्रीडाचन्द्रछुन्द-- 

भोः शिष्याः, यद्नेन्द्रासनमादिल्घु३ पद्नकलों गणों<र्याद्रगणः स एवेकः पादे- 
पादे भवति घडिभयैगणै' पाद इत्यथः । पादे चाष्टाद्श वर्णोः सुखयन्ति | दण्डा 
लघवः स्थाने स्थाने मवन्ति। यजत्न मान्नाश्व दश तिगुणिताह्निंशत्‌ पदे भवन्ति 
तन्मात्रामिनिबद्ध कीडाचन्द्र इति छुन्दः फणीन्द्रः पिज्ललो भणतीति वित्त ॥. 
भूषणे तु प्रकारान्तरेणोक्तमू-ध्वज॑ चामरं गन्धकशी रसः कुए्डलं तोमर च 
तथा तालतारछुतूयाणि शेपे गुरुइन्द्रमत्र | चदा क्रीडया चिह्ितं चन्द्रमेतद्सुजगा- 
घिराजः कविश्रेणिविस्मापक सर्वलोकप्रिय स जगाद ||? 
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१८३, क्रीडाचन्द्रभुदाइरति--जहा ( यथा ) 

कश्वित्कविवीरहम्मीरत्य भीषणसमराज्जणप्रयाणमनुवर्णयति--यत्र उमरतीमनि 
भूता वेतालाश्र शत्यन्ति गायन्ति खादन्ति च कपरन्धानपमूर्धकल्षेवरान्‌ महावीरान्‌। 
यन्न च शिवाना फेरवाणां स्फारा अतिदीधोंः फेक्कारहक्काः फेल्कारशब्दाश्चलन्त 
प्रचरन्ति | अत एवं कणर्आणि सफुटन्ति | किच कायसुट्यति, मन्या मन्तकक॑ 
स्फुटति, कभन्चा: शिरोरहिता वीरां उत्यन्ति हसन्ति च। अब तु कबन्धा सत्य" 
न्तीति बहुवचनमहिश्ना स्फुट्मेवातिमीषण॑त्वं समराज्ञणस्थेति भाव: । तहों ताइशाति- 
मयजनकरणभूमी वीरहस्मीरः संग्राममध्ये त्वरित थुक्ताः अविष्ट हत्यथः!॥ 
लट्टवणिका यथा--55, !55) ।55, ।55; |55, 55, १८०८४४८-७२ ॥ जौडा- 
चन्द्रो निहचः ॥ 

१८४, अथ चर्चरी छुन्दी।--- 

है उन्दरि, यत्रादी रगणों भध्यलघुको गणो भवति, ततो हत्तः सगणा, तता 
काइलो लघु), ततक्ष्ताल आदिगुरज्निकलो मध्ये दातव्यग, तदनन्तर शब्दो-लघु।॥ 
दुतो हारा गुरू तती विष्णवि द्वावेव. शब्दहारी पततः, ततो थे वि द्वाचेव काहशो 
सृघू, ततो द्वार॑ गुर पूरय । तदनन्तरं शट्डो लघु, ततः शोभनः कणों गुर्रेव 
अन्न तत्तवलोकवबिजुद्धा समस्तच्छान्द्सिकप्रसिदधां मनोमोहना भ्रुतिसुखत्वाच्च चैरीना- 
मऊ छुन्दों नागराजः पिज्ललो भणतीति विद्धि ॥ भूपणे ठ॒ प्रकारान्तरेणोक्तम-- 
'हार्थुक्तसुबर्णकुण्डलपाणिशहुविरानिता पादनू पुरसंगता सुपयोधरद्वयभूषिता । 
शोमिता वलयेन पन्नगराजपिद्धल्वर्णिता चर्चरी तरुणीव ज्ेतप्ठि चाकंसीति 
सुसगता ॥? तरुणीपक्षेउथः स्पष्टः ॥] 


१८५. चर्चरीमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

कश्चित्तविः परमस्मणीया काम्पि कामिनीमनुवर्णयति--यस्‍स्याः पादे सूपुर 
अणभणायते । कीहशम। हंसशब्दवत्सुशोभनम्‌। यत्याश्रैततस्थाः स्तोकस्तोकगोर- 
पमिनवीत्यितग्रोः स्तनयोरमे मनोहर मुक्तादाम छत्यति। अपिच धामदद्धिणयोः 
पार्श्रयो्नाण इब धावति तीचणशक्तुःकयक्नो य॒त्याः सेवमेवंविधा सुन्द्री कप्म 
सुकृतिनः पुरुषस्‍्य गेह मण्डयतीति वाहशीति प्रेच्॒स्व तावदिति तद्गपम्पवर न 
चयस्य प्रति कस्यचिदचनमिति || यथा वा [ णीसूषणे ]-- 'कोकिला कलकूनित॑ 
न श्गोषि संप्रति सादर मन्‍्यत्ते तिमिरापद्वारिसुधाकरं न सुधाकरम,। दूरमुज्मदि 
भूषण विकल्लासि चन्दनमास्ते कस्य पुष्यफलेन सुन्दरि सिर न चुलायते रे 
उड्टवगिका यया--55, ॥5, |, 3) | $ | 3, ॥ $ ॥ $ रैठ2(४८१७९ 
च्च्चेरी मिहता ॥ 
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अथाष्टादशाकूरपस्तार एवं कानिचिदवत्तानि ग्रन्थान्तरादाकृष्य लिख्यन्ते । 
तत्र प्रथम कुसुमितलतावेल्लिताछ-दः--स्यादगूतार्त?वैः कुसुमित लतावेल्लिता 
सनी नयौ यो! । 
यत्र भूतेंः पश्ममिः ऋतुमिः षद्मि/ अश्ेः ससमिश्र विश्रामों मब॒ति | अथ 
च॒ म्दौ मगणतगणो, अथ च नयौ नगणयगणी, अनन्तर यो केवलो यगणावेब मवतः। 
घडिभर्गैरष्टाद्श वर्णोः पदे पतन्ति यंत्र तत्कुसुमितलतावेल्लितानामक 
भवति || - 
यथा-- 
क्रीडत्कालिन्दीललिवलदरीवाहिमिदा क्षिणात्ै- 
वातेः खेलर्ि! कुसुमितलता वेल्लिता मन्द्मन्दम्‌ | 
भड्ालीगीतीः किसलयकरोल्ल्ारितैलात्यलचमी 
तन्वाना चेतो स्मततरल चक्रपाणेश्रकार ॥ 
उद्ववणिका यथा--555, 5६), ॥, ।55, ।55, ।55, १८>८४८७२ || 
यथा वा--गौडं पिष्टान्न दधि सक्ृशर निरजेल मथमम्लम? इत्यादि वाग्मटचिकि- 
त्सा्रन्ये ॥ कुसमितलताबेल्लिता निन्नत्ता || है - 
अथ नन्‍्दनछुन्दः--'नजमनरैस्त रेफसहितेः शिवैहयैनेन्दनम! “ 
यत्र नगणनगणभगणजगणरगण रेफेण रगंणेन सदितिरेतेंः षड्मिंगंणेः अंथ च 
शिवैरेकादशमिश, तती हयैः सप्तमिः, विश्रामों यत्र तन्नन्दनमिति छुन्दों 
भचतीति ॥ हैं ॥- 
यथा-- 
तरणिसुतातरज्ञपवनेः. सलीलमान्दोलित॑ 
मधुरिपुपादपक्भजरजःसुपूतपथ्वीतलम, 
मुरहरचित्र चेष्टितकलापसस्मारक्र 
चितितलनन्दन जज सखे सुखाय इन्दावनम॥ 
उड्डवणिका यथा--]॥, ॥5) ड॥, [डझ, डोड, ड|ड, १८७८४७८७२॥ 
यथा वा--अकृत घनेश्वरत्य युधि य+ समेतमायोघनम? इति मष्टिकाग्ये )| नन्‍दन 
निशृत्तम || 
अथ नाराचछुन्द!ः--इद ननरचतुष्कय॒ट्टं तु नाराचमाचक्तुते! 
भोः शिष्या, इह्ाष्टादशाक्षरप्रस्तारे नान्तगणदयरगणचत॒ष्टयाभ्यां सष्टम, 


अथ च दिनकर्‌रंसविभाम छान्द्सीया नाराचमित्यचज्ञते | षोडशाक्षर्रस्तारे 
नराचः, अन्र तु नाराच), इत्यनयोभेंदः ॥ 
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यथा--- 
दिनिकरतनयातटीकानने.. चारुप॑चारिणी 
अवणनिकट्कृष्टमेणेक्षणा ऋष्ण राधा त्वयि | 
ननु॒ विकिरति नेत्रनाराचमेषातिहच्छेदन 
तदिह मदनविश्नमोद्भ्रान्तचित्ता विधत्व हुतम ॥ 
उद्दवणिका यथा--॥ ॥॥ 55, 55, 55, ४5, १८४८-७२ | 
हा वा-- 'रघुपतिरपि जातवेदोविशुद्धा प्रगह्म प्रियाम? इत्यादि रघौ || नाराचो 
वृत्तः ॥ 
अथ चित्रलेखाछुन्दः--'मदाक्रांता ययुगलजठरा क्ीर्तिता चित्रलेखा' 
भोः शिष्याः, सप्तदशाक्षरप्रस्तारे सम ( न) न्तर्गंतमन्दाक्रान्ताहुन्द्सि यत्र 
यगणयुगले श्रथांद्‌ गुरुद्व यत्थाने | ( यत्या ) एवविध॑ जठर॑ यत्याः | तथा च 
गुरुद्वयस्यादावेकी लघुरधिको दातव्यः | तेन यथुगलजठरां अन्तःस्थितयगणा 
चेत्स्यात्‌ तदा सैंव चित्रलेखा कीतिता | एवं च--मग्रणमगणनगणयगणश्रयैरग््रुधि 
(४) हय (७) मुनि (७) मिर्विरचितविरतिश्रित्रलेखेति फलि 
तोडर्थः ॥ 
यथा--- 
शट्टढेंडमुष्मिन्नगति म्ुगहशां साररूपं यदाती- 
दाकृष्येद त्जयुवतिसमा वेघसा सा व्यधायि | 
नैताहक्चेत्कथमुद्धिवुतामन्तरेगाच्युतस्य 
प्रीत॑ तध्या नयनथुगमभूच्चित्रलेखादूभुतायाम्‌ | 
डट्टवणिका यथा--5५5, $॥, |॥॥ 55, 55, 55, १८०८४--७९ 
॥ चित्रलेखा निवृत्ता ॥ 
अथ शार्दूलललितं छुन्दः---म१ सोजः सतसा दिनेशऋतुमिः शादूलललितम, 
भोः शिष्या।, यत्र प्रथर्म मगणम, ततः सगणः, ततो जगणः, ततः सतताः 
सगणतगणसगणा भवन्ति । दिनेशैद्धाद्शमिः, ऋत॒मिः पडमिश्व विरतियत्र तच्छाईँ- 
लललित छुन्दों भवतीति |। 
यथा-- 
कृत्या कसमंगे पराक्रमविधि शावूलललित 
यश्चक्रे क्षतिमारकारियु सुगरातिष्वतिद्रम । 
सतोप परम च देवनिवदें त्रैलोक्यशरणं 
श्रेयों नः स तनोलपारमहिमा लद्टमीप्रियतम+ | 
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उट्टवणिका यथा--555, ॥3 ६॥ ॥5, 5७॥ ॥5, रई८७८४--७२ 
॥ शाईलज्नलित नित्तम्‌ ॥ अन्रापि अस्तारगत्याष्टादशाक्षरस्थ लक्ष॒द्व्य द्विषष्टि- 
सहस्लाणि चतुश्॒त्वारिंशदुत्रं च शतं २६२१४१ मेंदाः । तेषु कियन्तों भेदाः 
प्रोकाः । शेबमेदा विशालबुद्धिमिराकरात्सवमत्या वा प्रस्तायेँ स्वयमूहनीया 
इत्यलं पल्‍्लवेन ॥] 

१८६. अयैकोनविंशत्यक्षरपत्तारे शाईलविक्रीडितं छुन्दः-- 

भो$ शिष्या॥, यतन्न प्रथम मो मगणः, ततः सो संगण३, ततों जो जगण" 
त्ततः सो उगणः, ततो जो जगणः, ततोडपि समण एवं, अनन्तर तगण३, ततः 
तो तगणः, समन्तगुरवों सम्यगन्ते गुरुयधामेव पड्गणा यत्र | अत एवैंकोन- 
विंशतिवर्णाश्वतुःपदे घट्ससतिः पतन्ति | किं च पद एकादश गुरव, अश्टो लघवा, 
पदचतुष्टये चत॒श्चल्वारिशद्वु खो द्वा्निशल्‍लघवः, एवल्य छुन्दसः पद्चतुष्टयत्य 
मान्नापिए्डसख्या विंशत्युत्तरशतमात्रात्मिका भणिता | एठदुक्त भवति--नतुश्रत्वा- 
रिंशल्रुरूणां द्विगुणामिप्रायेणाशशीतिम्मात्राणां यत्र निष्पन्ना द्वार्भिशब्च-लधवो 
विद्यन्त एव, संभूयैक ( व॑ ) विंशव्युत्तरशतमात्रात्मकम्‌ अर (१२ ) मुनि (७ ) 
विश्ञाममिदं शादूलविक्रीडितमिति सायर्क॑पिज्नश्कविजेल्पति तत्‌ मुणों जानीत 
इत्यथं; ॥ अथ चेकस्मिश्वस्णे एकाद्शगुरूणा ट्विगुणामिप्रायेण द्वारविशतिः कलाः, 
लघवश्चाष्टों, इति सभूव निशत्कला;, तन्चत॒ष्केशापि म्ोक्तैव कलापिण्डसख्या 
मवतीति यथा--३०--३०--३०--३०५-१२० |) तथा च छुन्दोमझयाम--- 
'अकोश्वर्यद्‌ मः सजी उततगाः शादूंलविक्रीडितम! इत्युक्तम॥ वचाणीभूषणे तु 
प्रकारान्तरेणोक्तम--'कर्णः कुएडलसंगतः करतल चामीकरेणान्व्रितं पादान्तो 
रबनूपुरेण कलितो दारो प्रसतोज्जलौ | गुर्वानन्दयुत्तो श॒ुरुय॑ति भवेत्तन्नूनविशाक्षुरं 
नागाधीश्वरपिज्डलेन भणित शादूलविक्रीडितम्‌ ॥? 

१८८७, शार्दूलसाटकमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

कर्पूरमझ्रीसाटके देवीनियुक्ता विचक्षणा राजान॑ आवयन्ती वसन्तवर्णनानन्तर 
दक्तिणानिलमुपवर्णबति--ये दक्षिणानिलाः प्रथम छ्बागिरिमेललातस्रिकृश- 
चलकट्कात्‌ रखलिता: तदनन्तरं संभोगेन निधुवनेन खिन्नानामुरंगीणां स्फारोत्ुल्ल- 
फणावलीकवलनेन पानेन दरिद्वत्व मन्दत्व॑ प्राप्त, त प्वेदार्नी मघुसमये मलया- 
निलाः विरहिणीनां निःश्वासः सह संपर्किग: सन्तः शिशुत्वे सति तावुण्पपूर्णा इच 
भटिति चइला जाता: ।। उद्ववणिका यथा--555, ॥5, ।ड, ॥5, $5, 55), 
3, १६२८४--७६ || यथा वा[ णीमूधणे )--'छोमित्रे किम्र झुग्यते ग्रतिलता- 


कब्ज कुरड्रेचया हन्तैतद्धिपिने मनागपि न वा नेत्रातिथिमेंयिली | एशी निख्न- 
र्र्‌ 
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पमीक्षतीं मधुकरओेणी समुच्जुम्भते निःशक्कलं चमरी चरत्यपि 
पिकी गायति ॥? हे 33७2 

१८८, अथ प्रकारान्तरेण शादूललक्षगमेव लक्षयति-- 

हे मुग्धे, यत्र प्रस्तारे क्रियमाणे प्रथर्न पूर्वोक्तरीत्यैव त्रयश्रामरवर्णा वर्णोच्चलाः 
श्वेतवर्गाश्वामरपक्ते, गुरुपक्षे--वर्णेरच्वरैरज्ज्वला मनोहरा शुरवल्नयो दृश्यत्ते | 
तब्चेअ तदनन्तर मगणानन्तरमित्यर्थ:। लहुविण्णि लघुदृथम्‌ , तथा चामर एको 
गुरु, तैन सगणी भत्रतीत्यथः | तत उत्तिष्ठतों गन्मुग्गुरे लघुगुर तदनन्तर तिणे 
दिण्णसु गन्यु च्रीन्‌ गन्धाल्लघून्देददीत्यरथ: ) ततो वे चामर॑ चामरद्व्यं गुरुद्य रेहन्ता 
रेखान्त लघ्चन्तं देहीत्यथंः)॥ एवमशदश वर्णा: तस्यान्ते फणिवण्ण करणे गुरवईः 
करणीयः | एवं तत्र प्रस्तार,, तच्छावूलसाटक मुणे जानीदीययः ॥ 

१८९, जहा ( यथा )-- 

कपूरमझ़्रीसाव्कत्थ मैरवानन्द्समाकृष्टकर्पूरमल्रीवर्णनपर विदृषक॑ प्रति रे 
बचनमिद्मू---यस्या धौताम्जनत्वाच्छोणमारक्त कोकनदानुकारि लोचनयुगम्‌, 
अथ च यस्या मुख लग्मान्यलकाआणि यत्र ताइशम्‌ कि च इस्तालम्बितकेशपहलवचये 
यस्या बिन्‍्दवों धृर्णन्ते। अपि च--यदैवेक॑सिचयाश्वल्ल॑ निवसितं परिश्ठतमातीत्‌ 
त॑ तथै (दे) वाद्रभावाल्लग्नचेलाड्रयष्टिः स्नानकेलिध्थितत जलक्रीडापरायणा 
अदूभुतानामाश्रयरसानामेका जननी सकललोकविस्मयभूमिरियं कुन्तलाधिपकन्यका 
कर्पूरमझरी अमुना प्रत्यक्षस्थितिन योगीश्वरेंण कौलिकबरेण मैरवानन्देनानीता 
दक्षिणापथर्थवैदर्मनगराड्घानवर्त्मना समाकएऐत्यर्थ/ ॥ यथा वा--गोविन्द अणमो- 
तमादइरसने ते (तं ) घोषयाइर्निशं पाणी पूजय त॑ मनः समर पदे तस्वातय 
गच्छुतम्‌ | एवं चेत्कुकथाखिलं मम हित शीर्षादयसदू हव न प्रेज्ञे मवता इते 
भवमदाशादूंलविक्रीडितम्‌ ॥! उद्डजणिका यथा--555, ॥, 5, |, 5, ॥॥ 555 
॥ 5, 5, ॥ 5, १६ (४८-७६ ॥ शादलविक्रीडितं निशृत्तम्‌ ॥ 


१६०. अथ चन्द्रमाल्ाउछन्दा--- 
हे सुन्दरि, प्रथम स्थापयित्वा द्विजवरयुगलम्‌ चतुर्लघुकगणयुगगं मध्ये करत 
कुद पुनरपि द्विजवरयुगलम्‌ | एवं छते मध्यतः करतल कुद सरशागगगा- 
न्विमलानतिविशदान सुण्गि भुत्वा मनोंगतिः स्थाप्यते निश्चलीकियते यत्र वा 
विमलमत्तिरुश्गपतिः पिद्जलश्चन्द्रमालामिति क्थयति ॥ भूषपणे&प्थुक्तम-- 
पद्ेजवरगणयुगमुपघाय परिकज्षय. करमथ नगणयुगलमिह गन्धयुगमनु॒विहरर ; 
कणिद्पतिमणितमिति चन्द्रमिदर्मिति श्युत सकलकविकुलद्वद्यमोदकरमबत ठुत || 
१६३, चन्द्रमालासुदाहरति--जहा ( यथा ) 
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काचिद्तिनिसष्टाथौ दूती कामपि प्रोषितपतिकामाह--है सखि, अम्ृतकरस्य 
चीयूपमानो: किरणान्धारयति । ओपधीनाथत्वात्तत्य । ताइश इल्‍्लबहुकुसुम 
नानाविधसुरमिप्रयृतत वनमिद्‌ जातमित्युद्दीपमम्‌ । किच कामो 5प्यवसरं प्राप्य कुपितो 
भूल्या प्राकृते पूर्चनिपातानियमादबहद्डु (१) भाषाकृतयमकानुरोधाद्या विन्यात्तः | 
चस्तुतस्तु मदनोंडतियोपगो भूला शरान्सुलमकुसुमत्वात्कीसुमत्वात्कोसुमानेव 
चाणान्निजे धनुपि स्थापयित्वा घरदइ धारयति । आर्थाबनुस्ताधशमायोजितकाण्ड- 
मण्डलीभूतकोदणए्ड निजबाहुदण्डेन धृतवानिति भावः | अपि च पिको5पि रब 
रौति पश्मम कूजतीत्यर्ः । अतोड्यं समयो णिक परमरमणीय हत्यर्थः | अतश्र हे 
सल्तरि, तवापि द्वदय कि स्थिस्म। अपि तु स्थिरभिति काका । गमितानि दिनानि 
न पुनर्मिलन्ति | कि च सखि, श्रियो भर्ता निकटे नास्त्यतः परम सुखमिति भाव३। 
अत ण्वोक्तमभिमुक्तेन-“मेषच्छुन्ने दिवसे दुशसचारास नगरवीथीसु । भर्तुविदेशगमने 
परमसुख जघनचपलायाः ।!” इति ॥ यथा वा [ णीभूपणे ]|--भनुपहतकुसुमर्स 
तुल्यमिद्मधरदलममृतमयवचनमिद्मालि विफलयसि चल । यद्पि यदुरमणपदमीश 
मुनिद्ददि लुठति तदपि तव रतिवलितमेत्य चनतव्मटति ॥? उद्दवणिका यथा-- 
॥ ॥ ॥॥, ॥5, ॥॥, ॥॥ १६७८४८७५६ ॥ इति चन्द्रमाला निववत्ता ॥ 

१९२, अथ धवलाच्छुन्द/--- 


है शुवति, विमलमतिर्वाछुकिः पिड्ललों महीतले करोति घवला धवलाखय॑ 
चृत्तमिति । तत्त्व यु यत्रादो हे रमणि, स्थापयित्वा सरसंगणान्‌ पदे पदे पतितास्ता- 
नाइ--दिआइ [ ति] द्विजगणाश्रतुलंघुकाश्रत॒स्श्रतुष्पदे ( था) फरिएपतिः सही 
सत्यं मणति पठतीत्यर्थ: | द्विगगणचतुष्टयपाठानन्तर कमलगणो गुर्वन्तः सगण$ 
करः पाणि! कमल हत्यम इत्यतैवोक्तत्वात्त देयः। है सरसमानसे सुमुस्वि, 
शबमुक्तप्रकारेण गणठनिवेशो यत् तद्धवलनामकं छुन्दः कही कथ्यते इत्यथः ॥ 
भपणे तु प्रकारान्तरेणोक्तम:--द्विजवरगणनत्रि (१) तयमिह हि नगणयुगलकं 
'परिमलवलयमणि च कलय सकलजनसुखम्‌ | फणिपतिवरभणितममलघवलमिद हित 
पिमछकविकुलद्ृदि वलितमिति भुवि वलितम्‌ ॥*? 

१६३. धवलामुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

काचिस्त्वयदूती पथिकासक्ता तमाइ--तरुणस्तरणिः दूयेंः तपति। घरणी प्रचण्ड- 
आातंण्डकरप्करसपर्कात्कतिततमतिततमित्यर्थ: | किंच--पवनः खरो वहति। निकटे 
जल च नाखि | महामरुस्यल जनजीवनहरमिद्‌ विद्यते मारवं बर््मेति शेषः। 
'दिशो इसितोपि तिग्ममरीचिनिचयसयोगाज्चलन्तीव । अतो छृदय कमते। 
आअइमेकणा वधूई, शहे 'च प्रियः स्वामी नाखि। हे पथिक, शय तव मनः 
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कुन्रापीच्छुति | खात॒मिति शेषः | निवास कर्ठ चेन्मनस्रव विद्यते तदाभैवास्वेति 
वाक्येन व्यज्यते इति || यथा वा [ णीमूषणे ]--डप्गत इह सुरमभिसमय इति 
सुठ्ठुखि वदे निधुवनमधि सह पिच्र मधु जहि रघमपदे | कमलनयनमनुसर एलन 
तब श्मसपरं प्रियतमग्रह्गमनमुचितमनुचितमपरम्‌ ॥! उद्दवणिका यया-न॥, 
॥॥, ॥॥, ॥॥, ॥5, १६५७८४८-७६ || घवला निदृत्ता ॥ 


१६४, अथ श मुच्छुन्दा/-- 

हे सुपिझं उतरा प्रिय शिष्य, अब इदानीं लोकानां ए एतच्छुन्दो मण येन 
शभुच्छुन्द्सा मनोमध्ये सुख संचत्तम । तत्र अगर प्रथम हस्त सगर्ण देहि। कीहशं 
इस्तम्‌ | कुन्तीधुत्नसयुक्त' गुरुद्वयसहितमित्यर्थ:। ततोड्प्रे एवं गण देहि सगग 
गुरुद्ययुक्त पुनर्देहीत्यथः | ततश् द्वो शरो र्घुद्दय देहि। अन्ते सत्ता सत्त हवरा 
गुरवों देया इत्यथे! | एवं च॑ पदे एकोनविंशत्यक्षराणि द्वार्निशन्मात्राश्र | 
चयोदशगुरूणां द्विगुणामिप्रायेण पडिवशतिः, रससख्या लघवश्न | संभूयेति प्रकारेण 
द्वार्निशन्मात्रा पतिता यत्र तदिदं शंभुनामर्क छुन्दों मवतीति विद्धि।! वाणीभूपणे 
तु प्रकारान्तरेणोक्त म-'कुर पार्णि ककणयुग्मालकृतमग्रें रन हार॑ व चरण 
सन्नू पुरसंयुक्त॑ कुद कण आ्राजत्ताटकुम्‌ । रसनामायोजय मझीरदयमेवं शसदूब्॒तान्त 
भुवि कान्‍्तं गौरि चिरं संभावय तन्नागाघीशेनोक्तम! || 

१६५. शंभुमुदाहरति--जहा (यथा)--- 

फश्मित्तवि! शीतमर वर्णयति--अनेन शीतकालेन शीतबृष्टिस्तथा कृता यथा 
जीवों ण्टीतः | बाला दद्धाश्व कम्पन्ते। किंच वाति पाश्चात्त्यों वातः | सर्वा दिश 
आच्छादयन्तीकायेषु लगति । यह्ा--का अ मिद्दीकार्थे देशी | तन्न सर्वा दिशः 
आच्छाद/यन्ती मिहिका लगति | यदा-जाड्य॑ ( भज्मावातः सदृष्टिक ) 
रुष्यति प्रचबल॑ भवति तदा चिन्ता भवति सदा अभ्रिः प्रृष्ठे चेत्तिशति| अथ च 
करपाद संभत्य गह्मते अन्तरन्योन्यं निल्लीयबे || यथा वा [ णीसूषणे जैव 
मायामानवमूर्ते दानववंशध्यंशव्यापारी बलमावद्रावणहत्याकारण लक्भालचमीछंद्ारी | 
कृतकंसध्व॑सनकर्मा गोगोपीगोपानन्दी वलिलच्मीनाशनलीलावामनदैल्यभेणी- 
निष्कन्दी | उद्दयवणिका यथा-+ोड,55, ॥5, 55, ॥5, 5, 555, 5६, १६७९ 
४८-७६ || शंसु्निद्वत्तः ॥| 

अपैकोनदिशत्यक्षर्मस्तार एवं. कानिचिदृवृत्तानि अन्याखरादाहृप 
लिख्यन्ते-- 

तब्र॒॒ प्रथम मेघविश्फूनिताहुन्दा--(रसत्॑श्वैय्मीं नयी रस्य॒ुस्युती मेप- 


विस्फू्िता स्पात्‌! । 
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यत्र रत; घडिभः, ऋत॒मिः पदिभिरेव, आधैः सत्तमिह कृतविरतिः, अथ च 
व ययणमगणौ, अथ च न्‍्सी नगणसगणो, रगणदयगुर्युती चेद्धवतस्तदा 
मेधघविस्फूर्जिताछुन्दः स्यादिति ॥ 

यथा-- 

कदस्वा मोदात्या विपिनपवनाः केकिनः कान्तकेका 
विनिद्राः कन्दल्यो दिशि दिशि मुदा दढुरा इसनादाः । 
निशादत्यद्वि्ुअसरविलसन्मेघविस्फूजिताश्रे- 
त्पियः स्वाधीनोज्सो दनुजदलनो राज्यमस्मात्र किंचित ॥? 
यथा वा>- 
'उदद्वत्कावेरीलदरिषु परिष्वज्ञरड्े. छुठन्तः 
कुहूकण्ठी. कण्ठीरवस्वलवनासितप्रोषितेमाः | 
अमी चैत्रे में भावरुणितरुणीकेलिकड्लेलिमल्ली- 
चलदलल्शीहल्लीसकसुरमयश्रण्ड चञ्चन्ति बाताः ॥? 

इति राज्षसकविक्वत दक्षिणानिल्वर्णनम्‌ | उट्डनणिका यथा--55, 555, 
॥॥, ॥5, 525, ७5, 5, १६, १४४5-७६ || मेघवित्कूजिता निदृत्ता | 

अथ छाया छुन्दः--“भवेस्सैचच्छाया तयुगलयुता स्थाद्‌ द्वादशान्ते यदि? 

भोः शिष्या3, लैब मेघविश्फूजितैव यदि द्वादशान्ते यदि दृयान्ते सगणान्त इति 
याचत्‌ । तत्न रेफयुगस्थाने तयुगलयुत्ता तगणह्वयसहिता। आदेशन्यायेनेति भाव: | 
विरतिश्न सैव | शेष॑ समानम्‌ । यन्र मवेचच्छायानामक छुन्दों सबतीति || 

यथा-- 

“अम्ीर्ट॑ जुशे यो वितरति लसद्योधारशाखोब्ज्यलः 
स्फुरनानारतनः स्तवकिततनुश्रित्राशुकालम्बितः | 
न थस्वाडम्रछ्ायामुपगतवतां ससारतीमातप- 
स्तनोति प्रोत्ताप॑ जयति जगता कसारिकल्पहुमः ॥ 


उद्दवणिक्रा यथा--55, 555, ॥, ॥5, 53, 55॥ 5 १९०८४८--७६ ॥ 
छाया निजता ॥ 


अथ सुरसाछन्दः--मी *ती यो नो गुरुओ्षेत्‌ स्वससुनिकरैराह सुस्ाम? 
भोः शिष्या, यत्र श्लौ मगणरगणौ, अथ च जौ भगणनगणी भवतः, ततो 


यो यगणः, ततो नो नगणः, अनन्त गुरुओ्ेत्‌। अय च--छ्रै। सप्मि३, मुनिभिः 
सतमिः, करणैः पत्चमिः कृतविश्ामा सुस्सामाह नागराज इत्ति शेष) || 


यथा-- 
कामक्रीडासतृब्णों. मघुतमयतमारम्मरमसा- 
त्कालिन्दीकूलकुले . विहरणकुत॒काकष्ददयः ) 
गोविन्दो बल्लवीनामधररससुषां प्राप्य सुरता 
शझ्ढे पीयूषपानप्रभवक्तसुर्ख व्यस्मरदसों ॥? 
उट्वणिका यथा--555, 25, 3॥)॥, 55, ॥, » १६७८४८७७६ ॥ 
सुरसा निवृत्ता ॥ 
अथ फुल्लदामच्छुन्द्‌ः--- 
भो: शिष्या), यत्रादों मो मगणः, ततों गो गुरुढयम्‌, ततश्र नो नगशणद्ववम्र, 
ततोडपि तो तगणीं भवतः, ततो गो शुदुद्धयं भवति । किंच-- शरयह॒रगः 
पश्चसतसप्रमि) पूर्वविपरीतैविरचितविरतिक॑ फुल्लदामनामक प्रसिद्ध विस्याते 
चूत्त मवतीति वित्त ॥ 
यथा--- 
शश्वल्लोभानां प्रकटितकदन ध्वस्तमालोक्य कं 
हृष्यच्चेतोमिस्न्रिदिववसतिमिव्योंमसंस्थैविमृक्तम, | 
मुस्धामोदेन स्थगितद्शद्गामोगमाहूतरक्ष 
मौलौ दैत्यारेन्येपतदनुपम स्वस्तरोः फुल्लदाम ॥? 
उद्ववणिका यथा--555, 55, ॥॥ ॥॥, 55, 55॥ 55, १६>८४८८७६ ॥ 
फुल्लदाम निबृतम ॥ 
अब्रापि प्रस्तारगत्यैकोनविंशत्यच्रस्थ बाणलक्ष॑ चतर्विशतिसहसाप्यशशीलुत्तर 
च शतद॒यं (५२४२८८ ) भेदाः । तेषु कियन्तों भेदा उक्ताः शेषभेदा विशेषरेमु- 
घीकैराकराद्धिचारेण वा अस्ताय॑ पस्तावनीया इति दिड्मान्रमुपलक्षितमस्मामिरिथ 
परम्यत इंति ॥ 
१६६, अथ विंशत्यक्षरप्रस्तारे गीताउछुत्दा--- 
हे मुग्चे, यत्रादौ हस्त सगणे, णरेन्दवि नरेन्द्रहरयं च ठवि स्थापवित्या ततः 
पादगणो मगण;, ततः पश्ममों जोहलो रगणः, यत्र च ठाइलटहि आते पूर्व" 
निपातानियमाव्‌ षष्टे स्थाने ह॒त्तः सगणों दृश्यते, ततः शब्दों लब॥ तदन्वे दूपूरो 
गुरु, तत्‌ गीअड गीतेति नामक छुन्दः सर्वलोकै'**“** ज्ञात कविसष्टधा च्ट 
सष्टया च हृएं पिड्लेन व्याख्यातं च लगि प्रकाशितमित्याचार्यः लग्रियतमा प्रा 
हेति योशनीयम। अवएब चहुल्दोमब्जयोमुक्तम:--तजगा मरी उलगा या कथिता 
लदा खललु गीतिका' । 


परिशिष्ट (२) है 


वाणीभूषणे. ठ॒ प्रकारान्तरेणोक्तम:--वरपाणिशोमिसुवर्णकक्कणरूनरज- 
विभूषिता सुपयोधरा पदतज्लिनूपुररूपकुण्डलमण्डिता। फणिराजपिद्धलवर्णिता 
कविसार्थमानसद्यारिका वरकामिनीव मनोमुदे नहिं कस्य सा खलु गीतिका ॥* 
कामिनीपक्षे5थे स्पष्ट ॥ 

१६७. गीतिकामुदाहरति--जहा ( यथा )--- 

कश्मित्कामुकः कामिनीगतभावोद्दीपनाय वहन्तमुपवर्णयन्नाइ--हे सुन्दूरि, यत्र 
बसन्ते प्राकृते पूरबनिपातानियमात्‌ चारकेतकीचम्पकचूतमज्जरीवश्जुलानि पुष्पि- 
तानि। किंच--सर्वदिक्नु किंशुककानने फुल्लनवपलाशवने पानेन तत्तत्मक- 
रन्‍्दास्वादनेन व्याकुला भ्रमरा यत्र दृश्यन्ते। अथ च यत्र गन्धबन्धुः सुगन्ध- 
प्रायकत्वात्सुरभितोद्रस्ताइशअआसो विशिष्टो बन्ध$ स्कन्धकविन्यासों यस्य | अत एव 
बन्घुर उच्चनीचों भूत्वा मन्दमन्द समीरणों मलयानिशों बहति। अतश्रैवविषर- 
मदनमहोत्सवसदनरूपे समये तरुणीजनाः प्रियेण सह फेलिबौतुक निधुवनकौत्॒क 
तस्य यो लासो विलासस्तल्लग्गिमनि तत्कान्ती लग्ना यत्र ताइशोंष्य वसन्तवमया 
प्राप्त । तध्मास्वमपि यथा सुख विहरेति || यथा वा [ णीभूषणे |--'मअलमीश- 
पावकपाकशा[सनवारिणासनसेवया गमित जनुजनकात्मजापतिरप्यसेब्यत नो मया। 
करुणापयोनिधिरेक एवं सरोजदामविज्ञोचनः स पर करिष्यति दुःखशेषमशेषदु- 
गैंतिमोचनः ॥? यथा वा भ्रन्थान्तरस्थमुदाहरणम---'करतालचश्लकड्ुणस्वन- 
मिश्रणेन मनोरमा रमणाय बेसझुनिनादलम्लिमसगमेन सुखावहा। बहलानुराग- 
निवासराससमुद्धवा भवरागिणं विदधो हरि खल्लु बल्लवीननचारुचामरगीतिका ||? 
अथ सालतालतमालवश्जुलकोविदास्मनोहरा--? इत्यादि शिकों (! ) काब्ये || 
उट्चाणिका यथा--5, , 5, ड॥, हैंड, ॥डाड, २०%८४नन्ट्य० 
॥ गीतिका निश्षत्ता ॥ 

श६८, अथ गण्डकाच्छुन्द--- 


हे मुग्धे, यत्रादी रगणों मध्यलघुगणः पतति, पुनरनरेन्द्रो जगणः कान्तो5ति- 
सुन्दरः, ततः सुध्ठ ए्जभूतो ( तैन ) रगणादिजगणान्तेन षट्केन सह हारमेक॑ गुरु 
देदि। तदनन्तर सुतकणण स्वशक्‍्त्या निजकवितासामर्थन सुशब्द लघु पादे कुरु । 
तदेतदकशहुश्य खलया शुरुलघुःश्छुलाबन्धक्रमेण फणीन्द्र: पिछलों गण्डकामि- 
घानमिति छुन्दों गायति (णय ) यत्र पादे गुरुदशकह्रैगुस्येन लघुद्शकेन 
त्रिंशन्मात्राः पतिताः। अन्न च हारशब्दाभ्या ए. एकः तीअमाम निकलभागः 
आउ आगत इत्यथं:। यदि च जिकलानां सामल्येन तख्या क्रियते तदा दुशन्रिक- 
लैरादिगुरकैरेव गण्डका निध्या्रत इति मावः।॥ वाणीभूषणे तु प्रकारान्त 


रेणोक्तमू--'तालचामरध्यज पयोधर न कुण्डक शर विधाय नूपुर च नागक॑ 
सपक्िराजगन्धचामर निधाय | रूपमन्यग विदेहि बर्णिदेन पन्‍नगेन्रपिज्नलेन 
गण्डका कवीन्द्रमणडलीविनोदकारिणी सुमड्लेन ||? अन्थान्तरे लिदमेव चित्रवृत्त- 
मिति नामान्तरेगोक्तत्‌ | अत एज अुन्दोमस्जयोमू--चित्रवृत्तमीरितं तदा रजौ 
रजो ण्जो गुरुलंघुश' (| 

१६६. गण्डकामुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

कश्रित्समित्रं प्राह--तावदूबुद्धि,, तावच्छुद्धिस, तावद्दानम्‌ , तावन्माक, 
तावह्के, यावय्ावद्धत्ततले रुत्यति सर्वेषा विधुओरेलेबातिचशलमेश #व्यप| 
अन्नान्ते द्रव्यामावे आत्मदोषों दैवरोषों वा कारणं भवति नश्टा्त एवं सर्वे 
वस्ठ॒तस्तु का बुद्धि, का शुद्धिई, किंवा दानम्‌, को वा मानः, को वा गरः ) 
यथा वा [ णीभूषणे |--दृष्मस्ति थासुदेव देव विश्वमेतदेव शेषक तु वाजिस्न- 
अत्यदारतूनुगेह वित्तमादिवन्नय तठु। लटदाब्जभक्तिरस्खु चित्ततीम्नि वद्धुतत्त 
सर्वदेष शेषकाललुप्तकालदूतभीतिनाशिनीह हन्त सैव ॥? उद्वणिका यथा--35, 
5 55, |, 35, [5 5, |, २०>८४८८० ॥| यथा वा अन्थान्तरस्थमुदा- 
हरणम्‌-- चित्तदततलीलया निसर्थरम्यदेशरूपविश्रमेण रानमानसद्योविज्ञासधंपदा 
कलाकुत्‌इलेन । यः सम जजावलाजनेः सुराज्ननानिमैः मुख उमेत्य विभुपरुल्ललात 
चित्तपद्मशोषषट्पूद: स में सदास्तु |” गरहका निवृत्ता ॥ 

अथास्मिन्नेव पस्तारे शोमानामकं घृत्त अन्थान्तरादाकृष्प लिख्यतै-- 
'रसाश्वाश्वै! शो मा नयुगयजठरा मेघविस्फूर्निता चेत! | 

यत्र ससेः घडमि अश्ैः सत्तभिः, पुनर्रैविरचितविरतिः, अथ चमैष- 
विस्फूिंता चेत्‌ू यगणमगणानन्तर नगणद्वयगुरुजठरा भवति। शेष समान यंत्र 
वच्छोभानामर्क चूत्त मवतीति ॥ 

यथा-- 


सद पृषोन्मीलत्सरसिजयुगला मध्यनम्रा फलाभ्या 
तयोरूध्वे रानतरलकिसलया श्लिश्ठुस्निग्वशाखा ) 
लस॒न्पुक्तारक्तोत्तलकुवलयवच्चन्द्रबिम्वा द्विताा 
महों शोमा मोौलौ मिलद्लिपटलेः कृष्ण सा कापि वल्ली ॥ 


उद्दवणिका यथा--)55, 555; ॥॥ !॥॥, 5, औड$, 55, 5, २०१३४ 
घ्ू्थ० ॥ शोभा निवृत्ता ॥ ) 
अथ सुबदना छुन्दः--शिया सप्ताश्वषडूमिरमरमनययुवा म्ज्ी गैः सुबदना 


परिशिष्ट (२) हज 


यत्र सप्तमिरश्वैंः सप्तमिरेव, ततश्र घडमिविरतिः, अथ घ मगणरगण- 
भगणनगरणयगणा$, ततो भ्लौ भगणरूघू ततश्रान्ते गुरुयत्र सा चुबदना शैया ) 

४ प्रत्याइस्येन्द्रियणि.. त्वद्तिरविपयात्नासालनयना 

त्वो धायन्ती निकुण्जे परतर्पुरुप हषोंत्कुल्लपुलका | 
आनन्दाश्रुप्छुताद्दी वसति खुबदना योगैकरसिका 
कामार्ति लक्तुकामा ननु नरकरिपों राधा मम उखी॥ 

उट्दवणिका यथा-555, 35, 3॥ ॥॥ ।55, औ, ॥ $, २०%८४ 
ज ८८० || सुबदना निवृत्ता ॥ 

अन्नापि प्रस्तारगत्या विंशतल्क्षरत्य दशलक्षमष्टचत्वारिंशत्तहस्ताणि षटसप्तत्युत्त- 
राणि पद्म शतानि १०४८४७६ भेदा भवन्ति | तैषु विस्तरभीत्या कियन्तों भेदा 
अधन्ति । शेषमेदार्त सुबुद्धेमिराकरात्त्वमत्या वा पस्ताय सूचनीया इति दिक्‌ || 

२००, अभैकविंशत्यच्षरप्रसारे रू्घराउन्दोइमिघीयते-- 

भोः शिष्या3, यत्र प्रथम दो कर्णों गुरुदयात्मग्ी गणौ, ततो गन्‍्धों लघु, 
ततो हारों गुरु, ततो बलयो गुर, ततो द्विबगणश्रतुल॑ध्वात्मक्रों गण, ततो हस्तः 
सगणः, ततो ह्वारो गुदः पतति, तत एकल एको लघ॒ु३, शल्बों लघु), अनन्त 
कण॥ ततो ध्वज आदिलघुस्निकलस्तत्सहितः, ततः कड्ुणो गुरुरतिकान्तोडन्ते यस्य 
एबमेकाधिका विशतिवर्णा पंदे यत्र तत्र विवेफ:--लघवो नव, दादश दीघों गुरवो 
भवन्ति। एतेन गुरहैगुण्येन चतुर्विशतिः, अथ प्व--नव लघबवः सभूय त्रयत्नि- 
शन्म्रात्राः पदे तत्पिएडो द्वार्मिशद्धिकशतमान्रकों यत्र ( यथा ) सा शुद्धा खग्ध- 
रानामऋ इत्त भत्रतीति फणिपतति: पिज्ललों भणतीति | वाणीभूषणे ठु प्रकारान्तरे- 
शोक्तम्‌ कर्ण ताटझुयुक्त वलयमपि सुव ऋ्च मज्लीरयुग्म पुष्प॑ गन्‍ध वहन्ती 
द्विगगणरुचिरा नूपुरदनदयुका | शह्दु हवार॑ दघाना घुललितरसनारूपवत्कुएडलाग्यां 
मुख्धा केषा न चित्त तरलयति बलात्तग्घरा कामिनीव ॥! कामिनीपक्षेदर्थः 
स्पष्ट ॥ छुन्दोमज्ञय्यां तु॒प्रम्मैयोना भयेण न्रिमुनियतियुता झ्ग्घरा कीरतितैयम 
इच्युक्तमिति ॥ 

१०१, सग्धरामुदाइरति--जह्य ( यथा )--- 

फपू रमझरीसाटकर्स्थं नान्दीपाठकस्य वचनम्‌---ईष्यारोषप्रतादप्रणतिपु स्वर्ग 
गद्जाजलैरामूल॑ बहुशो मुहुः पूरितया चुइ्टिनकरकलारूप्यशुवत्या शिरसि निहित 
ज्योत्तनामुक्ताफलयुक्त द्वाभ्यामग्रहस्ताभ्या शी्रमध्य ददह दरः शिवो जयति सर्वोत्कपेण 
वरतेत इत्यन्ययः || यथा वा [ णीमूषणे ]--..''अन्नप्रोता विलसद्वाहु- 


४९८ प्राकृतपेंगलम्‌ 
दण्ड प्रचण्डा वेगव्यालोलरुण्डावलिकलितरणत्कारकण्ठोपकण्ठाः | कुवन्तो गरवम- 


स्युद्लगहनवलद्धर्धरध्वानमुच्चैरुत्कृतैसत्तमानैविंदपधति च शिरः कन्दुकक्रीडितानि [!* 
उल्लणिका यथा--55, 55, ॥ $, 5, ॥॥ ॥5, 5, ।, 5४, ६, 5, 
२१ 2८४८ ८४ । यथा वा अन्थान्तरस्थमुदाहरणम--व्याकोषैन्दीवरामा कनकक- 
घलतत्पीतवासा सुद्दाग बहँरच्चन्द्रकान्तैवेलयितचिकुरा चारकर्णावतसा | श्रंसब्या- 
सक्तवंशध्वनिसुखितनगद्बल्लवीमिलंसन्ती मूर्तिगोपत्य विष्णोरबतु जगति ८: 
खग्पराह्मरिह्दरा |! सम्धरा निवृत्ता ॥ 

२०२, अथ नरेन्द्रच्छुन्दः--- 

भो: शिष्याझ, यन्रादों पादगणों भगणः अ्रकटितों भर्वात, ततों जोहलो रगणः 
स्थाप्पते, ततः काइलो लघुः, ततः शब्दों लघ्चः, ततो गन्घों लघ॒रैव, एवं मुनिगण- 
अतुलंधुकी गणघ, ततः कछुणों शुरुयन क्रियते, ततः शब्दों लघुरेको यन्र तप्य 
सत्यम्‌, ततो नरपतिजगणश्रलति, ततः सुभत्यः शद्भों लघु पूर्वगम्‌, ततश्ामर- 
युग्म॑ गुरुद्द-द्यमन्ते यत्र प्रकटितम्‌ एसन्नरेन्द्राख्य काव्य छुन्द इत्यथः | भय च-- 
यदा नर॒पतिश्वलति तदैतत्सब' भवति । यथा पूर्व गण प्रचरन्ति, ततः बाइलशब्दो 
भवति, तदनन्तरं गन्धस्य कर्पूरागुरुसारादेशानम्‌, तदनन्तरं गन्धत्य कपूँरागुस्सारा- 
देशानम्‌ , तदनन्तरं कह्ृणादिमृषण प्रसन्‍नेन नरे-द्रेण महावीरेम्यों दीयत इत्यादि 
ताइशध्वनिविशेषरूपेष्थें ययायुक्त योजनीय सुमतिमिरित्युपरम्थते || वाणीभषणे 
ठु॒प्रकारान्तरेगोक्तम---“चामररत्नरप्जुवरपरिगतविप्रगणाहितशोमः पाणिविरानि- 
युष्पयुगविरचितकक्षणतगतगन्धः । चार सुबणकुएडलयुगललितरो चिरल कतवर्णः 
पिड्लपन्‍नगेश इत्ति निगद्ति राजति वृत्तनरेन्द्रः ॥! 

२०३, नरेन्द्रमुदाइरति--जहा ( यथा )-- 

काचित्रोषिवपतिका निनतखीमांह--है सखि, थुष्पित क्शुकम्‌ | चम्पकमपि 
तथा प्रकटित त्रिकसितमित्यथः । चूता आम्नइन्ता मच्जर्यां तेजिता जातमन्जरीका 
जाता इत्यर्थ: | किंच दक्षिणे वातों मलयानिलः शीतों भूल्वा प्रवहति | अतः 
कम्पते वियोगिनीहदयम्‌। अथ च केवकीधूलिः सर्वदिक्तु प्रखता | श्रतः पीत 
सर्वहो भासते इत्यादिलक्षणबशतों वसन्‍्त आगतः ) अतः कारगात्ण्षि, हि 
करिष्यामि कर्थ वा नेष्यामि दिवसानेतान्‌। कान्तः पाश्वें न तिष्ठति ॥ यथा थी 
[ णीभूषरे ]- 'पहुंजकोषपानपरमधुकरगीतमनोशतडागः. प्ममनादवादपरखा 
कानननसलरमागः | वल्‍्लभविग्रयुक्तकुलचरतनुजीवनदानदुरन्तः कि करवाणि वि 
मम सहचरि सनिधिमेति वसन्‍्तः ||? उद्वणिका यथा--3॥) ७5, | | ॥ ॥॥ 
5, 9 | ॥ 555, २१ २८४८-८४ ॥ नरेन्द्रो निवृत्तः ॥ 


परिशिष्ट (२) डर 


अथास्सिल्तेव प्रत्तारे अन्‍्यान्तरात्तर्सीछन्दो लक्ष्यतौ--नजमजनाणरी यदि 
तदा गदिता सरसी कवीश्वरेः । 

थत्र नगणजगणमगणनगणजगणा भवन्ति | अथ च घरोौ जगणरगणी मवतो 
यदि तदा कवीश्वरैः ता सरसी गदिता | तन्‍्नामक छुन्द इलयः |] 

बथा-- 

चिकुरकल्लापशैवलक्ृतप्रमदास॒ लरद्॒णोमिषु 
स्फुव्वदनाम्बुनासु विकसद्भुजवालम्णालवल्लिषु । 
कुचयुगचक्रताकमिथुनानुगतास॒. कल्ाकुत्‌हली 
व्यस्वयदच्युतों अजमुगीनयनातु. विश्वमम्‌ ॥ 

यथा वा--'दुरगशताकुलस्य परितः परमेंकतुरंगजन्मनः प्रमथितभूभतः 
प्रतिषय मथितत्व भुश महीमता । परिचलतों बलानुजच्॒लस्य पुरः सतत घृतश्नि- 
यथ्रिरगलितधियों जलनिषेश्व तदामवदन्तर मदत्‌ ॥? इति माथे ॥ उद्यवणिका 
यथा--)), ।५, 3॥, |७, |$॥ |४, ड5ड, २१ ८४८८४ ॥ इदमेव ग्रस्थान्तरे 
'सिद्धकम! इति नामान्तरेणोक्तम॥ सरसी निमत्ता | अब्ापि अस्तारगत्यैकविशत्व- 
च्रस्‍य नखलक्ष सतनवतिसहल्लाणि ्विसमधिकपद्चाशहुत्तर च श॒तं २०६७१५२ 
भेदा भवन्ति | तेषु भेदत्य प्रदर्शितम। शेषमेदाः सुधीमिः स्वबुद्धधा प्रस्ताये 
चूचनीय। इति दिक॥ 

२०४. अथ द्वार्विशत्यक्षरपस्तारे हसीछुन्द+--- 

मोर शिष्याई, यत्र विध्ुन्मालाया वसु (८) ग़ुरुचरणायाः पादपाते सति 
त्यो द्विजगणाश्चतुलघ्वात्मकगणा, तथा बहुगुणयुक्ताः पतन्तीत्यर्थ/| तस्थान्ते 
चमुयुदद्विनगणबयान्ते क्णन ट्विगुवौत्मकेन गणेन शुद्धी व्णों यत्र॒यत्र च पदे पदे- 
प्रतिपद गुरुद्शकद्देगुण्येन विंशतिः ( २० ) द्विजज्याणों (१) दिनकर (१२ ) 
लघवः संभूय द्वार्त्रिशन्मात्राः प्रकटिताः) एवं यत्र गुरूणा रूघुनां प्रकटितणमा 
( शोमा ) स ( त ) देतद्धतीनामक छुन्दः सकलबुंधनन्ममनोहरण मोहा मोह 
पण्डितननमनोविस्मायकमिदं गुणयुक्तः कविवश फरणिपतिमेंणतीति £ क 
चाणीभूषणेष््युक्तम--“यस्वामे पूरे दीघोस्तदनु कमलमुखि दिनकरसंख्या का 
3887 कक पा मिथ । दीघोंइत्या लीलालोले यतिरिह किम 
'त्या चण; पूर्णो प्रभवति कुसुममृहुलतरहंसी |? छन्दोमझ्यामपि 


--मौ गो नाथत्वारों गो गो भवति 

वसुभुवनयतिरिह हसी |? सगणद्वयम्‌ 
अथ च गौ गुरुद्यम्‌ , तदनन्तर चल्ारो ना बे कर के 
शुरुद्ययमेत यत्र मवति | कया 


या शचत॒दंशमिर्मचतीति, है 
विभाममेरेनोक्तम तिस्तु प्रथम वसुष्वष्टचु ततो भुबनै 


(०० प्राकृतपेंगलम्‌ 

२०५, हंसीमुदाहरति--जद्दा ( यथा )-- 

काचिओदा नायिका शरत्समयमुवर्णयन्ती निजतलीमाइ--हे सखि, नेत्रानन्दो 
लोचनानन्दकारी चन्द्र उदेति, कि च धवलचमरसमशीतकरचिन्दब इव तारा 
तैआ यरया रजत्या द्वारा इव उचन्ति | अथ च--विकरितं कमलवनम्‌, अत एव 
'परिमलाः सुगन्वा। कन्दा यत्र ताहशम्‌। अपि च्‌ सर्वाशासु काशः भासल्ते 
मधुर्ष पवनः लहलह करोति | मन्दमन्दसचरणे 'लहष्म! इत्यनुकरणम्‌ | कि च 
ऋसः सदृदू कूजतीत्यथः । अतः धुष्पबन्थुः शरत्समयः सखि, द्ृदय इरति रतोददीप- 
कल्वैन हुदयहारकों मवतीत्यथेः || यथा था [ णीभूषणे )--ओऔीकृष्णेन छोड़न्तीना 
कऋचिद्वि धनभुवि मनसिजभाजा गोपालीनां चद्वज्योत्त्ताविशवरजनिजनितरस्तर- 
तीनामू ।  घर्मभ्रश्यत्पत्रालीनामुपन्चितरमतविमलतनुभासां रासक्रीडायासध्वर्त 
मुदमुपनयति मलयगिरिवातः |? उद्दवरणिकां यथा--55555५55, ॥॥, ॥॥, ॥॥ 
55, २२५८४नल्‍लम ॥ यथा वा अन्थान्तरे--ला्े कान्तेडती विकवक्मतमधु 
सुरभि पिचन्ती कमक्रीडाकूवस्फीतप्रमद्सरततरमछधु वठन्ती ) कालिन्दीये प्मारण्पे 
प्ननपतनतरतरलपरागे ऋंसारातै पश्य स्वेच्छ॑ सरमध्गतिरिह विलसति ही (6 

- हसी निद्षत्ता ॥ 

अथासिसन्नेव प्रस्तारे अत्यान्तरान्मदिरानामक छुन्दोंडमिभीयते--सत्तभकार- 
युतैकगु््गंदितेयध्रुदारतरा मदिरा! | 

यमैकों गुररन्‍्ते वतेमान! सत्तमकारयुक्‌ भयणधप्तकथुक्तों भवत्रि तन्मदिरिमि- 
'धान छुन्दों भवतीति ॥ 

यथा -- 

माधवमासि. विकल्वसकेसरपुष्पलसन्मदिरामुदितै- 
अज्ञकुलेरुपगीतवने वममालिनमालि कशानिल्यम ) 
कुझगहोद्रपल्शवकल्पिततल्पमनल्पमनोजरसं 
सं मज माधविकारंदुनर्तकयामुनवातकृतीपगमा ॥ 

उद्दवणिका यथा-3, डऑ, आ, आऔ, औ॥आ॥ आठ र११४४ ० 
व्यय || मदिरा निदृत्ता ॥ अन्रापि प्रस्तारगत्या द्वार्विशत्यक्षसस्थैकवल्गरिंशल्लक्षाणि 
ज्वतुमंबतिसहर्ताणि चुरुत्तरं शत च ४१९६४३०४ मेदाः । दे मेदद्रयमुक्तण । 
ओषमेदाः शाल्तरीत्या प्रस्ताय प्रतिमावद्धिददाइत॑व्या इति दिडमानमुपदिश्यते ॥ 

२०६, अब त्रयोविंशव्यच्रपस्तारे सुन्दरीछ्त्दाः-- 

भोः शिष्या), यत्रादौ इस्तः सगणो मबति, तथा करतले छगग अर 
चआादगणो मगणः, तती जहूज॒अ लघ॒ुदममिलये। । तदनन्वर वह तिआ पका: 


परिशिष्ट (२) ड०ण्१ 


गुरुतयमित्यथः | ततः पहिल्ली प्रथर्म शल्यमेव लघुमेव स्थापय स च शल्यों लडः 
चमरहिद्दिल्‍ली चमरगुरू मिलित्वैतद्मे गुरुमवतीत्ययः। ततः सल्ललुं शल्ययुर्गं 
लघुद्यमित्यर्थः | पुनर्यत्र वक्ु ठिआ वक्रो गुरः स्थितः । ततः पे पदे प्रतिपदमन्ते 
इस्तगणः खगणः प्रमण्यते | एवं त्रयोविंशतिदर्णाः पादे यत्र प्रमाणीकृताः | 
तदेतन्मात्रामिव॑र्णेश्व॒ प्रात्त सुन्दरीनामक छुन्दों मणितमशेषैः कविमिः प्रमण्यते 
मवत्सु कथ्यते इत्यरथः | वाणीभूषणे हु प्रकारान्तरेणोक्तम--“करसज्धि सुवर्णहयवल्लया. 
ताय्ड्डमनोदरशछ॒घर कुमुमत्रयराजच्छ, वणविलोलकुण्डलमण्डितरूनधरा ) 
भुनठंमतकेयूरजसुविज्ञासा पिज्डलनागसमालपिताकिल सुन्दरिका सा भवति तदा 
पञावतिका कविराजहिता |? 

२०७, सुन्द्रीमुदाहरति--जहा (यथा)-- 

कश्मित्तविदंशावताररूपेण विष्णुं स्ुवन्मद्धलममिनन्द्ति-यैन  विरचित- 
मीनशरीरेण प्रलयजलधिमध्यतः पदञ्मजनाठुराद्वेदाः समुदूघताः, येन च कृतकूर्मरूपेण 
पिद्चिद्दे एृंष्टेन महीमण्डलं भूमएडलं विधृतम्‌ | किंच येन विधृतसकररूपेण- 
दन्ताभ्या मेदिनीमएडलमुदतम्‌। येन च विरचितनरहरिरूपेण रिपोहिंरण्यकशि- 
पोवेच्ी विदारितम्‌ अथच येन छुल्तनुघारिणा कृतवामनशरीरेण शल्लुबंलिबंद्ध्वा 
पाताले धृतः। अपिच प्राकृते पूर्वनिपातानियमात्तथियकुल येन ध्रतजामदरग्न्य- 
विम्रहेण तापि ( कम्पि ) तम्‌। येन च विरचितरामावतारेण दश मुखानि दशमु- 
खत्य कर्तितानि | खण्डितानीत्यथः | येन च कृतरामकृष्णावतारेण कसकेशिनोरविं- 
नाशः कृतः | येन नव घृतबुद्धशरीरेण करुणा दया प्रकटिता | येन च कृतकल्कि- 
रूपेण स्लेच्छा विलापिता विल्ीनाः झृताः | स नारायणो युष्मम्थ वरममिलबितफल 
ददालिति॥ यथा या [ णीभूषणे ])--“शरदिन्दुसमार्न व्यपगतमान॑ गायति द्क्ि 
तवैब यशः स्वस्सामुनिदेवी विगलितनीबीकामकल्लाविकला बहुशः | प्रधुवेपधुयुक्ता 
स्तय्‌इवियुक्ता स्वेदकलावलिसुग्घमुखी घरणीरमणेन्दो विकसद्मन्दोदारसभासंबति- 
गुखी |! उद्दवणिका यथा--]5, ॥5, 5॥, ॥), 555, $ 5, 3, 5, ॥5, 
२३ 2८४5-६२ ॥ सुन्द्री निच्चत्ता॥ 

अथास्मिन्नेव प्रस्तारे अन्यान्तरादद्रितनयानाम्क चृत्तमुच्यते---'नजभजता- 
जमो लघुगुरू बुपैस्त गदितेयमद्रितनया? 


तर नगगजाणसगणबगणमगणा भवन्ति। अथ च जमौ जगणमगणौ, अथ, 
च शेइजुरू मवत्तः साद्वितनया नियदिता। तज्नामक्न छुन्द इत्यर्थः ॥ 
२७४, यथा--- 
खरतरशौयपावक 
जलधिसुताविलासबसतिः सता गतिरशेषमान्यमहिमा | 


अ्‌०्र प्राकृतपेंगलम्‌ 
भुवनहितावतारचतुरश्रराचरघरोडवतीण इह यः 
खित्रिवलये5त्ति कंतशमनस्तवेति तमवोचदद्वितनया || 
यथा वा--'विलुलितपुष्परेशुकपिशप्रशान्तकलिकापलशकुसुमम? इत्यादि 
भट्टिकाब्ये। उद्यणिका यथा--॥॥ ४, 3॥, ७, ॥॥ |&, 3 | . 
२३०८४८-९२ || क्चिदिदमेवश्वललितमिति नामान्तरेणोक्तम || अद्वितनया 
'निव्त्ता ॥ 
अथ मताक्रीड छुन्द/--भत्ताक्रोड वस्वक्षाशायति मयुगगयुगमनुलघुगुरुमिः 
यत्र बसुमिरमिश, ततोउक्षेः पद्नमिः, तत आशामिदेशमियतियंत्र तत्‌। 
(किंच भगणद्वयं गुरुद्रय॑यत्र तदनु चतुर्दशलघूनामन्ते गुरु) | एवं त्रयोविंशति- 
रमिवेणँ: पढ यत्र तन्‍्मताक्रीड नाम छुन्दः ॥ 
यथा-- 
मुग्धोन्मीलन्मत्ताक्रीड. मघुसमयसुलभमधुरमघुरत 
गाने पाने किंचित्सपन्दत्पदमरणनयनयु गलसरतिजम्‌। 
रासोल्ला9कीडत्कम्रतजयुव॒तिवलयरचितमुजरसं 
सान्द्रानन्द इन्दारण्ये स्मरत हरिमनधपदपरिचयदम,|| 
उद्बाणिका यथा--555, $55, $, 5, ॥॥॥॥॥॥॥, 5, २३ १८४५-६२ 
॥ मतताक्रीड निवृत्तम्‌ | 
अन्रापि प्रस्तारगत्या न्रयोविशाक्षरस्य इंततस्य ज्यशीतिलक्षाए्यशाशीतिसह- 
साय्यश्टोत्तराणि घदशतानि ( झश्८८६०८ ) भेदाः । तेषु कियन्तो भेदाः प्रोक्ताः । 
शेषमेदा: शाज्रोक्तरीत्या प्रस्ताय सूचनीयाः सुधीमिराकरतों वा सप्ुदाहतव्या 
इति दिगुपादिश्यते | 
२०८, अथ चतरर्विशत्यक्षरपस्तारे दुर्मिलाछन्दोडमिधीयते-- 
भोः शिष्ष्याः दुर्मिलाछुन्दर्सि प्रकाशयति ( त ), वर्णान्‌ विसेतहु विशिष्टान्‌ 
'विशेषतो वा विशेषयत । तान्विशेषणविशिष्टान्कुसतैल्यथंः || तान्विशिनष्टि-- 
थे वर्ण फर्णीन्द्रेण दर्वीकराधीश्वरेण पिद्धलेन चास्गणत्वेन दीस दृष्ठाः। ते च 
गयाः शेषेण द्वार्तविशद्धिमात्रामिशयत इति भणिता३ | तानाह--अष्टस्वपि स्पानेध 
ध्यापयित्वा सगणाद्‌। अतन्र चत॒ष्कलात्मकंगणाष्टकश्यापनेन द्वार्निशन्मात्रात्मक 
धद्भिति भावः ॥ अथ च्‌॒ त्रिवर्णत्मकगणाए्कविन्यासेनैव वेदलोचन (२४) वर्णात्म- 
अऋश्वरणों भवतीति भावः || इतरगणनिषेषमाइ--गणैति | अन्यों गणः सगणातिरि- 
ककोउस्मिन्डले न क्रियते । अत एजेतरगणव्याइत्या सगणकरणेन कवेः कीर्ति: 
मुणिन्नइ ज्ञायत इलथः ॥ अन्यगणकरणे दोषा अनेके लगन्ति यत्र | गदयप्यन्यग- 
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णकरणे प्रकृतप्रस्ताखवर्णमंख्या विद्यत एवं | तथापि सगणत्य चतुष्कललादष्टसगण- 
पिरचनेन ग्रोक्ततिरतिसहितनयनानल ( शे९ ) कज्ाकलितमेततसद्म , अन्यथाधिक- 
कलगणलात्मोक्तनियमदीनतश्छुन्दोमज्ञमावहेद्त्थाशयः ]] अथात्र यतिनियम 
माह--कह्टिं इति ऋइत्वा विरामत्रयं विरतिन्नर्य पादे तत्र ताः विर्तवयः प्रथर्म॑ 
दशमात्रासु, पुनरष्टमात्रास, ततश्रवुदंशमात्रासु सही सत्य॑ मबन्तीत्वथः | तत्रोक्त- 
लक्षण इुर्मिलानामक इत्मिति ॥ भूषणेड्प्युक्तम--विनिधाय कर शुरुरुन- 
मनोदरताहु युग कुरु ख्नघरं सगर्ण च ततः कुर पाणित्ल बरपुष्ययुगं विनिधाय 
शुरुम | इति हुमिलका फशणिनायकपरचिता किल वर्णविज्ञासपरा चत॒राश्चितर्विं- 
शत्तिवणकृता कविता सुकृताश्यशिल्पघरा |]? 

२०६. दुर्मिलामुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

प्रमुणा नरपतिना दापितं वां प्रयाणार्थ' दुन्दुसिनादः समाशत्त इत्यथः | 
ततश्र सजीकृत टोप्पद शिरज्ञाणम्‌। शिपर मत्यभा इति क्चित्याठः | तत्र 
शिरजं मस्तके दत्तम्‌। कछ्कणों वाहो दत्तः। शीर्ष किरीयो मुक्ु् दत्तमू।अपि 
नव पातयित्वा कर्णयोः कुए्डल॑ यथा रविमण्डलं मार्तण्डमण्डलमिव भाउमान 
स्थापितो हवारो लुठन्नुरति, प्रत्यक्गुलि मुद्रिका दीरकैः सुन्दरी दत्ता। एवं च 
कब्नविद्युद्वत्‌ं सुसजा तनुययोग, तथा द्वात्रपि सुन्दरा | कौ ताविल्याह-- 
स्तावक- कविश, नावकश्न | तत्लणे सुन्दरतेष ( शे ) धनुषो विरेजत्रिल्थाव ॥ 
यथा वा [ णीमूषणे |--कति सन्ति न गोपकुले ललिताः स्मरतायहताश्र 
विहाय च ता रतिकेलिकलारसलालसमानसभण्डितमान [ समान | रसम्‌। बन- 
सालिनसालिनसत्य नमस्य विर्य [ चिरत्य ] इथा मविता परितापवती 
भवती | सवत्ती | घुवतीजनससदि हासकथा ||? उद्चवणिका यथा--]5, ॥5, ॥5, 
॥$, ॥5, ॥5$, ॥5, ॥5, २४ ३+८४--६६ || दुर्मिला निद्त्ता ॥| 

२१०, अथ किरीटछुन्द+--- 

भोः शिष्या;, स्थापयत्तादों शक्रगणमाद्यन्तश्थितयुदक॑ षदकलमित्यर्थः | तथा 
तत्यात्र सल्ल विसन्‍्जहु वेवि द्वो शल्यो लघुद्वर्य त्रिसर्जयत् इत्यन्बयः ! ततः 
शब्दयुग लघुहबम्‌ । तथा नूपूर्र गुम । एपरि अनया परिपादया धड्ढणा पुनः 
कर्तव्याः | एवं द्वादश गणाः। आदौ शक्रगर्ण इत्वान्ते काइलयुग्ं लघुहय॑ 
कुर | अनयैत च रीत्या चर्दरर्विशतिवर्णान्‌ प्रकाशयत। द्वातरिंशन्मात्राअ पढे पे 
कुरुतेति शेषः || प्रकारान्तरेण गणनियममाइ--अशोे भगणाग्गुर्वादिकान्गणान्वि- - 
स्जयत नान्यान्‌ । एतद्तिरिक्रणणदाने मात्रानियममज्लाच्डन्दोमइलमिति 
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पादयुगं कुछ नूधुरसुन्द्रमत्र कर बरर्नमनोहरवज्रयुग कुसुमद्रयतगतकुएडलगन्ध- 
भुर्गं समुपाहर । परिडतमए्डलिकाइतमानसकल्पितवजनमौलिरसालय पिड़ल- 
पतन्नगराजनिवेदितधृत्तकिरीदमिदं परिमावय | 

२११, किरीटमुदाहरति--जहा ( यथा )--- 


येन रामेण पितृमक्तिः शिरसि ग्रहीता | यश्व राज्य विसज्य चलितो विना 
सोद्रम। येन सहैकलैंव सुन्दरी सीता लग्ना | ततो येन विराघः काकः कप्न्धो 
योबनबाहुघू त्वा मारितः। ततो मारुतिहनुमान्मिलितों यत्य। वाली च येन 
व्यापादितः | तढ़ाज्यं सुओवाय दत्तमकष्टनानायासेनेत्यर्थ: | बद्ध्वा चच॑ समुद्र 
विधातितो रावणों दशकण्ठो येन | स राधवों दाशरथिस्तुम्य॑ निर्मय द॒दाजिति | 
यथा वा [ णीमूषणे | --'मह्लि लते मलिनासि किमित्यलिना रहिता भवती बत 
यद्यपि सा ॒पुनरेति शरद्रजनी तव या तनुते धवलानि जगन्तयपि। घद्पुदकीटि- 
विघष्टितकुडमलकोटिविनिर्गेततोरभसंपदि न त्वयि को5पि विधास्यति सादरमन्तर- 
मुत्तरनागरससदि ||? उड्डवणिका यथा--9॥, 5॥, 5॥, 3॥, 5॥| 3४॥, 3॥, 3, 
२४ 9८४०-६६ ॥ किरीटे निहृत्तः ॥ 

अथासिमिन्ेव प्रत्तारे ग्रन्थान्तरात्तन्वीनामक छुन्दो5भधीयतै--भूतमुनी- 
नैयेतिरिद मतनाः स्मौ भानया श्र यदि भवति तन्वी? 

भोः शिष्या; यत्र भूतें! पद्नमिः, सुनिभि! सत्तभिः, इनैदाँद्शमियतिविश्रामो 
भवति। अथ च--भतना भगणतगणनगणाः अथ चर स्मौ संगणमगणौ, अय 
व्व भगगनगणयगणा यदि भवन्ति तदा तनन्‍्वीनामक छुन्दों भक्ततीनि ॥ 

यथा-- 

माधव छु्पैमेधुकरविरुतें! कोकिलकूजितमलयसमीरैः 
कम्पमुपेता मलयजसलिलै+ ज्ञावनतो5प्यधिगततनुदाहा 
पद्मंपलाश विरचितशयने .देहजह॑ज्वरमरपरिदुनै- 
निश्चसती सा मुह्रतिपरुष ध्यानलये तव निवसति तनवी || 

उद्धवणिका यथा--5॥, 58॥; ॥); ॥5, ड॥, 3॥, ॥॥, 55, २४ >(४८+ 
६६ ॥ तनवी निवृत्ता ) अन्ापि अस्तारे चत॒विशत्यक्षरस्थैक्क कोटि! उत्तपष्टिल- 
ज्ञाणि सततस्सतिसहस्ताणि पोडशोत्तर शततद्वव ( १६७७७२१६ ) भेदाः । तेषु 
विडसात्रमुदाह्म । . शेषमेदाः शाज्नोक्तरीत्या प्रस्तायें सुधीमिद्दाहतव्या 
इत्यलमिति |] 

अथ ऋमप्राप्तं पश्नविशत्यक्षसपस्तारे अन्यान्तराक्तोश्नपदाछन्दों लक्ष्यतै-- 
'औश्षपदास्या कली मसमाश्चेदिष्वुशरवसुमुनियतिरल लघ॒ुगैः” 
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भोः शिष्याः, यन्र पूर्व मो भगणः, ततो मसमा मगणसंगणमगणा मचन्ति । 
सव-- इघुमिः पश्चमि, शरैः पत्चमिन्‍, बसुभिरष्टमे3, मुनिमिः ससमिश्रे्यतिवि 
आम; किंच भमसभानन्तरमनु रुघुगैगुवन्तेद्ादशलघुमिः सभूय पश्चविंशतिमिवण- 
यंत्र पदं तदा सा क्रौद्वपदा तन्नामक दूत मबतीति ॥ 
यथा-- 
क्रौद्वपदालीचित्रिततीश मदकलखगकुलकलकलरूचिरा 
फुल्लसरोजश्रेणिविलासा मधुम॒द्तमधुपरवस्मसकरी । 
फेनविलासप्रोज्ज्वलह्दासा ललितलहरिभरपुलकितसुतनुः 
पश्य हरेड्सो कस्य न चेतो इरति तरलगतिरहिमकिरणना ॥ 
उद्वणिका यथा**४||, 555, ॥5, 3॥, ॥॥|॥॥।, 5, २५०८४८-१०० )] 
क्तचिदन नवमाक्षरलघुत्वम | तन्नोन्‍्वणिकाया तृतीयो नगण इति वेद्तिब्यमिति ॥ 
अना पि प्रस्तारगत्या पश्चविशत्यक्षरस्थ कोटित्रयं, पद्चननिंशल्लक्षाणि, चतुःपत्चाशत्स- 
इस्ताणि, द्वात्रिंशदुत्तराणि चतुःशतानि च ( १३५५४४३२ )» भेदाः । तेघु दिशुप- 
दर्शनार्थमेक दृत्तमुक्तम,। उत्तान्तराणि च प्रस्ताये चूधीमिरुह्यानीति शिवम ॥ 
अथ षडिंवशत्यक्षरप्रस्तारे अन्थान्तरादेश भुबद्भविजृम्मितं छुन्दोंडमिघीयते--- 
(स्वीशाशवच्छेदोपेत ममतननयुगरशलगैर्युजज्जविजुम्मितम्‌ 
मोः शिष्याग, यहसुमिरष्टमेः ईंशेरेकादशमि), अश्वैः सप्तमिश्र छेदोपेत 
विश्ञामयुक्तम्‌ , अथ मगणद्ववतगणनगणनयुगलर्गणतगणलघुरुरुमिः घर्डिव- 
शत्यच्रैः पद तत्र तदूभुजद्भविजृम्मितं नाम इचं मवतीति ॥ 
यथा--- 
हेलोदब्नन्‍्यश्वत्याद्प्रकवविकटनटनभरों रणत्करतालक 
श्चारप्रेडल्चूडावहः श्रुतितरलनवकिसलयस्तरज्वितहारघक्‌ । 
नत्यन्नागल्ज्ीमिमैक्त्पा मुकुलितकरकमलयुग इृतत्त॒तिरच्युत 
पायान्नशिदुन्दन्कालिन्दीहद्क्ृतनिजवसतिबृहद्भुजज्विजग्मितम्‌ || 
उद्दनणिका यथा-555, 555, 535), ॥॥ ॥, ॥॥, 55, ॥ड, |, 
२६०८४८-०१०४ | भुजड्भविजुम्मित निदतत्तम्‌ ॥ तथापि प्रस्तारगत्या रसलोचन 
( २६ ) वर्णल्पकोटिषट्कमेकसततिल्ज्ञाणि वसुसहक्लाणि चहुःषष्टघत्तराष्य्रौ 
शतानि च ( ६७१०८८८६४ ) भेदाः । तेष्वेको मेदोडमिहितः शेषमेदा विशेषज्वुद्धि- 
मिराकरात्स्ताररीत्या वा प्रत्ताये स्वेच्छुया नामान्यारचय्य सूचनीया इति दिडमाः 
जमुपदिश्यत इति उवमवदातसिति ॥| 


एव चैकाब्रादिषडिंवशत्यक्षरपर्यन्त अत्येक प्रत्तारपिण्डलंस्या 'रसलोचन- 
देर 
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सताश्चचन्द्रहग्वेदवहिमिः | आत्मता योजिवैर्यामगत्या शेया मनीदषिमिः || इति 
निर्दिष्टदिशा त्योदश कोटि (१) द्विचत्वारिंशल्लक्ञाणि सत्तद्श सहक्षाणि पडिंवश- 
शत्युत्तराणि सत्त शतानि व ( १३४२१७७२६ ) समस्तप्रस्तारस्य <छब्वीसा उत्त 
सआ तह सत्तारह सहस्साईं। वाआलीस लक्ख॑ तेरह कोडी समग्गाईं॥? 
इति गाहूचछुद्स पूर्वोक्तपिण्डसल्या. सिंहावलेकनशालिमिरलुत्घातत्येति 
सबमनवचम, ॥ 


२१२. अ्रथ अस्तारोत्तीर्णानि मुक्तकानि कानिचिद्बत्तानि वर्णनियमसहितान्याइ- 
तत्र प्रथम त्रिभद्जीछुन्द!--- 

है गबगमने है शशिवदने। सकलपदेपु अथम॑ भण दश सुप्रियगणान्‌ 
लंघुद्॒यात्मकगणान्‌ मण । तथान्ते मगण$३, ततो गुद्युग्म ततों हस्तः सगणः पति | 
पुनरपि गुरुयुगलम्‌ | अथ च ल्घुयुगलम्‌ | ततो वलययुग़ल गुरुयुर्ग कुर | एव 
यत्र चतुझ्तिशद्वर्णाः पदे पतन्ति | सुखान्यद्धानि यस्य | सज्जनेधु सद्बो यत्य ताहशः, 
सुन्द्रकायों रमणीयशरीरः कविराजो नागः पिद्चडलसत्तिभद्जीलुन्द इति जल्पति | 
है मुग्धे, पदे पदे एतावदेव कथबव | अथ च द्विचल्वारिंशन्मात्रा युक्ताः कुरु | 
एतन्निरुक्त गणयित्वा सर्वपदेषु द्विचत्वारिंशच्च॒तुर्गुणिताः वसवो5छौ रसाः घट एक 
चेति वामगत्याष्पष्टथुत्तरशत ( २१६८) मात्रा; पञअपञ चतुग्पदे पञअला पतन्ती- 
त्यर्थः । परदैश्चत॒ज्निशद्वण चत॒ुष्केण पटत्रिंशदर्चिक॑ शत ( १३६ ) वर्णां यत्र तझरोक्ता- 
लक्षण त्रिभद्ी नामक॑ छुन्दों मवतीति समुदितोडर्थः || 


२१३. त्रिमद्भीमुदहरति-जहा ( यथा )-- 

प्रथमार्धन इर सतौति--जगति हरः शिवों जयति) कीहशः | पल्यिता 
विघघराः सर्पा येन । सुजगकद्ठण इत्यथं | पुनः--तिलूकितः सुन्द्रश्न्द्रों येन। 
पन्द्रशेखर इत्यरथः | पुनः--मुनीनामानन्दः अत एवं सुखकन्दः | पुन/+--ईैपमग- 
मना । पुन/++-करे व्रिशुकू यस्य स तथा | पुन/---डमरुकघरः | पुनः--नंयनेन 
भांलस्थतातीयलोचनेन दरघोडनज्ञो येन उ तथा। पुन+--रिपोर्मड्धों यस्माचाहशः | 
पुनः--गौरी पावंती अर्घाओे यस्य स ताइश॥ अथ चसरमार्घेन हरि स्तौति-- 
जगति हरिविंप्णुजैयति च | फीहशः । भुज्युगेन घृतो गोवर्घनो गरिरियेंन स तथा | 
पुनः दशधुखकंतविनाशनः । पीतवासा पीताम्मरधर इत्यथः | पुना--सागख्ातः 
कृतचीरनीरधिशयन शत्यर्थः | येन वल्तिच्छुलितो महीतले ताइशः | येन चाध्॒ाणा 
विज्ञयः कृतः | यश्र मुनिजनाना मानसे हँस इवोपास्यमानः | अतएव झुप्नभाता 
श्वेतकान्तिः सात्विकस्वभावत्वाद्य ताहश इति ॥ उद्दववणिका यथा) ॥ 
॥| |, ॥ ॥॥ ॥ ॥॥ ॥ 55, 55, ॥5, 5, ७ ॥ $#ै | है४ 2९४८ 


परिशिष्ट (२) #द७ 


१३६ | ४२७८४८१६८।] मात्राप्रस्तारे एकस्य कथनादद्वितीय निभन्नीछृ्त 
पनिवृत्तम ॥ 


२१४, अथ शाल्रछुन्द+--- 


हे मुग्चे, यत्रैकः कर्णों गुदद्धयात्मकों गणः प्रथम ( पतितः ) हविलाश्रतु- 
लैघुका गणा, सरसपदाः ध्रुव निश्चित पदेषु पतिताः | ततः स्थापयित्वा कर गुर्व॑न्तं 
सगण दे मनोहरणि हे रजनीप्रसुत्र॒दने चन्द्रानने, हे कमलदलनयने, तत्‌ वरमति- 
सुन्दर शालूरनामक छुन्दः सुतरां मणितम्‌ । छान्दसिकैरित्यर्थ: | तब पदे मात्रा- 
नियममाह--पठ पढदे द्वार्निशत्‌ (३२) मउ मात्रा हु खब्लु ठव स्थापय | वर्णो: 
श्रत्यज्षा एवं। प्रकारान्तरेंणोन्‍्वणिकामाइ--पअलिअ इति। तह अ तथा च 
करतल सगर्ण प्रकटित इति प्राकटयमवर्सान लक्षयति | तथा च सगणोघ्न्ते । 
सन्मध्ये द्विगगणाश्रतुलंधुकाः । वान्विशिनष्टि--मात्राभिवर्णेश्र  सुतरा ललिता 
सनोस्माः । चठकल चतुष्कलाः छुठ घट किअ कृताः कविवरेण पिज्चललेनेति । यत्र 
च दिणअरभु दिनकरभूः कर्णो द्विशुर्वात्मक्रों गणः अअ आदीौ पञ्म पतितः] 
अख़पुक्त भत्रति--चत॒ष्कलाः षड़णा मध्ये, आदी कण), अन्ते सगणों यत्र 
तच्छालूरनामक छुन्द इति | वा्ीभूषणे तु--'कर्णद्धिजवरगणतृ्‌ (त्रि! ) तयन- 
गणमिह सचय ललितमतिकुसुमगणं नारीगणकल्ितकलितशरकुसुमसुकनककुसुम- 
वरक्ृतरसनम्‌ | नाग।धिपतिगद्तिभिति च परिमुषितसकलकविनकुलमतिरुचिरं 
शालूरममलमिद कलय कमलमुखि मुषितविजुघजनद्नद्यवर्म ||? 


२१५, शालूरमुदाइरति---जहां ( यथा )-- 


कश्रिद्वसन्तलक्षणैन प्राप्त सुरभिसमयमुपवर्णयति---यत्र फुल्ल कमलवनम्‌ , 
पवनः समीरणों लघु मन्दं वहति, भ्रमरकुल दिक्तु विदिक्तु भ्रमति | किच बने 
अऋकारः पतति | यतः कोकिलगणः पिकप्रकरों विरहिगणाना मुखे समुखेष्तिविरस 
यथा स्थाचया रौति | कूजतीत्यरथ/ | यत्र च आनन्दिता युवजनाः। उल्लस्ित 
रमसानन्‍्मनो यप्मिन्नेवविधः ] सरसनलिनीदलझतशयनः कुसुमसमय आगतो बने 
शिशिरतुः फल्लहु प्रत्यावत्तः। अत एवं बसन्तसमयारम्भादित्रसा दीर्घा जाता 
इति ॥ यथा वा [ णौभूषणे ]--'गोवर्धनगिरिधरसुपशितदितिसुतपरमहदयम- 
दशमनकर॑ व्यर्थीकृतनलघरगुदवरर्र (थे १) णमरगतमयनिनकुलदुरितहरम | 
नन्‍्ठालयनिवउनझतवनविलसनविहितविविघरसर॒भसपर सवीतवसनघरमरुणकरचरण- 
मनुसर सरसिजनयनघरम्‌ | उद्दाणिका यथा--55, ॥॥, ॥, ॥, ॥॥, ॥, 
ग॥॥, ॥5, २६९४८४--११६ ॥ शालूरो निदृत्त: ॥ 


ल्ण्द प्राकृतपेंगलमू 


अथ सवेया छुन्द+-- 
छुद्ृह मत्तद पठमहि दिजइ मत्त एअत्तित पाए पाज, 
सोलहपश्दह॒हि जह किजह अन्तर अन्तर ठाए ठाइ। 
-चोबीसा स मत्त भणिजह पिड्ल जम्पइ छुन्दसु सार 
अन्त अ लह्ठ॒अ लहूअ दिजहु णाम सबैआ छुन्द अपार ॥| 

भों! शिष्ष्याश, पडधिका दश षोडश सात्राः अथम दिजह दीवन्ताम। 
एजैन प्रथमा पिरतिः घोडशमात्रासु क्तन्येत्याशयः | पादे पादे प्रतिपादमेकर्ि- 
शन्मात्रा: | तेन द्वितीया विरतिः पश्चद्शमात्रासु विधातब्येति भावः। अत एवं 
घोडशपश्चद्शभ्या यदि विरतिः क्रियते अन्तरान्तरा स्थापयित्वा विरतिमिलु- 
परिष्ठात्‌ । समुदितमात्रासख्यामाइ--चतुर्विंशत्युत्तर शर्त मात्रा भप्यन्ते यत्र तलि- 
जजलश्छन्दास॒ सार सारभूतमपार नानाकविसंप्रदायसिद्धमू;, अन्ते च छ्वुक 
लघुक॑ नियमेन दत्वा सवैआनामक छुन्दों जल्पतीति ॥ इद्मेवोदाहरणम | नाना- 
कविबन्दिकृतं वा प्रोक्तलक्षण सवाय (१) समदाहतव्यमिति उद्चनणिका यथा-- 
5॥5॥॥॥5॥ १६--७॥७॥55७ १५८०-११ >(४--१२४ ॥ सबवैआ निश्वत्ता ॥ 

अथ प्राक्ृतसुत्रेण [ वर्णइत्त ] प्रोक्ताना इत्तानां नामान्यनुक्रामति-- 

एवानि पद्माधिकशतरूपाणि सर्वाणि स्थानक इत्वा शातब्यानीति | अन्यान्यपि 
अस्तारगत्या खब॒ुद्॒धा सुधीमिरुद्यानि छन्दांसील्युपरम्पते || 

अथ गन्थान्तरादण्डकलक्षणानि सोदाइरणान्युच्यन्ते--यदिहनयुगर्ल तप 
सस्रेफासदा चण्डबृष्टिप्रषातो मवेद्दएडका । 

यदि नगणयुगलानन्तर सप्त रेफाः रु संगणा यदि भवन्ति। तदा सण्ड- 
बृष्टिप्रपातो नाम दृष्डकों भवतीति | भ्रतएंव द०्डको नौरा--! इति पिज्नलइती 


भट्टहलायुघेनाभ्यधायि (१ ) | 
यथा-+- 
प्रलयधनघगमद्दासम्ममेघावली चण्डइष्प्रिपाताकुल गोकुलं 
सपदि समवलोक्य सब्येन हस्तैन गोवधैनं नाम शैलं दधल्लीलया 
कमलनवन रक्ष रघ्ेति ग्ज॑ल्वसन्मुग्धगो पाइनानन्दितो 
गलद्मिनवधाठुधाराविचित्रान्नरागो मुगरातिरस्त॒ प्रमोदाय व )] 
उद्दवणिका यथा, ॥॥ ॥॥ अंड, 55, 535, ४5 अऊ 55, 55, 
२७%८४८८१०८ || पण्डबृष्टिमपातो निज्नततः 
अथाणौद॒य३-- 'प्रतिचरणबिदृद्धरेफार स्युरणवन्‍्यालजीमूतलीलाकरोद्दाम 


शद्भादयः | 


#१० प्राकवपगढम्‌ 


पुल्लनागकेसरादिपुष्परेशुभूषण॑ तनो विचिच्रमित्युपातवेष एप 
फेशवः सदा पुनातु नः सुपुष्पभूषितः स मूर्तिमानिवागतों मधुर्विहर॑मत्र ॥ 

उद्दवणिका यथा--<5, ।४) डो5, |४, 3४, 5, डा5, |॥ |, 
श८७८४-5११२ ॥ अशोकपुप्पमझ्जरी निद्तत्ता ॥ 

अथ कुसमस्तवकों दण्डप:--संगणः सकलः खल्लु यत्र मवेत्तमिह प्रवदन्ति 
चुधा! कुसुमस्तवकम। 

यत्र खलु निश्चययेन सकलोंपि सगण एवं भवेत्‌। छगणनवर्क भवेदतअ 
सप्तविंशतिवर्णात्मकपदं त॑ दण्डक बुधाः कुसुमत्तबक प्रवदन्ति ॥ 


थथा--- 
विरराज यदीयकरः कक्‍नकदुतिबन्थुरवामदशा कुचकुडमलगो 
भ्रमरप्रकरेण यथाहत६तिरिशोकलताविलसत्कुसुमस्तबकः | 
सनवीनतमाल्दलप्रतिमच्छुवितिश्रद्तीवविलोचनहारिवपु--- 
अ्रपलारचिराशुकवल्लिधरो हृरिर्त मदीयहदम्बुजमध्यगता ॥ 
उड्वणिका यथा, ॥5, ॥5, ॥5, ॥5, ॥5, ॥5, ॥5, ॥5, ॥5, १७०८४ 
5८१०८ ॥ कुसुमस्तब्को निदृत्तः ॥ 
मत्तमातझ्लीलाकरः---'यत्र रेफः पर स्वेच्छुया गुम्फितः सः स्मृतों दश्डको 
मत्तमातज्ञलीलाकारः ) 
यत्र रेफो रगण! स्वेच्छेया नव दशैकाद्श वा पर गुम्फितः स दुण्डको 
मत्तमातड्रलोलाकर इति नाम्ना स्मपृतः॥ 
यथा[--« 
हेमगौरे वसानाइ्शुके शक्रनोलासिते वष्म॑णि स्पष्टदिन्यानुलेपाडिते 
तारहाराशुबद्दोनमश्रित्रमाल्याख्ितों भव्यभूषोष्ज्वलाइः सम सीरिणा। 
अज्ञनामाम्मरेणेन्दुकुन्दाभदेहेन लीलापरीहासोमिकीतृहले: 
कपरद्वाद्विगः पा वश्चक्रमाणिगैतिक्रीडया मतमातज्गीलाकरः ॥ 
उड्डवणिका यथा--55, 55, डा, 35, 55, ड5, 55, 55, 35 |॥ 
मत्तमातज्नलीलाकरों निद्ृत्ता | 
अथानज्ञ शेखरः - 'लघगुंरनिनेच्छ॒या यदा निवेश्यते तदेष दर्डकों भवत्यनज्ञ- 
शेखरः | 
यत्र प्रथम लघुस्नन्तर गुररेवं क्रमेणाशो कपुष्पमह्लरीविपयेयेण लेच्छया 
जगणरगणक्रमेण च जगणान्त नव गणा लष्वन्ता बसुनयनवर्णाअरणे यदा निवेश्यन्ते, 
सच्छुयोक्तक्मेण दशैकादश वा प्रतिचरण नियमेन जगणादिजयणान्त लब्ववतान 
गणाः स्थाप्यन्ते यदैव द्डफोडनज्ञशेखराख्यों मवति ॥ 


५९२ प्राकृतपेंगलम्‌ 


उद्दवणिका यथा--वि० ॥॥, ॥5, 5), 55, स० ॥॥ 5), 5, ।5), 55. 
प्रसरति पुरतः सरोबमाछा तदनु मदान्धमघुन्रतस्य पडिक्त३ | 
तदनु घृतशरासनो मनोभूझ्तव हरिणाक्षि विलोकन ठ पश्चात्‌ ॥ 

प्रकारान्तरेणोह्नवणिकरा यथा--विं० ॥), ॥, 55, |55, स० ॥॥ ७), ४ 
॥5॥ 5, इति पुष्पिता निवृत्ता || 

अथोपचित्रं छुन्दः--विषमे यदि सो सल्लगा दले भो युनि भादूगुरुकाबु- 
पचित्रम! | 

यत्र विषमे प्रथमे तृतीये च चरंणे एवविधे दलेड्चें यदि सौ सगणावथ च॑ 
सलगाः सगणलघुगुरवो भवन्ति, कि च युनि समे द्वितीये चतुर्थे च चरणे यदि मो 
अगणावथ च भात्‌ भगणात्‌ ग़ुरुक भवतस्तदोपचित्राख्यमर्घतम “इत्तमिति | 
ह्विराइत्या श्लोकः पूरवितव्यः || 

यथा>« 

मुरवैरिवपुत्तनुतां सुर्द॑ हेमनिर्माशुफचन्दनलिप्तम्‌ ! 
गगन चपलामिलितं यथा शारदनीरधरैरुपचित्रम, || 

उट्ठनणिका यथा--वि० ।'5, ॥5, ॥5, |, 5, उ० 5॥, $॥, 5) 5, 5; 
उपचित्र निवृत्तम ॥ 

अथ वेगवतीछुन्द:--“विषमे प्रथमाक्षरहीनं दोषकब्बत्मेव वेगवती स्यात्‌? | 

विषमे प्रथमे तृतीये च चसणे प्रथमाक्तरदोनं दोधकश्ृत्तमेव वेगवती स्थात्‌ । 
समे तु दोधकमेबेति । अतः प्रथमे तृतीये सगणत्रयानन्तरं गुर, चतुर्थ द्वितीये न 
भगणत्रयानन्तरं ग्रुद्द्धयमिति ।! 

यथा+- 

स्मखेगवती जनरमा केशववशरवैरतिमुग्धा | 
रमसानन्‍न गुरु गणयन्ती केलिनिकु झण्हाय जगाम || 

उद्दवणिका यथा--वि० ॥5, ॥35, ॥5, 5, त० 3॥ 3॥ 3॥, 5 5 
वेगवती निबृत्ता ॥ 

अथ हरिणजप्ञवा छत्दः--'श्रयुनि प्रथमेन विवर्जितो हतविलम्बितों हरिणजुता। 

अयुनि प्रथमे तृतीये व चरणे दतविलम्बिततः प्रथमेन वर्णन विवर्बिते सति 
युनि ठ॒ द्वुतविलम्बितछन्दसेव तदा दरिणप्छुता छत्दाः । एतढुक्त मवति-प्रथमे 
तृतीये च चरणे सगणत्रयानन्तर लगी, द्वितीये चढुर्थे व चरणे नगणानत्तर 
अगणद्रयमथ च रगणमिति | 
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यथा-- 
स्फुटफेनचया हरिणज्ञुता बलिमनोशतण तरंणेः सुता | 
कलइंसकुलारवशालिनी विहरतों इरति त्म हरेमेना ॥ 
उद्दवणिका यथा-वि० ॥६$, ॥5, ॥5, ॥, 5, ० ।॥॥ ड), 3 डाड, 
इरिणज्ञता निइृता ॥। 
बस छुन्दा--भयुनि ननरलाः शुरूः समे यदपरवक्रमिदं नजे। करो! | 
अयुनि विषमे प्रथमे ततोये च चरण ननरला नगणह॒यरगणलघवः श्रथ च 
ग॒ुरः समे द्वितीये चतुर्थ व चरण नजो नगणजगणावथ च जरी जगणरगणों यन 
मभवतस्तदिदमपरवक्त्र नाम इततम |। 
यथा-- 
स्फुट्छुमघुरबेरुगीतिमिस्तमपरवक्त्रमिवैद्य.. माधवम्‌ | 
सृगयुवतिगणः सम स्थिता त्रजवनिता ध्ृतचित्तविश्रमा ॥ 
उद्दवणिका यया--वि०, ॥॥ |॥, डा5, ॥ 5, स० ॥॥ ।७॥, 'ड, डाड, 
यथा वा हृ्षचरिते-- 
तरलथसि दृशा किमुत्सुकामविरत्तिवामविलासलालसे । 
अन्तर कल्नहसि वापिकाः पुनरपि याध्ष्यसि पड़,जालयम | 
अगरवबक्‍्त्र निदृत्तम्‌ ॥ 
अथ सुन्द्री छन्दः--अयुनोयदि सो लगौ पुनः समयो$ स्मी रलगाश्व सुन्द्री'। 
यत्र अयुनोर्विषमयो! प्र थमतृतीययोश्ररणयोयैदि सो सगणढयमथ च लगो 
लघुगुरू भवतः पुनरपि तावेव, समयोद्वितीयचतुर्थयोश्वरणयोः स्मी सगणभगणाबथ 
च रलगा रगणलघुगुरवों मवन्ति, तत्सुन्द्रीछुन्द! | द्विराइत्या-छोकः पूरणीयः || 
यथा-+ 
यदवोचदवेक्ष्य सुन्दरी परितः स्नेहमयेन चक्तुषा | 
अपि करहरस्प दुर्वेंच वचन॑ तद्विदधीत वित्मयम, || 
उद्दववणिका यथा--वि० ॥$, ॥5, ॥ 5, ), 5, स० ॥5, डा॥ डा, ।, 5; 
यथा वा--अथ तस्य विवाइकोत॒क ललित बिश्नत एवं पार्थिव: इत्यादि रघुवशे | 
सुन्दरी निद्धतत्ता ।। 
एवमुक्रपरिपादयाधतमश्गततान्येकाज्ञरादिषद्विशत्यक्षसपर्यन्तप्रस्तारेषु. द्वाभ्याँ 
चृत्ताभ्याँ स्वबुद्धया नामानि घृला सुधीमिरुषानि | अन्यविस्तरमीत्या प्रसिद्धान्येब 
फानिचिदूबुत्तान्यत्रेदाह्मानीति शिवम्‌ | इत्यर्घसमबृत्तानि ॥ 
अथ विषमवत्तानि-- 
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तत्र विषमम--- 
धस्य पादचतुष्केषपिलरुम मिन्न॑ परत्पम्‌। 
तदाहुविषमं बृत्त छुन्दःशाल्नविशारदा३ ॥? 
इति लक्षणलक्षितम्‌ । 
तत्र ध्रथमम॒द्रताछुन्द!-- 
प्रथमे सजे यदि सरोी व नसज्गुरुकाण्यनन्तरे | 
यद्रथ च मनभग्राः स्थ॒रथो सजसा जगो भवतीयमुद्गता || 
भोः शिष्याई; यत्र प्रथमे चरणे सजी सगणनगणावथ व सलौ सगणलघू 
भवतः, अनन्तरे द्वितीये नगणसगणजगणगुरुकाणि भवन्ति । अथ तृतीये चरणे 
यदि भगणनगणभगणगुरवः स्युः॥ अथो चहर्थे तणता सगणजगणतगगणा३ | अथ 
च जगो जगणगुरू भवतस्तदोह्ततानामक छुन्दः |। 


विललास गोपरमणीषु॒तरणितनया प्रमोहता | 
कृष्णनयनचको रथुगे दधती सुधाशुकिरणोमिंविश्रमम्‌ ॥ 
उद्ववशणिका यथा--३ ॥ड, ।5$), ॥3)॥ २ ॥, 5, |) 5, ३ 5 ॥॥ 
3॥ 5, ४ ॥5, ।॥, ॥5, 8, 5 
अय च-- 
प्रथमे सजी यदि सलो च॑ नसजगुरुकाण्यनन्तरे । 
यद्यथ भजनलगाः स्युरथों समता जगो प्रमवतीयम॒ह्नता |॥ 
यथा प्रथमे चरणे सगणजगणसगणलघवः द्वितीये नसजगुरुकाणि। अथ 
ठतीये चरगे यदि भनजलगा भगणनगणबगणलघुगुरवः स्थुः) चद्तर्थे सबसाः 
सगणजगणुसुगणाः । अथ नव जग जगणगुरू यत्र भवतस्तदा ठतृतीयचरणमात्रा- 
जात भेदा भारविमाघयोरुपलभ्यमानत्वादियं प्रकारान्तरेणोद्वता प्रभवतीति ॥ 
ततश्र किराते यथा-+ 
अथ वासवस्य बचनेन रुचिर्वदनल्लिलोचनम, | 
क्लातिरहितममिराधयितु विधिवत्तपांसि विद्धे घनंजयः ॥ 


उद्दवरणिका यथा--१ ॥5, ।5॥ 5, | २, ॥॥ ॥5, 3) ॥ हे 5॥ ॥ 
डी, ॥ 5, ४ ॥5, |&॥ ॥5, 5, ॥ 5, 
यथा वा साधे-- 


तव धमैरान इति नाम सदसि यद्पष्र पख्ते। 
मौमदिनममिद्घत्मथ वा भशमप्रशस्तमपि मदड्गल॑-जनाः ॥ 
उद्दवणिका समानैव | उद्धता निदृत्ता | 
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अथ सोरमकच्छुन्द/-- 
जयमुद्ता सहशमेव पदमिदद तृतीयमन्यथा। 
जायते रनभगैग्थितं कथयन्ति सौरमकमेतदीदशम? ॥ 
भोः शिष्या3, यत्र नर्य प्रयमद्धितीयचतुर्थमिति पदन्रयप्रद्गतासदशमेव | इृह् 
टौरमके तृतोयपादमन्यथा। उद्गतापादाद्धिन्‍नमित्यथेंः । अन्यथालमेवाह--नायत 
इति | तृतीयप्ट रनभगैः रगणनगणमगणगुरमिर्मथित यत्रैतदीहश सौरमकनामक 
चृत्त मवतीति चछान्द्तीया। कथयन्तीति ॥ 
री परिभूतफुल्लशतपत्रवनविसतगन्धविश्र्ता । 
कस्य हनन हरतीह हरे पद्मगौस्मकला तवादूभुता ॥ 
उट्टवणिका यथा--१ ॥5, ।8, ॥5, ॥ २ ॥॥ ॥5, 5), 5, ४ डा5, ॥॥, 
3॥, 5), ४ 55, ॥, $।5, ।, 5, सौरमक निद्ृत्तम ॥ 
अथ ललित छुन्द+--- 
जयुग सकारयुगक्कू च भमवति चरणे तृतीयके। 
तदुदीरितमुस्मतिमिलंलित यदि शेपमस्य सकल यथोद्गता! 
भोः शिष्याश, यत्र तृतीयके चरणे नयुग नगणद्वव सकारयुगल सगणयुग्म कक 
भवति तदुरुमतिमिलितमिति नामकप्र॒दीरितमिति | अधक्ष्य ललितस्थ यदि शेष॑ 
सकल प्रथमद्वितीयद॒यपद यथोद्वतातुल्यमित्यथः || 


यथा--- 
अजसुन्दरीसमुदयेन कलितमनसा सम पीयते ) 
हिमकरगलितमिवाम्तक ललित मुरारिमुखचन्द्रविच्युतम्‌ ॥| 
उद्दवणिका यथा--१ ॥5, ।5॥ ॥5, |, २ ॥॥ ॥5, [5),, 5, ३ ॥, ॥॥, 


॥5, ॥5, ४ ॥5, ।5, ॥5, |, 5, ललित निद्नतम | 
मक्त्यधंसम वक्‍त्र॑ विषम च कद्ाचन | 
तयोदयोरुपान्तेषु. छुन्दस्तदघुनोच्यते ॥ 
अथ ववन्र छुन्दः--'वक्‍न्र युग्म्या मगौ स्थातामन्धेयांब्नुष्डुमि ख्यातम? 
भोः शिष्या), युग्स्यां दल्ाम्या पदास्या मो मगणगुरू स्याताम्‌। अथ च--- 
अन्पेश्नव॒र्थाद्‌ वर्णात्‌ परतों यो यगणो<नुष्ठम्य्टाक्षरमश्तारे यत्र यत्र 'शेषेष्वनियमो 
मत इति वचनाच्चाष्टमों गुरुरेव यत्न तदक्अमितिं बृत्त ख्यातर्मिति॥ 
बथा-- 
बक्‍्त्राम्मोज सदा स्मेरं चचुनींलोसलं फुल्लम। 
बल्लवीनां. मुरारातैश्वेतोभड्॑ णहारोचेः || 
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उद्दवणिका यथा--१ 555, 5, |55, 5, २ 5६, 5, 35, 5, 5, ३ 5। 
5, ।55, 5, ४ 5६६, 5, |[55, 5, 
अथ च--थुणोश्चतुर्थतो जेन पथ्यावक्‍त्रं प्रकीर्तितम! 
युनोद्वितीयचतुर्थयोश्ररणयोदलामिप्रायेण चतुर्थती बर्णात जेन 'जगणेन 
पध्यावक्त ( वक्‍त्रमेव ) रूप प्रकीर्तितम | शेष॑ समानम्‌। 
यंथा--- 
रासकेलिसतृष्णत्य कृष्णत्य मधुवासरे | 
आतसीद्वोपमृगाक्वीणां पथ्यावकत्रमछुस्ततिः ॥ 
डह्वणिका यथा--१ $'5, ॥ 5५55, २ 55), ॥, | 5, है 555, ॥, 55५॥ 
४ 55५५, | 5), 5, 
अपि च--- 
पश्मम लघु सर्वत्र सप्म दिचद॒र्थगोः | 
शुरु षष्ठं ठु पादानां शेषेष्वनियमों मतः ॥ 
इति | सर्वत्र वक्त्रप्रकरणे निगदितैव) . लक्षणमुपलक्षित॑ 


पबिचक्तगैश्छान्दसिकैरिति || 
यथा--- 
वागथौविव सप्तक्ती वागर्थप्रतिपत्तये । 
हर जगतः पितरौ बन्दे पावंतीपरमेश्वरो ॥ 
५: 


प्रयोगे प्रायिक प्राहुः केडप्येतहक्त्रलक्षणम्‌ | 
लोकफे5नुष्टूबिति ख्यातिस्तस्याष्टाच सता झृता ॥ 
तथा नानांगणमेदेन विषमवृत्तमेव सकलपुराणादिष्वष्टान्नर्चरण वक्नसंजञमित 
>लमत इति विषमदृत्तानि दिद्मान्रतः समुदाहतानि। शेषाणि मट्टहलायुधनिर्मित- 
पिडुलइतौ रविकरशभुपशुपतिविरचितवृत्तकदम्बकअन्थे चावदातमतिमिरुक्षानील- 
खमतिविस्तरेण | 
अथ गद्यानि-- 
तत्र-- 
गद्य पद्ममिति आहुर्वांड्मय द्विविध बुधाः | 
प्रागुक्तलक्ष्णं पद्य गद्य उप्नति गद्यते ॥ 
आअपाद$ पद्सतानों गद्य तश्व त्रिधा मंतम | 
शचूर्णिकोत्कलिकाग्रायइत्तगन्धिप्रमेदतः ॥ 
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तत+-व 
अकठोराच्रं स्वल्पसमार्स चूर्णक विदुः । 
तद्धि वेदर्मरीतिस्थ गयय हृथ्यतरं मवेत्‌ ॥ 
यथा--- 
स॒ हि. भयाणामेव जगता पतिः परमपुरुषः पुरुषोत्तमों इसदानवमरेण' 
भदगुराज्भीमवनिमवलोक्य करुणाईहवद्यस्तस्था भारमक्तारयित रामकृष्णत्वर्पेण 
यदुवशेड्व॒ततार। यः प्रसद्भेनापि स्पृतोडभ्यचितों वा ग्रहीतनामा पुंस+ 
सतारपारमवलोकयति | 
प्यृणक निवृत्तम ॥ 
अथोत्कलिकाप्रायम्‌ -- ह 
उत्कलिकामत्राय कल्लोलप्रायमुञ्मभासमानमित्यथः ॥ 
यथा-- 
प्रणिपातप्रवणप्रधानाशेषसु रासुर बुन्द्सौन्द्यप्रकटकिरीटकी टिनिविष्टस्पष्टमणिमयू- 
खच्छुयछुरितिचरणनखचक्रविक्रमोद्दमवामपादाड्गुष्ठनखरशिखरलण्डिततब्रह्माण्डवि - 
बरनिशसरत्तुरूस्तकरप्रकरभासुरसु रवाहिनी प्रवाहपवित्रीकृतविष्टपत्रय कैटभारे क्ररतर- 
संसारापारसागर नानाप्रकारावतं॑विवतमानविग्नह मामनुग्रह्मण ।। 
यथा वा-- 


व्यपगतघनपस्लममलजलनिधिसदशमम्बस्तलं विलोक्यते | अल्ञनचूणपुल्नश्याम 
शाबरं तमस्यायते | 
उत्कलिकाप्राय निशृचत्तम्‌ ॥ 
“वृत्तेकदेशसंचर््ध बृत्तरन्धि पुन स्मृतम” 
यथा---पातालतालुतलवासिषु दानवेधु” इत्यादि । “हर इब जितमन्यथों गुह: 
इवाप्रतिदतश क्तिः” इत्यादि वा | 
यथा बा-- 
लय जय जय जनादन सुकृतिजनसनस्तडागविकस्वर्चरणपद्म पद्मनयन पद्मो- 
पश्मि नीविनोद्रानइस भास्वरयशःपटलपूरितमवनक्ुहर कमलासनादिवन्दारकवरद- 
नीयपादारविन्द्दृन्द निमुक्तयोगीन्द्र हृदय मन्दिराविष्कृतनिरज्धनज्योतिःस्वरूप नीरूए- 
विश्वकप अनाथनाथ जगन्नाथ मामनवधिमवद्दुःखन्याकुल रक्ष रक्त ॥ 
वृत्तगन्धि गद्य॑ निन्वत्तम || 
इति गद्यानि ॥ 
इत्यादि गद्यकाब्येपू मया किंचित्मदर्शितम्‌ | 
विशेषज्तत्र तत्रापि नोक्तो विस्तरशड्या || 
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भन्‍्दः कर्थ शास्यसि सत्पदार्थमित्याकलण्याशुभया प्रदी्म। 
छुन्दाप्रदीप॑ कबयो विलोक्य छुन्द! समस्त स्वयमेव चित्त ॥ 
अब्दे भाल्करवांजिपाण्डवरसद्मा (१६५७ ) मण्डलोहासिते 
भादें सासि सितते दले हरिदिने बारे तमिस्तापते। | 
भ्रीमत्पिद्धलनागनिर्मितवरप्न्थप्रदीप॑ मुद्दे 
लोकानां. निखिलार्थलाघकमिम लक्ष्मीपतिनिममे ॥ 
विशिष्टस्नेहभरितं सत्पात्रपरिकल्पितम्‌ | 
स्फुरद्बृत्तदर्श छुन्दाप्रदीष॑ पश्यत स्फुटम ॥ 
छुन्दाप्रदीषक:.. सोज्यमखिलार्थप्रकाशकः | 
लक्ष्मीनाथेन रचितस्तिष्तचाचन्द्रतारकम, ॥| 


डत्यालंकारिक चक्रचूडामणिभ्रीमद्रामभद्गात्म नभी लच्धम्ी ना थभट्टविरचिते पिज्नलन 
प्रदीपे वर्णबत्ताख्यों द्वितीय$ परिच्छेद! समातः । 


परिशिष्ट (३) 


बंशीघरकृत 'पिज्नलप्रकाश' दीका 
प्रथम: परिच्छेद; 
मात्रावत्तम्‌ 


१, अन्थक्वद्प्न्धारम्मे स्वाभीथ्टसिद्यये छुन्दाःशास्त्रप्रवर्तकपिंगलनागानुस्मरण- 
रूपमगलमाचरति | जो विविह मत्तेति**** यो विवि*** * **“नमात्रापदस्य 
भात्राप्रस्तारपरत्वाद्विविधमानाप्रस्तारैरित्ययें। निविमलमइहेल---विविमलमतिदेल, 
वे! पक्षिणों गरडस्य विमल"***““**'प्रमतिः बुद्धित्तवा हेलाआ्वधारणा बंचना 
यस्या क्रियाया तद्यथा स्पात्‌ तथा स्वबुद्धधा गरुद्धस्थ वंचना ऋत्वेत्वर्थः ) साअरपार 
पत्तो--सागर**'तरडो-प्रथमी भाषातरडः प्रथम आद्यः भाषा अवहृद्दभाषा 
यया भाषया अय अन्थो रचितः सा अवहृ्भाषा तस्या हत्यर्थःत प** “प्प पार॑ प्राप्नो- 
ति तथा पिंगलप्रणीत॑ छुन्दःशास्त्रं प्राप्यावदह्टभाषारचिते: तदूबन्थपार॑ प्राप्नो- 
तीति भाव, सो पिंगलों णाओ जअह--उत्केंण व्तेते । अन्रेयमाख्यायिका 
नुसन्वेया---यथा किले ब्राह्मणबेषधारिणा पिंगल नागोज्यमिति ज्ञात्वा गरडस्तं 
व्यापादयितु वर्ण॑मान्राप्रस्ताररूपा पूर्वा एका विद्या मया ज्ञायते तां गह्ात्विति 
गरुड प्रति उक्त्वा तेन च कथय विद्यामित्युक्तः प्रस्तारं भूमी विस्वयन्‌ गरड 
वचितवानिति ४ १ ४ 

२. अस्तारत्य गुरलघुशञानाधीनत्वातल्लक्षणमाह, दीहविति ! दीहो दी 
आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, ओ एते दीर्षा:। उल्लुत्तपरों--पंयुक्तपरः, सयुक्त परस्पर- 
मिलित'* “ * ““'बिन्दुबुओ--विन्हुः अनुस्वारविसर्गों, झ आः इत्पेतो, ताम्यां 
युतः यत्तु प्राकृते विधर्गोमावात्‌ अन्न विन्दुपदेन अतुस्थार एवेति तच न द्वीद 
प्राकृतमात्रविषय"* *१**०* पाड़िओ च चरणते--पातितश्र चरणाते, पादान्तस्थितों 
लघुरापि विवक्षया गुरुशैय इत्यथं) । अतणवोक्त पादान्तत्य विकल्पेनेति | एवंभूतो 
चर्णों गुरु“ *** ** जशेय इति शेषः | स चर गुरु) बक--वक्रः प्रस्तारादिु 
पूर्व प्रश्लिष्टाकारप्श्लेषवत्‌ अच्जुख़रूपो लेखनीय इत्यथः। दुमत्तो--हविमान्नः 
*००**“*“अण्णो--अन्यः आकारादिसंयुक्तपरानुस्वारविसर्गंतहिताक्षरमित्र शत्यर्थ:, 
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लहु होइ-- लघुर्भवति, लघुछंशकों शेव३, सुद्ध--शुद्धः प्रस/** ****** म इत्य्ं:। 
एक्कअलो--एककल+ एका कलामात्रा यस्मिन्‌ छः ताहश$, लोरेका मात्रा ॥ 

है अयैदुदाइरति माई इति। माई--है मातः यः ***>>“वृद्ध: अतणव 
जी: शीर्णेन्द्रियागझ, देझो--हेयः त्यागयोग्यः एवमपि देवः ऋ्रौड़ाप्रसक्तः, त॑ 
शम्मुं कामंती-कामयमाना गौरी गहिलच" * “* 'शम्भी पा्वेत्या वियमाणों विजवादीनां 
सखीनां परस्परसलापवाक्यमेत्॒त्‌। अ्रत्र दीघोदीनि स्पष्टान्येय | कुणइ इतीकारशअ 
चरणान्ते पातितै'** 

४. अथ तंयुक्तपरध््य वर्णत्य क्वचिद्गुरुत्वापवादमाह, कश्थवीति | कत्यवि-- 
कुत्रापि। रकारहकारसंयोगादन्यत्रापीत्यर्थः संयुक्तपरों वर्णों लघुर्मवति दर्शनेन 
लक्ष्यानुरोधेन, जहा--यथा उदाहियते, परिहरतति चित्तथैयं तरुणीकथाक्निन्व तम- 
अन्ल्द इति संयुक्ताक्षरे परेडपि रि इति इकारध्य लघु॒त्मेव, अन्यथा मात्राधिव्य- 
प्रसंग: | गाथा छुन्दः | 

धू. अथ विन्दुयुक्तत्य वर्णस्य एकारोकारयोः. संथुक्तरकारहकारपूर्ववर्तिनश 
गुरुत्वापवादमाह, इहिशारा इति | क्वचित्‌ बिकल्प+, अशेषमपि लघु भवति | 

६, यथा उदाहियत इत्यर्थग, माणिणीति। हैं मानिनि मानेन कि फर्ल जै-- 
यतः कारणात्‌, कंत--कान्ता, एओ--एवमेव, मान॑ विमैवेत्यर्थ, चरण पहु* 
खरणयोः पतितः । एनमेंवार्थ द्रढ़यति सहज इति । भुलंगमः सप$ सहजे-सहजतः 
स्वमावतः, मणिमन्त्रास्या विनैवेत्यर्थ, यदि नमति तदा मणिमन्त्रास्या कि कार्य ने 
किमपीत्यर्थ: | अन्न मार्णाह काईं इति इह्िकारो विन्दुयुतावपि लघू भवता, 
एओ अत्र शुद्धों एकारौकारों; जे अन्र मिलित एकारो लघुर्भबति। दोहा छुल्द । 

७. रहव्यजनसंगोगस्य यथा; चेठ सहज इति । हे खुल्लणा--अवमचैेत:, तहुँ- 
सहज चंचला--स्वभावचचल, सुंदरिहृदद्ि च**“"*पअ उण घल्लसिं--परव्मपि 
न चहिदंदासि, किन्तु पुनस्तत्रैव उल्हतत-उल्लास विनोद कुर्वेत्‌ कीलपि-“ 
ऋड़ति | अन सुन्दरि इति इकाः हृद इति रकारइकारव्यजनसयोगे परे लघुणें व, 
अन्यथा दोहासमचरस्णे एकादशमात्राणाम्क्तचात्‌ द्ादशमात्रापत्या छुल्दोमगः 
स्थात्‌। उल्ह इत्युकारे पि ल्‍ह इति लकारहकारसंयोगे परे परिं लइ॒गरोलः 
अन्यथात्रापि पूर्ववदेव छुन्दोमंगापत्तिः । 

८. अथ दीर्षों गुरुम॑वतीति पूर्वोक्तापवाद निपातान्तरं चाह, जह दीहों वीति। 
यदि दीर्घोषपि चर्णः लघुनिहयया पथ्यते, भत्रति तदा सोषि लघुः । वर्णान्ि 
ल्वरितपठितान द्वित्रानपि एक जानीहि । 

६, जह्य--यथा, एतदुदाइरतीत्वथः | भरेरे इति | अरेरे--हे हे कण-कण, 
डगमग--इतश्चेतः पाश्वहये चल्तीत्यरथ, छोदि--स्वल्पा, णाव-साव, वाहहि-7 
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चालय, कुगर्ति--जलम(ग)तिं जलमरणजन्य नरकं, ण देहि--मा प्रयच्छ | तइ 
एहि णई सतार देइ--त्वमस्या नद्याः पारगमनं दत्वा, यदू आलिंगनजुम्बनादि 
बाछुसि तद्‌ एहाण। अत्र प्रथमचरणे रेरे इत्यच्षरद॒य त्वरापठितम्‌ एक दीछ 
बोध्यम्‌ , अन्यथा दोहाप्रथमचस्णे त्रयोदशमान्नोक्त्या द्वितीयरेकागय मान्राइया- 
धिक्यात्‌ छन्दोमंगापत्तिः एवं द्वितीयचस्णे डगमेत्यक्षरत्रय एक हस्वरूप, देहीत्य- 
क्षरढ् यमेक दी्घरूप वोध्यम्‌, अन्यथा दोहाह्वितीयचरुणे एकादशमात्राणामुक्तत्वात्‌ 
(डग) मेति मात्रादयाधिक्यात्‌ देदीत्येकमा्राधिक्याश्व छुन्दोमगः स्यात्‌ | तृतीयचरणे 
च एड्टीति केबलएकार, देह इति दकासयुक्तश्न, द्वावपि निहालघुपठिती 
लघू चोष्यी, अन्यथा दोहातृतीयचरण त्योदशमान्रोक्‍त्या मान्नाहयाधिवयात्‌ 
छुन्दोभगः प्रसच्येत। जिहया लघुपठन गुरूपदेशादबोध्यमित्यस्मत्तातचरणोपदेशः 
सुधीमिर्विभावनीयः । 

१०, अथ छन्दोग्रन्थस्योपादेयता दर्शयति, जेम णेति | जेम-यथा कणअतुला--- 
कनकस्य तुला परिमाणनिर्णायक यन्त्र काण्ण इति लोके; तुलिआं---तुलितं निर्णेय- 
परिमाण स्वस्मिन्प्रच्तचित सुवर्ण तिलस्य अद्ध अद्वेण-अर्द्धांदेन चत॒र्थाशेनापीति 
यावत्‌ , रत्तिकामाषकादिमापकान्नयूनाधिकमिति शेष!, ण सहइ--न सहते ने 
निर्णीतपरिमाण करोति | तैम--तथा सवणतुला-भ्रवणरूपा ठलेव तुला--काब्य 
शुद्धषशुद्धिज्ञापक यन्त्र, छुइभगेण--छुन्द॒या यथोक्त छुन्दः दक्ष्य शुबलघूनां मगेन 
न्यूनाधिकमा्ेनेत्य: | अवछुद--अपच्छुन्दस्क लक्षणद्वीन॑ काव्य न सहते न 
प्रमाणयति । अयमर्थः तुलाया सूज़बद्ध पात्रद्वथ भवति, तन्रैकपात्रे परिमाणसाधनं 
रक्तिकामाषकादिद्रव्य प्रक्षिप्प छवितीयपात्रे प्रक्षित निर्णयपरिमाण सुतर्णादिद्वव्य॑ 
यदि तिलचत॒र्थाशेनापि परिमाणसाधनरत्तिकामाषकादिद्वव्यान््यूनाधिक सवति तदा 
तत्र परिमाणशुद्धियैथा न भवति, तथा लक्षणोक्तगुरुलघुद्दीनाघिक काब्य अवण- 
विषयीभूतं॑ शुद्ध न प्रतिभातीति काव्यशुद्धधशुद्धिशाना्थ छुन्दःशात्ममम॒पा- 
देवमिति भावः | 

११ अथ छुन्दश/शाज्मविदा पुरो लक्षणहीनकाव्यपठन वारयन्‌ पुनरफि छुन्द)- 
शात््रोपादेयता द््शयति अबुद्द इति | अबुधः--काव्यलक्षणानमिह४, बुह्दाण मज्के- 
बुधाना कान्यलकछ्ुणामिशाना मध्ये, लच्छ्‌ (बख) णचिहुणं--लक्षणविह्ीन, कव्ब--- 
कान्य, पदइ-परठति, सः भुअ अंग लग्ग खरगहिं-भुजाप्रलग्नखड़ेंन, खुलिअ--- 
स्जलित, ग्रीवातः पातित, सीस--शीर्ष मस्तक, ण जाणेइ--न जानाति, स स्वहस्त- 
धृतखज्लेन स्वशिरश्छेदक इब विक्षिततिच इति छोके व्यवहियते | अतोडघीतच्छन्दः 


शाज्ो लक्षणलक्षित काव्य पठन्‌ पड़िताख्या लमते इति छु-दश्शाज़्ोपादेयता 
दर्शितेति भावः | 


रेड 


ण५रर्‌ प्राकृतपेंगलम्‌ 


३२. अथ वक्ष्यमाणमात्र।छन्द:सूपयुक्तान गणान्‌ व्यवहाराय सजामिरुद्दि- 
शति व्टठेति | 2 5 ड दा ण--ट ठ ड ढ णैं, छु प च तदा--छ प चत हैः 
एड! पंच अक्लरओ---पचाक्रैः, जहसखं--यथासख्य॑, छ प्पंच चउ त्ति हु कलासु- 
षद्पचचतुज्निद्चिकलेवु गणमेआ--गणेषु मध्ये भेदा नामानि होति--भवन्ति। 
अयमथः । पदुकलगणध््य टगणछगणेति नामद्य, पचरकलगगणत्य ठगणपगरणेति 
नामद्दय, चतु/कलगणत्य डगण-चगणेति नामदयं, न्रिकलगणस्य ढगण-तगरणेति 
नामद्बय॑ द्विकलगणत्थ णगणरगरणेति नाम मव्रतीति बोध्यमिति। 

१३. अथ ट-गणादीना मेश्तज्यामाइ, ट्गणों तैरइ इति | ट-गणः पदकलः 
त्रयोदशभेदः, ठगणस्थ--ठ-गणस्य पंचकलस्येति यावत्‌ अदूठाइ* *“*** " सस--ड- 
गणत्ष्य चतुःकलस्पेति यावत्‌ पच भेआ---पंच भेदा मवति, ढ गणे त्रिकले तिश्र--- 
नये मेदा भवंतीत्यनुकषः, ण-गणध्य द्विकलस्य | 

१४, टादिगणत्रयोदशादिभेदा उत्तास्तेषा रचना ग्रस्तारस्तत्पकारमाह | पढम 
गुरु हेड ठाणे--प्रथमगुवंघः्याने, <-गणमेदे यः प्रथमगुरः स***** ** * 'इवहु लघु 
परिस्थापयत ददग्रे चेति शेष!ः, वस्य लघोरग्रे चेत्यर्थः | सरिसा सरिसा पत्ति सहशी 
सहशो पंक्ति, कंत्तन्येति शेषः | यस्य******** 'ओ येन क्रमेण यावदूगुरु लघु भवे- 
तेनैव क्रमेण तावदू गुर लघु गुर्वंधःस्थलधोरभ्रे स्थाप्यमित्यथ: | उब्बरिआ--उ्वरिता 
सान्रामिति*** *“* “रूपमितियावत्‌ । देह-दत्त गुव्वेधःस्थलघोरमें तथा गशुरुल- 
घुस्थाने झते सति तदमेर्मध्ये उर्वरिमा (ता) या मात्रा सा यथासन्निवेश गुरुल६ु- 
रूपेण गुरपंधःस्थलघोः पश्चात्‌ स्थापनीयेत्यर्थः | तत्र यदि मान्नापचकमवशिष्ट, तदा 
प्रथम गुरुदय, तत एको छघु। स्थाप्य, अथ मात्राचतुष्टय, तढा गुदुद्वय 
स्थाप्य, यदि मात्रात्रयं, तदा प्रथममेकी गुरुस्ततो लघुः, यदि मात्राह्य, तदेकी 
गुर्यत्रेका मात्रा तदैकस्तावत्कार्य इति गुरूपदेशों, लघुः स्थाप्य इत्यथः | एब 
अप्बुद्दधीपफ--आत्मबुद्धया आव्मा गुरुस्तत्य बुद्धिर्परेशस्तेनेत्यथः | मात्राप्रस्तार 
जानीतेति शेषः | प्रस्तारों भेदरचना। अनाय तिधियात्रत्सवच्घुमेंदी भवति। 
**«**"“बोव्यम्‌ | अन्रेइमुक्त॑ भवति, पटकलगणत्य प्रस्तारे चिकीषिते पणू 
मात्राणा रुरुत्रय स्थाप्य, सोड्य घटकलस्प प्रथमो मेंदः। अन्र प्रथमगुरोरध एको 
लघुरदेयः लघोरमे चोपरितनताइश्यादू-गुरुद्वय देय, पश्चाडुवरितैकमात्रारुप-एकलघुदेय 
इति प्रथम लघुद्य यत्र पतति स॒घद्कज्ञप््य ट्वितीयों मेदः एव द्वितीयमेदे तृतीमो 
बण; प्रथमगुरुस्तदधों लघुः स्थाप्यो लघोरग्रे चोपरितनसहश्यादेकोगुरा स्थाणा, 
उर्वरितं च मात्रात्रय र॒ुरुलघुरूपं क्रमेण पश्चात्‌ स्थाप्य, एवं यत्र लघुगुब्लघुगुरवः 
क्रमेण पति स ठृतीयों भेदः | एवमश्य द्वितीयों वणेः प्रथमग्रुरुसदधों लघ॒ुः स्वाप्यल- 
दे चोपरितनसाहश्यात्लघु गुस्कमेण स्थाप्पः पश्चाश्चोवरित माताहय गुरदेंयः र्तदधो 


परिशिष्ट (३ ) घर३्‌ 


शघुदेयल्लम्याग्रे उपरितनसाइश्याल्लघुदयोत्तर्मेकोगुरः स्थाप्या, पश्चाहुवैरितिकमात्रा 
लघुरूपा देया, एवं यत्र लघुचतुष्टयानतरमेकीं गुरुः पतति, सोडप्य पचममे३: | 
आवमस्यात्यों वर्णः प्र थमगुरुस्तदघों लघुदेयः, उपस्तिनसाइश्याभावात्‌ ड्वरितिमा- 
तआ्रापवक हिंशुर्वेकलघुरूपमत्यलघोः पूर्वक्रमेण स्थाप्यमेव वव यत्र प्रथममैको 
स्वघुस्ततो गुरुद्योत्तरमेफी लघुः पतति सो5स्य घष्ठो मेदः । एवमस्य द्वितीयों वर्णः 
अ्रथमगुरव्तदधो लघुः स्थाप्पस्तस्याओं उपरितनसाहश्याद्‌ गुदलघू स्थाप्यौ 
पश्चादुवरित सात्राह्यमेकगुदरूप स्थाप्यम्‌, एवं यत्र प्रथम गुरुलघू ततोडपि 
गुण्लघू एवमूतोज्स्य सप्तमो भेरः | एबमस्यादो गुरः"** “लघोरओ उपसितिनसाहरया- 
हलबुगुदलघवः ऋमेंण स्थाप्याः, उर्वरिता चैका मात्रा लघुरूपा पश्चात्‌ स्थाप्या, 
एवं यत्र प्रथम लघ॒त्रय' *"*“*॥.. **४* ** अभ्य चत॒र्थों वणेः प्रथमगुरु- 
स्तदधों लघु: स्थाप्यस्तस्याओ उपस्तिनसाहश्यादेकी लघु: **"*''"'गुरुद्ययरूप॑ 
परचात्‌ स्थाप्यम्‌। एवं यत्र प्रथम गुरद्वय ततो लघ॒ुद्॒ृय पतति, एवभूतोडस्य 
नवमो भेद: | एवमस्य प्रथमो वर्ण) प्रथमगुरु'*“****(उपरि) तनधाहृश्यादेको- 
गुरुत्ततों लधुद्दय देयम्‌, उवरिता चैका मात्रा चैकलघुरूपा पश्चाद्देया, एवं च यत्र 
लघुद्बयोचरमेकी गुरुस्ततो लघुदयं । 

यस्य गुगेरघ:, यथोपरि तथा शेर्ष भूयः कुर्यादसु विधिम्‌॥ तावदआदगुरूनेत्र 
यावत्सव॑लधुर्मवेत्‌ । प्रत्तारोड्य समाख्यातः छुदोविरतिवेदिभिरिति ॥ 

१४५, अथ वक्त्यमाणमात्राच्छुदःसु व्यवहारा्थ षदकलत्रयोदशभेदानां क्रमेण 
नामान्यादह दर इति । हएः शशी शुरः शक्रः शेषः अधि! कमल ब्रह्म कलिः 
उचन्द्रः श्रुवः घमे; शालिचर, छमत्ताणं--घण्मात्रकाणा चयोद्शमभेदानाम्‌ एतानि 
तैरह णार्म---त्रयोद्श नामानि यथासख्य बोध्यानीत्यथः || 

१६. अथ पचकलाष्टमेदाना प्रत्येके नामान्याह इंदासंणेति | इन्द्रासन 
सअरइ--अपरः सूरः चापः हीरश्च शेखरः कुसुम | अहिगणः पदातिगणः 
'पचकल्लगणे एतानि नामानि क्रमेणेति शेष पिंगलेन कथितानि, पचकलगणस्य 
ये अशे मेदास्तैषा प्रत्येकमेतान्यषों नामानि पिंगलेन कथितानीत्यरथः | 

१७, अथ चतुष्कलगणपचमेदनामान्याह गशुर्विति | गुदुज्ञग--यगु्युग, गुरोः 
आग दय यरिमनन्‍्नेताइशो यो भेदः स इत्यथ), कण्णो--कंः चतुःकलस्थ मथमों भेद 
कर्णो नामेत्यथः । गुरवेतः गुरुरते यस्य ताइशो द्वितीयों भेदः पयोघरनामक हत्यर्थ: | 
मम पादपूरणे । आदिगुर। आदी गुरु: यस्य ताहशश्चतुर्थों भेदो बसुः चरण: इदि 
सस्य नामहय | सर्वे: लघुमिः सर्वलघुः पचमोमेदः विप्रः विप्रनामेरर्थः | 

१८. अथ त्रिकलप्रथममेदस्य लब्बादेनामान्याह घआ इति। ध्यजः चिह्न - 


५२४ प्राकृपपेगलम्‌ 


चिर चिरालयः तोमर ठुंबुढः पत्र चूतमाला रसः बासः पवनः वलया एतानि 
नामानीति शेष), लघुकालंबेण व्प्वादेजिकलप्रथममेद्‌ इत्य, जाणेहु-जानीतैत्यर्थः। 


१६. अथ तरिकलहद्वितीयमेद्स्य गुर्वां ( देना ) मान्याह सुरबद इति | सुरपतिः 
पटहः तालः करतालः नंदः छुदः ण--ननु निश्चयेन निर्वाणः ( स ) समुद्र तूर्यम्‌ 
एह-- एतानि नामानि प्पमाणेण--प्रमाणेन गुर्वारेज्जिकलस्य जानीतेति शेषः, इति 
संप्रदायतिदई, एवमग्रे । 

२०, लघोतिकलस्य नामान्याह भावेति | भावः रसः ताडव नारी अह अप 
कुलमामिनी इति नामानि त्रिलघुगणस्यथ कविवरः पिंगलः कथयति | 


पे कक कै जूह क्र का 


8३०, ०००.--अथ चतुष्कलस्थ सामान्यानि नासान्याह, गअ रहेति। गजः 
रण तुरगः पद ( दा ) तिः, एवैनॉममिः जानीहि चत॒र्मात्रिकान्‌। 

३१, अयैकगुरोर्नामान्याह ताढंकेति ) ता्टका हारा नूपुर केयूरम, एतानि 
गुरुमेदाः गुरो्नामानीति यावत्‌, होंति-मवति । अयैकलघोर्नामान्याह, सरेपति। 
सरः मेंदः दडः काइलम एत्ताइ--एतानि, लहुमेआ-- लघुभेदा ज्घोर्नामानि, 
होंति-भवति | 

३२, शखः पुष्प॑ काइल रघः कनक॑ लता रूप नाना कुसुम पुष्पजातीना 
यावति नामानि तानि सर्वांणीत्यथ।। रसः गंधः शब्दः एते अशेषा लघुमेदा 
मबतीत्यनुकप: इति प्रमाण निश्चयः | 

३३, अथ वर्णबूत्तोपयोगिनो मगणादीनष्टो गणाननामलक्षणाम्यामुद्दिशति मोति 
इति | तिगुर--निगुरः गुरूनयस्वदपों थो मगणः 555, तिलहु--बिलशुः 
लघुत्रय स्वरूप इति यावन, णो--नगणः ॥|, आदिलशुगुरू यभो, तेन आदो 
यस्य छघु/ स यगणः आदी यस्य गुरु: स भगणः हत्यर्थः | मध्यगुरा--यत्य 
मध्ये युदः स जगणः । मध्यलबः--यस्य मध्ये लघ्ुः 5।5,स रो-रगणः | झतगुरु- 
यत््य अते गुदः स पुनः सो--सगणः। अंतल्घुना उपलक्तितः तो--तगणा, 
यह्यातै लघुः स तगण इत्यथः । 

३४, मनुष्यकवित्वे कविनायकयोदेवताकवित्वे देवतानां डुष्प्रधपत्वालवेरेव 
कविलक्षयादी दुष्गणपात॑ अनीश्फलप्रासिस्तच्छांतवर्थ शुभगणपाते शुमफलइद्ये 
च्च तत्त(द) गणदेवताः पूज्या इति मग्रणाद्रष्टगणानां क्रमेण ता आह, पुर्त्रीति | 
पुदज्ी--४थिवी मगणस्य निगुरोःर, जल--जल नगणत्व ब्रिलघोः! » 
सिह्ि--शिखी अग्निः यगणस्यादिलघोः के। कालो मगणत्याविगुरो! ४; गगन 


परिशिष्ट (३) पन्श 


मध्यगुरोजंगणत्य १५ ययेश्न अत मध्य) लघोः रगणस्थ ६, चद्रमा मध्यलघोर 
(श्रतगुरोः) उगणव्य ७, नागो अत्शुरो। (लघोः) तगणस्थ ८, एते गणाष्टकेदशदेवाः 
यथासख्य पूर्वोद्दिश क्मेण पिंगलेन कथिताः । 

शपू, वच्यमाणशुमाशुमफलोपोद्धातेव गणाना परस्परस्थ  मिन्नादिभाव॑ 
कथयति । भगण-यगणो दो गणी, मित्रे मित्र॒संशाविति यावत्‌ भवतः, भगण- 
यगणी दो गणौ झत्यौ भत्यत॑ंशा भवतः, जतो जगण-तगणो हो उदासीनो 
डदासीनतशौ, अवशिष्टी रगण-सगणौ अरी शब्रुतशे नित्य भवत इतति क्रियापर्द 
ह्विवचनाते सर्वत्र योज्यम्‌ | श 

३६. अथ मगणाद्ष्टगणाना फाव्यादी पतने प्रत्येक फलमाह मगशणेति। 
फवित्वस्यादा यदि मगणः पतति, तदा ऋड्िः कार्य ल्थिर ददातीत्याकर्पः | यदि 
यगणः; पतति“"****“**तदा मरण प्रयच्छुति | यदि सगणः पतति, तदा सहवा- 
सान्निजदेशादुद्गाययति । यदि तगणः पतति, तदा शुत्य॑ फल कथयति | यदि 
जगण। पत॒ति, तदा खरकिरणं सताप विसर्जयति॥ भगणः अनेकानि मगलानि 
कथग्ति । य.चत्ताव्यगाथादोहास्तत्र प्रथमाक्षरे प्रथमगणों यदि नगणों भवति, 
तदा दत्र॒ ऋड्धिनुद्धयः सर्वाः स्कुरति रणे राजकुले दुस्तर तरति इति मुणह 
जानीत इति कविपिंगलो भाषते। 


२७. अन्र मनुष्यकविले तदुक्त॑ फल, पश्चेतादिवर्णने कविगत, देवतावर्णने 
न क्वापि | तहुक्तमभियुक्तैः--बर्ण्यते मनुजो यत्र फछ तद््‌गतमादिशेत्‌ । अन्यथा 
ध झते काब्ये कवेदोघायह फल । देवता वर्ण्यते यत्र काव्ये क्वापि कपीश्वरैः | 
मित्रामित्रविचारों वा न तत्र फलकल्पनेति ॥ उपय्युक्रगणगुणानपवदन प्विंगण- 
विचारमाह, मित्त मित्तेति। मिन्नात्‌ मित्र यदि पतति तदेति शेषः सर्वत्र यथा- 
यथं योजनीयः, ऋद्धि बुद्धिम अरर मंगल ददाति, मित्रादुरत्यो यदि पतति तदा 
युदे स्कन्‍्धस्थैये निर्भय जय करोति, मिन्राहुदासीनो यदि पतति तदा कार्यबर्ध 
कार्यप्रतिबंध खलु पुनः पुनः करोति, मित्रात्‌ यदि शत्रुः भब॒ति तदा गोत्रबान्धवान्‌ 
पीड़यति, अपर भत्यात्‌ मित्र यदि पतति तदा स्वोणि कार्यारि। भव॑ति, भत्यात्‌ 
ऋत्यो यदि पति तदा आयतिरुचरकालों बद्धते, भत्यात्‌ डदासीनों यदि पतति 
तदा धन नश्यति, भत्यात्‌ वैरी यदि पतति तदा द्वा्नोदः हाइहाकार; पतति ; 


रैप, उदातीनाद यदि मित्र” पति तदा कार्य किमपि अनिष्ट दर्शयति, 
उदासीनात्‌ यदि मृत्यः पतति तदा सर्व्वामायर्ति चालयति, डदासीनात्‌ थ॒दि 
उदास्ीनः पचति तदा असत्फज्ञ किमपि न दृश्यतै, उदासीनात यदि शत्रु; पतति 
सदा ग्रोत्रमपि वैरिक्तं शेयम्‌, यदि शत्रोमिन्र॑ मबति तदा शुज्य फल॑ सबति किसपि 
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फल न भवतीत्वथ: | यदि शत्रोरुत्यो भवति तदा ग्रहिणी नश्यति, युनाः शत्रो 
रुदासीनो यदि प्रतति तदा घन नश्यति, यदि शत्रों शत्रुअ पतति तदा नायक: 
स्खलति नश्यतीत्यर्थः || 

१६. नि्िष्ठप्रत्तारक्मत्थितिनिर्दारिततख्याकगुसलधुयुक्तत्व॑रूपनिणीतत्वरुपे 
मेरे अथमलत्वक्वितीयत्वादिधर्मनिर्दरणउदि्ट | तद्द्विविध मात्रावर्णमेदात्‌ | तत्र 
केन चिल्कीत॒काइणेंदिष्ट (१) ४ंट्रे तत्मकारमाह | पुच्व जुअलेति। पुन्च जुअल सरि 
अंका--पूर्वयुगलसइशांकान्‌ , अन्न पूर्व॑दस्य पूर्वाकपरत्वात्‌ पूर्वयुगलेलर्यः | एव 
च पूर्व यदंकयुगल॑ तत्सहशं तस्तुल्य॑ तदैक्यक्रियया यत्त्संपचयते शति यावत्त्‌ 
तमकमित्यर्थ: । दिज्जसु--ददस्व, अनिरद्धारितप्रथमलक्वितीयत्वादिधमकमेद्खरुप 
लिखित्वा तदछ्षरोपरि पूर्वोकयुगलसहशांक॑ यथाप्रश्तारसंख्य॑ अमेणोत्तरोत्तर 
स्थापेत्यथं: | अन्न यतः पूर्वाक एवं नास्ति त ( ता ) प्रथमातिक्रमे कारणामावात्‌ 
प्रथमों5कः स्थाप्प, यतश्च पुर्वम्‌ अंकथुगल नात्ति यंत्र य एव पूर्वाको मवति 
तद्दिगुणितांकः स्थाप्य इति गुरूपदेशोडनुतघेयः | दतः गुद सिर अंकन्ह--गुर- 
शिरोंकान्‌ गुरोः शिरसि ये अ्रंकास्तान्‌, सेस--शेषे सर्वोतिमे श्रके, मिटिज्जसु-- 
लोपप, गुरुशिरों5कच्ो घितसंख्यां सब्बोतिकांकत्रोधितसंख्यायामूनीकुर इति भावः ) 
एवं सति उबरल' अंल--उर्वरित्मक॑ गुरुशिरॉडकत्रोधिततलोपे सति सर्वोतिमा- 
कमध्ये उन्ररितों योंडकत्तमित्यर्थः, सर्वातिमांकशेधित्ंख्यामध्योवैरितसख्यावोध- 
कर्मकभिति यावत्‌ । लेक्खिक--वप्रसख्याः परिधाय्येंति यावत्‌, आणहु--आनयल्ल 
जानीदि इति यावत्‌, तहि पर--तदुपरि तेनेति यावत्‌ मात्राणामिति शेप 
वहिद्द--उद्दिष्टम्‌, अनिर्दाधारितप्रथमलब्वितीयतादिधम भेदे प्रथमत्वद्धितीयला- 
दिघम नर्दारणं, श्रु्व॑निश्चितं, जाणइ-बानीहि । अन्र गुरुशिर इति शिरः 
पदोपादानाद गुरोरुपर्यधश्चाकों देय इति सूच्यते, अन्यथा वर्णोहिप्टे लघृपरीतिव- 
दत्रापि गुरोरुपरि इत्येव जयात्‌ । लघोस्त उपयेचेति नियमी गुरूपविष्टोतुसधेयः। 
अथमर्थ:--अनिद्धारितप्रथमत्वद्वितीयलादिधर्गमेदत्वरूप॑ विन्यस्यप्रथमाक्षरोपरि 
एकत्वसंख्यानोधर्कोंडकः. स्थाप्यः, . द्वित्तीयोंडकः स्थाप्य,,. तृतीयस्थाने चच 
तपूवंद्वितीयैकेत्यंकदयैक्यक्रियानिःपत्रः तृतीयो5कः स्थाप्यश्रतुर्णथाने च तलब 
तृतीयद्वितीयेत्यंकदयैक्यक्रियानिःपनः पंचमोडकः स्थाप्य, । पचमख्थाने च 
तून॑पंचमतृतीयेत्यकद्यैक्यक्रियानि!पन्नोडष्टमोंडकः. स्थाप्पम,.. पह्ठस्थाने. चे 
तथूवष्टमपंचमत॒तीयेत्यकद्यैक्यक्रियानिःपन्नसतयोद्शाइकः स्थाप्पः । एवं पदून 
स्थानेष्रु पडंकाः यथाग्रस्तार॒संख्य घटकलगणोदिष्टे स्थाप्याः | एवं पंचकलागवपि 


यथाप्रस्तारसंख्यमंकाः स्थाप्याः | 
एवं व त्रियुरः घटक्लस्य कतमो मेद इति पृष्ठे, गुदच्र॒य लिखिला तन 


परिशिष्ट (३ ) श्र 


एकद्वित्रिपंचाध्त्रयोरशेत्ति पघडकान्‌ ऋ्रमेण शुरूणामुपर्युपरंधशथ्य सस्थाप्य शुरू 
शिरस्थैकतृतीयोध्मेत्यकत्रयबोधितद्वादशस ख्यायाः शेषाकत्रयोदशत्रोधितसख्यामध्य- 
लोपे उवेरिता एकत्वसख्या, एवं च त्रिगुरः घटक्‍्लस्य प्रथमों भेद इति वाच्यम्‌ | 
एवं यत्र लघ॒द्ययोत्तरं गुरुद्व्थ पतति एताहशः घटक्लस्य कतमो भेद इति पृष्ठे, 
- पूर्वोक्तरीत्या यथास्थानं घडकान्‌ संस्थाप्य गुरुशिराःस्थतृतीयाष्टमेत्यकद्गरैक्यक्रिया- 
निभपननैकादशाकवोधितसंस्यायाअयोदशसख्यामध्ये लेपे उर्बरिता हित्वतख्या, 
तथा चाय द्वितीयो मेंद इति वाच्यम्‌ | एवं य्रादी लघुगुरू ततोडपि लघुगुरू एवं- 
भूत घद्कलत्ष्य कतमो भेद इति पृष्ठे, उक्तरीत्या उक्तघ्यानेषु तत्‌ षडकत्थापने 
गुरुशिरःस्थद्वितीयाष्टमेत्यकद् यैक्यक्रियानिःपन्‍न रशाकबोधि रंख्यायास्तयो द्शसख्या - 
मध्ये लोपे अवशिष्टा जिल्वसंख्या, तथा चाय तृतीयों भेंद्‌ इति वाच्यम्‌ | एवमम्रेंडपि 
गुक्शिरोंडकसख्याया त्योदशसख्यामध्ये छुप्तोब॑स्तिसंख्या तत्तद्भेदे वाच्या। 
घडलधुरूपे गु'शिरोंका5मावादाययंसमानसिद्धस्ताइशस्तयोदशो भेदो बोध्यः । 

एवं पचकक्‍लप्रस्तारेषपि अनिर्धधारितप्रथमत्वादृद्दितीयत्वादिधर्ममेदं लिखित्वा 
तद्वर्णोपरि एकद्वित्रिपचाध्टेत्यकपचक यथाप्रस्तारसख्य यथाक्रममुत्तगेत्तर स्थाप्यम्‌ | 
एवं च यत्रादी लघुस्ततो गुरुद्ययमीहशः पचकल्लश्य कतमो भेद इति पृष्टे, एकद्ठि- 
निपंचाष्टेत्यकपचके तथोक्तर्थाने ययाक्रममुत्तरोत्तरं संस्थापिते गुरुशिरःस्थद्वितीय- 
पचमेत्यक्टयैक्यक्रियानिःपन्‍नसप्तमाकबोधितसख्यायाः. सर्वोतिमाष्टमाकग्रोभितसख्या- 
मध्यलोपे उवेरिता एकल्सख्या, एवं चाय प्रथमो भेद इति वाच्यम्‌। एच यत्र 
प्रथम गुरलघू ततो शुरुरीहशो भेदः पंचकलस्य कतम इति एंट्रे, एकद्वित्िपचा- 
पेत्यकपचके यथास्थान यथाक्रममुत्तरोत्तर स्थापिते गुरशिर/स्यैकपचमेत्यक्यमेंब 
लब्ध, लब्धपष्ठसख्यायाअष्टमसख्यामध्यलोपें उचरिता द्वित्वसंख्या, तथाचाय द्वितीयों 
भेई इति वाच्यम्‌ | एव यत्र लघुत्याते गुदरीहशो मेदः कतम इति पृष्टे, पृर्वोत्ति- 
अकपचके तथैव स्थापिते गुरुशिरःस्थपचमाकवोधितसंख्यायाः सर्वातिमाष्टमाकशेधि- 
ताष्टमसख्यामध्यलोपे उवेरिता त्रित्वतख्या, तथाचा्य तृतीयों मेद इति वाच्यम। 
एजमग्रे पि गुरुशिरोड्कसख्यामष्टमसंख्याया लुप्तोव॑रितसंख्या तत्तदमेदे वाच्या | 

एव चत/क्ले द्विगुरः कतमो भेद इति पृष्ठे, एकद्रिजिपचेत्यकचतु्ये 
यथोक्तखाने ययाक्रममुत्तरोत्तर स्थापिते गुरुशिरःस्थैकतृतोयेत्यत्रदयत्रोधितचतुर्थ- 
सख्यायाः सर्वातिमपचाकत्रोधितसख्यामध्यलोपे उर्धरिता एकल्संख्या, तथाचाय॑ 
प्रथमो भेद इति वाच्यम्‌। एवं चठुप्क्ले आदौ लघुदय॑ ततो ग्रुरशिरःस्थतृतीयां- 
कबोघितत्रित्वपख्यायाः सर्वातिमपंचमाकत्रोधित्ंख्यामध्यलोपे डर्बरिता द्वित्वसख्या, 


तथाचाय द्वितीयो मेद इति वाच्यम्‌ | एव निकले एकद्दित्रीति अकन्रय॑, द्विकले 
एकट्ीत्यंकद्वय तस्धाप्य वाच्यम्‌ | 


् 
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४२. अथ वर्णबत्तमेदेषु नष्टप्रकारमाइ णद्टेति | अके समे विषमे वेत्यथः, 
म.अ-मागं, अर्द्धाशमिति यावत्‌ ययाग्रस्तारसख्यामिति शेष, करिव्श्सु--- 
कुरष्व कल्ययेति यावत्‌ , तत्र यः सम भाअहं--सम भागः समध््य मागः अर्द्धाश 
इत्पथः, तह- ततः, लहु- लघु मूणिज्जसु-- जानीदि क(थ)येति यावत्‌ , विसम- 
विषमत्याऊृत्य एक्क--एकम्‌ एकल्लतख्याबोधकम कमित्य4४ देइ--दल्वा सयोज्येति 
याबत्‌ , बचण--वटन मागमर्द्धाशभिति यावत्‌, किण्जसु--कुरुष्च कल्पयेति 
यावत्‌ , वटनमिति भागकल्पने देशी, ततः गुर आणिष्जसु--गुरुमानय कल्पयेति 
यावत्‌ । एवंप्रकारेण वर्णइत्तमेदानामिति शेष, णट्टें--न्० नष्टप्रकारमिति यावत्‌ , 
गिंगल जपइ--पिंगले जल्पति कथयति॥ समाकभागे कते योडकः उ लघुकल्पक/; 
विपमाकभागे योंडकः उ गुरुकल्पकः | विषमाकस्य भागस्तु विषमात्मक्रेन सयोज्य 
कल्पलीय इति निर्गलितार्था । अत्र यद्यपि एकांकेन योजितों विषमः तमभाव 
प्राप्मोति तथापि तस्यथ भागः विषमांकमाग एवेति, ततो लघुकत्मनश्रान्तिन 
कर्तैन्येत्ति ध्येयम्‌। अयमर्थ/-- 

एकाक्षरद्त्तस्य प्रथमों भेदः कीटश इति प्रृष्ठे, एकाक्े विषमे एकाकयोजनेन 
कृतभागे एको गुरु कल्प्यः | अनतर चाछ्रामावान्न क्‍लना | एवं च 
एकाछ्षरइत्तस्प प्रथमो भेद एकशुरुरिति वाच्यम्‌। एवमेकाक्षरइत्तस्य द्वितीयो मेदः 
कीहश इति पृष्टे कल्पनीयः, अनतर चाक्षराभावान्न क्‍लनना, एकलबुद्धितीयो 
भेद इति वाच्यम्‌ । 

एवं दृ्यच्रवू तस्‍्य प्रथमों मेदः कीहश इति पृष्ठे, पृष्टल्थ एककांकस्य विपमत्य 
एकाकयोजनेन भागे एवो गुरु) कल्पनीयः, पुनरपि भागलब्धस्यैकाकत्य विषमस्य 
भागे द्वितीयों गुरः कल्प्यः। अनतर चाक्चरामावान्न कल्पना, एव द्विगुरदन्क्तर- 
स्तत्य प्रथमों मेद इति वाच्यः। एवं ट्वितीयों भेशः कीहश इति एष्टे धवस्य 
द्विवीयाकध्य समत्य मागे एको लघुः कल्पनीयस्ततो भागलब्धशध्यैकाकत्य विषमला- 
देकेन योजितस्य भागे एको गुरु। कल्प्या, अनतरं चाक्षरामावान्न फह्पना, एवं 
च प्रथममेंकी लहुस्तत एक्रोगुररीदशो द्वितीयों भेदः | एवं इृधचखचत् दतीयो 
मेदः कीदश इति पृष्टे, एष्टाकस्य तृतीयस्य विषमत्वादेककयोजनेन भागे प्रथममेकी 
गुदः कल्पनीयस्ततो मागलब्धस्य द्वितीयाकत्य उमत्वादूभागे एको लघ॒ः कहना, 
अनंतर चाक्षरामावान्न कल्पना, एव च येंने क्रमेण भुरलघू मवत 
इचल्रइत्तस्य तृतीयों भेद इति वाच्यम्‌। एवं चढ॒थों मेहः कीहश इति ४, 
पृष्ठाइस्य चत॒र्थस्‍्य समत्वाचदूमागे प्रथम एको लघु। कल्म्मः, ततोमागलब्धस्य 
ह्वितीयांकस्थापि समलात्तह्ष/गेडपि पुनरध्येकों लघुः कल्यः, अनतर हक 
बल्यना, एवं व यत्र लब॒ह॒यं स इबच्रइतल चतुर्थों मे इति वाध्यम 
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झथब ज्यक्रस्थ प्रथमो भेदः कीदश इति पृष्ठे प्ृष्ठाकत्य एकत्य विघमत्वादेकाकेन 
योजितत्य भागे एको गुरुः प्रथमः कहप्यः, ततो भागलब्धस्यैकाकस्य विषमत्वादे- 
काकयोजनादारद्य मांगे गुरुद्यकल्ननम, अनतर चाछ्राभावात्र कल्पना, 
एवं च यत्र गुरजयमीह्शस्त्यक्षरृत्तत्य प्रथमों भेद ईत वाच्यम। एव ज्यक्षुरत्य- 
'द्वितीयों भेंदः कीहश इति एष्टे, प्रष्ाकश्य द्वितीयत्य समत्ाक्लागें प्रथममेकों लघु: 
कलयखतो भागलब्धस्यैकास्य विषमत्वादेकाकयोजनाद्वारद्य मांगे गुरुद्वयं कल्प- 
सीयमनंतर चाक्षरामावान्न कल्पना, एवं यत्र प्रथममेको लघुस्ततों गुरुद्ययमी- 
इशस्व्यक्षुसस्य द्वितीयो भेद इति बाच्यम्‌। एवं ज्यक्रध्य तृतीयों भेदः कीहश 
इूमि ( पृष्ठे ), प्ृष्ठाऊस्य तृतीयध्य विषमत्वादेकाइ्योगेन भागकल्पने एकगुरुः 
कहप्यसतें भागलब्धत्य द्वितीयाकत्य उमत्वात्तद्धागे लघुः बल्‍्प्यस्ततो मागलन्धत्य 
पएकाकस्य विषम-ादेकाकयोगेन तद्धांगे गुर: कल्प्प, अनतरं चाक्षराभावान्त 
कल्पना, एवं च॒ यत्र प्रथममेको गुरुस़तो लघुगुरू ईदशख्यक्षरस्थ तुतीयो भेद 
इति वाच्यम्‌ | एव ज्यक्षरब॒चध्य चतुर्यो मेदः कीदश इति पृष्ठे, पृष्टस्थ चत॒र्थाकत्य 
समत्वात्तद्भागेडषपि लघु! कल्पनीयः, ततो भागलब्धस्यैकाकत्यापि समलाचद्धागेपि 
लघुः कल्पनीय/ ततो भागलब्धत्यैकाकश्य विषमत्वादेकाकयोगेन तद्भागे गुरः 
कल्पनीयसश्राद्षराभावान्न कल्पना, एवं चर यत्र प्रथम लघुद॒य॑ तत एको 
गुरुरीहशरूपक्षर्त्तत्य चतुर्थों भेदः इति वाच्यम्‌ | एबमग्रेडप्यूह्मम | 

एव चतुरक्षरत्य प्रथभों मेदः कीहश इति पृष्ठे, प्रष्टाकस्वैकत्य विषमत्वादिक 
दत्वा तद्धागे एको शुरु कल्पनीयः, ततो भागलब्धत्येकाकध्य वारत्रयमेकाकयोंननेन 
भागे शुरुत्रय कल्पयित्वा चततर्गुस्श्नत॒रक्षर (स्प) प्रथमों भेद इति वाच्यम्‌ | 
एव चतुरक्षरत्य द्वितीयों मेदः कीहश इति पृष्ठे, प्रष्टत्थ द्वितीयाकध्य समत्वात्तद्भागे 
एको लघु३ः कल्पनीयस्तती भागलब्धस्यैकस्थ विषमत्वादेकाक दत्वा वारत्रय॑ 
सागकल्पने गुरुकल्पने गुरुतरय कल्पनीयम्‌, एबं च यत्रादी एको लघुस्ततों गुरू 
भयमीहरशश्रतुरक्षुरत्य द्वितीयों मेद इति वाच्यम्‌॥। एवमग्रेंडप्यूह्मम्‌ ॥ 

४ ३. अमुकवर्णंदत्तमातागयप्रस्तार्येरेतावद्युरुतघुकी भेद: कतितस्याक 
इति अनिर्दिष्क्रमस्थितिनिद्धा रितसंख्याक्गुरलघुयुक्तत्वरूपास्तारे. निर्णीवस्वरूपा- 
'निद्धां रिततख्यामेदनिष्टयाः एको द्वार्विशत्यादिपिंडीभूतैकलब्वित्वादिकायाः निखिल- 
चर्णकृत्तमात्रागणमभेदनिष्ठायाश्च पिंडीभूतद्वि चतुरष्टपोड़शेत्यादिकायाः सख्याया- 
निर्द्धारककोषटस्थाक्समूहों वा मेदः । अन्न निलिल्मेदनिष्ठपिंडीभूतद्ित्व- 
चतुष्टवादितख्यानिद्धारण तत्तन्मेर्पक्तिनेखिलकोहवर्त्यकयोजननिष्पन्नाकेन वोध्य- 
मिति गुरूपदेशोड्नुसंघेयः । पू्ंबद्द्धिविधे, तंत्र वर्णमेद्प्रकारमाह | अक्ख़र- 
सखेति | अक्खर सखे--रुख्याताक्षराणाम्‌। अत्राक्षरपदस्य चरणाक्षुरपा- 
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दत्वात्ंख्यातचस्याक्षराणामित्ययः । संख्यातानि एकादिषडिवंशतिपर्येत- 
संख्यायुक्तान चरणाच्रराणि येषां तेषा इत्तानामिति निर्मलितार: | कोह-- 
कोष्ठानि गुरूपदेशादिति शेष, कद--कुर । एकाक्षर्वरणदत्तत्य कोषटद्रय 
इचच्रचरणतबृत्तस्य कोप्ठत्रय, उ्यक्षरचरणइत्तत्य फोष्ट ( चत॒ष्टय ॥ चहुरदर- 
चरणबृत्तत्य कोष्ठपंचकमित्येवे॑_गुरुपदेशादुत्तरोत्तरेकैकबृद्ध्या. एकाह्रमारम्य 
पडिवशत्यक्षरपयंत कोष्ठानि कल्पयेति निर्गे्षितारथ: | तथु आई अझत-- 
आद्यतयोः कोष्ठयो॥, पढ़मंक--प्रथममकमेकलसख्यावोधकमकमिति यावत्‌ , देहीति 
शेषः | अवर--अपरं आश्ंतातरालस्थितमिति यावद्‌ कोष्ठक, तिर हुई अंके-- 
शिरॉडकदयेन, अपहद् भाषाया पूरव्यनिषातानियमात्‌, मद--धूरय पूरणीयकोष्ठशिरः 
स्थाकद्ययो जननिष्पन्‍्नाकैनाधतावरालस्थित कोष्ट. पूरणीयमित्यथेंः । एवम्परका- 
रेणेति शेफ, मेद--मेदभ णिप्तक--निश्शक निश्चयेनेति यावत्‌ , तुईँ--सूच्यते 
निर्मायते इति योजना । 

अयैतन्निर्माणप्रकारों लिख्यते | प्रथम वामदक्षिणयोरेकांगुलमाग्रतमुदुर््वा- 
घोरेखाइय विनिर्माय ततारबयोंः ऋजुरेखया मेलनीयमेवमेक दीर्थ कोष्ठ 
विधाय तत्र उद्ध्वेरेखामध्यदेशमारभ्याघोरेखामध्यदेशपयंतमेकामजरेखा. दत्वा 
कोएद्र्य कल्पनीय, तत्र तत्न प्रत्येकमेकैकोंडकों देयः, तंत्र प्रथममिद मेरु- 
स्वरूप प्रथमकोष्ठश्यैकाकेन एकवर्णबत्त एकशुरुरेबों भेदः, द्वितीयकोंप्वस्मैदकेत 
च एकलघुरेको भेद इति निर्द्धारितैकत्वतंख्याकगुर्लघुयुक्तवस्वरूपनिर्णीतस्वरू- 
सैकवर्णमेदनि्टेक-वरख्या प्रतीयते । कोष्टदयस्‍्यैकाकदयपरल्परयोजननिशभन्नद्वितीया- 
केम नैकवर्णबृत्तमेदसय द्वित्तरूपा समस्ता सख्या प्रतीयते, इतीय कोप्नद्दयात्मिका 
अथमा एकवर्णमेरुपक्तिः । 

एचमेतलक्त्यघोरेज़ां पार्श्वयोगनाग्व््धशित्वा अंगुष्ठटमात्र मध्यदेश त्यक्ता 
अधस्तादेका रेजा उपरितनरेखासमाना कार्यो, पाश्वेयोश्व ऋणुरेखया मेन 
कार्यमेबमेकमायत कोष्ट विधाय तभ॒ उपरितनप्रथमकोष्ठस्थाधो रेखामध्यदेशमा- 
रम्याधस्तनरेखापर्यवमेका ऋणुरेखा देया, ततः द्वितीयकोष्ठाधोरेखामध्यमारमा- 
घरतनरेखापर्यतमेका ऋजुरेखा देया, एवं कोशत्रय सपाद्य प्रथमाल्यकीछरोः 
प्रत्येकमेफैशोईको. देवा, अतरालक्दी च द्वितीया को शिरःस्वैका।क- 
हृसयोजननिःपन्नद्धितीमांकैस पूरणीय;, तत्र दगचस्वतमेदेष दिशुष्रेफो मे 
इति निद्धारितद्चिलसख्याक्युय्युक्तदघच्रइचमेदनिष्ठेकलरूपसख्या प्रथमत्रोषरस्थै- 
काक्रिन प्रतीयतें। ततोद्धितीयकोहस्थद्धितीयाकेन दघकरस्पैकगुवक्लइगुक्त द्टी 
मेद्वाविति निद्ध रितैकलसंख्याकगुयलघुयुक्तद पक्षरमेदनिष्ठद्वित्तल्पतस्या प्रतीयते | 
ततस्तृतीयकोइस्यैकाकेन दधचरस्य ह्विलघुरेकों मेद इंते निर्दासिह्िलर्पहस्या 
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प्रतीयते। ततब्तृतीयकोष्ठसश्यैकामेन इमच्षर्स्य द्विल्घुरेकी भेद इति निद्धारित- 
दिल्वपंज्याकलघुयुक्तदयच्रमेदनिष्ठे कलरूपसेख्या प्रतीयते । कोष्ठननयस्यलसमस्ता: 
कयोजननिःपतन्नचतुर्थाकेन व 'चत॒ष्टथरूपा समस्तमेदसख्या निश्चीयते, ऐेय को8न्यय- 
थुक्ता दधक्षस्मेकपदिक्तदितीया |। 

एवमेंतत्पक्त्मधोरेखा पाश्वयोम॑नाग्वर्डयिलवैकांगुलमातरमध्यदेश त्यक्तवोप- 
रितनरेखासमानाधस्त्रेंखा कार्यों, पाश्वयोश्व ऋजुरेखया मेलने कार्यमेवमेक 
दीपे कोष्ठ निर्माय तन्र उपस्तिनप्रथमकोष्ठाधोरेखामध्यमारभ्याघोरेखापर्यतमेका 
ऋतलुरेखा देया, एवं कोष्ठचतुष्टय सपाथ तनाद्यतकोष्ठयोः प्रत्येकमेकैकोडको 
देयस्‍्तदतरालस्य द्वितीयकोइठत्य च तच्छिरःस्यैकदिंतीयेश्यकद्ययो जननिःपन्न तृत्तीयाँ- 
केन पूरणं कार्य, तृतीयको8स्यथ च तच्छिरःस्थैकद्वितीयैकेत्यकदययोजननिःपन्न तृतीयां - 
केन पूरण कार्य, तत्र प्रथमकोष्ठस्थेकाकेन व्यक्षरत्थ तिगुरुरेको भेद इति निद्धोरित- 
वित्वतख्याकगुद्युक्तन्यक्षखत्तमेदनिष्ठैकत्वरूपसल्या भ्रतीयते । द्वितीयकोष्ठसथ-- 
तृतीयाकेन च त्यक्षरल्य द्विगुवेकलघुयुक्त मेद्यमिति निद्धारितद्वित्वेकल्वसंख्या-- 
कगुरुतघुयुक्तत्यच्स्मेदनिष्ठजित्वगुररूपसंख्या निश्चीयते ! एवं तृतीयशेष्ठस्थतृतीयाकेन" 
(5्य) चरस्यैकगुरुह्विलधुयुक्त भेदत्रयमिति निद्धोरितैकलदित्वतख्याकगुक्लघुश्ुक्त- 
अ्यक्षुरमेदनिष्ठक  जित्व) रूपसंख्या निश्चीयते | एवं चत॒र्थकोष्ठस्थैकाकेन ज्यक्रस्य- 
तिलधुयुक्त एको भेद इति निद्वारितप्रित्वतस्थाकलघुयुक्तत्यक्तरमेदनिष्ठेकत्वरूप- 
है प्रतीयते । मना ह-30 पा ज 28 प्व ज्यक्षरस्थाी भेदा- 
इति समस्ता ध्यक्षर | निश्चीयते, सेव तृतीया वोष्ठ 
ठृतीयाक्षुरमेदपक्ति: । ं ध्द हद 5 

एव पूर्वोक्तरीत्यैक॑ दी कोष्ठ निर्माय तत्र कोष्ठपंचक विधाय प्रथर्मात्ययो+ 
कोषटयेरेकैको ्स अतयलखस्य ॒द्वितीयको8त्यशिरःत्थेकतृतीमेत्यकदययोज- 
ननिःपत्नचतुथाकेन पूरण विधेय, तृतीये कोष्ठत्य च शिरःस्थतुतीयाकदय- 
योज(न)निःपन्नषष्ठाकेन पूरण विधेय, चतुर्थकोष्टतम व शिरःस्थतृतीयैकेत्यकदर-- 
यंयोजननिःपत्नचतुर्थोकेन पूरण विधेय, तन्न प्रथमकोहस्यैकारैन चत॒सत्त(२)इत्तत्य 
अआतुर्गुररेको भेद इति निर्दारितचत॒ष्ट्वधस्याकगुस्युक्तचतुरक्रवत्तमेंद्निष्पैक-- 
तस्वचस्या प्रतीयते | ट्वितीयकोष्टल्थचतुयोकेन च चद॒रत्तरस्य तरिभुवेक्त(ल)घुयुक्त 
मेदचतृष्टयमिति निर्द्धारितनित्वेकत्वसंस्याकगुयलघुयुक्तचतुरच्षरमेदनिष्त चतुष्द्वरूप- 
सख्या अतीयते। ततः चत्॒कोष्टस्यचतुथकेनैव्गुरुनिल्धु युक्त चतुरत्रस्य मे३- 
चद॒ष्टपरमिति. निद्धारितेकल्वनित्वसस्याकगुरलधुयुक्तचतुरत्षस्मेदनिष्चतुष्ट्वत्र- 
(रू)पह॑ख्या निश्रीयते ! ततः पं चहुर्ल॑घयुक्तअत॒रक्षरसे, बे 
भेद इति निद्धारितचतुष्ट्‌दसल्याकलबुयुक्तचतुररमेद्निष्टेक्रूपसंख्या नि कि 
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चते । कोष्टपंचकनिष्ठसर्वाकयोजननिःपत्नपोडशाक्ेन व घोड़शरूपा समसता 
अतुरक्षर्मेद्तंज्या प्रतीयते, से पच्रकोष्ठथुक्ता चठुथा चतुरक्षरमेय्पंक्तिः । 

एव पूर्वोक्तरीत्या एक दीर्घ कोष्ठ विधाय तत्र कोष्ठपटक निर्माय प्रथमाय- 
कोशयोरेकैकॉउकों देयश, अतरालस्थद्वितीयकोष्ठ तय शिरःस्यैकचतुर्थत्यंकद ययोजननिः 
पन्‍नपचमकिन पूरण विधेयं । ततस्तृतीयकोष्टस्य शिरःस्थचतु्थषष्ठेत्यकदययोज- 
जनिःपत्नदशमाकेन पूरण विधेयं | ततः पंचमकोष्ठस्य शिरःध्यचत॒र्थेकेयकद्दययो- 
जननिध्यक्ष-पचमाकैन पूरण विधेर्य । तत्र प्रथमकोष्टस्येक्रेम पचाक्षरवृत्तत्व 
पंचगुररेंकी भेद इति निद्धारितपंचत्वसंख्याकगुरुयुक्तपचाद्रभेदुनिष्ठेकलसंस्या 
ततः द्वितीयकरीष्ठखपचमाकैन व पचाक्षरत्तत्तस्य चत॒रगुवेकलघुयुक्त मेदर्पंचकमिति 
पनिर्द्धारितचतुष्ट वैकत्वसख्याकगुरुलघुयुक्तपंचाज्षरमेदनिष्ठपंचललसंख्या निश्ीयते । 
ततरतृतीयकोष्टस्थद्शमाकेनपंचान्रबृत्तत्य निगुरुद्विलध्ुयुक्त॑. भेददशकमिति 
पमिर्दधारितितित्वद्वित्वसख्याकगुरुलधुयुक्तपचा ज्ञरमेदनिष्ठद्शत्वचख्या. निश्चीयते । 
सतश्रतुर्थकोष्ठअद्शमाकेन पचाक्षखृत्तत्प द्विगुरुनिलधुयुक्त मेददशकमिति 
'निर्दारितद्वितवभित्वसण्याक्गुरुलघुयुक्तपंचाज्षरमेदनिष्ठद्शल्वसंख्या. निश्चीयते । 
ततः पंचमकोष्ठ ्थपचमाकेन पचाक्तरदइृत्तस्‍्य एकशुरुचतुर्लघुयुक्त मेदपचक्मिति 
“निंडाश्तिकत्वचतुष्ट्वसंख्याकगुरलशुयुक्तपचाच्रभेदनिष्प चत्वसं ल्‍या निश्रीयते | 
ततः पष्ठकोष्ठस्थैकारेन पचाज्षरइततस्य पचलघुयुक्त एको भेद इति निद््धांरितपंच- 
ज्वसंख्याकलघुयुक्तमेदनिष्ठै कल्वसंख्या निम्भीयते । कोष्टपट्कनिष्ठसर्वाकयोजननिः 
अन्नद्वार्तिशत्तमाकेन च द्वार्तिशद्रप समखा पंचाक्षरबृत्तमेद्संस्या प्तीयते। 
एचमग्रेडपि सुधीभिः स्वयमृझ, ग्र्थविस्तरभयात्र लिख्यते ॥ 

४४, अपुकणमात्राग्रस्तारयेरेतावदूगुरुलघुयुक्तो भेद एतावत्से्यक इति मेद* 
अक्तिवर्सितत्तत्कोष्ठस्पांकनिर्दारितिस्वरूपलख्याकाना . भेदाना प्रथमद्वितीयादिपा- 
पतिश्वकरूपस्थ निद्धारण तन्रिद्धारकाकुसमूहो वा पताका, छा द्विविधा चर्णे 
'पताका चेति । 

वर्णुपताकानिर्माणप्रकारमाह उद्दिठ्ठा सरि श्रकेति | ठद्दिदठा सरि--उदिट 
सहशान्‌, डद्दिष्टपद॒स्योद्दिशंकपरल्वादुद्िशकसइशानिल्यर्थ:, झंक--अंकान , 
'दिज्जतु--देहि, पूर्वमेकर्मक दत्वा उच्रोचर दिगुणितान द्विचतुरष्टादिकानकान, 
अयाप्रस्तारणख्य स्थापयेदित्यर्, ततः पुष्य अक--पूर्वाकत्य, पर--परसिन्ननुत्तलः 
गिनीति यावत्‌ अके इति शेष$, पत्थरसंख--प्रसारतख्य॑ प्त्तारत रुख्या यस्‍ला 
क्रियाया तद्यथा ख्थाततयेत्यथ, मरणयोजन करिण्जतु--कुए । यत्व पूर्वोकत्य यलराक 
योजने प्रस्तारसंख्याकोध्यों निष्पचयते, तस्य पूर्वाकस्य॒तत्र पराके योजन न्‌ कार्यमि- 
स्पेकों नियम इत्ययेंः। एवं कृते पाउल अक पढम--अपहदहमायात पूवनिपात्रा- 
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नियमात प्रथमप्राप्तमंकमित्यर्थ, परितेजसु--परित्यण | यश पूर्वोकस्य यतपराकयो बने 
पूरप्रात|डको निष्पयते तस्‍्य तत्र योजन न कार्यमिति द्वितीयों नियम इत्यथः | 
एवं प्रकारेण बर्णानामिति शेषः, पताका किंजसु--पताका कुंड इति योजना ) 

झत्र॒ यः पूर्वाकः यत्र पराके प्रथर्म योज्यते तद्योजननिःपन्‍ना अंका* 
तत्पराकादघोडघः स्थाप्या इति नियमों गुरूपदेशादवधारणीयः । पूर्बोकत्य सवेप- 
रॉंकयोजने बेंडका निःपथ॑ते तैः कोष्ठपंक्तिबोध्या | <गपत 

अयैतदनुणरेण चहुव॑णैपताकालिखनप्रकार उच्यतै । कायामादौ" 
एक॑ कोष्ठ कतेच्यं, तत ऊद्जाधः फोट्टचतुष्टयं कल्पनीय, तत ऊदृष्चधः कोष्ठघदकु, 
तठः ऊद्घ्वोचः को्चचतुष्दर्य, ततएकः कोष्ठट; | एवं परस्परसंश्ल्ट्टरेंख की४स्थान- 
पचक चविधाय, यपत्रोपरितनप्रथमद्वितीयतृतीयचत॒र्थपंचमकोष्ठेषु एकद्विचतुरष- 
घषोडशेति पंचाका यथाक्रम॑ स्थाप्याई। तत्र प्रथमकोष्टखानमेकाकयुक्तमिति- 
सब्बपिदया पूर्व एकॉप्का, से शव उत्तरवत्तियुद्वितीयचत॒र्थाष्टमाकेपु 
थोज्यमानः प्रथम द्विंतीयाँके योज्यते इति तद्योजननिभपन्‍्ना अंका द्वितीयाकादधो: 
था स्थप्या इति एकांकद्वितीयांकयोजननिःपन्‍्नत्तृतीयांगो द्वितीयाकादघः स्थाप्य", 
तत एकांकचतुर्थोकपोंजननिःपनन+ पचमांकस्तृतीयाकादधः स्थाप्यः, ततः एबाप्ट- 
साकयोलननिधन्नों नवर्मोष्कः पचमांकादघः स्थाप्यस्तत एकॉकस्य घोडशाक- 
योअने सप्तदर्शोंडकः प्रस्तारसंख्यातोडघिकरंख्याको निःपय्मते इत्ि तस्य तब 
योजन॑ न कार्यमेवं प्रथमांकत्य द्वितीयचत॒थोष्टमाकेशु योजन झत्वा निश्पन्नद्वितीय- 
तृतीयर्पचमनवमैश्चतुमिरकैद्वितीयल्थानकीधपक्तिः कल्पनीया । एत्तत्कोष्ठपंक्तिस्था- 
द्वित्तीयादयश्रत्वारो उप्यकाश्रतुर्धाशटमाकपूववर्चित इति क्रमेण तथोरयोज्यमानाः प्रथर्म 
चतुर्थाके योज्यते तततद्योजननिःपन्‍ना श्रकाश्चतुर्थोकादघोइघश स्थाप्या इति, 
द्वितीयचतुर्था कयोजननिःपन्‍न सप्तमोडकः पष्टाकादघ: स्थाप्यः, ततः प्चमचतुर्थ- 
योजने नवमाकः प्रथमप्रात्तों निम्प्ते इति तस्य तन्र योजन न कार्यमिति, 
पचसाष्टमांकयोजननिःपन्‍नज्रयोद्शाक: सत्माकादघः स्थाप्यः, एवं द्वितीया- 
दिचतु्णोमकाना च्तुर्थाके योजन इत्वा द्वितीयाष्टमांकयोजननिःपन्‍नो दशमांकल- 
योदशाकादधः स्थाप्यस्ततः तृतीयाष्टयोजननिःपनन  एकादशांको. दुशु- 
माकादघः स्थाप्य,,_ ततः पचमाष्टमयोजननिःपन्‍नलयोदशाकः प्रथम-- 
प्राप्तो निःपय्ते इति तयोवोजन न कार्य, नवमाष्टमयोजननिःपननः ससदशो- 
नवमपोडशयोजननिःपन्नः पचर्चिशतितमश्चाकः३ प्रस्तारसंख्यातो5घिकतख्याको- 
निःपयते इति तद्योजन न कार्यम्‌। एव द्वितीयाधंकानां चतुर्थाध्मांक्योयोनन- 
ऊंत्या चतुर्थपष्टइतमत्रयोदशदशमैकादशेति पडकैः तृतीयस्थानकोष्ठपंक्तिः कल्प्‌-.. 
नीया, ततरच्छुयोदयः पढकाअष्ट माँकपूदे (८) चिन इति तेषां तत्र योजने: 
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च॒त॒र्थाष्टमयोजननिःपन्‍्नो हादशाकोष्टमांकादघः स्थाप्यस्ततः षशष्टमाकयोजननिः 
पन्नश्चतुद्शोंईकी.. द्वादशाकादघश स्थाप्यस्ततः. सप्तमाष्टमयोजननिःपन्नपच- 
दर्शो5कश्चतुदशाकाद्धः स्थाप्यस्ततत्लयोदशदशैकादशाकानामषमाकयो जने, अप्टमा- 
दीना च षोडश कयोजने अस्तारतख्यातोडघिकतख्याका अ्ंका निःपद्ते अतस्तेषा 
सत्र योजन न कार्यमेव चत॒र्थाष्टमांकयोयोनन इत्वाष्टमद्राद्शचतुईशपचदशेति 
चत॒मिरकैश्चद॒र्य॑स््यानकोष्ठपंक्ति: कल्पनीया। पचमत्थानकोष्ठक॑ पोडशाकयुक्त 
कल्पनीयम्‌ | एवं चर्॒व॑ण॑दत्तपताकाया कोष्ठस्थानपंचर्क॑ कल्पनीय, तत्स्वरुप 
'लिखिला प्रदर्श्यते । एवं च चतुर्चणमेर्पंक्तित्र्चिप्रयमकोष्ठस्यैकाकनिर्धारितचतु- 
शुसुयुक्तततरूपैकत्वतख्याकत्य भेद! प्रथम इति ग्रातिस्विक॑ रूप॑ पताकाप्रथम 
कोषस्थेकाकेन निद्भा्यते चतुर्गुद्युक्त एको मेदः प्रथम इति। एवं चत॒व्ण- 
मेश्पक्तिवरत्तिद्वितीयकोष्ठस्पचत॒र्थाकनिर्दधारितैकलघुत्रिगुरुयुक्तत्वस्वरूप चतुट्टू स ख्याका - 
नां मेदाना द्वितीयत॒तीयपचमनवमेति प्रातिस्विक॑ रूप चर्त॒ुर्वणंपताकाद्वितीयस्थान- 
कोष्ठपंक्तिवत्तिमिश्नतर्भिरकैनिर्दाय्यते एकलघुत्रिगुरुयुक्ताशचल्वारों भेदा द्वितीय- 
सृतीयपचमनव्मरूपा इति । एबं चनुवंणमेरुपंक्तिवत्तितृतीयकोष्टस्यपष्टाकनिरद्धारित- 
दिगुरुद्विलधुयुक्तत्वस्वरूपपट्सरत्याकाना. भेदाना चह॒र्थषष्टांकनिर्दारितद्विशुर 
पद्विलघुयुक्तत्वत्वरूपषट्सख्याकानां भेदानां. चढ॒र्यघष्ठसप्तमत्रयोदशद्शमैकादशेति 
प्रातित्विकं रूप पताकातृतीयध्थानकोष्ठपक्तिवर्त्तिमिः षड्मिरकैनिद्धार्य्यते दिगुरु- 
प्विलघुयुक्ताः पडमेदाः चतुर्थपष्ठतत्तमत्रयोद्शद्शमैकादशरूपा इति | एव 
ब्वतुबंगमेरपक्तिवर्तिचतुर्थकोष्टस्थचत॒र्थाकनिर्दा रिवैकगुरतिलघु युक्त लत्व॒रूपचत॒ ए॒- 
संख्याकानां मेंदानामष्टमद्बादशचत्ुर्दशपचदशेति प्रातिस्विक रूप पताकाचत- 
अत्थानकोष्ठ पक्तिवर्त्तिमिश्चतुर्मिरकैरवधार्ययते एफलघुतिगुरुयुक्ताश्चलवारों मेदा 
अष्टमद्ादशचतुर्दशपंचद्शरूपा इति । एवं चत॒व्॑णमेरुपक्तिवरत्तिपचमकोष्टस्थैकां- 
कनिर्दारितचतुलंधुयुक्तत्वस्वरूपेकत्वतंस्याकत्य मेदस्‍्य पोड़श इत्ति प्रातिलिक 
रूप पताकापंचमकोष्ठस्थषोडशाकेन निर्दधाय्यैते चतुल्घुरेकी भेरः षोडशेति। 
शबमन्यत्रापि पताका बोध्याः। अ्रथविस्तरमयान्न लिख्यते | 

४५-४६, अथ मात्रामेब्प्रकारमाह छुइ दुइ कोटठेति | हुई हुइ--&यो- 
इयो। कशयोरिति शेषश, कोद्या--क्रोष्ठकानि, सरि--सहशानि तमहछख्याकानीति 
यावत्‌ , लिहहु--लिखत । एककलप्रस्ताराभावात्‌ छ्विकलमारम्य मेरूलत्ति, 
छूव च द्वितीयतृतीयेति हुथोः कलयोः प्रत्यैक कोप्ठहयम्‌ ऊद््ोधः खिल्या 
परस्परसश्लिए, . चतर्थपंचमेति दयोः कलयोः प्रत्येक कोष्टनयमृद्ष्वाधः 
खित्पा परस्परसश्लिष्ट, पष्टउत्तमेति इयोंः कलयोरूदूर्धाघःरितत्या परलरतसक्त 
अत्येक करोष्टचतुष्टयमित्यादिरीत्या दयोईयो बलयोः समसख्याकाम्यूदृइर्बाध/स्थित्या 


परिशिष्ट (३ ) अरे 


घरस्परससक्तानि कोष्ठकानि उत्तरोत्र वद्धितानि गुरूपदेशात्‌ कल्पनी- 
यानीति निर्गलितार्यः। श्त्र कोष्ठताहश्य समग्रख्याकतलमेव । तछु--तेषु को्ठेषु, 
अत--अतिमगे कोष्ठे इत्यथं॥ पदम अंक-प्रथमोडकः स्थाप्य इति शेष, 
ततसु आइह्िि--तेष्वाद्रेषु कोष्ठेषु मध्ये ( पुनः ) विषमें प्रथमतृतीयपचमसप्तमादि- 
कोष्ठेषु, एक्क-एकः झकः स्थप्य इत्यनुषंगः | क्र्चिदिषमे इत्यस्य स्थाने 
चटम इति पाठ, तन समादित्यध्याहत्य योज्यमू, एव च समात्मथमे पूर्ववर्चिनि 
विषम इति, स एवार्थ, यतः समात्यूव॑वर्ती विषम एवेति, सड--समेषु 
डद्वितीयचतुर्थघष्ठाष्टमादिषु कोष्ठेषु, बेचि मिलत--द्टौं मिलितो पूर्वोकाविति शेषः, 
स्थाययेल्यनुषंग: । आद्या ये विषमाः कोष्टास्तेष्वेकाको देयः, ये समास्तेषु पूर्वकरत्थे- 
कद्दयथौजननिःपत्नांडकों देय इत्ययेंः । ततः उबरल कोछ्ठ--डर्वरितानि 
आद्तातरालस्थितान कोंइकानीत्ययं: । सिर अझके तस॒तिर पर शअ्रके--- 
शिरोंकाः तब्छिरठपर्यकाभ्या, णींक ( के )--निश्शक यथा स्यात्‌ 
यूरह--पूरय, एवं झक सचारिश्रकान्‌ संचाय॑ तत्थाप्य, जग हुई चारि-- 
जना द्विंचलवार, मत्ता मेन्‍--मात्रामे जायह--( बुभकहु ) बुध्यव्वम्‌ 
इति योजना | 


अयैतन्निर्माणप्रकारो लिख्यते । एककलप्रस्तासमावात्‌ द्विकल्ममारभ्य 
मेर्प्रदृत्तः | एवं च॒ प्रथम वामदक्षिणयों रेखागुलमात्रदीर्ध मध्ये रेखाभूत- 
भूद्ध्व॑मघश्न दृषगुलमात्रमतर विसज्योद्ध्वाधो रेखात्र्य कार्य, ततस्तत्पाश्वद्ययमैलनम्‌ 
ऋआजुरेखया कार्यम्‌ , एव दीघकोष्ठद्य विधाय तत्र प्रथमरेखामध्यदेश मारभ्याघसतन- 
तृतीयरेखामध्यदेशपर्यतम, एकाम, ऋजुरेखा दत्वा प्रथमस्थाने ऊद्ध्वाघःरिथत्या 
परस्परसंसक्त कोष्ठकचः चतुष्टयं कार्य, तन्रातिमकोष्ठयोः प्रत्येकमकों देयः, आये 
उपरितने प्रथमे च विषमत्वादेकों देयः, तद्घस्तने च द्वितीयत्वात्‌ समे उपस्तिनको- 
इद्यस्यैकाकद्यरूपपून्वो कह्ठययोजननिः पन्नद्धितीयाकेन पूरण विधेयम्‌ | एवं 
चोपरितनकोष्ठद्य द्विकलमेर्पक्तिश, तत्र प्रथमकोष्टस्थेकाकेन द्विकलस्थैक भुरुरूप 
एको भेद इति, द्वितीयकोष्ठश्येकाकेन च ह्विलघुरेकी मेद इति प्रतीयते |! कोष्ठइ॒य 
स्थेकाकद्ययोजननिःपन्न द्वितीयाकेन च॒ ह्विकलस्य मेदद्॒यमिति द्विकलगणमेद- 
पिंडीभूता समस्ता द्विल्व॑संख्या प्रतीयते। एवमघस्तनकोष्ठदयय त्रिमात्रमेज्पक्तिः, 
तत्र अ्रथमकोष्ठअद्वितीयाश्ेन तिकलप्रस्तारे एकगुरुयुक्त भेदद॒यं, द्वितीयकोष्ठस्थैका- 
केन च बिलघुयुक्त एको भेद्‌ इति प्रतीयते । फोष्टदयसद्वितीयैकेत्यंकदययोजननि: 
अतठतीययांकेन च निकलस्य समस्तात्नयों भेद इति पिंडीभूता समस्ता नित्वरूपा 
तिकलगणमेद्संख्या प्रतीयते । ततोद्घस्तनीं ततीयां रेखामाग्रतपार्वंयोर्मनाग्वर्ड- 
यिल्वाइघोध एकैकमयुलमतरं विस्ुज्य तसरिमाणं रेखाहय कार्यम्‌, ऋणुरेखया 


अरेई प्राकृतपेंगलम्‌ 


तत्पाश्वैद्ययमेलन च कार्यम्‌। एवं त्रिकलमेस्पत्तिसस्॒ट तद्घ/श्य दी्घ क्रो 
काये, तत्रोपरितननिकलमेरुप/क्त प्रथमकरोष्टाधोंरेखामध्यदेशमार्भ्याघसखनातिम- 
रेखापयेतम्‌ एका ऋजुरेखा कार्या, एवं तत्पक्तिद्वितीयकोष्ठाघोरेखामष्यदेशमार- 
भ्याधस्तनांतिमरेखापयेतमेका ऋणघुरेखा कार्या, एवं द्वितीयखमेरूद्ध्वपित्षया 
अधःखित्या परस्परल्सक्तं कोष्टपटक कार्य, तत्रोपरितनकरोष्टमयात्मिका सर्वापेत्षया 
तृतीया चतुःकल्मेरुपंक्तिः, तन्र सर्वापेच्या तृतीयत्वादिषमे प्रथमक्रोष्ठे सर्वोत्तिमे 
च तृतीये एकॉइको देय, द्वितीये न शिरोंडकतच्छिरोकद्वितीयैकेत्यकद्दवयोबननिः 
पत्र टृतीयाकेन पूरणं विधेयम्‌, एतदघसतनी च कोष्भ्रयात्मिका चतुर्थी 
पंचकलमेरुपंक्तिः, तत्र प्रथमकोष्ठे सर्दापेज्ञया चतुर्थत्वात्समे एकद्रयेतिपूर्वोकद्ययरो- 
जननिःपन्नतृतीयैकेत्यकद्दययोजननिःपनन चठ॒थक्नि पूरण कार्यम्‌ । तदअिमे चल 
तृतीयकोष्ठे सर्वोतिमे एकॉइको देयः, तत्रोपरितनकोष्ठरूपात्मकचतुःकलमेद्पक्ति- 
प्रथमकोष्ठस्थैकांकेन चतुःकलप्रस्तारे द्विगुरुरेवों भेद इति प्रतीयते | तदप्रिम- 
द्वितीयकी8सथतृतीयाग्रेन _तत्र प्रस्तरे एकगुसुयुक्त॑ भेदन्यमिति प्रतीयते | 
अंतिमतृतीयकोष्टस्थैकांकेन चर तत्र प्रस्तारे त्रिचतुः लघुयुक्त एको भेद इति 
प्रतीवतेी । एकतृतीयेकैतिकोष'्ठनयस्थसमस्तांकयोजननिःपन्रपचमात्रैन निचतुए- 
कल्त्य पंच भेदा इति समस्ता पिंडीभूता प्रस्तारतंख्या प्रतीयते | एचमेतंदध- 
सनकोप्ठत्रयात्मकपचकलप्रसारे द्विगुस्युक्त मेद्रयमिति प्रतीयते | तदग्रिमद्वितीय- 
कोंएस्थचत॒र्थाबेन व तत्र अस्तारे एक्गुस्युक्तं भेदचत॒ष्टयमिति प्रतीयते। 
तदग्रिमतृतीयकोष्ठत्रयस्थन्नि चतुरेकेत्यकत्रययो जननिःपत्नाष.्माकेन च पंचकल्स्वा्टी 
भेदा इति समस्ता पिंडीमृताएत्वरूपा पंचकल्ग्रस्तारसंख्या प्रतीयते | 

एवं. पूर्वमेवल्कोष्ठहयादघस्ताद्ीव कोष्ठटद्रय निर्माय उपरितनपचकलमेरुपक्ति- 
प्रथमकोष्ठाघोरेब्ामध्यदेशमा रम्याघस्तनद्वितीयकोष्टाधो रेखापयतमृजुरेखा देवा, . तत 
उपरितनद्वितीयकोष्ठाधो रेखामध्यदेशमारभ्याघस्तनकोए धो रेखा पयेतमूजु रेखा. देवा, 
तत उपरितनतुतीयकोष्ठाधोरेखामध्य ( देश ) मारम्याघस्तनकोष्ठाधोरेखाप- 
यंतमृजुरेखा देया, एव तृतीयस्थाने उद्ध्वोधःस्थित्या परस्परससक्त कोष्टाटक वाय,, 
तज्रोपरितन कोष्ठचतष्टय पट्कछमेरुपक्तिः । ततन्र प्रथमक्रोष्ठे स्बोपेक्षया 
पंचमत्याद्विषमरर्वा तिमे चढठुथे च॑ एकॉडको देवः । द्वितीयकोष्ठे च 
शिरोकतब्छिरोंडकतृतीयांकदययो जननिःपन्‍नपष्ठाकेन पूरण कार्यम्‌ । तदमिमें 
व तुतीयकोष्ठे. शिर्रेक्तच्छिरोंकचतुर्थकेयकद्दययो जननिःपननपचमाकेनपृरण 
विधेयम्‌ | सर्वोतिमे चर चढ़े कोप्ठे एकाकेन पूरणं विधेयम्‌ । एवं चात्र 
प्रथमकोइस्थैकाकेन पदकलप्रस्तारे तिगुव्युक्त एको मेद इति ग्रतीयते | 
तदप्रिमद्वितीयको््यपष्ठोकेन च तन प्रस्तारे द्विगुरुयुक्ताः पडमेदा इति प्रतीयते । 


परिशिष्ट (३) घ्३्ज 


तदभ्रिमततीयकोछस्थपचमाकेन च तत्र प्रत्तारे एक्गुरयुक्ता; पच मेदा ईत ग्रती- 
यते | तदग्रिमचत्॒ैकोष्ठस्थैकाबेन च षडलइुयुक्त एको भेद इति प्रतीयते | 
कोष्ठवतुष्टयस्थाऊचतुष्टययोजननिःपन्नत्रयोदशाकेन च._ समस्ता पिंडीभूता 
पटकलप्रस्तारे सख्या श्रयोदशरूपा प्रतीयते | तत्र प्रथमकोष्ठे च सर्बापे्षया 
पष्ठलवात्समे एकतृतीयेतिपूर्वाकद्बबयोजननिःपन्‍नचतुथाकैन पूरण कार्यम्‌) तद- 
प्रिमे द्वितीयकोष्ठे शिरोकतच्छिरौकषष्ठचतर्येत्यकद्वययोजननिःपनन्‍नद्शमाकेन पूरण 
कार्यम्‌। तदझ्रिमतृतीयकोष्ठे व शिरो5क्तच्छिरोंडकपचमैकेत्यक्द्रययोजननिः- 
पन्नषष्ठाकेन पूरण कार्यम। अधस्तन कोष्टचतुष्टय च सत्तकलचतुर्थों केन सप्तकल- 
प्रस्तारे निशुरुयुक्त मेदचत॒ष्टयमिति प्रतीयते) तदभ्रिमद्धितीयकोष्ठस्थद्शमाक्रेन 
च्व तत्र पस्तारे द्विगुरुयुक्ता दश भेदा इति प्रतीयते । ठद्ग्रिमत॒तीयकोष्ठस्थषष्ठाकेन 
न तन्न प्रस्तारे एकगरुयुक्ताः षदमेदा इति अतीयते। तदग्रिमचतुर्थकोष्टस्थैकाकेन 
नव तत्र प्रस्तारे सतलधुयुक्त एको भेद इति प्रतीयते | कोष्ठचतुष्य्यस्थाकचतुष्टययो- 
जननिःपनैकबिंशतितमाकेन 'व॒समस्ता पिंडीभूता एकर्विशतिरूपा सप्तकलमे 
रुपक्तित | एवमग्रेषपि मेसकल्पना थ्थेच्छु विधेया । अध्मामित्तु अन्थविस्तर- 
भगाययोजनामावाच्च न लिखिता ! 

४७, ४ट--अथ मात्रापताकानिर्माणप्रकारमाद, डह्दिद्ठा सरि अका इति। 
डिश सरि अका-अन्न उद्दिष्टपदल्योदिष्टाकपरत्यादुदिष्टांकपहशानकानेकद्विनिपचाष्ट 
श्रयोदशादिरूपानित्यर्थ: थरप्पइट--क्रमेणोत्तरोचर स्थापयत तान्‌ इति शेषः | 
बामातते--वामावतेंन प्रतिलोमविधिना सर्वोतिमाकाव्यवहितपूर्वाकमारम्येति यावत्‌ । 
लेइ---शहीत्या, पर--परत्मिन्‌, सर्वोतिमाके, लुप्पह--लोपयत न्यूनता नयत 
सर्वात्तिमडके तदव्यवद्दितपूर्वाकमारम्य पू्वपूर्वाकाः ऋमेंण लोप्याई, तत्र एक्स लोपे-- 
एकशीपे, अन्न एकपदस्यैकाकपरल्वादेकाकलोपे इत्यर्थः, एक्क गुद जाणहु--एकगुर 
जानीत । दुत्तिणिलोपे--द्वित्राणमकाना लोपे, दुत्तिणि--द्वित्रान्‌ शुरूच्‌ 
जाणहु--जानीत । एकैकपूर्वांक्लोपे येंडका अवशिष्यते ते एकगुरुयुक्तमेदश,पका३, 
पूथ्वाक्द्ययलोपे गेंडका अवशिप्यते ते गुरुतययुक्तमेदशापकाः, पूवाकत्रयल्लोपे येव- 
शिष्यत्ते गुरुचयथुक्तमेदशापका इ्ति निर्गलिता्थः ॥ ण््व प्रधारेण पिगल णाग-- 
पिंगलो नागः मच पताका--मात्रापताका याबइ--सायति कथयतीत्यर्थः । 
जो पावइ--4ः प्राप्नोति गुब्पदेशाज्जानाति, सो परहि बुकावह--स पर बोधयति 
इति योजना। अत्र (१) एकत्वसख्याविशिष्टो दित्वतंस्याविशिष्टो च॑ पूर्बाइः 
प्रथम सर्तान्तिमाके छुप्यते तद्व्यवहितपूर्वाइ्मारभ्यतेब्वशिष्टाकाः क्रमेगाघोधः 
स्थाप्या इति, यदकदवयलोपे अन्योड्वशिष्यते पूर्वप्राप्तों वांइकः प्राप्यते तदकद्व- 
यत्येपो न कार्य इति नियमत्रय गुरूपदेशादध्यवरेयम | हि 

शेप, 
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अथ घद्क्लपताकास्वरू(प)लिखनप्रकारती वामदक्षिणयोरंगुलपचकपरि- 
माणमूद््घ्धाध ऋशुरेखादूववर्दांगुलमधिक वा मध्यदेशेंज्तर विसज्य कर्तब्यं, ततो 
ऋचुरेखया तत्पाश्वमेलन विधेयमेबमेक दीर्घ” कोष्ठ विधाय तम्रैकागुर॒परिमितमतर 
त्यक्थोद् रेखामारम्याधोरेखापर्यन्तं पच ऋजुरेखाः ऋमेण दवा क्रोष्ठपटकमुततरो- 
चर परत्परसश्लिष्ट विधेय, तत्रोद्दिष्यंकलहशा एकद्विनिप्चाष्टनरयोद्शेति 
प्रडकाः क्रमेण स्थाप्याः। ततो द्वितीयाककोषप्ठादधोद्धागुलमितानि परस्पर श्ल- 
च्टानि पंच कोष्ठकानि कार्याण; ततः पचमाककोष्ठादधोड्घस्ताइशमेब कोप्ठ- 
चतुष्टय कार्य , ततः सर्वान्तिमत्रयोदशांकमध्ये तदव्य(व) द्विताप्टकलोपे उवैरिति 
पचमाक तन्र चतुर्यकोध्ठे विन्यस्तमेवास्तीति तब्न्यन्न लेख्यमिति सप्रदायः | ततः 
सर्वान्तिमत्रयोदशाकमध्ये क्रमग्राप्तपद्चमांकलोपे. उर्व॑र्तमएमाक पद्चमाकनों 
(को) ष्ठादघस्तनकोप्ठे स्थाप्य, ततस्तत्र ऋमग्राततृतीयथाकलोपे उ्वेर्ति दशमाक- 
मष्टमाककोष्ठादघस्तनकोष्ठे स्थाप्य, ततस्तत्र ऋमप्राप्दूवतीयाऊलोपे उन्नरितमेका- 
दशाक दशमाककोष्ठद्धस्तनकोप्ठे स्थाप्यं, ततस्तन क्रमप्राप्तैकाकलोपे 3र्व॑रित 
द्वादशाक्रमेकादशाककोष्टादघस्तनकोष्ठे: स्थाप्य, सेयमेकात लोपनिःपन्‍्नपश्चकोंष्ठा- 
त्मिका.. पदकलमेद्पक्तितृतीयकोष्टस्थपश्चमाकनिर्दा रितैकगुरयुक्तत्वस्वरूपप्धर्व- 
तख्याकाना पटकलगणमेदटाना पद्ममाष्टमद्शमैकादशह्वाब्शेतिप्रातिस्विकहपशापिका 
पदकलपताकापक्तिः )! वतों दवर्यकलोपेष्टमपश्चमाकयोस्तयोदशाकमध्ये लोपः 
शत्यशेपत्वान्न कार्य इति, सर्वान्तिमत्रयोदर्शाकमध्ये अष्टमतृतीयेत्यकद्वयलोपे व्व- 
रित द्वितीयमर्क तहितीयकोप्ठेड्स्त्येच ततल्त्रयोद्शमध्ये अष्टमद्वितीयेत्यंकद्वयल्ोपे 
उ्वरितं ततीयांक॑ द्वितीयाकवो प्ठाव्धस्तनकोष्ठे स्थाप्य ततस्तयोद्शमध्ये श्रष्टमे 
केल्यंकद्वयलोपें उरवरितं चत॒र्थम्क॑ तृतीयांककोष्ठाव्धस्तनकोष्ठे स्थाप्य, ततल्लगो- 
दशमध्ये पद्ममतृतीयेत्यकद्वयलोपे प्रथमप्रातः पद्चमाकोड्वशिष्यते इति पद्मम- 
दुतीयाऊयोलेपि त्यकत्वा पञ्रमद्वितीयवोलेपि अवशिष्टटः पष्ठाकश्चत॒र्थाककोष्ठादध- 
स्तनकोष्ठे स्थाप्यड, ततस्तत्र पत्नमेकेत्यकद्ववलोपे अवशिष्टः सत्तमोंडकः पष्ठाऊ- 
कोष्ठादधस्तनको ष्ठे स्थाप्यः, वतस्तत्र पञ्रमेंकेत्यंकलोपे अवशिष्टः सप्तमोंडकः पष्ठा- 
कको&दघस्तनकोष्ठे स्थाप्यः, ततस्तत्र तृतीयद्वितीयेत्यंकदयलोपे अवशिष्टोड्टमों 
डक प्रथमप्रात्तोवशिप्यते इति तयोत्तन्न लोप ध्यक्त्वा तृतीयैकेत्यकद्यलोपे अब- 
शिषप्टो नवमोडकः सतमाकक्रोष्ठाइ्धस्तनकीष्ठे स्थाप्यः, सेयमेकद्वयलोपनिःपन्‍ना 
पटकलमेद्पक्तिद्धितीयकोष्ठस्थपष्ठांकनिर्दा ( रि )तद्िगुरुयुक्तत्वस्त तपपट्छख्याकाना 
घटक्लमेदानां द्वितीयतृतीय च(ठ)थपष्ठसप्तमनवमेतिप्रातिस्विकल्पजापिका पद: 
कोप्ठात्मिका पदकल्षपताकापक्तिः | एय॑ तत्र प्रथमवृतीयाष्टेव्यंकनयलोपे उचरित 
एथोडका, सच पदक्‍लमेरुप्रथमकोहस्पैकांकनिर्दारितनिगुरयुकततत्वस्सैकलतप्या- 


परिशिष्ट (३ ) शरे६ 


कध्य घदकुलमेंदस्य निगुरुयुक्तो भेद्ः प्रथम इति प्रातिस्विकरपशापका प्रकोष्ठे 
अस्व्येवेति सब्बंमनवद्यम्‌ | 


४९. अयैतावत्संस्थाककलाविशिष्टैतावत्सख्याकाक्षरचरणे बत्ते कति गुरवः 
लि लघव इति कौतुकात्केनचित्यृष्ठे उत्तरप्रकारमाह, पुछुलेति | पुछल छंद कला 
पृष्टच्छुंदश्कलायाम्‌ू, अन्र कलापदस्थ कलासख्यापरत्वाद (४)छन्दःकश [संख्या- 
यामित्यर्थ: । यत्य गुण्लघुनिशासा तद्यूष्ट छद्स्तस्य या मान्नासख्या तन्मध्ये 
इत्यर्गः। पुछुल ( अ्रक ) छुद---४४८ छुदग, अनापि छुद॒!पदस्य छुदो5छरसंख्या- 
परल्वालृष्टछु दोडक्ष रसख्यामित्यर्ः । मेटव--हीना कुझ। एवं करि--( एवं ) 
ऋृत्वा एवं कृते सत्तीत्यया | अवसिद्ठउ--अवशिष्टा सख्येति शेष', कलासख्या 
मध्यो॑रिता सख्येत्यर्थ, गुर जाणिअहु--गुरोशातव्या, उताव--उवरिता गुरसख्या 
पतिरिका वृत्ताक्षससख्येति यावत्‌ । लघु जाणिअ--लघोजशौतवब्या | यथा अष्ठादश- 
'ऋलाजिशिष्टैकादशाक्षस्वरणे बृत्ते गुरवो ल्घवश्चेति पृष्टे, अशद्शरूपकलासख्या- 
मध्य एकादशरूपाक्षुरसख्यालोपे उर्वरित्ता सत्सख्या, सा गुरुसख्या जश्ेया। एका 
दशाक्षरमध्ये यदि सत्त गुरबस्तदोवरिता चत॒ष्टयतख्या, लघोशौतब्या, एज चैता 


हदृशचरे वृत्ते सतत शुखश्र॒ल्वारो लघव इत्युत्तर देषमिद च चृत्तमिद्रवज़ाख्य 
मेबमन्यनाष्यूह्मम्‌ । 


५.०. अपैकान्लरमारभ्य.. घडिंवशत्यक्ुरपयंतसमस्तव्णबृत्तपिंडीभूतसख्यामाह 
छब्मीसेति । घदविशतिः सप्तशतानि तथा सउप्तदशसइस्वाणि ह्विचत्वारिंशल्लत्षाणि 
न्रयोदशकोदय*, एवं समग्राणि एकाक्षरादिषड्‌विंशत्यक्षरपयन्तानीत्यर्थः व्णवृत्तानि 
मवन्तीति शेष: । मात्रावत्तानामसंख्यातत्वात्तत्सख्या नोक्ता, वर्ण॑वृत्ताना प्रत्येक- 
सल्या ग्रथविस्तरभयादुनतिप्रयोजनत्वाच्चास्मामिरत्र नोक्ता | 


५.१, अथ पुरकस्ताददप्रमाणाना गाहूप्रभृतिसप्त पात्राच्छुन्द्सा सामान्यतश्वरणचतु- 
'डयसमुन्िता सख्या रडडाबूततेनोदिशति, होइ गाहू इति। गाहूनामके छुद्सीत्यथः 
अत्त चौअण--मानाश्चतःपचाशत्‌ , होइ---मवति, तह गाह्याइ सत्तावणइ--तथा 
गाथाया सत्तपंचाशत्‌ पंचाशत्‌ मानना) मवतीति पूर्वानुषरगः, तैहि---ता ग्राथो पल्‍्लट्टि--परा- - 
थाया;.पूवाड म्‌ उत्तरार्द झला उत्तरा्द (च पूवोर्ड) झत्वेत्यथः, विग्गाह- 
'विगाथा, किंजिअइ--क्रियते | श्रत्र तेहि इत्येकारों हत्वो बोध्यः एओ सुद्धा अ 
बण्ण मिलिआ भि लहू इत्युक्तत्बात्‌। उग्गाहड--उद्गाथा छुट्ठिकला पघृष्टि- 
कला षष्टिः कला सात्रा य॒त्वाः सेत्यर्थ, गांदिणिंम--गाहिंन्यों, बासद्ि 
'दिघष्टि। मत्तद--सात्राः करू--कुर, तह वि पलट्विअ--तदहिपरीताया तस्या 
गाहिन्या; विपरीतायामित्यय: सिहिणी-सिंदिन्या, बें अगल-दरचचिका, सद्दि--घष्टिई 
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मात्रा इत्यनुपंगश, होइ--भवन्ति, अन्र हो इत्योकारः पूर्वोक्तदिशा हत्वों बोध्यः | 
अत्र क्वचित्‌ तह गाहाइ सन्ना(त्ता)बणी इति, तह विग्याह पलद्धि किजद 
इति च पाठः; स रडडालक्षुणविरद्धत्वादुपेच्यः । खघ--ए्कपके, मत्त चो 
(चउ ) सह्ि-मात्राः चत॒ःषष्टिमेव्तीत्यनुघंगः | एतानि सत्ततलूअ--सत्तरूप- 
काणि छुन्दासि, अण्णोण्णगुग-- अन्योन्यगुणानि, अन्योन्य_ शुणाः _ पजगण _ 
_नलष्वेकलघु पादातगुर्वादयो येषां ताइशानीत्यथं+, मवन्तीत्यनुषगः, इति योजना । 


५२, अथ गाहूप्रभतिसप्तच्छुंदःसु सामान्यतो मात्रा उद्दिश्य विशेषतस्तानि 
लिलक्षयिषुः प्रथम गाहूं लक्षयति पुन्बद्धे इति | यत्र पुब्बद्धे उत्तद्धे पूर्वो्े 
उत्तरदें, पअमरुफे--पादयोभ॑ध्ये पूर्वार्श प्रथमद्वितीयपादयोमंध्ये, उत्तराद्ध 
तृतीयचतुथयोः पादयोम॑ष्ये इत्व्थः | सत्तग्गल--सप्ताधिका,, मत्त बीसाई--मात्राः 
विंशति;, सप्तविशतिर्मात्रा इत्ययः पतंतीति शेषः छुद्मगण--षष्ठो गणः, मेरत् 
जुअलाई--मेरोः युगल, मेरल॑छु स्थयुगलमित्यथः | पूर्वार्द उत्तरार्द्ध च॒ प्रत्येक 
शुबेन्ताः सप्तगणा३ स्थाप्यास्तत्र षष्टथाने एको लष्वात्मको गणः खाप्या, अन्य 
सतुर्मानिक इत्यर्थः, एवं च षण्णा चतुर्मान्रिकगणाना चतुर्विशतिमाँत्रा एका थे 
मात्रा पह्वस्थानस्थलघोर्मात्राहय॑ चातस्थगुरोरेवमत्र॒ सप्तविशतिमात्राः पूर्वाद 
उत्तरा्द्रं च प्रत्येक पतति, तद्‌गाहूनामकं छंद इति निर्गलितार्थः । 

४३. गाहूमुदाहति, चदो इत्ति | चढ्रः चदन हारो मुक्तादाम, एव तावत्‌ रूप 
स्वकाति प्रकाशयति | चडेश्वरवरकीत्तिं! जाव--यावत्‌ , अप्पं--आत्मान स्व, ने 
(ण) णिश्रंसेइ--न निदर्शति प्रकव्यति । 

भू८, अथ गाथा लक्षयति पढममिति | अत्र पढम--प्रथममाद्चचरण इत्यथ+ 
बारह मता--द्वादशमात्राः पतंतीति शेष: या च बीए--द्वितीये चरणे इत्य4॥ 
अटूठारहदिं--अष्टदशमिः मात्राभिरिति शेष॥, सजुत्ता--सयुक्ता | यत्याश्च जह 
पढम तह तीश्रं--यथा प्रथमस्तथा तृतीयः चरण इति शेषः, द्वादशमान्राउुक्त 
इत्यर्थ/ या च चत॒र्थे चरणे इति शेपः दहपचबिहुसिआ--पंचद्शमि्मातरामि- 
रिति शेषः विभूषिता सा गाह्य गायानामक॑ छुद॒ इत्यथः | 

प५--गाथापुदाहरति जेणेति | येन (जेण ) विणा ण जिविज्जइ--गरेन 
बिना न जीव्यते छः कआवराहोवि--कतापराधोपि, अशुणिज्नइ--अतुनीयते । 
., एजमेवार्थमर्थातरन्यासेन द्रढयति पते बीति। पत्ते वि--परसेडपि णअरडहै-- 
* तगरदाहै, अग्गी--अग्निः, कस्स ण बह्लह्षे--वेस्प न वल्‍्लभ इति मंग-- 
चद, अपि ठ॒सर्वस्यापि वल्‍्लम इत्यर्यः। मानवर्ती काचिन्नायिका प्रति सखी- 
वाक्यमेतत्‌। अय च बच्यमाणमेंदेयु चूर्णानामको द्शमो भेद हृति बोध्यम । 


परिशिष्ट (३ ) ४४१ 


५६-- अथ गाथाया मात्रानियममुक्त्वा गणनियममाद स्तेति । गाहे--गाथावा, 
सत्तगणा दीहता--उप्तगणाः दीघीताः दीधों शुब्स्तदवा) भवंति | श्रत्र॒विशेषपरों- 


लय डे 


पि दीघेशब्दः सामान्यगुरुपरो शैय५, एव च॒ पूर्वोर्ें ठत्तराढ़ें च गुब्वैत्ताश्चतुर्मा- 
त्िकाः सप्तगणाः कर्त्तव्या इत्यथं, इह इत्यप्रेतनस्यानुकपः, इड याथाया छु5-- 
घष्ठ गणः, जो ग लहु--जो जगणः गुरुमवयः, नल_लघ॒युक्तो नगणो वा मवति, 
कर्॑च्येपु गुब्ब॑तससगणेघु एछो जगणश्चतुप्कलः ( १) नगणो वा देय इत्यर्यः। 
शेह जो विसमे--इह गाथाया विपमे ( प्रथमे ) तृतीये पचमे ससमे स_स्थान _ 
इत्ययः यो ( जो ) जगणो गुरुमध्यो न पततीत्यर्थ, _तह--व्या, विज अद्वें-- 
द्वितीयाड छुट्ट लहुआ बिआयेहु--षड़ गण लघुकम्‌ एकलघुरथ विजानीत, एवं च 
पूर॑' नलघु अगणयोरन्यतरदान पूर्वोर्द्धामिप्रायेणेति प्रतीयतेी, तथा च मध्यलघु 
( गुरः ) गणः लघुसयुक्तों नगणख्िलध्वात्मकों वा लगण; पू्ोर्द षष्ठे विधेयः, 
ठत्तराद्धं च एकलध्वाव्मक एवं पष्ठोगणो विधेय इति भावः | 

४७--अथ गाथाया वत्तमानधड्बिंशतिविधाया समरुद्ितिमानानियममाई, 
सब्बाए, इति | पु वद्धम्मि अ तीसा--पूर्वार्द त्रिंशत्‌ पराद्धं उत्तराद्धं इत्यथः 
सत्ताईसा--सप्तविंशतिः | एव प्रकारेण सव्वाए, गाह्मए--सर्वेत्या गाथाया सचा- 
चणणाइ--सत्तपवाशत्‌ मत्ताई--मात्राः होँति भवतीत्य्यः । पूर्वाढँ घष्ठे चतुर्मा- 
चिरुस्य जगणस्प लघुयुक्तनगणत््य वा दानालिंशन्मात्राः पतति, उत्तराद्धे च 
धव पहस्थाने एकलघ्वात्मकत्मैच गणत्य दानात्तदपेज्ञाया मान्नान्रव न्यून भवतीति 
समर्विशतिमात्रा; पततीष्यथः | 

प८--अथानुपदमेव वच्यमाणेपु प्रथम भेद रुदमीनामक लक्षयति सत्ताइ- 
सेति । णस्सम्मि-यत्या, सलल्‍ला--श्लाध्याः सताइसा हार--सप्तर्वि 
शतिदीर्धा: गुरव इत्यर्थभ, तिण्णि रेहाई--तिखों रेखा लघवश्चेथथा, पततीति 
शेषः, ज गाह्मण--गाथाना मध्ये, आआ---आद्ा प्रथमेति यावत्‌ , तीसक्खरा- 
जिंशदत्तरा, लच्छी--लक्धमी३, गाह्य--गाया, सा लक्ष्मीनाम्नी ग्रायेत्यं:। अब- 
सर्थ--पूर्त गायाया। प्रथमचरणे द्ादशमात्रादानमुक्त, सा्सां च षड्गुरवों भतति, 
द्वितीयचरणे अष्टादशमात्रादानपरुक्त, तन्न पष्ठस्थानपतितजगणाद्यतस्थलघुद्दयचज- 
नात्तासामष्टी शुरवों भवतीति पूर्वार्दं चतुदश गुरवः, एवं वृतीयेषपि चरसणे 
द्वादशमात्रादानस्पोक्तत्वात्तात पड्गुरवः चत॒र्थे च प्चदशमात्रा दानस्योक्त- 
वात प्ठस्थानपतितैकलूध्वात्मकगणवर्जनात्तासा सप्त ग्ुरवा, इति उत्तरा्ड 
श्योदश  गुरवभ एवं पृर्वोरद्धोत्तराद्धयोस्सकलने सप्तविशतिशुरवः पूर्वारद्ध- 
जगणागतस्थी द्वो लघू, उत्तराधें व घष्टस्यैकलघुरेव त्रयो लघवरश्चेति 
निशदत्षराणि यत्र पतति सा लक्ष्मीनाम्नो गायेत्यथेः | ह 


शछ२ प्राकृतपेगढम्‌ 


५६. अथ लक्ष्मीनाम्नी गाया स्वौति तीसेति। विरखाआ--विख्याता 
हासइ--हसति, वंक॑--व॑, गुरुरित्यथः । एकैकल्थ गुरोह॒सिन लघुद्वयबृद्धितं- 
डब्या, अन्यथा ( सत ) पंचाशन्मान्राणा नैयत्य न त्यात्‌। लासा करोति नामानि 
एकेकगुरोहंसि व्घुद्वय( यु )क्तस्य च बृद्धौ ये भेदास्तेषा नामानि करोतीव्यर्ष: । 


३०, ६१. लब्छीति। क्रमानुरोधालपुनरुपात' | खमआ--क्षमा, देही--ठेदी, 
राई--रात्रि;, चुण्णा--चूर्णा, महामारी । मनोरमा विश्वासिता। शोभा। हेन 
घड्विशतिनामानि, भेदानामपि तावन्मात्रत्वात ) तथाहि, सप्तररिशतिरेव गाहमयां 
गुरवो न लधिका), तत्रातिमों नियती एवं चावशिष्टपश्नविंशतिगुरूणा मिद्यमानाना 
पञ्नविंशति भेदा,, एकश्चसंगुरुक इति घडबिंशतिरेव मेदाः | एतेन पाठलत्य 
भात्रापूरणनिर्वाहाय गुरुत्वापादनेडपि वस्तुगत्या लघ॒त्वादशविशतिमेंदाः इत्यनुसंधाय 
मानिनी रमा विश्वा बसितेति अष्टाविशतिनामानि वदन्तः परास्ता: | 


अथ प्रथमों मेरी जगणमेवावलंब्य ततो द्वितीयादयश्चतर्विशतिमेंदाः पप्ठे 
जगशनलब्वात्मकगणान्यतरदानमवलब्य बोध्य5, अंतसतु षष्ठे नलघुभेदावरंव्येति 
दृदयम्‌। यु माणी रामेति नामद्वय विधाय एकगुरुपद्चपचाशल्शध्वात्मकः 
सप्तविंशतितमी भेद कैश्चिल्सवीकृतस्तदनवधानात्‌ | तथाहि यदि पष्ठे जगणों 
दौयते तदा जगणमध्यस्थ एको गुरुईलदूवयांतस्य 'व॒ गुर्द्‌वयमावश्यकमिति एवो 
शुरुन उभवस्येव, यदि च घष्ठे' नलध्वात्मकगणों टीयते तदापि दलदूबयातस्थगुरु- 
दृवयध्ष्यावश्यकत्वादेकी गुरुन सभवसत्येवेति । घडविशतिरिव मेदा न सप्तविंशति- 
रिति सुधीमिविभावनीयम्‌ | यदपि माणी रामेति एक नाम विधाय गाहिनीति नाम 
लेखकप्रमादातपतितमिति, लक्ष्म्याधास्त्रियुव(क) पचाशल्लध्वात्मक त्याः पद्चविशति- 
रेव भेदा नाम न व तु घडविंशतिमिति, तदप्यनवधाननिन्रस्थनं यतः पष्ठ नलघुरू 
पगणदानेनांग्ये चावश्यकगुरद्वयदानेन निराब्राध सम्मवततों हिंगुरनिपश्चाशल्ल- 
ध्वाव्मकस्य बड्विंशतिंतमस्य मेदस्य त्यागो नोचित्यमावहतीत्यलमितिविस्तरेणेत्य 
स्मत्ातचरणोपदिष्टः पथाः सुधीमिर्विमावनीय: । 

६२. अथ गाथापठनप्रकारमाह पढममिति। अन् चीश(व्द)ल्वर्थ, तथाच 
पढम ची--प्रथम तु, गाह्य--गाथा, ( हसपश्न )--हसपदं, जाआ--व्था 
मथरमित्यर्थः, तथा मंथर इति शेषः सर्वत्र योज्यः, बीए--ट्वितीये चरणे, विद्िस्व 
बिक्कम-- सिंहस्थ विक्रमो यथा, त्तीए--तृतीये चरणे, गअभरलुलिश गजबर- 
छुलिञ गजेन्द्र गमनमित्थः यथा, चठत्यए--चत्॒थे चरणे, अह्छुलिअ--अहिं- 
खुलित सर्पंगतिविशेष इति यावत्‌ यथा। 

४३, अथ समख्ानेदपि जगणदाने गाथाया गुणदोषावाह--णएज़के जे इति। 


परिशिष्ट (३ ) शछ३ 


एबके जे कुलबती--एकस्सिन्‌ जगणे सति कुलवती होइ---भवति गाथेति शेषः | 
यथोक्तपष्ठस्थानस्थजगणमात्रेण समीचीना गाथा भवतीत्ति, तदतिरिक्तो जगणः 
समस्थाने5पि न कर्तव्य इति भावः | वे णाअक्केण--ह्विनायकाम्था द्वाभ्या जगणाम्या- 
मिति यावत्त, सगहणी--सणहिणी भवतीति पूर्वेणान्वयः, द्वाभ्यां नायकाम्याँ परस्पर 
गहीता कामिनी न सता संमता तथेयमपीति, जगणदह्यमत्र न देयमी(मि) ति भावः। 
णाअकहीना(णा) रडा--नायकेन जगणेन हीना रहिता, पष्ठे स्थाने नलघुयुक्ते- 
त्यथः रडेव रबेत्यथग, तथा च यथा नायबेन हीना कामिनी न शोभते 
तथेयमपीति, बहुधा षष्ठो जगण एवं देय इंति मावः | वहुणाअक्का(का)--बहुना- 
थका बहवो नायका जगणा यधत्ष्याः सा ताइशीत्यथं;, वेश्या होइ---भवति । तथाच 
यथा वेश्या सतामनाद्रणीया तथेय॑, बहवो जगणा न देया इति माव३ | 


६४. श्रथ वर्णभेदेन गाथाया जातिमेदमाह तेरदेति । तेरह लहुआ- 
त्रयोदशलघुकात्षगाख्या गायेत्यथः सर्वत्र योज्य॑, त्रिप्पी--विप्रा भवतीति शेषः, 
एआइसेहिं--एकचल्वारिंशद्धिरेकविंशद्धिवेत्ययं:ः लघुमिरिति शेषः खत्तिणी-- 
क्षत्रिया मणिता | सत्ताईसे--सत्र्विशतिमिलंघुमिबेंद्ी--वैश्या भणितेति पूर्वेणा- 
न्वयः, सेसा--शेपा, अनुक्तलघुस ज्याका सुद्दिणो होइ--शूद्धा भततीत्यर्थः | 

६५. भय विधमरानस्थजजगणदोधमाह, जा इति। जा पढम तीअ पंचम 
सचम ठाणे--था प्रथमे तृतीये पचमे सप्तमे व स्‍्थाने, ण--ननु निश्चयेनेति 
यावत्‌, ग्रुदमज्का--गुरुमध्यो जगणत्तथ्॒क्तेति यावत्‌ , होई---भवति, सा गाशू--- 
गाथा गुणरहिता, गुब्बिणिए---ग़ुर्विणोव दोष प्रकाशयति | तथाच विपमे गाथाया 
जगणो न देय इति मावः । 

९६ अथ विगाथा लक्षुयति विग्गाहेति। विग्गाह्य पढम दले--बिगाथा- 
प्रथमवले पू्वोर्द्ध इति यावत्‌, सत्ताईसाई मत्ताई--सप्तविशतिर्मात्राः भवतीति 
शेष, पच्छिमदले--पश्रिमदले उत्तरादं इत्यर्थ ण-ननु निश्वयेनेत्यर्थ,, ती- 
सा--तनिशस्मात्रा भवतीति पूर्वेणान्ययः, इअ---एवं पिगलेन नागेन जपिश--- 
जल्पितम्‌ । श्रय मावः | पूर्व विपरीतगाथा वियाथा भषतीत्युक्ते, तथाच गाथा (या) 
उत्तराड म्‌ एव पूर्वा्धम्‌ अंग्रे देयमित्युक्त भबति, अतएव पूर्वार्दं सप्तविंशतिर्मात्रा 
उत्तराद् जिशन्मात्रा उक्ताः एवं चात्नापि पूरवोर्द पष्ठो गण एकलघ्वाध्मकों देय 
उत्तराड च पष्ठो गणो जगणो नलघ्वात्मको वा देयः, विपमे च॑ जगणों न देय 
ज्वेति सुधीमि्रोन्यम्‌ | 


६७--विगाथामुदाहरति परिहरेति | णीबस्य--नीपस्य कदर्त्य कुसुमानि 
पेबेखदि--प्रेज्षस्व | कि तावतेत्यतत आह तुप्क कए, इति | खरदिअआभओो---कठिन- 


श्द्४ प्राकृतपेंगलम्‌ 


इृदयो निर्देय इति यावत्‌ कामो--कामः, धरुहि--धनुपि गुडिआ गुटिका, यहा- 
गुडिआधणहि इत्येक॑ पट, तस्य वटिकाघनुः गुठिकायुक्ता (क्त) घतुरितवर्यः। 
गुलेल इति लोके; गेग्हइ---गहाति, अतो मान परिहेत्यथः | 

६८--उद्गाथां लक्षयति पुव्चद्धें इति | यत्र पु (व्यू ) दे उत्तदें--पूवाद 
मत्ता तिसत्ति--मात्राः त्रिंशत्‌ संभणिआ--सभणिताः, हे ठ (सु )मग शिष्य 
से--तत्‌ पिंगल' कई दिच ( & )-- पिंगलकविना दृष्ट, सद्ठि मत्तगो-- घष्टिमात्ाग 
पष्टिमात्रात्मकशरीरमित्यथ), उग्गाहों वुत्तो--गुग्दा ( उद्बा ) थावृत्तम्‌। गाया- 
पूर्वार्द दलहमेडपि देवभिति भावः | 

६६--उद्गागाथामुदाहरति सोऊणेति । हे सुपुहि--छुमुखि | जत्स णाम-- 
यध्य नाम सोऊण-- भुत्या अ्रंयू--कर्त भूतानि गअगाइ--नयने कमंगी दघेइ--- 
रधति, अतस्तस्थ चेश्पएणो--चेदिपतेः मुह--मुख जदिच्छु--ययेच्छ कह-- 
कथ, पेखखामि--पश्यामि इति त्व मण--कथय | 

७०--अथ गाहिनीं सिंहिनीं लक्षयति पुव्त्र इति। मुद्धिणि--है मुस्धे यत्र 
पुष्बद्धे तीस मत्ता-पूर्वाद्धों त्रिंशन्‍्मात्रा भवदीति शेषः, उत्तदे बत्तीसा-- 
उत्तराद्धं द्वार्विशन्मातरा मवतीति पूर्वणा( नव )यः, सा गाहिणि--गाहिणी 
( नी )ति पिंगल पमणे३--पिंगलः प्रमणति त्व॑ धुणेहि-- जानीहि, अत 
तामिति शेषः | तथा च ता गाहिनीं चरित्ररीक्र--परावतत्य विपरीता ऊंल्वेति यावद्‌ 
सिंदिणी--सिंदिनीं सत्य निस्सशय भण--कथय ॥ अय भावः, पूर्व. लामात्यतो 
गाहिनया द्विषष्टिमात्रा ऊक्तास्तत्र पूर्वोर्दों क्यियय उत्तराद्धें क्यित्य इति शिष्य 
जिशासाया पूर्व पूर्वार्द त्रिशन्मात्रा उत्तरादे द्वा्निशन्मात्रा इत्युक्तमेव चल पूर्वा्द 
गायथाया इवास्‍्या अपि कत्तव्या उच्राद्धं द्वात्रिंशन्मात्राया उक्तत्वाचत्र पढ़ 
जगण कृत्या चतुम्ात्रिका अष्टो गणा वच्यमाणस्कघकवल्कत्तैव्या इति गादिनी- 
व्यवस्था | पिंहिन्या च घष्ठ जगणं दत्वाप्टो चतुर्मात्रिका गणाः पूरा देया 
उत्तरादें च गाथाप्रथमद्लवद्वियेयमिति निर्णय इति सुघीमिर्ध्येयम्‌ । 


७१--तत्र गाहिनीमुदाहरति मुचहीति | हे सुदरि पा्र--पाद मुचहि-- 
छुच हे सुम्ुखि हसिऊण--हसिला मे--महा मम वा खग्ग-खज्ड अपहिना 
अर्पय, मेच्छुपरीर-म्लेच्छशरीर, _कप्रिआ -कर्चयित्वा. इम्मीरो--हम्मीरः 
तुइ--तव बअणाइ--वदन पेक्लई--मेचते । युद्धार्थ संनद्धत् हम्मीरत्य सज्जा- 
नयना्थमागतवतः प्रतिरोध कुर्बाणा काता प्रत्येतदाक्यम्‌, एवं च स्लेच्चानिनर्णिस 
मयरा अछ्तेनैव भटित्यागत्य भवत्या दर्शन विवेयम्‌, ग्लेच्छतो बदीभीतिमंम 
था उम्रामें मरणशका न विषेयेति मावः | 


परिशिष्ट ( ३ ) ५४५ 


२--अथ सिह्नीमुदाहरति बरिसईति। णीसक--निश्शकः जग्गतों-८ 
जाग्रतू महाजागरूक इत्यथ,, साहसंको--साइसाको विक्रमादित्य, केण 
(अ) ह बि्ि--कतकत्य दृष्टि चरिसइ--वर्षति, अथच दिम्राणिस-- 
आअशेरात्, सबने जगति तप्पइ--तपति, अतः इृढ--इढें च॑ सरजिवं--सर्सविंतर च, 
'णिंदइ--निंद॒ति । इद्री जल॑ वर्षति महातापसेम्यः साशकश्च, सूरश्ष विवेव तप- 
त्यजागरुकश्न, अय ठु कनक वर्षति निश्शंकश्च, स्वेदा च तपत्ति जागरकश्चेति 
तो निदतोति मावः | 


७३--अथ स्कघक लक्षयति चौमतेति । पुब्वडे उत्तद़ें बि--पूर्वार्दो 
ऊत्तराद् डपि, समसआा-समरूपाः सम पष्टनगण तद़प॑ येपा ताइशा इत्मर्थः। 
यत्त सम पषष्टनगणनलध्वन्यतरत्कमिति तन्‍न, अच् नलघुदानासभवात्‌ | इदं 
चानुपदमेत व्यक्तीमविष्यत । चौमत्ता अछठ गणा--चतुर्मौत्रका अष्टौ गणा३ 
हॉति--भवति, तत्‌ बहुसमेआ---बहुतमेदक बहवोी वच्यमाणाः सप्तविशतिविधमेदा 
य््थ तत्ताशश खधहा (आ )--स्कंधक भिश्राणहु--विजानीत इति पिगल 
पभणेइ--पिंगलः प्रमणति, मुद्धि-हे मुग्धे । अन्र उत्तद्ध इति तकारः धयुक्त- 
परोडपि लप॒वेध्यः, कत्यत्रि सजुत्तपरों इत्युक्तेः अन्यथात्र पप्ठे पंचमान्रापत्या 


जगणासभवाल्लक्षेण न सुगच्छुते,  एतत्तत्व॑ पुन्मेंब्प्रकारावसरेष्नुपदमेव 
विवेचयिष्यामः | 


७४--स्कघक्मुदाइरति ज जमिति | इृशुआ--दनुमान्‌ , रचिस्ट्वक्कपरिघ- 
साणतह--रविरथचक्रारिघर्षणतह ज॑ ज--य य गिरिं पवत॑ं, आणेइ--आनयति, 
त त णलो--नलः वामकरत्थमिभ- वामकरोच्रमित, लीलाइ--लौलया अना- 
यासेन, समुद्दे--समुद्रे, रएइ--रचयति || 


७५. अथ पुरः सतबिशतिभेदानयनप्रक्गर विवज्षुः रहावततेन प्रथम ताव- 
न्‍नामानि सख्या चाह | नढ इति | नंद: १--भद्र: २--शेप४ ३--सरंग---साररगः 
४--शिव: ५--मह्मा ६-- वारणः ७--वरुणः ८--णीलइ-- नील: ६---मण- 
णतलक--मदनताडकः १०--शेतखरः ११---शरः १२-गगने १३--शरभः 
१४--विमति; १५--क्षोग १६--नगर १७--नराः १८--स्निग्घध: १६--- 
स्नेहलः २०--मदक्लः २९--लोलः २२--शुद्रः २३--सरिः २४--हुम्मः 
२५--क्लशः २६--शशी २७--दृत्ि हि. शरमशेपशशघर;:; प्राज़्तवय+ 
खधाण--ल्कन्धके, रत्ताइस--सत्तिशतिः णाम--नामानि, मुणइ--जानीत || 
क्यचिततु णाम इत्यत्र जाण इति पाठस्तत्र विगेवरत्वथेत्तदा नामद्वविध्य परिद्ाईम | 
अन् क्वचिदद्धाएत/ सघाण इत्ति पाठ, स तु लैंसन्नग्रमादाज्जाव;, एतदनु गेपरेन 


बे 


श्श्‌ प्राकृतपेगछम्‌ 


च मनद्‌ ( मदन ) स्वारंक इति नामद्वर्य विधाय त्िगु्वशपचाशल्लचात्मकमश- 
विंशतिमेद व्दंति, तदपि अमविल्सित, क(त)स्थ गाथामेद्त्वादज्ञापि षष्ठो लगणो 
द्ल्द्वये देय, अन्ते च गुररेव स्थाप्य इति एकैको गुदर (ज)गणस्य एकैकश्चात्य 
इति मिल्ित्वा अतिमेद दलदइये युरुचतुष्टयमावश्यकम्‌ , एवं च त्िंशद्गुरव- 
श्चलाये लघवश्च यत्र पतति स आद्यो मेदः, चलारों गुरवः पदपचाशल्ल- 
घवशच यत्र पत्॑ति स चरमो भेद इतिं जियुरूणामतमवात्‌ सप्तविशतिरेव भेद न 
स्शविंशतिरिति, तांश्च भेंदाननुपदमेव स्पष्टीकरिष्यामः | चैतस्य गाथामेदत्वे 
उत्तराधे षष्ठो गण एकलघ्वात्मक एवं स्यादिति वाच्यम्‌ » उंद्गाथावदबापि पष्ठें 
जगणस्थापने बाधकामावात्‌ | ननु तथापि तद्बद्मापि षष्ठो गणो नलष्वात्मक एव 
स्थादिति पादातस्थगुरुयुगस्यैवा(ब)श्यकतव न तु जगणातर्मतस्येति प्रतिभेद कथ 
शुरुचत॒ष्टयस्थावश्यकल्वमिति चेत्तनन, द्विगुरुषष्टिलध्वात्मकैकोनरत्रिंशत्तमभेदापत्ते--- 
नंलघुदानस्थ सर्वथा निषेघात्‌। अतएव गायामध्योदितसप्तगणदाननियमादत्र 
तद्भगेडपि यथा नापी (पि) विशेषत्लद्दानिस्तथातिमगुरुद्वय॒स्यैत्रावश्यकत्व न पादा- 
तत्यस्य, तथा च त्रिगुरुतत्वेषपि तथाविधरुरुद्वयवत्त्वस्थात्राधान्न तिगुण््रप्ाश- 
ल्लघ्वात्मके भेंदे किंचिद्बाघ(क) मस्तीत्यपात्त द्विगुरुषष्टि(ल)पघ्वात्मकमेदाप्तेः 
उर्वरि(त)त्वात्‌ | कि च गाहिनीसिहिन्योरुत्तराडपूर्वार्धयोरिवात्रापि गुव॑न्तसतगण- 
नियमभगेनाएने)यं विशेषत्वद्यनिर्मतति भवति चर दलद्रयांतस्यगुरुद्वयनियमभगे 
सर्वत्र उद्गाथादी दलद्वयातस्यगुरुद्ययनियमदर्शनात्‌ , एवं चेतस्यावश्यकत्वे त्रिगुई- 
एपग्याशल्लध्वात्मकों मेदः खपुष्पकल्प एवंि, न च तथापि, दलद्वयेपि 
षष्ठो जगण एवं न देयः किन्तु एकत्र जगणः परतन्न नल्घुः एवं जग- 
णस्थ एको गुरु। पादान्तस्थं गुरुद्रयमिति ग्रतिमेदं शुरुतयमावश्यकमित्यं 
यत्र पदलघवः एकोनर्निंशद्शुरवश्च पतंति स आद्यो भेदः, यत्र च त्रयो शुरवो- 
इपंचाशल्लघबश्च पतति तोडतिमश्चेदिति तथाविधे मेंदे न किं(चि) दबााघकमल्यस्ति 
नव तथाविधम्‌ इति वाच्यम्‌ , चौलहु कत्थबीति विरोधात्‌, उदाहरणे च॑ दलदये- 
पि जगणस्थैव दर्शनात्‌ , पूर्व) समरूपाश्चतुर्माजिका अष्टी गणा देया इति लक्षणोक्त- 
विरोधश्र, यतः समरूपत्व ते्ां तदैव निवंहति यदि पूर्वा्द यो गणः घष्ठः उत्तराद्दे- 
पिस एव स्थादिति, पूर्वोक्तमेदापत्या चैकत्र तदावश्यकत्वे परत्राति तस्येबोचितत्वात्‌ 
दीयता वा षष्ठे जगणः अपरत्र चतु॒लंघुः ( लघव ) क्रियता चानेनैन प्रवरेण 
भेदास्तथापि मबदुक्तरीत्या प्रस्तारक्रियया निगुवेष्टपंचाशल्लष्वात्मको भेहः सप्त्ि- 
शवितम एवायाति न ल्वष्टाविंशतितम इत्यस्मतातचरररुपदिष्टः पथास्मुषी- 


मिर्विमावनीयः । है 
७६. झथ सप्तविंशतिमेदानदा(य)नप्रकारं दोह्इत्तेनाह। चो लहु काथब्रीतति | 


परिशिष्ट (३ ) णह७ 


सहि--सखि, जहि--यत्र, चठ लहु--चलार। लघवः, कत्थत्रि--कुन्नापि 
पसर--प्रसरति सो शुद॒ठ जाण--त॑ नंद जानीहि, यदि ग़ुरु दुट्टइ गुरुस्तुट्ति. 
हसतीत्यर्थ, चित्रि लहु बढइ--हो लघाू चृद्धि प्राप्तुत इत्यथभ तदा त त णाम 
तिआण--तत्तत्‌ भद्रादिक नाम जानीहि। अवमर्ःः--पूर्वोक्तप्रकारेण ढलद्वये. 
पछ जगणमेथ दत्वा चतुर्मातिका अ्टो गणाः प्रतिदल् विधेयाः, एवं च गाथाबद- 
आ्रापि प्रथमचरणे द्वादशमात्राः स्थाप्यास्ताशा ७डगुरवः, द्वितीयचस्णे पच्चचतु- 
मौत्रिकाणा सत्वात्तेषा विशतिर्मात्रासताठा च षष्ठजगणाद्रतगतलघुद्दथय विह्यय नच- 
गुरवों भवन्ति, तदेव प्रथमढले पचठशगुरबो हो लघू, एवं ट्वितीयदलेडपि, तथाच 
दयोटलयोमिलिला यत्र त्रिंशदूयुरू पष्ठजग(ण) दयातगंताशन्चारों लघवः पत्तति, 
स नढः प्रथममेद), यदि च त्रिशद्गुरुषु एकेक्रगुरुह्ासेन तत्समानमात्राक लघ॒दय 
चद्धते तदा भद्गादयों भेदा भव्रन्ति, ते च प्रदश्यंते लिखित्वा | 


७७, अथ नदाख्य स्कन्धयकमेदमुटादरत्ति चदेति॥। चद--चढद्रा।, कुदा-- 
कछुन्दग, कासा--कास$, हारा--हासे मुक्ताठाम, दवरा--दहौरक, तिलोअणा--जिलो- 
चनः कपूरंगौर इति यावत्‌, क्लासा--कैलामः पर्वतः इत्यादीनीति शेषः जेत्ता 
जेत्ता सेत्ता--यावति (यावतति) श्वेतानि, तेत्ा--ताबति, हें कासीस--काशीपत्ते 
दिज्ोदास, ते तव कित्ती--कीत्यां जिण्णिआ जिजा(ता) नि, एतेम्गोपि त्वदीया 
कीत्तिरतिधवलेति माघः | 


७८. अथ द्विपया लक्षयति तेरद्देति । पदमपाढे, तेरह मचा--त्रयोदश माना, 
टेह--टेह्दि, इद च क्रियापढ सर्वत्ान्वेति, पुनः द्वितीयचस्णे इत्यर्थः, तेरह--नथों- 
दश मात्रा देहीति पूर्वणान्वयः, चनुर्थचरणे इति शेपः एआरह--एकाठश मात्रा 
देदीति तेनेवान्चय+, एद्द--एतद्‌ ठोहा लक्खण--द्विपथालक्षणम्‌ || 

७६. द्विपथामर॒दादरति सुरअद इति। सुरतर३ कल्पदृक्ष इत्यथड, मुर्ही--मुरमिः- 
कामधेनुरित्यत्ट, परसमणि--लर्शमणि.,, एसते इति शेपः बीरेंस समाण---चीरे- 
शसहुशा नहिं । तन्न रेतुमाह ओ वक्‍क्‍ल इति॥ ओ--सः मुरत«रित्यर्थः वफ्म्न 
भो कठिणतणशु--वल्कलः वल्कलमय इति यावत्‌ अथ च कठिनतनुः ओ पमु -- 
सा मुरभिः पशु: विवेकरहिता। ओ पासाणु--स्त स्रशमणिः पादामः जड़ 
इति भावश वोगेश्वरलु मूहुचित्तः विवेको महावुद्धिरिति तेम्यों त्रिलक्ताग 
इति मादः | 

८०, अधैत्तद्भेदन्‌ रटडाइसेनादइ भमद इतिः--श्रमरः १--श्र मरः २--- 
शरभः ३--सरवागु--श्येनः ४--मदूफ् ४--मक्द। ६इ--ररभः ७ 
८--मरालः ू६--मदक्लः १०--परवोधर: ११-- इसः १२--बानर 


आओ 
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जरिकलः १४--कच्छुपः १५-- मत्त्यः १६--सदूल--शादूलः १७---अहीवर-- 
अहिवरः इप्- बयान १६-- विरालः २०--शुनकः २१--तह--तया उंठुय 
३२-- प २३--इति, यद्गा शुरु इृदुृइ--सगुरुस्युटति हसतीत्यथा, थे लहु--दो 
जदइ--बद्धते, तदा त॑ त--तत्त्‌ श्रवरादिक णाम--नाम, बिज्ञाए--विवञा- 
नीहि पमाण--प्रमाण निश्चितमित्यर्थ । 

८१. अग्रैनमेव प्रस्तास्पकार दोह्ाइस्तेन विशदीकरोत्ि छुब्दीस इति। बाइत 
(स)--द्ार्विशतिः, गुद--गुख+, चारि---चत्वार, लट्टु--लबघव१, एव छुव्वी- 
सक्वर--परडूविंगलयज्ञुतणि, भनर हो--अमरे भर्वति, वे लहु बदइ--द्वो लघू 
चढ़ ते, तदा तदआमरादिक नाम विआरि--विचारय जानीहीत्ययः श्रथमर्थी--- 
पूर्व द्विपयायाः प्रथमचरणे त्रयोदशमात्राणामुक्तल्ाद तातां वर प्रथम पदकृल 
पुनश्चतुपष्कल्ः पुनत्रिकलः स्थाप्य इति उद्दवनिकाग्रकारस्थ वक्तत्यल्वादेकलबुः 
श्रथमचरणे प्रिकलातर्गत आवश्यका, अन्यथा अयोग्शमात्राणामतउमव्रापचेः, एवं 
डितीयच-णे एकादशमात्रागामुक्तत्वात्ताता च प्रथर्म पदकलस्ततश्चतुष्कललत 
परककलः स्थाप्प इति उद्वनिकाप्रकारत्य बच्यमाणल्रात्तत्राप्यको लघुगव- 
श्यकः, एवं तृती(य) चह॒र्थवोरप्येक्रेकी लघुरावश्यक इति लघ॒ुचठ॒ष्टय प्रतिमेद्मा- 
वश्यकमेव च प्रथमचरणे द्वादशमात्राणा पडगुरबवस्त्रयोदशमात्रात्मकश्चैकों लबु- 
रेंच ह्वितीयचरणे दशमात्राणां पत्ञ गुरव एकादशतममात्राकश्वैको लघुरेव 
'पृर्ववले एकाइश गुरवों दी लथू, एव त्रयोदशाक्षराणिण पतति, एज़ परदले5पि 
इति &ाविंशतिगुरवश्रत्वास्क्ष लघबों यत्र पतति(तत्र) श्रमरः। अब पडविश- 
च्यक्षरात्मके श्रमरे शव यद्रेंकों शुरुन्यूंनो भवति पृर्वमेद्स्य लघुचतुष्टयेनेकीकृत्य 
सनन्‍्समानमात्रासख्याक च लघु॒द॒बय' वर्दते; एवमेकविंशतिगुरवः पडलघद३ यत्र 
पतति, स श्रामए | एव पूर्वमेंापेज्ञया उच्तरत्र भेदें एक गुरु न्यून कन्या लघु 
दूवयमधिक छत्वा ते ते मेदा चाच्या), ते लिखिता ग्रदृश्य ते । 


८२. अयैतेपु भेदेषु आद्र श्रमरनामक भेदमुदाइरति जा अद्भज्स्‍ इति | जा 
अडदझ्ले पत्चई--यस्पार्दधक्ष पार्वदी, सीसे गगा जासु--शीर्पे गया (वत्य) जो-- 
यो, ठेवाना बल्‍लमः, तामु पाथ--तस्थ पादौ, बढे--नमस्कगेमि । 

८३१. अथ वर्णमेंटेन द्विपयाया जातिमेदमाह, (बारह) लदुआ--दाद्श लश॒का 
पद्विप्येति शेपः, विष्यी--विप्रा भवतीति शेयः, तह बाईसेहिं--तथा द्वा्विशर्ति- 
मिर्लश्रुभिरिति शेयोंग्रेडपि बोजनीयः खत्तिणी भणिआ--कत्रिया भंथिता, 
असीस--द्वा्निशक्धि्लश्रुमिः वेसी---जैश्या दोंइ---मवति | जा इअय--वा इंतेग 
>अनुक्तलबु तंख्याका सा मुद्दिणी दोइ--झाद्रा मबति | 
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८४, अथ द्विपयाया गणविशेषपुरस्कारेण दोपमाह जस्सेति | जत्सा--यस्या+ 
द्विपयायाई, पढमहि--अ्थमे, पाअ्--पादे, तथा तीए--तृतीये, पाए--पादे, 
ण--ननु, निश्चितं, जगणा--मध्यगुकका गया दीखसति--हदृश्यंते, सा चडालहं 
घर रहिआ---चण्डालण्हस्थिता, दोह्द--ह्िपथा दोष पसेइ--प्रकाशयति | 
तथा च दोहाप्रथमतृतीयचरणयोजंगणो न देय इति भावः | 


८५. अथ द्विपथाया उट्ट वनिकामाह चक्कलु इति। आदी छुक्क्लु--घट- 
कल्ल$, ततः चक्‍्कलु---चतुषण्कलः, ततश्र त्रिकल+ एमपरि--अनया परिपाट्या 
भिसम--विषमे चरणे गण इति शेषः, पलति--पत॒ति, सम पाअद्वि--समें पादे 
द्वितीये चतुर्थ चेत्ययें: | अन्ते घटकलचत॒ष्कलयोरते इत्यर्थः एक्ककलु--एककलः 
पततीति शेष$, इमभति--एव॒ प्रकारेण, दोहा--दोहा, ठेनि-- स्थापय | एक्क- 
बलु अब एको हस्वः। अयमथै+--विषमचरणयोस्रयोदशमात्राणा सल्वा्रथम 
घटकलमात्रास्ततः चतुष्कलस्ततत्रिकल एव श्रयोद्श मात्राः स्थाप्याड, समचरणयोश्व 
प्रथम षटकल्स्ततश्रत॒ष्कलस्तत एककल एवमेकादश मात्रा स्थाप्या इति | 


८६ अथ रपतिकानामक इच लक्षयति। दिअपरगरणेति। हे मिअगमणि---मृग- 
नयने, गश्नगमणि--गजगमने, द्वबरगण धरि जुअल--पट्विजवरगणस्य चतुर्लधु - 
युक्तगणसस्‍्य झुगले स्थापय, पुणविअ--पुनरपि च ट्विजबरयुगलानतर चेत्यर्थ, 
तिश्रल॒हु पअल--त्रीन्‌ लघूनू प्रकदय, इम बिहि--एवं विधिना छुठ पमणि--- 
पदपदेषु प्रत्येकमिति भावः, एअ(६)द६ कल्न--एकादश कला३, बिहु--विधेहि 
विर्चयेत्यथे, एड(अआ) रसिका, बिम--यथा, रअणि--रजन्या, सुससि---पूर्ण- 
श्रद्र।, तथा सुहइ--शोभते । यत्र एकादशमान्ना एवं षट्चरणानि यस्याः सा रसि- 
केति फलितायः | 

८७--रपिकामुदाहरति मिमुहेति | अचलः कश्चिद्राणा हअ गम बल--हय- 
गजबलानि, परिहरिआ--परिहत्य, रण--रणे विमुखः सन्‌, चलिआ--चलितः 
पलाबित इत्यथ, किंच जल जछु तिहुअण पिअइ--यस्य यशः त्रिमुबन पिचति 
सोडपीति शेषम, मलअणिवद्--मलयन्नपतिः, हलहलिआ--हलहलितः, किंचच 
घरणसि णरबइ--वाराणलीनरपतिः दिवोदास इत्यर्थः, छुलिभ--छुलितः 
पराड्मुखीभूत इति यावत्‌ | श्रतः तस्य राशः सकलोपरि यशः स्फुरितम्‌ ॥ 

८८- अयैतस्या नामान्तरकथनपूर्वक भेदानयनप्रकारमाह आईति | उफछुछ 
मह--उकछुछामध्ये उककछुछापरपरयोयरसिकामध्ये इति यावत्‌, साइ--सार- 
भूता, लोहगिणि--लोहागिनी, आइकब्ज--आदिकाव्य॑ प्थममेदः किउ--कूत॑ | 
गुरुवद्ध ते दो लघू हसतः, तदा ते तं--सत्तद्‌ वज्यमाण नाम ब्रिआर--विचारय |] 
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अत्र उकछुछेति रसिकायाः पर्यावः, रसिकत्व च सर्वमेदाबूत्ति। तथा च लक्ष्मीत्वा- 
वदिवत्‌ लोहागिनील्वादि व्याप्य, रसिकात्व॑ गाथात्वमिव व्यापक वोध्यम्‌ । 


८६--अथ नामान्याह लोहमिणीति | लोहसिणि--लोहागिनी, हसीआ--- 
हतिका, रेखा, ताडकिनो, कंपिनी, गभीरा, काली, कालरुद्राणी इति उक्षच्छाया 
अष्टी भेदा इत्यर्थः ॥ 

९०--अथ प्रस्तारक्रममाद लोहमिणीति | सब्यलहु--सवंलघुः सर्वे पटपादखा 
'पद्षष्टथपि वर्णा लघयों यस्या सा इत्यथः, लोहागिनी मवतीति शेप: घत्थ--यत्र, 
एक्क--एकः), शुरू--गुरु, होइ--भवति सा इसी । एवं यथा यथा वर्द्धाते 
हारः गुर), तथा तथा यत्र यत्‌ नाम, तत्र तत्‌ नाम शेयमित्यर्थ:। अय 
साव:--यत्र षट्घष्टिलंघवः ता लोहागिनी, यत्रैकों गुरश्चतः्घश्लिधवः सा हसी, 
थत्र दो गुद द्विषश्टिलंघव: सा रेखा, एवं पूर्वमेदापेज्ञया यथा उत्तर भेदे एके 
शुरुवद्ध ते, लघुद्य च य(भ ,बहीयते, तथा मेदा बोध्याझ; ते च लिखित्ा 
अदश्य॑ते । 

अत्र यद्यपि नवमादयो5प्यन्ये त्रयोविंशतिमेंदा/ सभवतति वाधकामावात्रथापि 
ते ग्रथक्वता नोक्ताश, वत्तुतरतु तैडपि सुधीमिरूदनीयाः तन च॑ त्रिशद्गुरवः प्‌ 
लबवबो यत्र भवति सोडतिमो भेद", प्रतिच ( रण ) मेकादशमान्राणामक्ताबादेकाद- 
शतम एको लबु॒र्वद्य प्रतिचरणमतेड्पेन्षित इति वोध्यम्‌। अत्र कचित्‌ जाथ 
शुरु चारि होह सा हंसीति पाठश्च--यत्र गुरुचतुष्टय भवति सा हंती, एकरुरु- 
मारम्य यावत्‌ गुरुचतुष्टय वरद्धते ताबत्ययेत॑ भेदचतुष्टय हंसीधंशकमित्य्थः | 
अन्रायमाशयः | यत्र चरणघटके प्रदषश्टिलंघवः पतति सा लोहागिनी, यत्रेको 
शुरुश्चतःपश्टिलंघवा आओ | 

यत्र व पड गुरवश्चतु+पंचाशल्लघवः यन्र सतत गुरवः द्विपचाशल्लघब ४ 
एते चलारे भेदा रेखासंशकाः २| यत्र च नव गुखः अष्टचल्वारिंशल्लघव/ 
यत्र दश गुरवः घदचत्वारिंशल्लघवः, यत्र चैकादश गुरवः चतुश्चत्वारिंशल्लघवः, 
यत्र च द्वादश गुरवः द्विचत्वारिंशल्लघवाः एपां च चतुर्णा ताडकिनी सजा १। 
अन्न श्रयोदश गुरवः चत्वारिंशल्लघवः, यत्र च चतुर्दश गुरवः अटनिशल्लधवः, 
यत्र च पचदश गुरवः षद्जिशल्लघवः, यत्र च पोडश गुरवः चठलिशल्लघवः, 
एपा चत॒णी कपिनी सज्ञा ४। यत्र सप्तदश गुरवः द्वार्तिशल्लघत्र, यत्र चाष्य- 
खशगुरवह्नि तल्‍्लघवः, यजैंकोनर्विशतिगुरवः अष्रर्विश्तिंघवः, यत्र विंशतियुरवः 
घड्विंशतिगुरवः ( लंघब ), एपा चतुर्ण गभीरा तज्ञा ५। यतरैकविशतिशुखतः 
तुर्विशतिलंघवः, यत्र द्वार्विशतिगुरयों लध्वश्च, यत्र त्रयोविशतिगुंरवः विश 
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विल्लैधवः, यत्र च चह॒विशतिगुरवः अष्टाद्श लघवः, (कम चतुर्णा' काली संज्ञा 
६। यत्र पंचर्विशतिशुरदः घोडश रूघव:, यत्र घड्विंशतिगुखः चतुद्दश लघवः, 
यत्र सप्तविशतिगुरवः द्वादश लघवः, यत्र षडविं ( अष्टाविं) शत्तियुखः दश 
लघवः, एपां चत॒र्ण कालरुद्राणी संज्ञा। अनैक्गुण्वृद्धिमारम्यागुरुचतुष्टयन्नद्धि 
प्रथममेटक्रणाहुत्तरोच्तरमेदानामपि तथैव विघानेम्नुचितमित्यष्टो भेदा बोध्या:। 
अनैकोनत्रिंशद्गुवंषटलघुयुक्तः . जिंशदूगुरुषडलघुयुक्तरचैतद्मेददयम अन्यदपि 
समवति बाघकामावात, अ्न्थक्ृता तन्‍्नोक्त, व्स्तुतस्तु तडपि वोध्यम्‌ | अथवा 
एतदढपि मेदद्वय॑ कालरुद्राणीमष्ये पातनीयम्‌ , एवं च कालसरुद्राण्याः, पडमेदा 
ओेन्याः | अथवा यत्र चत्वारो गुरवः अष्टपंचाशल्लघवः सा हंसी, यत्राष्टी गुखः 
ए्वचाशल्लघवः सा रेखा, यत्र द्वादश गुरवः द्विचलारिंशल्लघवः सा ताडकिनी, 
यत्र घोडश गुरवः चत॒ल्निशत्‌ लघवः सा कालरुद्वाणी, अब प्रथम शुरु- 
अतुष्टयच्द्ध नादुत्तरगापि तस्वैव (व )द्वनमुचितमिति लोहांगिनीसहिता अष्टी 
भेदा बेध्या इत्यस्मत्तातचरणोपदिष्ट: पंथा निर्मरूरैः सुधीमिविभावनीयः ॥| 

६१. अय रोलाबइच लक्षयति पढम इति। यन्न पढम--प्रथमे चरणे, इदं 
च द्वितीयादीनामप्युपलक्षुक, शुरु अतर जुत्ते--अंतरा गुसुयुक्ता मध्ये गुरुसयुक्ता 
इत्यथें; चउबीस मच--चततर्विशतिर्माज्ञा), होहिं--भवंति, सेस नाग--शेषनागः, 
पिंगलो<भूत्‌ , तेन्द रोला उत्ते--तेन रोज्ञा उक्ता, एण्याराह्म हारा--एकादश हारा 
द्विलशुयुक्ता इति शेषः, तयोद्शाक्षुरगणम(त्या) ग्रे वच््यमाणत्वात्‌ , रोला छुटों- 
रोलाच्छुदसि प्रतिचरणमित्वर्थ:, जुज्न३--युक्ता भवतीत्वर्थ,, एक्के एक्क्रे--एकैकः 
शुद्दरिति शेषश, इृद्टइ--म्रुयटत्ति हसतीत्यथट, अण्णों अश्णो--अन्यः अन्‍्यः लघ- 
रिव्यये, बदह॒इ--वर्देते, तथाचात्र प्रतिचरणमेकादश गुरवो लघ॒दृण्युक्ताः पति, 
तत्र चैंकेकगुरहासेन लघुड यह्ददृध्या द्वाद्शमेदा मबन्तीत्य्थ:। एतल्लक्षुणनिष्कर्पः | 
ययैतस्योदाइरणे संगतित्तथानुपदमेव विवेचविष्यामः | 

६२. रोलामुदाहरति पञमरेति। यदा यअजूडू सजुत्ते--गजयूथर्सयुक्तः हमीर- 
बीर), कोहे चलिअ--क्रोचेन चलितः, तदा घरणि--घरणिः, पअभर द्रमरि-- 
पादभरेण दलिता वेगघावद्धसितिहयपत्तिप्रशतिसेनास्मूहचरणघातेन दलितेत्यथ$, 
तरणि रह घुल्लिदि कपिश्म--तरणिस्थः धूलिमिः प्रयाणेत्यरेशुमिश्छादित:, 
क्मठपिगठ टरपरिअ--क(म) ठप्ृष्मघस्तात्‌ गत, मेरे मदर सिर कंपिअ--मेरछ- 
मदरशिरः कंपित॑, मेहहके पुचे--स्लेच्छानामपि पुनैक, क्टठ--कष्ट यथा च्वात्था, 
टाकद--हाकंदः, किएड--कझृतः मुछि--मुद्धितं च। अन्न किएड इत्येकारः 
एओ छुद्दा चि इत्युक्तत्वाल्ल्युवोंध्यम, अन्यथा पचविशतिमात्रापत्तिः [| 

६२, अधैतदुभेदानयनप्रकार॑ तेषां च नामानि रडडाइत्तेनाह, कुन्द कर- 


ष्श्र प्राकतपेगलम्‌ 


अलेति | जेहि--येषु, एग्गारह गुर--एकादश गुरवः, एवंभूतानि, तेरह अक्छ 
(२)--त्रयोदशाक्षरांणि । ज--यत्र, पलइ--पतति, त्रयोद्शाक्षरमध्ये एकादश चेत्‌ 
गुरवस्तदोवरितमच्तरदय तल्लघुरूपमित्यर्थाज्तिसं, तथाच द्विलघुयुक्ता एकादश- 
शुरवः एवं प्रतिचरण यत्र त्रयोदशाक्षुराणि पततीत्यथः, तेषु यदि अक्खर अक्खर 
अक्षरमक्षरमेकैकी गुरुरित्यय, ज चलइ--यत्र चलति हसतीत्यथः, तग कुढ, 
१--करतल २--मेघः ३, ताडकः २, कालरुद्र', ५, कोक्लिः ६, कमल ७, 
इदुः ८, शभ्ुः ६, चामर १०, गणेश्चरः ११, सहखाक्षः १२, इति, त त--- 
तत्तत्‌ नाम, कुणेह्दि--कुछ इति नागराजः फणीश्वरः शेषः पिंगलः, जपइ--जल्पति 
इति, भणिअ--भणित पूर्वाचायेरिति शेष | इदमत्र तत्वम--रोलाया 
चतुर्विशतिमात्राः प्रतिचरण देया इत्यावश्यक, तत्र प्रकारह्येन संमवति, लघु- 
दृययुक्तैकादशगुरुदानेन, यथेच्छु शुरुलघुदानेन वा ! एवं च॒ पूर्व लक्षण॒द्वय॑ छृत- 
मिति बोष्य, तथाहि पढमेति पूर्वाद्धे नैक॑, एग्गाराह्म हाग इल्युत्तराद्धेन च द्वितोव | 
तत्र यदि यथाकथचिब्रव॒र्विशतिर्मात्रा अतरा अंँवरा गशुष्युक्ताः क्रियते, तग रोला- 
इच भवतीति प्रथमलक्षणारथः | यदि च लघुद् ययुत्तेकादशगुरुमिश्चतुविशतिमात्र- 
क्रियन्ते, तदापि रोलाबूत्त, भवतीति द्विवीयलक्षणार्थ' । तत्र पञमर इत्युन* 
हरण अथमलक्षणामिप्रायेण, भेदानयनप्रकारश्व द्वितीयलक्षणामिप्रायेण प्रदर्शित- 
मित्यवधेयम्‌ । 

एवं च यत्रैकादश गुरवः अते च द्वौ लघू, एवं त्रयोदशाक्षराणि चत॒र्वि- 
शतिर्मात्राश्॒ प्रतिचरण पतंति सः कुद१, यत्र दश गुरवः एवं घतुद्द शाचुराणि 
चरतर्विशतिमात्राश्न प्रतिचरण पतति सः करतल्मम्‌ , एवं पूर्वभेदापेज्ञया उत्तरत्र 
भेंदे एकगुरुन्यूनक्रिया लघुद्यमेकाज्र च वद्धते तदा ते ते भेदा जेया, ते 
लिखित्वा प्रदर्श्यते । 

यदा पूर्वोक्तमेकमेव लक्षणं, तच्र च कथमंतरांतरागुरुयोगः कत्तेव्य इत्यपेत्नाया- 
माह एग्गाराह्म दवरेति, तथा च द्विलघुयुक्तेकादशगुरुषु एकैकगुन्हारेन लघु॒द्धय- 
बृद्ध्या अतरातर गुरुयोगश्व कर्तैब्य इति मावः। न चैव॑ सत्युदाहरणातगरति- 
रिति वाच्यमव्यवहितपूर्वोक्ते रसिकानामके इत्ते इवाच्रापि भेदकरणात्‌ । 

तथाहि यत्र चरणचतृष्टयपिंडीभूताशत॒अत्वारिशद्युरवः अष्टी लघबा, यत्र च 
त्रयश्नत्वारिंशद्शु रवो ( दश लघवः ), यत्र च द्विचत्वारिंशदूगुखों ददश लघदः, 
यत्र च एकचल्वारिंशद्गुखअतुदश लघवः, एज्ा चत॒र्णां कुंदंशा | एव चत्वा- 
रिंशद्गुर्पोडशलशुकमारम्य सप्ततरिंशदूगुरुद्वाविशतिलशुकपयत चतुर्णा करतलख्णा 
२ | एवं षदट्विंशदूगुरुचतर्विशतिलघुकमारम्य ऋ्यस्िंशदूगुरजिंशल्ल8पते 
बतुर्णा' मेघतशा ३। एवं द्वार्निशद्युरद्वातिंशल्लघुकमारन्य एकोनत्रिशद्युर- 


परिशिष्ठ (३ ) भ्र्३्‌ 


सअश्नरिंशल्लघुकपयेत चदु्णा ताडंकतशा ४। एवमष्टाविशतिगुरुचल्ारिंशल्लघु- 
कमारभ्य पचर्विशतिगुर्पट्चत्वारिंशल्लधुपयंत चठुणों कालरुठतज्ञा ५ | एवं चतु- 
विशतिगु रुअ्॒ट चत्वारिंशलघु कमारग्य एकविंशतिगुरुचतापचाशल्लघुकपयेतं 
चतुर्णा कोकिलयशा ६ | एबं विंशविगुर्षद्पचाशल्लघुकमारम्य सप्तदशगुरु- 
द्विषष्टिलबुकरयेत चतुर्णा कमलसंशा ७ | एवं पोडशशुरुचतःषष्टिलघुकमारभ्य 
जयोद्शगुर्सप्ततिल्लघुकपरयंत चठुर्णा इदुसशा ८। एवं हादशगुरुद्धिसततिल- 
घुकमारमभ्य नज्गुरअष्सततिलघुकपयेत॑ चतुर्णा शम्पुसश्ञ ६ । एचमह्टगुए- 
अशीतिलघुकमारभ्य पचगुदघडशीतिलधुकपर्यत चतुर्णा चामरतशा १०। एक 
चतुगुंदअष्शशीतिल्घुक्मारमभ्य एकगुरुचत॒र्णबतिलधुकपर्यत॑ चतुणो गणेश्वरखशा 
११] एवं सबंलघुः सहस्ताक्ञः १९ । इत्य च भेदानयनप्रकारः । 

जेहि--येषु एग्गारहगुरु-- एकादशगुरुकः हो लथू, एब--भूतानि ज॑-- 
यत्र तेरह अकलर--त्रयोदशाक्षराणि पलइ--पतंति, इत्यथं यत्र चरणचतुष्टये 
द्विपचाशदक्षराणि स्थापयिलेति शेष:, अच्षरमक्षरं एकैको गुरु यावद्गुरुचतृष्टय 
हसति तदा कुदादि तचन्नाम कुद इति व्याख्येयम्‌। एवं & ( एक ) विंशति- 
गुरुयुक्त' पञभरेत्युदाइरण कोकिजख्यपष्ठमेदामिप्रायमिति रथ सुस्यमित्यस्मत्तात- 
चरणोपदिष्ट: पंथाः सुधीमिर्विमावनीयः | 

करिचतुममंमत्रयोदशगुरु १ ल(१) कालरुड्र।, यथाष्टी गुरबोंडशीतिलैधवः स 
कोकिलः, यत्र सत गुरवो दृथशीतिलघवस्तत्कमलं, यत्र पड गुरवश्चत॒रशीतिलघवः 
स इंढु, यत्र पच गुरव, पडशीतिलंघवस्तच्चामर यत्र ,यो गुरवों नवतिल॑धवः 
स गणेश्वरः, यत्र गुरुद्वयं (द्धि) नवतिलंघवः स सहलाक्तः, यजैकों गुरुअतुर्णवत्ति- 
लंघडः स शेषनामा भयोदशतमो भेद, इत्यं मेदानयनस्य अन्थादनुपलब्धेः, यतः 
प्रतिचरण लघुद्ययुक्तेकादशगुरुष चरणचतुष्टयसमुद्तिचतुश्चत्वारिशद्गुरुषु वा 
एकैकगुरह्ासेन लघुद्यइृद्धया मेदानयनं अन्थस्वारस्येन प्रतिपत्ते3, न तु श्रयोदश- 
गुरुषु ख्वेच्छुया । इत्यं यथाकर्थश्चित्‌ षण्णवतिमात्रामवलंब्य मेदकररण] विंशतिर्गुरवः 
पदपचाशल्ल्वस्तेषु एकैक्गुरुह्सेन विंशतिमेंदा आयाति | एवं जि शद्गुरवः (रुप) 
पदूनिशद्भुरुषु वा एकैकगुब्ह्ासेन लघुइय॒इद्धा मेदानयनं अन्यस्वारस्थेन प्रतिपते: 
न तु भयोइशशुरुनिशद्मेदा (१) भवति ] एवं यथाकथजित्तावन्मानामाजपूरकता- 
वत्तावद्युदलध्वापादनेन यथारुचि तावत्तावदूमेदाप्तेइुर्बासवात्‌ , चदुक्तरीत््या 
चतुदंशतममेदापत्तिर॒पि इुवोरा, वह्ांत्रैको गुरुरावश्यकोी येन गुरुराहित्येन गाथाया 
मिवाबाष्यनिष्टमापयेत उदाहरणासगतिश्व स्पष्टैबेति विभावनीये वच््यमाणकाव्यच्छ- 
न्द्सश्चात्यायमेष मेद्‌ः यत्कान्ये लघुद्दय॑ जगणंवर्गत मध्ये पतति, अत्र हु 
ययेच्छुमिति || 

प्‌ 


(404. आकृतपेगढछम्‌ 


६४. अथ गंघाननाम्क वृत्त लक्ष॒य॒त्ति दहसत नएणेत्ि | हे सुअगा--सुबना३ 
पढमपश्च--पथमपादे दहसत्त--सत्तद्श वएश--वर्णात्‌ अगह--भगत, तह--तथा 
त्रीअ्ंमि--डितीये5पि, जमअलुञ्मचरणा--पमकयुते चस्णे, अठारहइ--अशद- 
शैत वर्णान्‌, भणतैति पूर्वगान्ययः | एरिसिआ चीआ दल कुणहु--एवाइशमेतर 
बरी दुल--द्वितीय॑ दलम्‌ उत्तराद् मिति बावत्‌ कुणहु--कुदत, तृतीबचरणं 
सत्दद्शवणयुक्त चत॒र्थ चाष्टाठशवर्णयुक्तमिति यावत्‌ | इअ--इरढ, पश्डिअजण 
चित्तररो--पडितजनचिचहरं, गंधाण णाम-गंबाननामक चृत्त होइ--मवति 
इति पिंगलो--पिंगलः भणइ---मणति || 

६५, अथ गंधानकमेव दोहाइते न स्पष्टयति दहसत्तक्खरेति | पदमचरण--- 
प्रथमचरणे, गंधाण--गंधानस्य, दहसत्तरखर--सप्तदशाक्षराणि संठबहु--संत्था- 
पयत, विअ--द्वितीये चस्णे, अक्खर--अक्षुराणि पुनः, अठठ़ारहइ--अटादशैत, 
लमभ टेइ--वमक दत्वा, विश्ञाग--विजञानीहि | 

अन्न व वर्णनियम एज न ठ मात्रानियम इति बोध्यम, | 

९६. अथ गंधानमुदाहरति कण्ण चलन्ते इति। चकक्‍्कवइ--चक्रतर्तिनि 
कण्ण--कर्ण चलन्तै--चलति सति, कुम्म चलइ--कूमश्वलति, कुम्म चलन्ते-- 
कूर्म चलति सति, असरणा--अशरणा कूर्मचलनादधिष्ठानरहितेति मावग, मुअय 
भअ॒कारणा--श्ुवनमयकर्त्नी॑ पुणवि--पुनरपि मद्दि चलइ-मही चक्नति, 
महिआ चलन्ते--मह्मयां चलना, ( महिदद )--महीधरः मेरः चलतीति पूर्व॑णा- 
न्‍्यवः । सामान्यवचनमपि महीधरपढ विशेषपरं वोध्यम्‌। तेहि---बस्मिन्‌ मही- 
घरे चलति सति, छुसअगा--सुरगणश्रलति, मेव॑घिष्ठानत्वात्‌ सुरगणल्येति भावः 
एव जेह चक्क--यया चक्र तथा तिहुअगा--त्रिश्रुवर्न चलति। अत्र जेह इति 
एकारो लघुवोच्चः (१)॥ 

६७. अय चदुश्पादिकां लक्षयत्ति चडठपइआ इति। पाएहि--पा़े एकैक- 
चरगे इत्यर्थ,, चंठमचा--च्॒र्मात्रिकान्‌ , (गणसा)--गणान्‌ उत्त, समुझ करिं- 
रुगुरून, झत्वा, गुख्युक्तान सप्तचतुर्मात्रिकान गणान्‌ विघायेत्वथंड, एच ततीठ 
मचा घरि--रतिंझान्मात्रा घूत्ला, चठपहआ छुन्दा--चतुःपादिकाहन्द, फर्शिदा- 
कर्णीद्रः पिंगल: मणगइ--भणति | तत्र विशेषमाह चडउछुन्देति इंदं इत्त चत॒श्छ 
न्दाठि ले विज्तदइ--ण्टीत्वा करियते, एक-एक छत्दः ग्हीत्वा ण किम्नइ-- 
न क्रियते, इचचतुष्ट्येनेर्क पद्म विधेय, न लेकेनैंत्र इतेन । तथाच पोडराचग्णेरिदं 
कहैब्य, न तु चतुर्मि्वरणैरितिं मावः । .एच चात्रेति शेप, चउसअ अठिअ-- 
चतुश्शतमशीतिश्च मात्रा इति शेष, णिद्ता--निदक्ता३ कथिता दलस) 


परिशिष्ट (३ ) श्श् 


इमअणश्रणि--द्दे झृगनयने, एहु मेअ--एतं मेद, को जाणइई--कः पिंगलातिरिकतः 
जानाति, एअ ( 5 )--श्वच्छुदा ( अमिम )--अमृतब॒ल्यमित्यथ, पआसइ--- 
प्रकाशते इति कइ--- ( कविः ) पिंगलों भाषते। ऊत्र चर्तुर्मानिकसा्सस्तग- 
शात्मकचरण चत॒गुंणीक ( ल्वे )तल्यथं/ एकश्चरणो विधेय+, एवं चत्वारश्चरणा 
(विधेया इति फलिताथः | 

६८, चत्ःपादिकामु दाइरति जसु तीसद्टि इति। जठु सीसहि गगा--यस्य 
शौषें गणा शोमितेति शेष:, यश्च गोरि अधगा--गौरयद्धांगः गौरी अद्धांगे यरय 
साहश इत्यथै, गिव पदिरिअ फणिदारा--भीवापरिधृतफरणिशरः ओवाया 
'परिध्ृताः फणिहारा येन ताइश इत्यर्थभ, कठट्ठिआ बीसा--कंठसिथततविषः, 
'पिंघणदीसा--दिकपिंधनः दिक्‌ पिंघनमाच्छादन यत्य उ इत्यर्थः, सतारिअ ससारा-- 
सतारित+ ससारः येन च, किरणावलिकदा--किरणावलिकदः, बदिय--चंदितः 
च्चदा--चढद्र! भाले धृत इत्य4१, यस्य च॑ णअणहि--नयने तृतीये नेत्रे अणल 
फुरता--अनलः स्फुर्नस्तीति शेष, सो--सः भवाणीकता--भवानीकात+ 
शिवः, वक्ष--युध्मम्य संपओ दिज्जड-तठपदं दद्यात्‌, बहु सुह किज्जउड--बहु 
छुल कुरुतात्‌। झत्र एक एवं चरण उदाह्नतः, एताइशा अन्‍्ये त्रयश्चसणाः 
सुधीमिः स्वयमुदाहरणीयाः ॥ 


६६. अ्रथ घत्तानामक चृत्त लक्षयति पिंगल कद्द इति। बे वि पाक--- 
इयोरपि पादयो3, तिण्णि तिष्णि लददु--तरी( न्‌ त्रीन्‌ ) छघून्‌ , अत घरि--अते 
पदात इति यावत्‌ धरि--धृत्वा, चठमत सत्त गण--चर्तुर्मान्रिकान्‌ उस गणान्‌ 
सण--कथय, एवं बासद्टि मत्त--द्विषष्टिमात्राः करि--कृत्वा, छुद उकिन्वड--- 
छुदस्पृत्कष्टा, पिंगल कइ दिद्ए--( पिंगलकवि ) दृष्टि, घत--घत्ता जानीहीति 
शेप: | अयमय+--घत्ता द्विपदी, तत्र चर्ुर्मात्रिकसप्तगणानतरं लघु न्नय प्रत्येक 
अविधेयमिति । 

१००. अथ घत्ताया यतिनियममाह पदममिति | ( पढम )--अ्रथर्म, दह 
'बीसामो--दशसु मात्रा विश्ाम, बीए:--द्वितीये खाने अठठाइ मच्ताइ---अष्टसु 
मात्रास्ु विभाम इति पूर्वेणान्बवः, तीए--तृतीये तेरइ--त्रयोदशसु सात्रासु, 
'बिरई---विरतिः, एवं घत्ता--घत्ताया मत्ताइ बासठिठ--सात्राः द्विपष्टिः भवंतीति 
शेष: । यतिकथ( न ) कऋ्मेणैकर्निशन्मात्रा लभ्यते, ताश्च दयोदुलयो३ प्रत्येक 
दैया इति सभूय द्विपष्टिमानिका घत्ता मवतीति भावः || 

१०१, अथ घत्ताप्रदादरति रणदबखेति | येन रणदवख--र्णुदक्ष+ सआम- 
कुशल इति यावत्‌', दक्ख-द्छ, हनु ( झु ) --हतः, येन च क्ुसमघणु-- 


५५६ प्राकृतपेंगढम्‌ 


कुसमघन्वा कदपः जिएशु--जितः, यश्च अधभ्र गध बिणसकद--अधरध- 
विनाशकर, गिरिणाअओअ अद्धथ धरू--गिरिनागर्यद्धांगधरः गिरिनागरी पार्व॑तीं 
अदांगे घरति यस्ताहश इलथः, असुरमश्रंकक--असु रभयंकरः, स शकरः रख़ठ-- 
रचठ मामिति शेपः | 

१०२. अथ घत्तानद लक्षयति सो घत्तह कुलेति | यत्र प्रथम एआरह-- 
चीसाम--एकादशसु भात्राष्विति शेष,, अग्रेडपि योजनीयः, बीसाम--विभामः, 
पुणत्रि--पुनरपि द्वितीये तृतीये च खाने इत्यथः, सत्त तेरह--सप्तसु मात्रासु 
त्रयोदशसु मात्रासु च, बिरइ--विरतिमंबतीति शेषः, ( सो--) तत्‌ घत्तहकुल्॒सार 
( < )--घत्तानांमक यवृछृत्त तज्जातिभ्रेष्टमियय॥ गंदड णाम--नदनामक दृत्त 
विद्धि इति शेषः | इति कित्ति अपार--अपार कीतिनागरानः पिंगल! कहु३-- 
कथयति | 

१०३. अथ घत्तानंद्गणनियममाद छुक्कलु इति | आइदि--आदी छुक्कलु- 
षटुकल गण, सठबहु--ठस्थापयत, ततश्च तिण्णि वठक्कल्ल---त्रीन्‌ चतुणलान्‌ 
देहु--ददत, ततश्च पचक्‍्कल--पंचकल, चउकल जुअश्--चतुष्कलयुगल च॑ 
ददतैति पूर्वेगान्ययः, एवं घचानंदं मुणइई--जानीध्व । धत्ताघत्तानदयोश्च विभाम- 
मात्रकृत एवं भेद इति अगन्रापि लघ॒त्रयमंते देयमिति बोध्यम्‌ ॥ 

१०४, अथ घत्तानदमुदाइरति, यो ,बंदिआ इति। जो--यः, घसिरंगग-- 
शिरोगंगया शिरःध्थितया गगया हशत्यथा, बंदिअ--अदितः नमस्छृत इलथ्थः। 
अथवा येन शिरसि ग्गा व॑दितेति। येन अगग--कामः हणिश्न--हतः, यश्ष 
अद्धंगहि--अद्वगि परिकर धरण़ु--परिकर कलन धघृतवान्‌, सो--त१ जोईणण 
मित्त--योगिणनमित्रं, संकाहर--शंकाहरः, सकर चरशु शकरचरणः, वो 
(दुरित्त---) इुरित हरठड--हख ॥ 

१०५, अथ पषटपुदनामकबृत्तं लक्षयति | छुप्पअ छुद इति। हे छुदल्‍ल-- 
छुदल्‍लाः विदग्धाः, अक्खरसज्ुत्तन--अछ्वर॒संयुक्त॑ वच्यमाणप्रकारेण दृथशीत्यादि- 
बर्णयुक्तमिति थावत्‌ , छुपअ छुद--षट॒पद्‌ छुदः सुगअ--शथ्णुत । तत्र यतिनि- 
यमपूर्वक॑गणनियममाइ, एआरहेत्यादिना | तत्र बिरइ--विरतिः, एआरह-- 
एकादशसु माज्ञासु मवतीति शेषः, त पुसु--ततः पुनः णिम्मंतड--निर्श्रात यथा 
स्थाचया तेरइ--तयोदशसु मात्रासु विरतिर्भवतीति पूर्वेणान्वयः, वया च चर्णे 
बतुर्विशतिमात्राः मवन्‍्तीति भावः, पठम--प्रथमे च चरणे इद चोपलक्षण, द्वितीये 
तृतीय चठ॒येडपि बोध्य, बे मचा धरि--द्वे मात्रे घृत्वा सस्थाप्येत्यर्थ,, मसभद्ठिआ- 
मध्येस्थिता मध्ये प्रथमस्थमान्राह्॒यांतस्थद्विलप्वोरंतराले स्थिता इत्यर्थ/ पच चड 


परिशिष्ट (३ ) ण्ध्७ 


चउकल--चतुश्रतुःकलाश्चतललः चतस्तः कला मात्रा येषु ताइशाश्चढुर्मात्रिका 
इति यावत्‌ गण--गणाः किल्जइ--क्रियते, त पुरु-ततः पुनः दे&-अधघस्वात्पादाते 
इति यावत्‌ , जिश्णवि लहु--लघुद्दय दिज्जई--दीयते, ततः पादचरव॒ष्टयानंदरम, 
उल्लाल--उल्लालः वक्त्यमाणलक्षण उल्लालनामक चृत्त दीयते इति 
पूर्वेणान्ययः | तत्र च उल्लाल बे ब्रिरइ--दैे विरती यतिस्थानइ्यमित्यथे:, प्रथर्म 
पण+अनअल्घुद्दय स्थाप्यमेवमेकैकचरणें चतुर्विशतिमाँत्रा विधाय चस्णचटुष्टयं 
विधेयमनंतर च उल्लालपादढयं देयमिति घटपद छुद्ों मवतीति। अतो लघु- 
इयमेत्र देबमिति न नियमः काव्यपादेघु तथा:दर्शनादिति बोध्यम्‌ | 

१०६, अथ पघट्पदमुदाइरति पिंघिम दि सण्याइ--हृढसंनाहँ पिंघिअ-- 
पिचाय, बाह उप्पर--बाहोपरि पक्खर देइ--वाणवारणं दत्वा, चधु समदि-- 
अन्वून्तभाव्य, साहि हम्मीर चअण लेइ शाहहमी (र ) वचन ग्रहीला, रण 
धसिअ--रे प्रविश्य, पक्ख ( र ) पदखर--वाणवारणेन वाणवास्णं, स्वकवचेन 
प्रतिपक्षाणा कबचमित्यर्थ,, ठेल्लि--श्रोट्यित्वा, पेल्लि--नोदयित्वा, उद्दुड-- 
उद्थीयमानः सन्‌, गहपह--नभःपथे भमठ--भ्रमामि, अरि सीसहि---अरि- 
शिरसि, खग्य--खड॒ग डारड--पातयामि, पव्चह अप्फालड--पवंतानह स्फाल- 
यामि (क्रोधानलमध्ये जलउ--ज्वल्लामि, इम्मीरकज्ज यामि (१) उल्लघयामीति 
यावत्‌ | कि च्‌ सुरताणसीस करवाल देइ--खडगेन तस्य शिररिछुत्वेति यावत्‌॥ 
मह--अह, कोहाणल मह--क्रोधानलमध्ये जल्ड--ज्वलामि, हम्मीरकज्जें--- 
(६ )मीरका( यो )थाय, कलेबर तेब्जि--कलेवरं शरीरं त्यक्ता, दिअ चलड--- 
दिव गच्छामि इति जज्जल:] *#ऋहमीरत सम 


१०७ अथ पयपदमेव प्रकारातरेण लक्षयति | पञ पञअ तलह इति। यत्र 
आइहि छुक्कछ होइ--आदो पट्कलो मवति, ततः चारि चउकल्ल( उठ )-८- 
चत्वारश्चतुःक्ला णिदुत्तद--निरुक्ताश, . अंत--पादाते, दुक्कलु--ट्विकलः 
निवद्ध,, एवं यत्र पञ्र पञ्र तलह गिन्रद्ध--पदपदतले प्रतिचरणतलमित्यनः 
निबद्धाः मच चउबीसहि--मात्राश्चतर्विशतिः किज्नइ--क्रियते, तत उल्लालहि 
सहिअ--उल्लालेन सहितम्‌ अते उल्लालपाददग्युक्रमित्यर्थः, सेस कइ भरत्यु 
रिरुत्तत--शेषकविना वस्तु निरक्तम्‌ | एतदेव बस्तु इति नामांवरेणोक्तमित्यर्थः | 
इति गुणहु--शुगयत जानीतेत्वर्थं:। इआ छुंद--इदं छुंद', अक्लर डंबर--- 
सरि्त-_अल्वराडबरसहश _सुभ्राव्यवर्णमुल्लसितगीडीरीतिमदित्यथः, चेद्मवर्तीति 
शेष', तंग छे ( सु) द्ध मणिज्जई--शुद्ध भए्पते। अच्र च वावण सउ थि 
मत्तह--ह्विपचाशतशतमपि मात्रा: कान्यपादचतुष्टयस्य पण्णवतिरल्लालपाददयस्य 
न धट्पचाशदेवमुमवोमिलित्ा द्विपचाशदचिक शर्त मात्रा इत्यथः, मुणहु-जञानीत, 
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छुपपअ छुंद--घट्पदच्छंद,, एरिसि थि होइ--एसाहशमपि भवति, काइ 
गंथ गंथि--किमथ्थ अथग्रथि बिमरह--विमृशत । इद च पूर्वोक्तलक्षणेनैव 
गताथल्ाद क्षेपकमिवाभातीति बोच्यम्‌॥ 


१०८, अयैतदुदाहरति जद्दा सरझ ससि त्रिबेति | यथा शरत--शशिविंब, 
यथा हरहारह्ससिथितिः, हर:--कपूरगौरः, हारो--मौक्तिकदाम, हसा 
पत्चिविशेषास्तैषा स्थि(ति) रित्यर्थ,, जहा फुल्ल सिआ फमल--यथा फुहलपित- 
कमल पुण्डरीकमिति यावत्‌, जहा खड किअ--खंडीकृतः, सिरि खड़-- 
श्रीखंडअंदनमित्य4३, जहा गण कल्‍्लोल--यथा गंगाकल्‍लोला महोम॑य इत्यथ, 
जहा रोसाणिअ रुप्पट--यथोज्ज्वलितं रूप्य॑, जहा दुद्ध बर सुद्ध फेप फफाइ तलपइ 
“--यथा दुग्धवाम्य कीत्ेंः कविसप्रदायविर्ड शीतल्वेनेव कीर्तिवर्णनस्योचितत्वात्‌ 
तथापि श्वैत्यमात्रे तालय्ये न तदशेड्पीति भाव:, तप्तीमूय भाडाहुदूगतः, दुग्धफेन- 
आतिश्वेतो भवतीति तथोक्तिए | पुणः ( न ) यथा पिअ पाअ पसाए दिछ्वि-- 
प्रियप्राप्तप्रणददृष्टिः प्रियत््य प्रास्ता प्रसाददृष्टियेन स ताहश इत्यर्थः, तरुणिजण-- 
तरुणिजनः णिहुआ इसइ--निभ्रत इसति, तत्थ--तथा तव कित्ति--कीर्तति देविस 
“-प्रेक्य, वरमत्ति--वरमते चंडेश्वर महाराज, हरित्रत्ञा भगति। बक्षेठि 
वदिनामुपनाम जातिविशेषों वा, तथा च >क्ाजातीयस्तदुपनामकों वा इत्निमा 
भवतीत्यर्थः । 


१०८क, अथ पूर्वोक्तमेव दोह्ाइत्तेनोपसंहरति चारि पाअ इति] चारि पाश्र-- 
चत्वारः पादा3, कब्वके मण--काव्यस्य मण, बेनि पाअ उल्लाल--द्वावपि पादा', 
उल्लालस्य मणेति पूर्वणान्वयः, इम--एव, बिहु लक्खण--दे लक्षणे एकक 
कट--एकं इत्वा पढ़, एप छुप्पआ पत्थर--षटपदप्रत्वारः ॥ 


१०६. अथ षटपदोपयोगिकाव्यलक्षणमाह आइ अंत इति | यत्र आदो अते, 
दुइ छुक्कलउ--छो घदकलो भवतः इति शेष, एक आदी एकः अते इत्यथा, 
ममक--मध्ये आद्यतस्थयोः षटकलयोरतराले इत्यथ), तिण्णि तुरगम--चयत्त॒ुरग 
मात्र (य ) श्रतःकलाः भवतीति शेप) तन्न तीए--वृतीये स्थाने द्वितीय-- 
चतुश्कल इत्यरथः जगणों मध्यगुरुगणः किंवा विप्रगणश्रत॒ुलघ॒ुकोगणः कतेब्यः, पंत 
कब्चदह लक्खण--काव्यस्थ लक्षण, बुभक--बुध्यता ॥ अबमर्थी, अंग्रम 
पदकलसतज्ञयश्रतुष्कलासतश्र पटकलः एवं प्रतिपाद पच गणाः कर्ंव्यास्तेष्वेव 
च प्रथमपटकला'******* जये तृतीयों गणो जगणों विप्नो वा विधेयः, एवं च ठृतीये 
विप्रश्नेद्दीयते तदा सर्वल्ध्वात्मकीडपि काव्यमेदों भवति, यदि च जगणो दीयते तदा 
तु न तृतीयखजगणातगंतल्थ एकैकगुरोः प्रतिचरणमावश्यकत्वात्सवेगुवाममकत्ठ न 
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भव॒ति च, जगणपत्षे तृतीयस्य गणादयतस्थस्य लघ॒ुद्बय॒स्य प्रतिचरणमावश्यकत्वादिति, 
विप्रपक्षे च चतुर्लघूना प्रतिचरणमावश्यकत्वादिति सुवीमिर्बिभावनीयम्‌ । 

११०, अथ वक्ष्यमाणेषु काव्यमेरेषु शक्रनामक भेद लक्षयन्‌ मेंदान( यन )- 
प्रकारमाह चड अग्गलेति | चठ अग्गल चालीस गुद--चत॒रधिकचत्वारिशद्रुरु 
काव्यपादचत॒ुष्टय चत॒श्त्वारिशद्शुरु इति यावत्‌ , एक्कक्के गुरु लेइ-- 
एकैक गुरु ग्रहण न्‍्यून कुझ, एव /“ऊते च जो गुरुद्दीगड--थो गुरुहीनाः 
एकैकगुरुह्म सेन द्विलघुदृद्ध्या क्रियमाणेषु भेदेषु यः सर्वलघुरित्यर्थ! भवतीति 
शेषः, सो स ( क्क-स ) शक्रः | तत्र च एकैकगुरद्वदृध्या लघु दयहासेनेति शेषः, 
शाम ग्गहण कुणेहु--नामग्रहं शभ्वादिभ्गातमिति भावः कुरुष्व | अथ मावा 
--ततीये जगणदानपक्षे प्रथमषटकलस्प गुरत्रथ द्वितीयचत॒ष्कलस्थ गुरुद्षययं, 
तृतीयचतुष्कलक्ष्य जगणस्वस्पत्वात्तत्थैकी गुरु, चतुर्थचत॒ष्यलत्य गुरुद्यय पचमस्य 
घटूकलस्य गुरुतयमेकाद्श गुरवः, जगणाद्रतःखलबुद॒य च प्रतिचरण काब्ये 
आवश्यक, चरणचतुष्टये च मिलिला चतुअल्ारिंशद्युरवोड्टो लघव आवश्यकाः, 
अतएब काव्ये सन्व॑5पि चरणा शुदरूपा एवेतशि न सभवति जगणपतक्षे अष्टलधूमा 
विप्रपल्ले षोडशलघुनामावश्यकत्वात्‌, तैषु च ( चत॒ः )चल्वारिंशद्गुरुषु, ऋ्ेण 
एकैकगुरुह्मसेन लघुद्दयइद्धया मेंदेषु क्रियमाणेषु यः स्वलघु्मवति सः शक्रः, 
षण्णवतिलष्वात्मके शक्के च क्रमेण एकैकगुरुवृदया छधुदयहासेन यावच्चठ॒श्॒त्वारि 
शदूगुरवो5हो च लघवों मब॒ति, तावबति नामानि भवति। ताश्न मेदाननुपढ्मेव 
विवेवयिष्यामः | अब चर प्रथम गुरूनादाबैकगुरुहमसलघुदयइद्धिक्रमेण 
शक्रनिरुक्तिस्ततश्र लघुनादाय लघुद्दयह।सैकगुरुवर्द्धनक्रमेणान्येपा निरुक्तिइभयथापि 
भेदानयन समवतीति प्रदर्शनायेति ध्येयम्र || 

१११, अथ शक्रमुदाहरति जसु करेंति | जसु कर--यक्ष्य करे, फणिवह 
बलभअ---फणिपतिवलयं, तरु मह--तनुमध्ये तरुणिब्रर--तरुणिवरा थुवतीभ्रेष्ठा पाव॑ती 
बिलसइ---विज्लसति, यस्य णअण--नयने भालस्थतृतीयनेने अणल--अनलः, 
गजल्न गरल--गले कठे गरल विप, बिमल ससि जसु सिर-- विमलः एककलाध्म- 
कतया कलकशूत्य; शशी ( यस्य शिरतसि ) णित्रसइ---निवसति | इद च क्रियापट 
नयने--इत्यादिप्रत्येकान्वयि | यत््य सिरमहशिरोमध्ये, सुरसरि ( सुरसरित्‌ 
रदइ--तिष्ठति, यशच सअज्न जण डुरित दमण कर--सकलजनडुस्तिदमनकरः, 
सो--85, ससेहर--शशिधरों महादेव, हसि--इसित्वा, ठुम हुरिअ---तव 
डुरित इरठ--हरतु, बितरठ अमअचर--वितर्तु अभयवरम्‌॥ अन्न चरणस्थाः 
चहुर्विशतिरपि मात्रा लघुरूपाः स्पष्ट: | अन सो इत्योकारो लघुनरोध्यः । 

११२. अथ स्पष्टटया सख्यानियतकाव्यमेदानयनप्रकार्माह जहेति | यथा यथा 
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चलआ बदिह॒हइ--वलय गुरुवंद्धते, तह तह--तथा तथा णाम कुणेहु-( ना )म 
कुरष्य, सभ्ुह्दि सड--शशभुना स्दढ्ू मिंगगण--#ंगगण मणि--मणित्वा, श्ु- 
मारम्य मूगगणपयेतमित्यर्थग, चो( चउ )आलीस--चतुश्रत्वारिंशत्‌, भेशनित्ति 
शेप, मुणेहु--जानीहि | अय भाव+--षण्णवतिलध्वात्मक एको गुरुवैर्द्धते, एव यः 
शक्रः उक्तः तत्र च यदि लघुद्दयमूनीकृत्य तन्मात्राक एको गुरुवेढते एवमेको- 
गुरुश्नतुण॑वतिलंघवश्य॒यत्र पतति, सशु ( श्र ) नामा द्वितीयों भेदः | एवमुग्रेड- 
पि बोध्यम्‌ ! ते लिखिला प्रदरश्यते, तथा | ] 


११३, गुश ल ९४ शम्मु, गु २ल ९२ सूर्य, गु३ल ६० गड॥ 
गुष्लब्८ स्कघः, ग्रु ५ल ८८ विगया, गु६ल ८४ दर्प, गु ७ लघ्र 
तालाक॥ गु ८ ल ८० समर; गु ९ ल ७८ सिह, गु १० ल ७६ शीष, गु ११ 
ल ७४ उत्तेजा, गु १₹ ल ७२ प्रतिपत्ता; शु १३ ल ७० परिधर्म; गु १४ल 
दल मराचः, गु १५ ल ६६ मृगेन्ध), गु *६ ले ६४ दंड, गु १७ल ६२ 
मर्कट, गु श्यल ६० काल, (१), गु १६ ल प्रू८् महाराष्ट्र, गु२०ल 
पद बधतः, गु २१ ल ५४ कठ, यु २२ ल ४२ मयूर), शु २३ ले 2० बंध), 
गु २४ ल ४८ प्रमरः, गु २५ ले ४६ मिण ( न्‍न ) मह्दाराष्ट्रः || 

११४. गु २६ छ ४४ बश्चभद्र, गु २७ ले ४२ राजा, शु रद ले ४० 
चलितः, गु २६ ल ३८ मोक्ष), गु ३२० छ ३६ मथानः, भु ३२१ ल ३४ बलि 
गु १९५ ल ३२२ मेष, गु ३३ ल ३० सह्खाक्ष), गु शेड ल रद्द बाल) गु २४ 
ले २६ दरिद्र।, गु ३६ ल २४ सरभः, शु ३७ ल २२ दभः, गु रेस छ २० 
उद्यम), गु ३६ ल श्८ अह।, शु ४० ले १६ पत्रिताक। यु ४१ छ १४ ठुरग। 
गुध्र ल १२ हरिणः, गु ४ऐ३ेल १० शअ्रघ, ग़ु ४४ ले ८ भगा। एव 
पूर्वभेदापेच्ञमा लघुदयन्यूनक्रियया तत्समानमात्राकैकगुरुवर्द्धनेन व शक्रमारय 
आगपयन्त पचचत्वारिंशद्मेदा बोध्याः || 

अथ शक्रात्‌ क्रममारभ्य चत्वारों भेदास्तृतीये विप्रदानपत्त एवं समवन्ति। 
पंचममारभ्य एकचत्वारिशत्पय॑न्तं च तृतीयें जगणदानपक्षे5पि विग्रपक्षेषपि पंभवरतति । 
द्िचलारिंशतममारभ्य पंचचत्वारिंशत्पयन्त च चलारो भेदास्तृतीये जगणमव- 
लम्ब्येव समबन्ति | विप्रपज्षे पदचतुष्टये मिलित्वा पोडशलघूना जगणपत्े 
चवाश्टगुरुणा ( लघूना )मावश्यकत्वादिति बोच्यम्‌ || 

अथ प्राकृतसूजेण शब्वरादिभ्गाताना पूर्वोक्तचतुशअत्वारिंशद्मेदानां नामान्याई। 
ता सभो इति। शम्परः १, से २, गडः ३, स्कथः ४, विजयः ५, दंप! 5 
तालाका ७, समरः ८, सिंहः ६, शीपषः १०, उत्तेजाः १९; प्रतिपच्धा १९; 
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परिघर्म: १३, मरालः १४, मगेन्द्रः १५७७ दडः १६, मर्कदा १७, कालः १८, 
महाराष्ट्र: १९, वसतः २०, कठ २१, मयूरः २२, बंध।, २३, अमर २४, 
भिन्‍नमहाराष्ट्र: २५, बलभद्रा २६, राजा २७, बलितः र८, मोह २६, मंथानः 
३०, वलिः ३१, मेघः ३२९, तहलाक्ष) ३३, बालः ३३, द्रिद्रः ३५, सरमः ३६, 
इमः ३७, रहुमः इे८, अ३ः ३६, चलिताकः ४०, ठुरगः ४१, हरिणः ४२, 
अंधः ४३, तह--तथा, भ्रगः ४४ | दे मुद्धि--सुग्षे, ता एतानि चतुश्ल्वारिं- 
शदिति शेष), बत्युआ णाम--अस्तुकनामान्येतानि वास्तु--ता मो बरो गंडो 
खधो बिजथों दप्पो तालाको समरो सीहों सेतों उत्तेज़ों पडिव""“*'बोकापरनाम- 
काव्यच्छुद्सः नामानीति यावत्‌ , छुद्पबधो--छुदःप्रवन्धः छुद्सा प्रकृष्टो बंधो 
यस्मात्‌ स ताइश इत्यर्थः, पिंगलणाओ-- पिंगलनागः जंपइ--जह्पति || 

११५. अथ शक्रमादांय सख्यान्तर दोह्ववृत्तेनाइ पंचतालीसह इति | बत्थुआा 
छुँरैी--वास्तुकच्छुदसि वास्तुकापरनारिनि काव्यच्छुब्सीति थावत्‌, पचतालीसह--- 
पचचल्वारिंश्त्‌ छुंद--छुदासि मेदा इति यावत्‌, तजिअम--विजु भते इति 
अदाकइ--साज्षात्कत्य, पिगल कहइ--पिंगलः कथयति, अन्न हरिहरअह्मणोडपि 
न चलति, तेडप्येनमन्यथा न कुर्वेतीति मावः ॥ 

११६, अथ कान्ये बनेनीयदोषानाह पञअह इति। पश्रह असुद्धउ--पादेः 
अशुद्धः न्यून इत्यथः पगुः इत्युच्यते, पादचतुष्टयमध्ये एकेनापि चरणेन हीनश्चे- 
कदा पगुरित्यथंः। यत्त पदे अझुद्धः प्राकृतव्याकरणदुष्ट इत्यथ इति तन्‍न, तथा 
सति सस्कृतरचितकाव्यस्य दुश्त्वात्‌ | हीनः पूर्वोक्तेन केनापि गणेन द्वीनश्चेदित्यर्थः 
सढा स खोडठ--खनः पभणिज्जद प्रभण्यते | यत्तु मात्रया हीनइत्यर्थ इति तन्‍न, 
शुत्यकलेत्यनेन पोनरुक्त्यापतेः । मचग्गल--मात्रयाघधिकः लक्षणोंक्तमात्रापेह्नया 
एकया एकयापि मात्रवा अधिक इत्यर्थ, बाउल--व्याकुलः | सुण्णकक्ष-- 
शत्यकलः एकयापि सात्रया न्‍्यून इत्यर्थः कण्ण सुणिज्जह--काणः अयते | तथा 
अलबण्निअ--भकारलकाराभ्या वनित इत्ययंः बहिर---बघिरः | अछकारेः रहितः 
अधः | छुद॒व्इबण भिशु--छुदसः यत्‌ उद्यवनिका ता विनेत्यथः, उद्वनिकायां 
क्रियमाणाया यदि आद्यतपट्कलस्थाने सप्तकलः पचकलों वा पतति, एवँं 
मचस्थचतुष्कलेषु यदि कश्चित्पचकलल्लिकलों वा भवति, तृतीये व जगण- 
जिप्राभ्यामन्य एवं गण: पततीलर्थः चूलड--मूकः कथितः | अत्थ बिएु--- 
अर्थेन बिना, हुब्भल कहिअ॒5--हुब्बेलः कथितः | हडक्खरहि--हठाक्रैईंठा- 
ऋष्टेरचरेः परस्परमैनोरहितैरित्यथेंः ( डेरठ )--डेरः केकरः होइ---भवति | 
गुण सब्बहि--सब्बंगुणेः प्रसादप्रभतिमिः रहितः काणा--काणः भवति। एते 
कब्नह दोस--काव्यस्थ दोषा$, सच्चंगसुद्ध समरूअगुण--सर्वोगशुद्धसमरूपगुण: 
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सर्वागे शुद्ः, समो रूपगुणो यत्य सः समरूपशुणः, सर्वोगशुद्धभाती उमरूप- 
गुणश्च ताइशेन पिंगलेन कथिताः | अनभ्र हिअ इत्यक्षरहयमेकं बोध्यं अष्णो मर 
चरिश्रपढिओ” इत्युक्तेः अन्यथा मान्राधिक्यापत्तिः || 

११७, अथ वर्णुलघुमेदेन काव्यस्य जातिमेकैकचरणस्थां चरणचतुष्टयसमुदिता 
च सात्रां कथयन्‌ भूयोडपि मेद्सख्यामनुवदन्‌ उल्लालगुरुसख्यामुपदिशन काब्योज्ना- 
लाम्यांँ घटप॑ इच मवति तस्य चैकसप्तति्भेंदा मवन्‍्तीति घट्पदेनैवाह विष्पेति | 
विप्प--विध्रे विप्रजातीये काब्ये बत्तीच---द्वार्न्रिशत्‌ लहु--लघवः होइ--मवदि, 
खत्ति--छषत्रिये क्षत्रियनातीये काव्य बेआल--द्विचत्वारिंशत्‌ लघवः करिज्जसु--- 
क्रियता, बेस--वैश्यः अठतालिस--अष्टचत्वारिंशत्‌ लघवः क्रियतामिति पूव॑णै- 
चान्वयः, सेत--शेषा उवरिता इति यावत््‌ लघवः सुदृहि (उ )--शद्गनातीये 
काव्ये सलहिज्जसु--श्लाघ्यंता, पञ्र--पाद एकैकचरण इत्यथ्थः काव्यस्येति भावः 
चडअग्गल--चतुरघधिकाः बीस---विंशतिः चवरणचतुष्टये च इति शेषः, छाणबवह-- 
षण्णवतिः मच--मात्राः ठबिज्जसु--सणप्थता, कव्वलक्खणहि( ह )--काव्यलकणे 
पंचताल्लीसद गाम--पचचल्वारिंशन्नामानि पूर्वोक्तानि शक्रादीनि भ्गातानीति 
भावः करिज्जसु--क्रियता, उल्लालहि--उल्लले छुद्श्नित--षड्विंशर्ति गुरून्‌ 
जानीदीति शेष, विण्णि पाअ--दयोः पादान काव्योल्लालयोश्वरणान्‌ एक्क३--- 
एकीकृत्य, समबएण---उमा वणोंः काव्योज्लालसमानाः वर्णों गुदलघुरूपा यसिमिन्त- 
साहशमित्यर्थः सरिसप्मदोसगुण--सहशसर्वदोषगुण सहशाः काव्यसमानाः सर्वे 
दोषा गुणाश्च यत्य तत्ताहशमित्य्थः छुप्पअ---घदपव बच मुणहु--जानीत, पल 
चेति शेषः एह्त्तरि णाम--एकससतिनामानि परिमुणहु--परिजानीतेति योजना । 
एहरत्तरीत्येकारों लघ॒बेंप्यः । अगयमर्थः--काव्यचरणचतुष्टवस्थाश्चठ॒ श्चत्वारिशत्‌ 
गुरवस्तृतीयजगणदानपक्षे चाष्टी लघबः, उल्लालचरणद्वयस्थाश्च षड्विंशतिगुंख/ 
पाद्वयस्थन्रिकलचतुष्टयातगंताश्व॒ चत्वारों लघ( व) एवं मिलिला सत्तत्ति- 
गुरवों द्वादश लघवश्च घटपदे पतति, तत्र चैकैकगुरहासेन क्रमेण तत्समान- 
सख्याकलघुद्द यह्ददृध्या एकसप्ततिर्भेंदा मबति | ताश्य मेदानलुपदमेव प्रपचविध्याम 
इति सुधीमिध्यंयम ॥ 

११८, अथ पदपुदोपोद्धातेनोज्लाल लक्षयति विण्णि दुरगमेति | प्रथम तिण्ण 
(---त्रयः) ठुरगमाश्चतुष्कला गणाः, तह--चतः, तिअल--निकलः गण:, ते 
झत--तस्य त्रिकलस्‍्याते छुद्द चठ तिआपद्‌ चतस्ः तिल्तः मात्रा इति शेपः 
प्रत्येक योजनीयः एम--एज्, बिहु दल छुप्पण सत्त--ह्विदलपदपृंचाशन्मात्रार 
इयोदलयोमिंलित्या षद्पंचाशन्मात्रा यत्य तत्ताइशमित्यथ:--उल्लाल--उल्लाल 
उल्लालनामक इ्ं, उद्दबहु---उद्दवयत उद्दवनिकाचिषय कुदतेति यावत्‌ | अयवा 


परिशिष्ट ( ३ ) भद्दे 


पटपंचाशन्मात्राकमुन्लाल बिहु॒दल--इयोदेलयोब्ट्वयत, एम--( ८) वे 
दल्लद्रयेषपि गणान्‌, विमजत । इृदमन्रावधेयम्‌। जिचतुष्कलानां पट गुखस्तदनत्तर- 
पतितस्थ भिकलस्य च एको गुरस्तदनंतरपतितस्य पट्कलस्थ च त्रयोगुखत्तद- 
नंतरपतितस्य चतुष्कलस्य च गुरद्वय तदनतरपतितस्य तिक्‍्लस्य चैको गुरुरेव॑ 
प्रतिचरण त्रयोदशगुरवो लघुद्बय चैवमष्टाविशतिमात्राः एके दले पवति, दल्द्ये 
च मिलित्वा षड्विंशतिर्मात्राः एके दले पतति, दलद्बये च मिलित्वा षडर 
विंशति्ुरवश्चवारश्च लघवः एवं षटपूंचाशन्मात्राः पतति। एव च काव्यब- 
दुल्लालेडपि सर्वे वर्णा गुरूूपा न सभवंति | तथा दि यदि त्रिकलो शुवोदिस्त- 
दंतो वा दीयते, तदा एकैकपादे त्रिकलद्॒यातर्गत लधुदयमावश्यक, इयोदेलयोश्च 
लघु चतुष्टय॑, यदि च त्रिकलस्य मात्रात्रयमपि लघुरूपमेत्र क्रियते, तदा ठु तिकल- 
हयस्य घद लघ( व) एकैकचरणे, धयोदलयोश्च द्वादश लघवः आवश्यका 
इतिं कथमपि उल्लाले सर्वे वर्णा गुरूपा न समवत्येव, त्रिकलानामपि सर्वलधु 
रूपाणा सभवादत एवं कवचित्सव॑ग॒र्वात्मकवर्णलमय ( १ ) सुदाहरणमपरि दृश्यते 
तललेखकप्रमादात्पतितमिति बोध्यम्‌ | अनाप्येकैकगुद््ाउेन क्रेण लध्ुद्दयव्ृदथा' 
सर्वलष्धन्ताः सप्रविंशतिमेंदाः तभवंति, ते च॑ अथक्ृता न प्रदर्शिता+ 
अप्रदर्शित अपि स्वयमूहनीयाः, मया ठ अंथविस्तरभवान्न प्रदर्शित इत्ि 
सुधीमिरविभावनीयम ॥ 

११६, अथ काव्योल्लालयोः सर्वगुर्वात्मककान्यमेशमुदाइरति जाआ था 
अद्ंगेति | जा अद्श-यदर्रंगे जाझा- जाया पावतीति यावत्‌ शोभते इति 
शेषः अग्रेडपि योजनीयः सीस--शीर्ष सब्बासा पूरति-सवोशाः पूरयती 
सत्बदुक्बा तोल॑ती--सब्बंदुश्खानि भ्ोग्यती एवाहशी गगा लोलता-लोलाब- 
भाना | अत्र गगाविशेषणद्य पार्व॑त्या अपि योजनीयम्‌ | यश्ष णाआ राआ 
हार--नायराबहारः नागराजत््य वासुकेइरों यस्य ताइश इत्यथ: यश्र दीसबाता 
बासता--दिग्वासों वसानः | जा सग--यत्मगे णद्ा गासता--नष्टदुष्ठान्‌ नाशयतः, 
अन्न नष्टशब्दी धूच॑वाची, तथाच धूर्ता ये दुश वैरिणसान्‌ नाशयंत इत्य्थः, 
उछुछने--उत्सवे काता--यथा स्थाचथा णाचता--दृत्यतः, ताले भूमी कपले--- 
तालकपितभूमयः, अथवा येषा तालेन भूमिः कषिता, वाहशा बेआज्ञा--वेताला* 
स्तिष्ठतीति शेषः | जा दिदठे--यस्मिन्दष्टे मोक्खा पाबिण्जे--मोक्ः प्राप्यते, सो 
तुमददाण--स युष्मम्य सुक्ख दो--सुख ददात॒ | झत्र जाआ था अदगेल्यारम्य 
णट्ट उद्दा णासता एतावत्पयेत पादचतुष्टय काव्यस्योदाहरणमैतदओ व चरणद्यमुल्ला- 
स्पेति बोध्यम्‌ ॥ 


१२०, अथ पद ( पद ) मेदानयनप्रकारमाह चडआलिसेति | चडआलिसः 
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व्युद कब्यके--( चतुः ) चत्वारिंशद्गुरवः काव्यस्य, छुट्बीसह--ध्रदविशतिरणुरवः 
इत्यनुषगः, उल्लाल--उल्लालस्य | ज॑ गुरु दुद्ृ--य+ गुरुस्त्रुटति, लहु बदइई-- 
लघुवंदंते, अतः एड्त्तरि--एकसत्तिः पत्थार--( प्रस्तार ) भेदेषणा भवतीति 
शेषः | भावस्त पूर्बमेबोक्तः । 

१२१, अयैनमेवार्थ प्रकारातरेणाह, अजम इति | ग्ृर्सत्तरि--गुरवः सप्तति॥ 
रखि रेह--रविरेखाः रवितख्याका रेखाः द्ादश लघतर इति यावतू, 
एवं बयासों (बेआसी ) अक्खरहि--दथशीत्यक्र अनश्अ--अबयनामा 
घटपदत्य प्रथमों भेद इत्यर्थ'। तत्र गुरु घटइ--एकैकगुरहँसति, दुदुहुइ 
लहुआ लेइ (ह)--हो द्वौ लघुकी ग्रह्माौ वर्शनीयाविति यावत्‌ । 
एवं सति एक्कक्खर वढ--एकैकमक्चर वढ़ेते। **“*“*'अवमर्थः । तृतीय- 
जगणपक्ते काब्यत्य ( चत॒ुः ) चल्वारिंशद्गुरः अष्टी लघव उल्लालत्य पर्डवि 
शतिगुरवश्चल्वारो लघव॒ एवमुमयोमिंलित्वा सप्तति्गुरों द्वाद्श लधवों यत्र पत॑ति 
स झजयः, ततन्न च यदि एकैको गुरुइंसति तत्समानसंख्याकमात्राक च लघुदय॑ 
चद्धते, एवं च पूर्वपूर्वभेदापेज्षयोच्तर ( रोत्तर ) भेद एकैकमच्र बद्धते तद तेते 
भेदा भमवति | एतस्थैव प्रस्तारस्य शाल्मलीप्रस्तारसज्ञा । 

११२, अधैकसस्तिमेदाना नामान्याह अजअ इत्यादिना। अज्यः १, विगया 
२, चलिः ३, कण ४, वीरः ४५ वेतालः ५, बृहन्नटः ७, मर्केढाः ८, हरि ९, 
हरः १०, अक्षा ११, इहुः १२, चदनं १३, सुशुभकर १४, शवा १४, ठिहः 
१६, शारदूलः १७; कूर्मः १८, कोकिछ। १९, खरः २०, कुबरः २१, महना रेऐ, 
मत्स्य २३, ताडका २४, शेषः २५, सारगः २६५, परयोधर २७, कुंदा ८ 
कमल २६, वारणः ३०, शरभः ३१, भसलों--भ्रमरः भात्वरशच ३२, जांगहः 
३३, शरः ३४, सुसरः ३५, समर ३६, तारसः ३७, तरसः इे८॥ इअ--इईति 
छुप्पस णाम--घट्पदनामानि ठबि--स्थापयित्वा लेहइ--लभ्यंत इतिं पिंगल 
कहइ---पिगलः कथयति | 

१२३. मेर ३६, मकरः ४०, मदः ४१, सिद्धिः ४२, बुद्धि! ४३, करत्त 
४४, कमलाकरः ४५, घवलश ४६, मदनः ४७, श्रुवः ४८, कनके ३५, के 
१०) रंजनः ५१, मेघाकरः ४२; ओष्मः ५३, गंदडः ४४, शशी ५५, शः+ः ४६७ 
शल्य ५७, नवरगः ५८, मनोहरः ५६, गगन ६०, रल॑ ६१, नरः ६९ हीए 
६३, अ्मरः ६४, सेखर; ६५, कुसुमाकरः ६६॥ बहिंपः ६७, शख्तः ६८, व 
<&8, शब्दः ७०, मुनिः ७१, इति एड्चत्तरिहि--एकसत्ततिः पदपदनामानि 
छुद्आर---छुदकारकः पत्थरि--अस्तार्य्य लेहइ--लमते, इति पिंगलः कहेंई-7 


न्कथयति ॥ 


परिदधिष्ट (३ ) भ्द्र 


१२४. अयैतेषा प्रकारातरेण सख्यामाह जत्ते इति। याब॑तः सब्बे लघवो 
भवति अर्ढ॑_वियज्यतां तन्‍्मध्ये। तत्रापि विस॒न एक शर पचकं, शर इति पच 
उज्ञा, एतत्मागोन नामानि विद्वीति शेषः | 'अयमर्थ; द्विपंचाशदुत्तर शत लघवः 
अतिममेदे ये, वन्मध्ये अद्धृत्यागे पद्सततिरवशिष्यतें, तन्न पंचत्यागे एकसप्ततिर- 
वशिष्यते, तत््रमाणेन एकसप्ततिप्रमाणानि नामानि मवतीत्यर्थः ॥ 

अचैते भेदाः स्वरूपतो लिखित्वा प्रदर्श्यते | गुद ७०, छघु १५ अजया, गुरू 
६६ लघु १४ विनयः, गु द८ल १६८ बलि, गु १७ ल ई८ कएेः, गु ६६ ल- 
२० वीर, गु ५४ ल२२ वेतालः, गु ६४ल २४ बृहन्नट, गु ६३ ले २६ 
मर्कटः, गु ६९ छ र८ हरि, गु ६१ ल ३० हर), यु ६० ल ३२ ब्रह्मा, गु 
पू& ल ३४ इंदुः, शु ध्र्८णल ४२ तिंह।, गुध्डधल ४४ शादूलः, गुभ३ल 
४१ कूर्मः, गु ५२ ल ४८ कोकिलः, गु ४१ ले ५० खर, गु ५० ल ५२ कुंजरः 
ग़ु ४६ ल ५४ मदनग गु उन ले ४५ मत्त्य, गु ४७ ले ५८ ताडकः, गु ४५ 
ल ६० शेषः, गु ४५ ल ६२ सारंगः, गु ४४ ल ६४ पयोधरः गु ४३ ल ६६ 
कुद), गु ४२ ल एंट कमल, गु ४१ ले ७० वारणा, भु ४० ल ७२ शरमः, 
ग॒ु १६ ले ७४ मसला, गु रे८ ल ७६ जागलः, गु रे७ ल ७८ शर;, ग २६ ल 
८० सुसरः, गु ३५ ले ८२ समर, गु ३४ ल ८४ सारत$, गु ३२३ ले ८६ सरसः, 
गु १२ छ घ्य् मेर, गु २१ ल ६० मकर, गु हे० ल ६२ मदः, गु रेल 
६४ सिद्धि, गु र८ ले ६६ घुद्धिग गु २७ ले ९८ करतलं, गु २६ ले १०० 
ककलाकर), गु (२५ ल ) १०२ घवल, गु २४ ल १०४ मदना, गु रइल 
१०६ श्ुवुू, गु २२ ल १०८ कव ( न ) कं, गु ११ ले ११० कृष्ण, गु २० ल 
११२ रजनः, गु १९ ल ११४ मेघाकरः, गु १८ ११६ ओऔष्मः, गु १७ ल शश्८् 
गरद, गु १६ ल १९० शशी, गु १५ ले १२२ शूर$, शु १४ ख १२४ शल्य, 
गु १३ ल १२६ नवरगः ( गु १२ ल ) १२८ मनोहर, गु ११ ल् १३० गगन, 
गु१०ल १४१२ रन, गु ६ ल १३४ नर, गु८णल १३६ हीरः, गु ७ ल १३८ 
अमर, गु६ल १४० शेखर, गु६ल १४२ कुसमाकर, गु४ल १४४ 

छिप, गु रे ले १४४. शखः, गुर ले १४८ बल) थु १ ले १५० शुब्दः 
ले १५९२ मुनिः ॥ हे 

१२७. अथ पज्भरिकाइत लक्षयति चडमसेति। अंत--अझते, पओहर--- 
पयोधर मध्यगुरं॑ जगणमिति यावत्‌ ठइ--स्थापयित्वा, अंतर्स्थं चतुर्मान्िक 
जगणस्वरुपमेव विधाये यथेः, पाई पाइ--पादे पादे प्रतिचर्णमिति यावत्‌ यारि 
ठाइ--चहु/ख्यान्‌ चठमत्त--चत॒मानिकान, गणान्‌ करहि--कुरुष्व। एम-- 
एवं, चारि पाअ--चहुभादे चडठसदिह मत्त--चतुःषष्टिमातराक पर्झटिआ । 
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'ंद--- पज्कटिकाच्छंदः मबति, एतत्‌ भलेति शेषा इृद्ुुः पत्करइ--प्रस्तति॥ 
भथम त्यशअतुष्कलासतदनंतरमेकीजगण एवं घोडश मात्राः प्रतिचरणं यत्र पतति, 
'तत्पज्क्टिकाबृत्तमिति फलितार्थः । 

१२६. अथ( प )ण्कटिकामुदाइरति जे इति। येन पराक्रमेण गोलाहिबर- 
गौडाधिपतिः राउ--राजा गजिअ--गजितः, हत इति यावत्‌ , जसु मश्र--यत्य 
पराक्रमस्य भयेन उ्ईंड--समरखुद्धंध! ओड--उत्तलदेशाधिपति: पत्ताउ-- 
चलायितः | येन च घुल्क--युद्धे, इद सर्वत्ष चेति, शुरुभिकक्‍्क्रम- गुरुविक्मः 
ुरुर्यैरनतिक्रमणीयः विक्रमः पराक्रमों यत्य स ताहश इत्यथ;, विशकम-- 
गविक्रमः विक्रमनामा कश्चित्‌ प्रसिद्धश राजा, जिणिअ--जित), ताकश परवकम-- 
वतत्कंपराक्रम कोडपि बुज्क--बानाति, अपि ठु न को पीत्यर्यः ॥| 


१२७, अथ अलिल्लदइबृत्तं लक्षयति सोलह मत्तेति | जहा; सोलह मत्ता-- 
आओोडशमात्रिकाः धोडश मात्रा यस्‍्यां सा तादशीत्यर्थः, पाउअलि--पादावल्ली, 
“लह-- लभ्यते, वेवि--हयोरिति शेषः, जमक्का--ज ( य) मको भउ--मवत 
'इति, अलिल्लह कथयत्यर्थः | किंपि कुजापि चरणे इत्यथः, अलीहलह (१) 
अप्रयोजक--इत्यथः | अय च देशीशब्दः | पओहर--पयोधरः मध्यगुरुबंगण 
हति यावत्‌ , ण हो-- न भवति, अत्र जयणों न देय इति माव$ अ्रते पादाते 
-सुपिश्न--सुप्रियः दविलधुर्गंण इत्यथः पततीति शेषः | क्रियमाणासु पोडशमात्रासु 
अतिम (मा ) भाइय यत्र लघुरूपमेव पत्ति, न ठ॒ घोडशमात्रातिरिक्तः सुप्रियो 
देय इति भाव। तत्‌ अलिल्लह  छुदु--अलिल्लहनामक छुद्ा मणं--८ 
* कथय इत्यथः ॥ 

१२८, अथ अलिल्लइमुदाहरति जिहि इति | जिहि--गेम आखावरिनामकी 
चेश3, दिण्डहुड--दत्तः, सुत्यिर--सुस्थिरं, वैरिकृतास्कंदनाभावादव्याकुलजनमित्ति 
'भाव५ डाहर रज्जा--डद्धारराज्य डद्वाराः पर्वतविशेषस्तस्य राज्यमित्यर्थः, लिद3-7 
-ग्रहीत | काजििजरे येन कीतिंः स्थापिता, धर आवज्नि--धनम्‌, आवर्ज्य दशदिस्य 
'कीइत्वेत्यर्थः, धम्मके--घर्माय अप्पिअ--अ्र्पितम । अन दिहड लिहउ, थर्ित्र 
अप्पिभ इति दलदये यमकवत्व॑ स्फुट्मेव | अन्न निद्लीति सयुक्तपरोडप नकाए 
लघ॒ब्ोष्यः, 'कत्यनि सजुत्तपरों बष्णो लहुु द्वोइ', इति पूर्वमुक्तत्वात्‌। घम्मके इंति 
“एकारोडपि लघुनेंध्यग, ऐओ शु (सु ) द्वाअ बण मिलिआ चेति पू्रमुक्तलाए | 
स्मन्यथा तत्तनचरणे मात्राधिकर्य स्यादिति चोध्यम | 

१२६, अथ पादाकुलक इत्त' लक्षयति लहु गुद। एक्क णि (ञर )--मेति। 
व्जेहायत्र, लह गुर एक्क णि ( णे ) स्म--लघु सुरुवैंकनियमः णहि-- नाखति, ये 
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चोडशापि मात्रा अष्टगुरुूूूपेणैब पतति, अथवा षोडशलघुरूपेणैब पततीति नियमों 
जासीत्यथ४, किंतु पप्र पञअ--पादे पादे प्रतिचरणमिति यावत्‌ उत्तम रेहा-- 
उत्तमा रेखा मात्रा लघुगुवंतरिता इति भावः लेक्खिए--लिख्यते स्थाप्यते इत्यथः | 
सुकविफर्णीद्रकटबलय( मि )ति पिंगलक्ठामरणतुल्यमित्ययंग,. कठामरण॑ यथा 
सस्नेह कठे स्थाप्यते, ठयैदमपि सस्नेहँ पिंगलेन कंठे धृतमित्यर्थ, सोलहमत--- 
पोडशमान्रार्क, प्रतिचरण पोडश मात्रा यस्मिस्तत्तावशमित्यर्थ:, पादाकुलकनामर्क 
चूत्त मवतीति शेष, । पादे मात्राः लिख्यते इस्युक्ते, तत्र कियंत्यों मात्रा इत्यपेन्षायां 
पोडशमात्राकमिति हेतुगर्म विशेषणम्‌ ॥| 

१३०, अथ पादाकुलमुदाइरति सेर एक्केति | सेर एक जो ( जड़ ) पाचड 
धित्ता--सेरकैक यदि प्राप्तुया (द्‌ ) शर्त, मडा बीस पकाबड णित्ा--तदा 
विंश॒तिं मडकान्‌ पचामि नित्य | तन ॑व जइ--यदि टक्कर एक्क सेघठ पाआ-- 
टक एकः सैघवः प्राप्त, तदा थो हठ रक सोइ हु राभा--यो5ह रक/ स॒ एव 
अहँ राजा ॥ 

१३१, चौ(चउ )ब्रोत्ता लक्षपति सोलह मत्तेिति | छोलह मत्तह-- 
पोडशमात्रामिः वेबि--दावपि ट्वितीयचतुथयोरओं उपादानात्मथमतृतीयावित्यर्थः 
चरणाविति शेषः ( पमाणह ) प्रमाणयत, बीअ चउत्थह--द्वितीयचतुर्थयो- 
अस्णयोः चारिदह-चत्त॒दंश मात्रा इति शेषः प्रमाणयतैति पूर्वेणान्चयः, 
मत्तह सदिढि--षष्टिमात्राः! समग्गल जाणह--समग्रा: जानीत, चारि पआ-- 
चतुष्पाद चौ( चड )बोल कह्दा--चौबोल॑ कथय || तत्र प्रथमचरणे घोडश, 
द्वितीये चतुदंश, तृतीयेईपि षोडश, चत्॒यें व चत॒र्दश मात्रा: पतति, ततः 
चौबोलानामकक चृत्तम्नेति फलिता्थः |! 

१३१२, अथ चोबोलाम॒ुदाइरति रे घणीति। रे धणि--धन्ये, मत्त मअंगज 
गामिश्रि--मचमतगबगमने खजनलोचने चद्रमुखि चचल॑ गच्छुचौषन ण 
जाणहि---न जा( ना )स, अतः तत्‌ छुदलम्यः विदग्पेग्यः काइ णही--कुतो न 
ा । अथवा यतः चचल अतएव गच्छुचौवन छुदल्लेम्योन 
समपंयसि, अतः त्व काइ णही--किमपि न जानासि, यदि मर्पयसि 
अभिशा भवसीति भाव: ॥ 45000 हर 

१३३. अथ रहा लक्षयति ,पदमेति | भो शिष्याः प्म-प्रथम- 
चरण इत्यथः दह्पच मसत्त--पचदशझ्ु मात्रा बिरमइ--विस्मति विराम 
समा प्राप्नोतीत्यथ, प्रथमचरणे पचदश मात्राः कर्तव्या इति भावः। चीआ- 
द्वितीये पअ--पदे बारह--द्वादश भात्रा इति शेष, सर्वत्र यथा यथा योजनीयः 
ठबहु--स्थापयत | तीअ ठाइ--हूतीये स्थाने तृतीयचरणे इत्यथः दृहपच मात्रा: 
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जाणहु---जानीत । चारिम--चत॒र्थ चरणे इति शेषः, इद च यथापेज्षमत्य- 
श्रापि योज्यं, एग्गारहहि--एकादश मात्रा: जानीतेति पूर्वेणान्वयः | पचमे उ--- 
पंचमेडपि चरणे दहपच--पंचद्श मात्राः आणगहु--आनयत | एवप्रकरेण 
अठठासठठी--अष्टषष्टिमात्राः पूरबहु--पूरयत, अग्रे अष्टपष्टिमात्राते दोहा-- 
द्विपदिका तेरद मत्तेत्यादिना पूबमुक्ता देहु--दद्त | एहइ--एपा रह्ढडा, ( इज ) 
इये सुपसिद्--सुप्रसिद्धं यथा स्थाचथा राअसेण--राजसेना इत्पि भरिव्वइ-- 
भण्यते ॥ एवतट्ष्या राजसेना इति नामातरमपि कथ्यत इत्यथः ॥ 

१३४, अथ रडाया तावचावन्मात्रा तत्तच्चरणे देया इत्दक्त॑, तत्र वित्रा- 
( नया )सप्रकारमाह विसमेति | बिठम--विषमे पादे प्रथमे तृतीबे पचमे 
चेत्य4:, आदो तिकल संठचहु--त्रिकलं स्थापय, ततश्च त्रिकलानतरमिलय्थः 
तिण्णि पाइक--त्रीन्‌ पदातीन चतुष्कलानित्यथः करहु--कुरुत, पढम-प्रथमे 
पाद्‌ भ्रत--अत प्रथमपादात इत्यथः णरिंद कि चिप्प--नरेन्द्र मध्यगुरं जगण 
किंवा विप्र॑ चुल॑प्वात्मक_, गण कुरुतेति पूर्व॑णान्वयः, तथाच प्रथमे चर्णे 
तरिकलानतर. क्तंव्येषु त्रिधु चत॒ष्कल्लेद तृतीयश्चत॒ष्कलो जगणस्वरूपों विप्ररुपो 
वाते कर्तव्य न ठु॒॒ ध्रथगिति छूदयं। अगर पश्र--अपरपादे विषमचरणगण- 
विचारस्थैव प्रक्रातत्वात्मथमादपरत्मिन्‌ विषमे तृतीये पंचमे च पादे इसर्थः वे 
मत्त--द्े मात्रे द्वो लघू इत्यथः, उदाहरणानुरोधादन मान्राशब्दों लघुवाची, 
खते देये इत्यथंड, तथाच तृतीयपचमकानतरदेयेषु चढुब्कलेबु तृतोयो गणः भगणी 
देय इति भावः वस्यैव ह्विलघ्वंतलात | 

अथ विपमचरणव्यवस्था विधाय समचरणव्यवस्थामाह सम पञ्न इति। 
सम पश्च-समे पादे द्वितीये चतुर्थ चेत्यथः आदौ विम पाइकदी पाती 
चतुष्कलावित्य;, अत--अ्रते चत॒ुष्कलद्यांते पादाते चेत्यर्थः सब्मलहु--सबलब 
बिंसण्नहु--विसजत, चौ ( चड ) त्या चरण--चत॒र्थचरणे झंते इति पूवेतन- 
मनुषजनीय, विचार्य सावघनतया एकलहु--एक लघु कट्टिम लिज्ज--निर्भाल 
गह्मता ह्विवीयचरणातिमगणापेक्षया चंतर्थ---चरणातिमगणं एकी लषन्यूतः 
कर्तव्य तत्र एका मात्रा न देगेति छृदय। तथा च समे पदें चतुष्क 
सर्व लष्चात्मकगणदानमुक्त, तत्र चत॒र्गचरणे चहुष्कलद्यानतर सर्वेल्धु, निकतों 
देव, द्वितीये च उर्वलघुरचद॒ष्कलो देय इति व्यवसा | 

इम पच पा उद्दरण कइ--एवं पचपादों्वन छत्वा, उद्दवन विन्यास+ 
तथाच एवं पचपादविन्यात इल्लेत्व, दोसह्दीण दोह्ाचरण--दोपहीनदोहाचर- 
यान, जस्तत्यादिना पूर्वोक्तप्रथमतृतीयजगणवच््वरूपदोषरहिताव दोहाचदरचस्था' 
निल्यथए, ठबिं--स्थापमित्वा पूर्वोक्तररणपंचकानंतर दोहा दल्लेलगा, पिगलः 


परिशिष्ट (३) पट 


बत्युणाम--वस्त॒नामकं दृत्त बहेइ---कथयति, एतदेव राअसेण रडु उ-- राजसेनरडा 
एतस्वैव राजटेना रंडेति च नामातरं भणइ--भणति ॥ 

१३५, रहाप्रुदाहरति ममईति | महुअर--मथुकरा; भमइ--अ्रमति, कुल्लु 
अरवबिंद--पुष्पितान्ण्यविदानि, काणण--काननानि ( णछकेसु--) नवकिशुकैः 
जुलिअ--ज्वलितानीव. भाती (ति) शेषः सत्वदेस--सर्वेदेशः 6, पिकराव 
चुल्लिआ--पिक्रावैश्चु्लक्तिः निपीत इति यावत्‌ , कोकिललापानाकण्य सजात- 
कदर्पबाघया सर्वोष्षि देणि (शो) निःपीत इव सातीति भावग, मलअ कुहर 
ण॒व वल्लि पेल्लिअ--मलयदु दरनववह्लीः प्रेषयित्वा ताः कपयिलेत्यथ, सिअल 
पव7--शीतलः पवनाः लहु--लशु मं यथा खात्तथा घहइ--घदति। चित्त 
मणोमव सर हणइ--चित्ते मनोभवः शरेईति, कत--कातः दूरे दिगन्तरे एव, दुर॑तः 
दुष्ट अतो यस्य (स) ताहइशः समय इति शेषः परिपलिआ--परिपतितः, 
अआपउ--आत्मान किम परि--कपगा परिपाध्या वारिहउ--रक्षिष्यामि | 

१३६, अयैतस्थैव भेदानां सर्ंख्य नामान्याह करदहीति | अपि-है प्रिये 
करमी नदा मोहिनी चारुरेना तथा भद्रः राजसेनः तालकिनी इति सत्त-सत्त 
बशु णिप्फद--वस्तुनिश्पदा:---वस्ठुनामकस्य पूर्वोक्तजत्तस्य नित्पदा भेदा हत्यथः ॥ 
रहाया एवं दस्तु राजसेन इति च नामातरम्‌ |॥ 

१३७. तेपु प्रथम करमीं लक्षयति । पढमेति | जासु--यस्याः प्रथमतृतीय- 
पतचरमपादेषु तेरह मद्ा--त्रयोदश मात्रा] बीअ चरठत्थ--ट्वितीयचतुर्थयोश्ररणयो- 
रिति शेप, एआरहहि--एकादशैव मात्रा मवतीत्यर्थ/, तासु--तस्याः करहि--- 
करमीति नामेति शेषः भणिज्नइई--भण्यते ॥ अयममिप्रायः, पूर्वेवस्तुच्छुदसि 
प्रथमे चरणे पचदशमात्रा: द्वितीये द्वादश तृतीये पंचद्श चतुर्थ एकादश 
ण्चमे पचदश देया इति फलितं, तत्रैव प्रथमतृतीयपंचमचरणेघु प्रथमोपात्तश्रिकल 
मान्राद्यय दूरीक्षत्य द्वितीयचरणे चातोपाचसबलशुचढुर्मात्रिके एकां माजा वृरीकृत्य 
चतुर्थ च पूव( व )देव संस्थाप्याम्रे दोहा दत्वा करमी वाच्या, न त(१) 
विषमपादेपु प्रथमोपात्तत्रिकले मात्राह्यय न्यून क्तब्यम्‌॥ अंतोपात्तनगणभगरणेघु 
चेत्यत्न कि विनिशमकमिति चेत्‌, सत्यं, सामान्यानालिं( गि )तविशेपामाबात्‌ 
पूर्वोक्तरड्डानियमानामुत्तरन्राप्यावश्यकतया करभ्यामपि प्रथमचरणाते जगणविप्र,न्य- 
चरस्थ, तृतीयपचमयोश्र भगणस्यावश्यं स्थापनीयत्वात्थमपरित्यागे मानाभावश्च 
प्रथमोपात्तत्रिकलमध्यत एवं मात्राद्वर्य न्‍्यून विधेयं, द्वितीये चर समचरणे 
अते सर्वलघुदेय इति नियमस्य पृर्वमुक्तत्वांत्‌ अते सर्वलधुस्थापनमावश्यक्मिति 

चतुर्थवरणसाम्यतया ट्वितीयचरणस्थापने चाधकाभावाद॑तिमसर्वलष्बात्मकगणमध्यत 


एब ह( ए.)का मात्रा न्‍्यूना विधेयेति न कश्रिदोष इत्यस्सत्तातचरणोपदिष्ठः 
३७ 


५७० प्राकृतपंगलमू 


पथाः सुधीमिरविभावनीयः । यत्त विप्रम आध्पाचत्रिकल्मध्ये मात्राइय न 
व्याज्यमेककछ ।णाभावादिति, तत्र आर्यायामुत्तराद्ध पहचस्थैवात्रापि प्रथमत्यैककलल 
स्थापने बाघकामावात्‌ ॥ 

३८. झथ नदा लक्षयति पढमेति | यत्र प्रथमतृतीयपचमपादेषु ढहचारि-- 
चनुदश मत होइ---मात्रा मवति । बीअ चउत्थ एआरहहि---ह्वितीयचतुर्थयोरेका 
दशैव मात्रा भवतीति पूर्वतवनानुपगः, त विआरि--विचाय णद भणिम्न-नदा 
मण | अन्रापि पूर्तोक्तरीत्या विषमपादेषु प्रथमोपात्तत्रिकलमध्यत एबं एक मात्रा 
दूरीकृत्य द्वितीयपादे चांत्थचतुल॑घ्वात्मकगशमध्यत एकां मात्रा त्यकल्रा चलतुर्थ' 
पूव॑वदेव स्थापयित्वाग्रे दोहा दत्वा नदा वाच्या इति निष्कर्ष ॥| 

१३६. अथ मोहिनी लक्ष्यति पदमेति । यस्या प्रथमतृतीयपचमपादेयु 
गबद्‌ह मत्ता--एकोनविंशतिमाँत्राः। बीआ चउत्थ एआरहहि--ट्वितीयचत॒र्थ- 
योरेकादशैव मात्रा भवति, तं-ता आउु-एना मोहिणी-मोहिनी 
मुणि--जानीहि || अत्र विषमेष्रु त्रिकलानतर चत्वारश्रतुर्मात्रिका विधेयास्तेलेव 
प्रथमपादाते जाणों विप्रो वा विधेयस्तृतीयपंचमयोश्राति( म )भगण एव विधेयों 
द्वितीये चांतिममध्यत एवं एका मात्रां निष्कास्य चत॒र्थे च पूर्ववदेव वखाप्याग्र 
दोद्ा दला मोहिनी वाच्येति व्यवस्था॥ 

१४०. अथ चारुसना लक्षयति | जासु--यस्या३ प्रथमतृतीयपंचमपादेषु 
परणणरइ--पंचदश मत्त--मात्राः | बीअ चहढत्थ--द्वितीयचतुर्थयों: पादयोः एका- 
दशैव मात्रा भवतीति शेप, आसु--एना चारुसेनां भण--कथव | अब्र विषम- 
चचरणान्‌ वह्तुन इव संस्थाप्य द्वितीयचत॒र्थों चरणों करभ्या इब विधायाग्रे दोह 
दत्वा चास्सेना वाच्येति निष्कर्ष: । 

१४१, अथ भद्रं लक्षयति पढमेति | प्रथमतृतीयपंचमपादेघु मात्रा) पचदश॥ 
द्वितीयचत॒र्थयोद्दॉदश मात्रा: भवति, आइ--एतस्प मद्रेति नाम कथितम। 
अन्न चतुर्थें भ्रयश्चतुर्मात्रिका अन्ये बस्तुन इवेति निष्कर्पः || 

१४२, अथ पूर्व विसम तिकलेत्यनेन लक्षितमपि राजसेमापरनामक पु 
बृत्त करही नदेत्यत्न॒ तदन्य एवं राजसेनः कथित इति अमनिरासार्थ' पुनखमेव 
लब्ञ॒य॒तें पहमे त। प्रथकतृतीय4॑चमपादेपु सात्राः पचदश यत्र | समे चरण 
द्वादशश अ६- अथच एक्कदह--एकादश राजतेन मणत च॥ एसन्निप्काम् 
पूवमेव झतः ॥ 

१४३, अथ ताड(लं )किनीं लक्षयति पढमेति | यत्याः प्रथमतवीमपचम- 

'आदेषु सोलह--पोडश मात्रा भवतीति शेप), समे द्वितीये चत्यें च दादश अपच 


परिशिष्ट ( १ ) ७ 


शक्‍्कदह--एकादश मात्रा मवतीति शेष,, यथायथ योजनीयः | द्वितीये द्वादश 
मात्रा मचतीत्यथं; ) तासु ताड(ल )किनीं भण ॥ अन्र विषमपादेथु 
( ज्ञ )गणाता विप्राता वा चत्वारश्वतुष्कलाः कार्य्य, समौ च॒ पूर्ववंत्‌ , अम्रे 
दोहा दल्वा ताड(ल )किनि( नी ) वाच्येति निष्कर्षः| इति भ्रीपिंगलप्रकाशे 
श्डाप्रकरणम, ॥ 


१४४, अथ पद्मावर्ती लक्षयति मणु पोमावत्तीति | यत्र कपः गुरुद्यात्मको 
गण इत्यथंड, करअल- फरतल गुबेताः सगण इत्यथः, विप्पो--विप्रश्चद्वुलंघुको 
गण इत्यर्थ;, चरण: गुर्वादिभंगण एत ए्वेति शेषः चठमच--चततुर्माजिकाः अह्मआ 
--अप्ो गणा; पाए. पाअ--(पादे पादे) देयाः प्रतिचस्णमित्यथः 
डाण ठाण-खले खले, उकिद्ठाआ--उत्कृष्ा/ अधिका बहुश इति 
यावत्‌ पतत्ति। यनत्र प्रतिचरण स्थापनीया अहो गणः कर्णंसगणविप्रभगणस्वरूपा 
एत्र पतति नान्‍या अत एव पौर्वापदेण पुनःपुन/वाशष्टक पततीति यावदित्वर्थ, ता 
चघोमाबत्ती--पत्मावती भण पद्मावतीनामक तदूइूत कथयेत्यथेः | अन्र जद यदि पओ- 
हर--पयोधरः सध्यगुरुजंगण इत्यथ: पलइ--पतति, तह--तदा किसपि सनोहर 


” अम्पक्‌ न भवतीति शेष), किंठु चडालचरिनः इअ--अय॑ जगणार्यो गण: गाअक्क- 


गुणो--नायकगुण पीडयति, पिअरहि--पितर॑ संत्रासयति, अतएव कष्ट उच्चासइ--- 


ऋविपुद्धासयति ॥ अन्न जगणे पतिते यल्य कविल्वमेतच्छुंद्सा भवेत्स राजा नश्येत , 
नष्टे व तस्मिन्नेताहश ऋवित्वनिर्माणकरत्रों कविनापि बधनताडनादिव्यथा प्रातन्येति, 
अत्र जगणः सवेथा न देय इति भावः ॥ 


१४५७ अथ पद्मावतीमुदादरति भअ भज्जिआ इति | यदा कासीसर शणा--- 


, काशीश्वरेण दिवोदासेन राज्ञा, पआण[--अ्रयाण किएड--कतं, तदा वगा-- 


धगदेशीया राजानः भश्न भज्जिझ्--भयेन भग्नाः कृताई, भग्य कलिंगा-- 


* चलायिताः कलिंगाः, तेलगा रण मुक्कि चले--तैल्गाः रण मुक्‍्वा चढिता:, 


विट्ठा--घृष्टा रणनिर्मीका इत्यथं: मरह--महाराष्ट्रोः कहा--काष्टासु द्क्ि 
लगिअ--ल्ग्नाः पलाय्य दिगत गता इत्यथ्थः, सौशष्ट्रा भयेन पादफतिता:, 
पत्बझ ऊपा--पर्वेतक्षंपा: कपा--कपाः कंपनशीला हइत्यर्थ: चपारणा ओदत्या 
ओत्यी उत्थायोत्थायेत्यथं: जीव हरे--जीव स्वप्रायान्‌ हरति त्यजति इति, 
विद्याघरः मन्रिश्रेष्ो भणति॥ अतन्र प्रथमचरणे तृतीयः पचमः पष्ठो गणः 
कर्णस्वरूप, अ्थमो ह्वितीयश्चतुर्थ: सत्तमोड्टमशच सगणः्वरूप:, द्वितीयचरशे 
च द्वितीयतृतीयपचमषष्टकत्मगणाः कर्णस्वरूपा अन्ये च सभणरूपा), चहुयें 
व प्रथमपचमी गणी कर्णरूपी पष्ठदृतीयो भगणरूपी झ्न्ये च सगणरूपा:, 


हे प्राकृतपेंगठमू्‌ 


इत्थ॑ गणाः पतिता?, विप्रततु न क्बचिदपि पतितस्तथापि सोदपि यदि पतति 
तदापि बाधक नास्तीति ॥ 

१४६, अथ कुंडलिका लक्षयति दोहा लक्खणेति | बुहअण--बुधजनाः 
यस्याः पदम--प्रथमम्‌ अद्ध-अदूघे, तथा च पूर्वाद््धमित्यके, दोहा लक्खप- 
द्विपदिकालक्षर्ण पढ़ि--पठित्वा, णिरुत--निरुक्त, द्विपदिकास्वरूपमेव यल्याः 
पूवांदर्धमित्यथ, द्वितीय॑ चेति. शेषः श्रद्र्धमिति पूर्वानुषग,. तथाच 
द्वितीयम, अद्घम्‌ उत्तराद्धमित्यथः कव्वह--काब्येन निरुक्त--काव्यल्वरूप 
यस्या उत्तराद्धमित्ययं# उल्लाले उजुत्त--उल्लालेन संयुक्ताम्‌ | उल्ललनम्‌ 
डल्लालः कतिपयवर्णानां परावृत्य॒पठनमित्यर्थ/ कब्ब--( काब्येन ) तेन 
सहितामित्यथ;, ता कुडलिआ--कुए्डलिका मुणहु--जानीत, इंय चर 
उल्लालेन संयुक्तानि यमकानि सौसाहश्यव्त्यक्राणि यस्या ताइशीव्यथ, 
सुद्धडई--शुद्धा, सलहिज्नइ--शलाघ्यते, तथा त्व॒न केवलमुल्लालयुक्तेवेय 
विधेया किंठ यमकान्यपि देयानीति मावः । चौ( चड )आलह 
सठ॒ भमत्त सुकिआ दि बघु--चत॒श्चलारिंशद्धिकशतमात्रासुझतहत्यधा 
चवतुश्चत्वारिंशद्धिकशतमात्रामिः. खुतर. कृतः हृढाः बधो.. योजन 
यस्यां सा ताहशीत्यर्थं: कहिज्जह--कशथ्यते | क्वचित्त सुकइ दिंढ बबु इति 
पाठस्तन्न सुकविदृदबंधु नाम--कविपरममित्रेण पिंगलेनेति यावत्‌ | चतुश्चल्वारिं- 
शदधिर्क॑शत मात्रा; अन्न कथ्यंत इति भिन्‍न मिन्‍लमेव योजनीय, चडआलह 
सठ मत्त--चत॒श्चत्वारिंशद्धिक शर्त मात्राः जासु--यस्या, तु भूसण सोह-- 
तनुभूषणाना शोभा इत्वर्थ,, जनयतीति शेषः। एम कुडलिआ मुणहु--एत३ 
कु डलिका जानीत, पदम पढ़ि जह दोह्दा--प्रथम पढ्यते यत्र दोहा इति योजना ॥ 
भावार्थस्तु--पूर्वार/” पूर्वोक्तदोह्दाइच्न विधेयमुत्तराद च पूर्वोक्तकाव्यइ्तेन विभेय- 
मित्युक्त। तन्न यद्यपि दोहाया कान्ये च॑ डल्लालकवोरनियमों नोक्तस्याथत्र 
उल्लालो यम चेति दृवमवश्य विधेयमिति विशेषः | एवं च दोह्यचरणचतुश्यसा 
अष्टचल्वारिंशन्मात्राः काव्यचरणचतुष्टयस्थाश्र पण्णवतिमात्रा एवीइत्य च॒श्ल्रारिं 
शद्घिकशत मान्राअरणाष्टकरथा इद्दवसेया इति विमावनीयम्‌ ॥ 


१४७, अथ कुडलिकामुदाइरति दोल्लेति | पुर जन्बला अल आर क 
लल्‍्लमंत्रिवरः पुगोड्मे जज्जल्लनामा मंत्रिवरों वध्य स ताइश इलया वीरमा: 
नचलित इति यदा दिल्‍ली मह-- डिल्लीमध्ये दोल्‍ला--आनकः जल 
आवः मारिआ--मारितस्ताडित इत्मर्थः, तदा मेच्छु उरीर--म्लेच्छ गा 
मुच्छिअ--मूच्छितानि । अग्रेसरजज्जल्लाख्यमत्रिवरो हमीरनामा सनगसव्च है 
इति एृत्कृत्य सर्बजनानां धावधानतातपादनाव डिल्लीमध्ये या डिंडीज़ा 


परिशिष्ट (३ ) ५छरे 


चटहस्ताडितः तदा तच्छुल्वा हमीरागमनत्रस्ता म्लेच्छा मूर्च्छिता इति मावः | 
च्वलिअ वीर हमीर पाश्रमर--***पादभरेण मेदिनी पृथ्वी करइ--कंपते, धूलि--- 
धूलिमिः सैन्यपादाधातोत्थरनोमिरित्यर्यः सूरज--सूर्वत्थ ( रह-- ) रथः कपइ-- 
आच्छाग्ते, ततश्च रिंग मग णह--दिददनमोमार्गे अधार--अघकारः जात 
इति शेपः | दिग मग णइ--दिडनमो मार्गे अंघार--अंधकारे सति खुरसाणक-- 
खुयसानस्य देशस्य ओल्छा--दडप्रतिनिधिभूताः पुरुषा आण--आनीता इ्ति 
यद्यपि, तथापि दे वीर सुरत्राणेति सब्ोधनमन्याहत्तेव्य, त्व॑ दरमरि--चरणतलैविंमये 
विपक्ख--विपक्ञानू, ( दमसि-- ) दमयकट्षि, अतः दिल्‍ली मह--दिल्या मध्ये 
होल्ला--पटह मारु--ताडथ | यद्यपि हमीरश्चलित इति भुत्वा अन्ये ग्लेच्छा 
मूस्छिताः खुरांसानदेशीबैश्च दडप्रतिनिषिभूता मनुष्याः समर्पिताः, तथापि या 
न मेतब्य॑ किन्तु योद्धूणा रणसज्डीभावाय पुनद्विंतीयो डिंडीरबः त्वया कारणीय 
इति किंचिदायसतधैय्थ सुरत्नाण प्रति कध्यचिन्मत्रिण उक्तिः ॥ 

१४८, अथ दोहा३तेन पुनः स्पष्टोकृत्पष कुडलिकालक्षुणमाह पढमदि इति। 
चटमहि--प्रथमे अछे इति भावः दोहा चारि पञ--दोहायाश्र॒लारि पदानि 
ततो द्वितीयाडं. कत्चह--काव्यस्थ. चठपअ--चलत्वारि पदानि देहि, एवं 
कुडलिका अष्टरदी, तत्र पादे पादे यमकानि क्रियन्ता ॥ यमकानिति उल्लालाना- 
मप्युपलक्षकम्‌ | इद चोदाहरणानतर लक्षणकथनमनौचित्यमावहतीति क्षेपकमिवा- 
माति इति बोध्यम्‌ ॥ 

१४९, अथ गगनागनामकदृत्त लक्षुयत्ति पअ पञर इत्ति। हैं पिश्व--प्रिया३ 
शिष्याः यत्र पटमहि---प्रथमपादादाविति यावत्‌ चारि मत्त गण---चतुर्मात्राकः 
गणः किज्जइ--क्रियते, ततो यथेच्छ चत॒ष्कलेवेंत्यध्याहारः, गणइ--गणैः, यत्‌ 
प्रासिओ--प्रकाशित, यत्र च गुरु अत पआसिओ--अरतप्रकाशितगुरूणि 
अते समाप्तो प्रकाशितो गुरुयघु ताहशानित्यथ॥, तथाच कर्ततव्येबु विंशतितममक्तरं 
शुरुरूपमेव कार्यमेति भाव, बीसकखर--विशत्यज्राणि, सम पअह--सर्वेधलु 
चादेषु म्त्येक पतन्तीति शेषः, तत्‌ पञ्न पअ-नादें पादे प्रतिचरणमित्यथः, 
सच विहूसिणा--मात्राविभूषित गञ्नणणउ--गगनाग गगनागनामक चर जाणि--- 
ज्ञात्वा ठवहु--स्थापयत । किब्रतीमिमात्रामि्िभूषितमित्यपेज्ञा ( या )माह भाव 
इति | अब छहु गुरु लेसिणा--लघुगुरुशेषिता लघुगुरुभ्या समाति नीतो इत्यर्थ:, 
सर अग्ग--शराधिकाः शराः पच तथाच पचाघधिका इत्यर्थ,, बीसर कल--- 
रविंशतिरेव कलाः भावउ--भावयत, तथाच पचबिशतिम्मात्रा अन्न प्रतिचरण 
'पतति, तास्वेव चातिम॑ मात्रात्रय लघुगुरुरूप कार्यमित्यय:। श्रत्र च चत॒ष्व॑पि 
चरणेषु पादादी चतुष्कल एवं गणः कार्यः अ्नतर च चतुष्फलेः पचऋलैचो, 


श्ज्छ प्राकृतपेंगछम्‌ 
यथा चरणे बिंशत्यक्षराणि/ पचर्विशतिमात्राथ पत॒ति, पादान्ते चावश्यं ऋगेण 


लघुगंरआ्राथाति तथेव गया देया इति तालओर्यः !] 

१५०, अथैनमेवार्थ' द्विपद्किया स्पष्टीकृत्याह पढम इति | यत्र पदमहि। प्रथम 
पादादों चकक्‍्क्लु गण--चतुष्कलो गणः होइ--भवति, अतहि--श्रते पादात 
दिज्जइ हार--दीयते हारा गुर, तत्‌ गअणग--गयगनायस भण--कथय, अन्न थे 
नोसक्ल२--विंशत्यक्षराणि, पचास मत्त--पशविशतियर्मात्रा, विआर--विचारय |! 


१५१, अथ ययगनागमुदाहरति भज्थि इति।| अहिभ लषिआ साश्ररा-- 
लघित--सागशहिते लघितः सागरो यैस्ताहशा अहता यश्य ताइशे इत््ः 
हंमार चलिश्रन--हमीरे चलिते सति, मलअ चोलवबह--मलयाधिपश्रोलदेशा- 
घिपश्वेति द्वाववित्यथं: भमजिअ--मग्नौ, गुज्जरा--गुजराः गुजरदेशीयाः राजानः 
खिवलिश्न--निर्वेल्ीकृत गंजिअ--गजिताः, मालवराअ--मालवराजः परिहरि 
कुंजरा--परिहत्य कुंजरन्‌ मलअगिरिमलयग्रिरें लुक्किअ--निलीन॥, खुरसाण-- 
खुरसानः-- खुस्सानदेशीय/ राजा रण मुहि--र्णे मुग्धीभूय खुद्दिआ--छुमित॥, 
काअरा--कातरे पलायितमप्यसमर्थ तस्मिन्तित्यथंः रिंउगण--रिपुगणे हारवः 
पतितः ॥ 

१५२-१५३, अथ (द्विव ) पदीनामक बृत्त लक्षयति आइगेति। है 
बुहभअणा--बुजजना+, जत्थ- यंत्र पठम( हि )--( प्रथमे ) चरणे, इढ 
लोपलक्षुण द्वितीयेषपि बोध्यत्‌ू, आइग--आदिगः आदिस्थः पादाद् इति बवत्‌ 
इंदुः--घदकलो भवति, ततश्र वेवि धरुहर--छो धनुर्दधरो चतुप्कलाबिति याइत्‌ 
दिज्जइ-दीयेते, तथा पाइकक जुअज्ञ-पदातियुगल॑ पुरपि चत॒प्कलय॒ुगल- 
मेबेत्यर्थ: परिसंठवहु--परिस्थापयत, अत--श्रते पादाते महुअरवरण--मधुत्रर- 
चरणः पदकल इत्यर्थः दिज्जई--दीयते, एवं दोवहइ--द्विप्दी भणत, तहि- 
तथा दे कइुअगा--कविजनाश, सरसइ ले( लु )॥ पसाअ(उ )--सरखत्या 
सकाशादरहीत्वा प्रसाद पुदविहि--(थिव्या विविद चित्त सुद्र--विविधचिचमुदर 
विविधानि अमेकप्रकारारिण यानि चिंत्तानि तेपा स्मणीय सर्वलोकमनोहरमिलयथः 
क़दत--कथि( वि)त्व श्रनेन च इत्तेमेति शेषः करहु--कुर्त। अनेन छद्मा 
निर्मित कवित्व॑ सर्वजनमनोहर भवरतीति भाव इति योजना । 

अन्न यद्यपि इदुशब्दः लघ॒ुहयोत्तरगुरुद्यात्मक पदक्लवाची, तथाथत्र 


रे शर्ट 
घदकलसामान्यपरोडबसलेयः, उद्ह्स्णे तथैव दशनाव्‌ | 62 
यद्यपि पदकलनामद्य पूर्व नोपात्तस्तथापि मधुकरचस्णाना न बट 
तत्युरत्कारैगव पदकुलपरों वोष्यः। क्वचिचु दिज्जडड तिण्णि घखुहरमिति पाठ 
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सः प्रामादिक), एव सति पादाते पटक्लगणालामेन महुअर चरण अंत लेइ दिज्जसु 
इत्यग्रेंतनेन विरोधात्‌ | एतत्पाठानुसारेगैव कैश्विद्मे महुर चरणेति पाठ प्रकहप्य 
तस्य च मुस्धशब्दस्थ शुरुनामसूपातत्वात्तसयायत्वान्मघुरोगुरुतथाच भहुरों गुरु 
अत--चरणाते दीयतामित्यर्थ: कझृतस्तदपि म्रमविलसित, लक्षणस्थापि लक्ष्यताया 
महुर चरणेति पाठे कहप्यमाने एकमात्रान्यूनतया लक्षुणासगतेः | 

१८, अथ उदट्वनिकातर मनसि विधाय दोहाइत्तेन पुनद्धिपदी लक्षयति 
छुक्कलु इति | छुक्कलु--- घटकल मुह सठाविकइ-मुखे आदी सस्थाप्य, पच 
चक्‍क्‍लु---चतुष्कलान्‌ करेह--कुरत, अतहिं--पादाते एक्कहि--एकमेव हार 
गुरु देइ--दत्वा, दोवइ छुद फहेहु--छ्विपदीच्छुदः कथयत | पूर्व पट्कल्नानतर 
चत्वरश्चतुष्कलासतदनतरं च पुनः षटकल इ्युक्तम, इदानीं तु पादातस्थषटकला- 
तर्गत चतुष्कल चित्ते कृत्वा घटकलानतर पच चत॒ष्कला उक्तासतदनतर च॑ 
पट्कलातगगतस्य मात्रायुगस्योव॑रित्वात्तस्वैवेंकी गुरुदंय इत्युक्तमित्युद्वनिकाइ तः 
एव पूर्वापस्योमेंदः | इद च चृत्त द्विपादमेव, न ( च )ठष्पाट, उदादरणानुरो- 
घादिति केचित्‌। अन्ये तु यदीद हिपादमेच्र, तह छक्षुण पादचतुष्टयेन कथ 
कृतमिति इद चतुष्पादमेव, न चोदाहरणविरोधस्तस्थ चरणद्येनापि सभवात्‌, न 
चैताहशमन्यन्र न॒दृष्टमेति बाच्य, षोडशचरणायाश्रतुःपादिकाया एकस्प्रैव 
चरणस्योदाहतत्वादित्याहः | परे तु लक्षण चत्तदयेन कृतमितीदम॒दाहरणानुरोधा- 
द्विपारमित्याहु ॥ 

१५५. अथ द्विपदीमुदाहरति दाहऑम#क | 

१५६. अथ भुल्लणानामक वृत्त लक्षुयति पदम दहेति | जह--यत्र, विर्‌इ- 
विरतिः पढम--प्रथमम्‌ आदौो दहइ--दशझु मात्रात्विति शेपोड्त्रापि योजनीय), 
दिज्जिआ--दत्वा पुणवि--पुनरपि तह--तथा तेनैव प्रक्रेंग ढशस्वेत्र 
मात्रात्वित्यथं: क्रेज्जिआा--कृता, पुणवि--पुनरपि दहसत्त--सप्तरशसु भात्रासु 
जाआ--जाता, एम परि--एव परिपादया विविह दल--योद॑लयोः प्रत्येकमिति 
शेषः, सततीस--सत्तत्रिशत्‌ मत्त--मात्राः पल्--पतति, एह--एना ( णाअ- 
राआ+--नागराजः कुल्लणा कह--कथयति | 

१४७ अथ अभुल्लणामुदाहरति सहसेति। सहस मअमत्त गअ--सहतब्ध 
मदोन्मत्तमजान्‌ लक्ख् लक््ड--लक्ष लक्षम्‌ अश्वाश्चेति शेपः पकखरिआ--- 
वारवाणेनावगुठ्य साजि--उज्जोभूय साहि डुइ--जावंमौमद्दय गिंदु--कडक 
खेलत--क्रीडतः, हे प्रिय, तहि--तत्र कोप्पि--प्रकुष्ष जाहि--गच्छ, विमल 
जसु--यश३ महि--मग्ना (हा) थप्पु-स्यापप। तुअ--ल्वा कोइ-- को 
पि तलुक--हुरुष्कः हिंदू--- ( हिन्डु ) को वा णहि जिणइ--नहि जेध्यति || 


५७६ प्राकृतपेगलम्‌ 


१४८, अथ खजानामक इत्त लक्षयति घुअ घरिआ इति | हे कमलणअणि--- 
है कमलनयने, यत्न बिहु पअ--पादह्ये प्रत्येकमिति शेषः द्अवर णवगण-- 
ट्विजवरनवगणान्‌ घट्त्रिंशल्लघूनित्यथं: धरिश्र--ध्वच्चा अवलब्येति यावतत्‌ 
बिर्‌इ--विरतिमवतीति शेषः, पुणविअ--पुनरपि च तदनन्तर चेत्यर्थः रञ्मण-- 
रगणः मध्यलघुर्गंण इत्यर्थः बुहअण मोहए:---ब्रुधबन मोहयतीति भाव॥ जु-- 
यतः बुहअण मण सुहइ--बुधजनमनः सुखयति, यथा रबन्यों शशी सोहए--- 
शोभते, तत्‌ खंजाबइत्तमिति शेषः, हे गबवरगमने त्व सुमरु-स्मर पौनः- 
पुन्येन भावयेत्यर्थग, इति वर फणिवइ--बरः फणिपति! पिंगलः भगइ--भणति 
इति योजना॥ यत्र घटूतिशल्लघ्वनन्तर रगणः प्रतिचरण पत॒ति। तत्‌ 
खजानामक्क वृत्तमिति फलितोर्थ: | इब च॒ द्विपदमेवेति ध्येयम्‌ ॥ 


१४६, अथ दोहादृत्तेन स्पष्टीकृत्म खा लक्षयति विहु दलेति | बिहु-- 
दयोदलयोः प्रत्येकमिति शेष: णव विप्पपण--( नव ) विप्रगणान्‌ पत्ष- 
प्रकट्यत, अंत--पादाते जोहलु--योद्धारं मध्यलघुं रगणमित्यर्थ: ठबेहु--स्थापयत, 
एवं खन पञअ--खंजापादे खजानामकस्य वृत्तस्य चरणे इत्यर्थ' एआलिस 
मच--एकचल्वारिंशन्मात्रा,, दहगण-- दश गणान्‌ तत्थ--तत्र  मुणैहि-- 
जानीत |। 

१६०, अथ खजामुदाहरति अद्वीति। अहि ललइ--अहिः शेपः लल 
(य)ति खानच्युतों भवतीत्य4ः, योद्धणा पादाघातेनेति मावः | अतएव 
महि--मही प्रथ्वी चलइ--चलति, अतएव मह्याश्रितः गिरिः कैलासः खतहइ- 
पतति, ततश्च तदाश्रितों हर खलइ--स्खलति, ततश्च तद्मालत्या 
शशी घुमइ--छू( घू )रणते, अतएव अमिभ वमइ--अमृत बमति, 
ततश्चामृतसपर्कात्‌ू मुअल्--म्रताः जितरिअ--जीवित्वा उवए--उत्तिष्ठतिः ततश्र 
जीवितातान्तेपा चरणाघातेन पुरु घतइ--पुनरधो गच्छुति महा, पुणु खसई-- 
पुनः स्खलित कैलासः, पुणु ललइ--पुनर्लंल (य ) ति स्थानच्युतो भवतति 
शिवः, ततश्च पुण घुमइ--पुनपूर्णते शशी, पुण वमइ--पुनर्वमल्यमरत, 
पुनश्च जिविअ--जीवित्वा उत्यिता झुताः इति समरे विविधकीठुक 
परिदिद्वए---परिदृश्यते । 

१६१. अथ शिखां लक्षयति सम्तिवअणीति | हे शशिवदने गजगमने पअ 
पञ--पदे पदे प्रतिचरणमित्यर्थः पअहरह ससिक्ख--सपयोधरशिखान पयोधरों 
यध्यगुरुजंगणस्तरथा च सपयोधरा सजगणा शिखा अमग्रमागों येपा वाहइशान्‌ 
अतस्थितजगणानित्यर्थ: दिअगण छु--द्विजगणान चत॒र्लश्वात्मकंगणान पद पढ़-- 
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पठ इयोरपि दुलयोः षड्द्धिजगणानतर जगयां स्थापयेत्र्थ: | परन्तु जुअद 
दल--द्वितीयदछ पढम--प्रथमम्‌ आदी वि वि लहु--दो छविलघ्‌ दो द्विलच््वात्मक- 
गणावित्यरयः पश्नलि--प्रकटीकृत्य अपरमेक द्विजगण प्रकटीकृत्येत्वथंः, दिश्चगण 
सह्श्रि--जगणसदहिित द्विजगणेः पूर्वोक्तप्रकारेणाग्रस्थितनगणैः पड्मियुक्तमिति 
भाषः, उठ इत्यनुपग- । प्रथम लघ॒ुद्दयात्मकगणद्वय सश्याप्य अनतरमतस्थितजगणैः 
पडद्विनगगैः सहित द्वितीय पढेत्थथें, तथा च प्रथमद्ले अनेस्थजगणाः घडेव 
द्विबगणाः पतति, द्वितीयदले ठ अत्यन्गगणाः सप्त द्विजगणाः पततीति भाव॥ 
सिक्ख--शिखा विद्धि इति शेषः, इति स प्रसिद्धः पिंगलः मणइ---भणति ॥ 

१६२, श्रथ गाहुच्छुइसा प्रकटीकृत्य पुनः शिखा लक्षुयति मत्त अठाइसेति । 
यत्र पदम (हि )-प्रथमे पञअ--पदे सत्त अठाइस--मात्रा अष्ठाविंशतिः 
पततीति शेष, बीए--द्वितीये पञ्चई--पदे बत्तीस--दात्रिशत्‌ मत्ताइ-मात्रा३ 
पतति, झते--पादाते लहुआ- लघुः जगणस्थेति भावः नियमेन पतति, ता 
शुद्धा शिखा विजानीत । अन्र अते लहुआ इति दल्लढयेडयते जगणोडवर्श्य 
टेप इति सथनीय, षडद्विगगणाना चतुरविशतिमांत्रा अत्यनगणध््य च मात्राचतुष्ट- 
यमेव्रमष्टाविंशतिमांत्राः प्रथमचरणे, ससद्विजगणानामष्टाविशतिर्मात्रा अत्यनगणध्य 
च मात्रा चदुष्मेव द्वार्तिशन्मात्रा छ्वितीयचरणे पतति यन्न, तत्‌ शिखानामकं 
चृत्तमिति फलिताथः । 


१६२, अथ शिखामुदाहरति फुलिआ इति। भमरु बहु--बहुभ्रमराः मह- 
मधूका मधूकबक्षा। फुलिअ--मुष्पित४, स्अणिपहु--रजनीप्रभुश्दद्र!ः किरण 
लहु--लघुकिरण', बट: अव॒अर--अनतीर्णः। मलयगिरिगहर धघृत्वा स्पृष्दवेति 
यावत्‌ पचण वह--- ( पवनः ) वहति, सदर कहइ--सहिष्ये क्थ रु सखि निकटे 
नात्ति कातः || 


१६४, अथ मालाइत्त लक्षयति पढमेति । है शशिवदने म्गनयने यत्र पढम 
चरगप्रथमचरणे शव दिअगण--नवद्धिजगणाः ना चतुलंदछा( ध्वा )त्मका 
गणाः पञअज्ञ--पतत्ति, पुणवि--पुनरषि नवद्विजगणानतरमित्यथः तह तथा रण 
उब--रगण मब्यलघुगण स्थायय, अतए---अते रगणाते पाद्ते वा कण्णे--कर्णों 
गुरुद्धयाव्मकी गणः पतति इति शेष, ततः गाहस्स--गाथायाः सेसम्मि--शेषः 
उत्तराद॑मिति यात्रत्‌ पततीत्तुषगः, सा माला हि--तन्मालानामक इत्तमिति 
पिंगल णाअ --पिंगलनागः भणता भणति ॥ 

१६५, अथ दोहाबृत्तेन स्पष्टीकृत्य पुनर्माला लक्षयति पदमेति | पढम--प्रथमे 
चरणे णब्र॒ विप्परण--नव विप्रगणाश्रतुल प्वात्मसक्रगणाः होइ---मबति, ततश्र 


अउद प्राकृतपपिंगछम्‌ 


जोहलु कण्ण--योद्धूकर्णा रगणगुरुद्ययात्मकगणों ठवेहु--स्थापयत || ततः गाह--- 
गायायाः झंत--अ्रत्यमम्‌ अद्वा--अर्द॑म्‌ उत्तराद्मित्यर्थः देइ--दत्वा, मालाच्छुटः 
कहेहु--कथयत || श्रत्र देह इत्येकारों हत्वों शेया | यत्र प्रथमचरणे नवचतुल॑- 
घ्वात्मकगण---रगणश--शुरुद्ययात्मकगणा: पतति द्विंतीयद्ल॑ च गाशोत्तराद्ध्वरूप 
भवति, तन्‍्मालानामकं चूत्तमिति फलितायः |) 

१६६. मालामुदाहरति वरिसेति | घण--घनः मेधः गअण--गगने मम३-- 
भ्रमति, जल--णलं॑ वरिस--वर्षति, मणहरण--मनोहरः तिभल--शीतलः+ 
पत्रण-पवनः वातः वातीति शेष! कणअ पिश्नरि--कनकपीता विश्लुस्--विद्युत्‌ 
णचइ--त्त्यति, णीवा--नीणः कदम्बाः फुल्लिआ--पुष्पिताः। पत्थर वित्थर 
हिअणा-प्रस्तरविस्तीणणदद्यः पिअगा--प्रियः णिअ्ल--निकंटे ण आवई३--- 
नायाति ॥ 


१६७, अथ चुलिआलानामक इत्तं लक्षयति, चुलिआलेति। दोहा उपर- 
दोहोपरि दोहायामिति यावत्‌ मत्तहि पंचइ--मात्रा: पच यदि देह--दीयते, तदा 
चुलिआला कह (१) चुलिआला कथब | नच(ह5 ) दोहाया कि प्रतिचरणे 
उत प्रतिदले वा देयाः पचमात्रा इत्यत आह पं पञ्र उप्परेति, पदपदोपरि, 
अत्र पदशब्दों दलवाची उदाहरणानुरोधात्‌ तथा च एकैकदले इत्यथ, 
संठवहु--सखथापयत पचमात्रा इत्युनुषगः ॥। नह सवलघुरूपा उत गुरलधुरूपा 
चेति कीदश्य एकैकदलेंडते आदो वा खाप्या इत्यत आह, सुद्वेति,--शुदःा 
कुसुमगण आदौ एकों लघुसत एको गुरखतो लघ॒ढ्॒बमेताइशों गण इतथेः। 
श्रतइ--अवे दिज्जई--दीयते || एवं च दोहाया एकदलाते यदि ,चमात्राः 
कुसुमगणश्वरूपा दीयते, तदा चुलिआलानामक्क इत्त भवत्तीति फलितायः ॥ 


१६८, अयैनमैवार्थ दोहाबूचेन पुनराह, दोहालक्खणेति। आदी दोहा- 
लबखण--दोहालक्षणम उप्परि--डपरि तदनतरमित्यर्थः पचइ मत्त--प्चैव मात्रा * 
सठवहु--( सं ) ख्थापयत एवं अद्ठदहुप्परि घीउदुइई--अधदशोपरि विंशति- 
इयेन सात्राणामिति शेष अष्टपचाशन्मात्राभिरित्यथ, घुलिश्राला उक्खित-- 
उक्ता । क्वचिद्रोहादखा सठवहु इति पाठस्तत्र आदो दोहातंखा-दोहाएण्या 
दोहामात्राठंख्याकमात्रामिति यावत्‌ इति व्याख्येयम्‌ ।। 

१६६, चुलिआलामुदाहरति राआ लुद्धेति । राना ल॒ब्घ॥ 
चधू३ कलहकारिणी, सेवको धूर्त: | अतः जइ--यदि बहुगुणचुतड--बहुतुणइुतम 
बहुमिः कीरिप्रतिष्ठाममुखेगुणः सहितमपीलथः जीवतः( वन ) अथ च थे 
चाह॒सि--वाछुसि, तइई--तदा घर--श्ह परिहृद-- त्यनेत्यथः ॥) 


हमाजः खलः, 
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१७०, अथ सौराष्ट्रनामक॑ इच लक्षयति सो सोरहड इति। ज-यते 
दोहा विवरीक् ठिअ--दोह्विपरीतस्थितिः दोहातो विपरीता खितिश्चरणाना' 
स्थापन यस्य ताइशमित्थ, सो--दत्‌ सोग्ुइ--सैराष्र सराहनामक चृक्त 
लाणु-जानीहि, तत्र च पश्न पअ--पादे पादे प्रत्तिचस्णमित्यथं: जमक 
चखाण--यम॒क श्लाघय इति णाअराअ पिंगल--नागराज्पिंगलः 'भणई-- 
भणति | अब भावा--दोहायाः प्रथमतृतीयचस्णयोज्योदशमात्राः द्विंतीयचतुथ- 
चवरणयोस्योदशमात्रा$ प्रथम]ितीययोश्वैकादशमात्रा देया इति | 

१७१, अथ सौशप्टमुदाइरति सो माणिअ इति। रू मान्या पुए्या ग॒ुण- 
वंत---गुणवान्‌ यत्य भक्तः पद्चित( रत )नय/ यत्य ग्रहिणी शुणवती, से 
वि--झप्यापि पुइषि--प्रृथ्वी समाह णिलअ--स्वरनिलयः स्वगैवास इत्यथेः ॥ 

१७२, अथ द्वाकलीनामक जृत्त लक्षर्यात्त सगणेति | जदहा--यत्र सगणा--- 
सगणों शुव॑तश्चतृष्कश् इत्यर्थ, मगणा--भगणों ग़ुरवोदिश्नतृष्कल इत्यथः, 
दिल्लगण--5दविजगणश्रतुर्ल॑ष्यात्मकोी गण इत्य4, ई--एते गणा इत्यथः, अथ 
च मत चडद॒इ--मात्राअतुदेश पञ्च पलई--पादे पतति पाशते चेति शेपः, 
बक्नौ--वक्रमेक शुरु सठइ--सस्थाप्य, विरइ--विरतिभवति, अतिमगुरोः प्रागेत्र 
विरतिरित्यर्थ: । एहु--एतत्‌ द्वाकलिख्अह--हाकलीरूप हाकलिनामकब्त्तस्य, 
स्वरूपमित्यथ: कहा--कथितस्‌। अन्र सगण--भगण--द्विजगणातिरिफ्तों गणो 
(न ) भवतीति, एते एव च स(म)खा व्यस्ता था पततीति नियमस्त- 
थाच यदि सगणच्रयानतर भगणनयानतर द्विजगणत्रयानतरं वा एवो शुरु 
साप्यते प्रतिचरण, तथापि द्वाक्ल्ीवृत्त मब॒ति। अथ एकस्मिश्वरण सगणप्रया- 
नतरमेक गुर (स )साप्य तदितरचरणेपु भगणत्रयानतर ट्विजगणन्रयानतर 
परस्मरतसडटतद्दयानतर हिजगणत्रयानतर वा एक गुर सस्थाप्य तदितरेपु परत्पर 
सचष्टतत्रवानतर गुरः स्थाप्यते तत्राप्येतद्व॒ु्त भवतीति न विभावनीयम || 

१७३. अथ नियमातरमगीकृत्य पुनहकलीबृत्त लक्षयति, मत्त चठदृहेति ) 
पढम दल--प्रथमदले पूर्वाद् इति यावत्‌ प्रतिचणमििति शेष, क्वच्ित्त, 
पश्चद पञ इति पाठस्तन्र पादे पादे अथौत्यूवार्डस्य, उत्तरदले इत्पम्रे उत्तत्वादिति 
बोध्यम्‌ , एग्गारह वस्णेहि--एकादशवर्णं: ऋृत्या मत चडद॒ह--मात्राश्चददश,, 
ड्चर दुलहि--उत्तरवले उत्ताद्दे इत्यथ; प्रतिचरणम्‌ इत्तनुपंग$, दहू 
अक्लर--दशाह्रैश्चतुदंशमात्राः इत्यनुपगः यत्र पततीति शेष), तत्‌ हाकि: 


छंद कदेहटि--हाकल्लीनामक छुंदः कथय || अब च्‌ प्रथमद्दितीयचरणयोर्टिज- 
स्व एड अन्यथा एकाद्शाक्षरोक्यसंभवापतिः। तृतीयचतुर्थयोश्व द्विजगरणे- 
यः अन्यथा दशाक्षुरोक्‍्त्यतमवापत्तिश, इति नियमे तात्पय॑मुन्नीयते | तथाहि. 


७८० प्राकृतपेंगल्म 


जमेण विपय्येण वा संगणभगणो अथवा सगणदयमेव भगणदयमेत्र था (स) 
स्थाप्य यदि द्विबगणों दीयते अते च गुरदीयते, तदेवाक्लरपट्क सगणभगण- 
योरक्षरचतुश्य व द्विजग(ण )स्य एकमदर च गुरोरेबमेकदशाह्षशणि पूर्वाद 
प्रतिचरण पतति, उत्तराद्धेंइपि चेंदेव॑ द्विजगणः खाप्वते तन्नाप्येकादशाक्षुराणि 
स्थुः, तस्मादुत्तराड सगणत्रयोच्तर भगणत्रयानतर वा परस्परसदष्टैतत्रयानतर 
वा शुरु: प्रतिचरण ख्ापते तदैवोत्तरादं दशाक्षराणि पतंति, एवं च प्रथम- 
द्वितीयचरणपोद्विजगणदानमंगीकृतपूर्व लक्षणक्ृता,न# मैं तदनगीकारेण चैत- 
ल्‍्लक्षुणमिलस्मत्तातचर्णोपदिष्ट: पथाः सुधीमिविभाव्यः | 

१७४, अथोत्तरलच्षणामिप्रायेण ह्वकलोमुदाहरति उच्चेति । यत्य उत्तमाच्छा- 
दित विमल 'ह, तरुणी विनयपरा श्रहिणी काता, विकत्तपूर्ण मुद्रागह के( को ) 
शमाइमित्यर्थ;, तस्य वर्षातमयः सुखकरः || 

१७५, अथ मधुमारनामक वृत्त लक्षयति जसु पलईति। जसु-यल चरणे 
इति शेषः चउमत्त बेवि-चतुर्भात्रिको द्वौ पतता, सेख--शेपे पादाते इत्ययेः 
एक्क--एकः चतुर्माश्रिकश्यर्थः (पेल)इ--पतति, कर्चव्ययोदयोश्रत॒र्मानिकयों- 
आतिमश्रतुर्मानिकों जगणस्वरूप एवं पततीत्यथ॥, एव्ि--एतत्‌, मधुभाग्नामक- 
मेतदूबतततमित्यथः ॥ 

१७६, मधुमारमुदाइरति | जहिपति | यस्य शीर्षें चद्रः पिंचन दिकू | त देवा 
शाग्धु। मह्म सुख ददात ॥ 

१७७, अथामीरनामक बूर्त लक्षयति गारहेति। यत्र गारह मत्त--एकाद्श- 
मात्राः क्रियते, पयोधरः दीयते कर्तंव्यास्वेकादशमात्रासु अतिममात्राचतुध्य जगा 
स्वरूपमेव स्थाप्यते इत्यर्थ:, ( एड )--एतत्‌ आभीर सुछदु--आमीरः सच्चंक 
इति पिंगलघीरः जल्पति ॥ 

१७८, आभीस्मुदाहरति । यस्‍्याः पीनपयोधस्मारे मौक्तिकः हा लोदइ-- 
लुठति, दीर्घविशाललोचना ठा सुदरी गुज(री) नारी ॥ 

१७६, अप दंंडकल लक्तयति कुतद्धर इति। कुतघरः भवु्घरः हवा 
गजवरः एत्चतुष्कलचतुश्य, ततः छुक्कलु--षटकलः, तंतश्र गुदसलुत्तड--थु 
सयुक्तम्‌ अतरिथितैकगुरुकमित्यथः, मित्र पाइक्‍्क्र--पदातिदय चहुष्कलद्दयमिन्ययक 
एवं दले-पूर्वार्द उत्तरा्डे चेत्यथः, बत्तीस मचह--द्वतिशन्मात्राः पहच--मीर्ट 
पतति प्रत्येकमिति शेष), सपुएण (उ) चरणचतुष्टयत्य इत्थ॥ ब्रीसअठरगल्॒(ल)-7 
अशबिशत्ाधिकाः सठ फेल--शतत कला भवत्रति, तत्‌ सुप तिद्धअई--छुपरतिद्ध शक 
भासिआ रूअउ--फरिमाषितरूप, झ्ुअणे--धवने दृडकल खिरचउ-द इक 
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निदक्तः इति पैंगलिका मनसि जल्पति हे बुधजनाः यूय हिअअभतले- छृदयतले 
जाणहु--जानीत । यत्न प्रथम चतुष्कलचतुष्टं तत एकः षदकलः ततश्च 
पुनश्चतुष्कलद्यतत एको गुरु प्रतिचसण पतति, तदंडकलनाम्क इत्तमिति 
फलिता्थः ॥ 

१८०. दडक्लमुदाइरति राअष्ट इति | हअ गझ घर घरिणी--हृपगज(णह) 
गहिणीः परिहरि--परित्यज्य भग्गता--पलायमानाः केचन रागह--राजानः दिआ 
लग्गता--दिक्लु लग्नाः दिगन्त गता इत्यथः, तेषा चेति शेषः लोरहि--अश्रुमि+ 
भर सरवरु--भूताः सरोवराश, कश्िचिच्च पञअ परु परिकरं--पादपतितनिगड़+ 
धरणी--धरण्या ल्ोहइइ--विचेष्टते, तनु शरीर च पिहइ--ताडयति, कर दतगुलि--- 
ऊतदतागुलिः सन्‌ पुण उद्चद समलि--पुनरुत्तिष्ठते सावधानीभूय, बाल तणभ कर 
जमलकरे-- बालतनयकरेण नमस्कार कास्यति | इदं च जातित्रणन । तथावर्स्थ 
च हप्ठा त शेह्लु फाआ--स्नेहकायः फासीसर राआ--काशीश्वरशाजः 
माझा--माया दया करि--कृत्वा पुनः थप्पि धरे--सस्थाप्य ध्ृतवान स्वराज्ये 
रक्षितवानित्यथः ॥| 


१८१. अथ दीपकनामक दृत्तं लक्षुयति सिर देहेति | सिर--शिरति आदा- 
वित्यय; वठ मच--चतु॒र्मानिक॑ गण देह--स्थापय, श्रत--अ्रतत पादाते लहु 
एक्क-- लघुमेक कर-- कुर, तसु--तयोः चतुर्मात्रिकेकलघुकगणयोरित्यर्थः मज्फ 
“--मध्ये कुतेक्क--कुंतमेक॑ पंचकलमेकमित्यथः कुछ इति पश्चात्तनेनान्वयः, दीपक 
सोउ बुजह्क--दीपकनामञ्न ( तत्‌ ) इत्त जानीहीत्यथं; | यत्र प्रथम चतुष्कलस्ततः 
पचकलखसत एको लघुः प्रतिचरण पतति, तद्दीपकनामर्क॑ वृत्तमिति फलिताथः | 
चवचित्‌ कु तत्ति तर मज्मेति पाठस्तत्र अते दलते एक लघुं कुर, कु'तति-- 
कुतत्रय_तसु--तयोश्रतर्मानिकैकलघुकगणयोः सज्क--मध्ये कुद इत्यर्थः॥ इदं 
नव एकैकदलामिप्रायेण, अन्यथैकैकपादे चत॒ष्कलत्रयस्याभावाद्सभवापत्तिरिति 
दृष्टव्यं | प्रथम यत्र चतुर्मात्रिकस्ततः पंचकलत्रय ततो लघु: प्रतिद्ल॑ पतति, तदा 
( दी )पकक वाछ इति द्वितीयपाठे निर्गेलिताथः || 

१८२. झथ दीपकमुदाहरति जसु इत्य इति। दिपक्ख कुलकाल--विपक्ष- 
कुलकालः करवालः खड्ढः जसु हत्थ-यश्य इस्ते, सोइ--शोभते, थस्य घिर--- 
(शिर ) सि वर छुत्त--बरूछुत्र, सपूर्शशशिवत्‌, अथवा संपूर्णशशिमात्रो 
पीर्णिमचद्रमडलप्रमाणमित्यर्थ: शोमते इति पूर्वेगैवान्चयः || 

१८३- अथ सिंहावलोकनामक घृत्त लक्षयति गण विप्पेति। पश्चद् पश्न॑--- 
पादे पादे गण विप्प सगण--विप्रगणुसगणो घरि--धघुल्वा, छुद्वर--हांदः शेप्डं 


पछरे प्राकृतपगछम्‌ 


सिंहश्न लोअह--सिंहावलोक॑ भण, तथु--तत्मिन्‌; न जगणः न मगणः न 
कर्णगणः। जगणों मध्यगुदगंणः, भगणो गुर्वांदिगंण!, वर्णों शुरुदयात्मको 
गण, एते तत्र न पतंतीत्य4ग, इति णाअ मणे--नागः भणति | है गुणि आ-- 
शुणिजनाः यूयमिति ( शेषः ) मण बुसभह-मनति बुध्यध्वम्‌ ]| अब्र विप्रस- 
गणयोः ऋ्रमिकग्रो! सम्मुदितयोवाँ स्थापने न नियमः, किंतु एवाम्यामेव व्यस्तसम- 
स्ताभ्या पादे धोडशकलाः पूरणीयाई, एताम्यामतिरिक्तश्न गणों न देवः | अतए- 
चोदाहर्णे प्रथमपादे न (स )गणचट॒ष्टयेनैव घोडशमात्राः पूरिता।, द्विततीयचरणे 
च प्रथमविग्रद्ययमनतर रगणदयमित्युमाग्यामेव घोडशकलाः पूरिताः, ठततीये च 
युनः सगणद॒यचतुष्ट येनिव पूरिताई * # कु न खन्‍्यो गणों दत्त; न ल्वेतावेव 
ऋमिकवमुद्ताविति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


श्ध्ू४, अप्रैनमेवार्थ विशदीकृत्य द्विपदिकयाह विप्प संगणेति ) विष्प सगण 
पञअ बेत्रि गण--विप्रसगणों पादे द्वावेव गणो श्रत- श्रेत पादाते हार--हार गुर 
'(वितज्जहिि--विस्जय, पादात सगणान्तः पतित गुरु विसरजय न त्वन्यमित्यथ), तथा 
न पादाते सगण एव देय इति नियमों लम्यते इति। हेरि-निरीक्ष्य विभाव्य, 
पच्छा--पश्चात्‌, सोलह कल पत्थार पोडशकल्प्रस्तार षोडशकलाः प्रस्ताययते 
अद्मिनन्‍नेताहशमित्यर्थः कइ्तत--कवित्व कुद, एत्ल्‍्लक्षण विभान्य पशचादिवन्छ॒ृद्सा 
कवित्व कुरु इत्यर्थः ॥ 


१८५, अथ  विंहावलोकमुदाइरति दस हति । हतोज्म्यलगुजेरराजदला, 
द्रदलितचालितमद्ाराष्ट्रबला, बलमोटितमालवराजकुल, एवाहशः 
कुल उज्जल--उज्ज्वलकुलः, करचुलि ( कग )--कस्चुलिवशोद्मवः कणः 
फुर--स्फुरति | 

१८६. अथ ज्बंगमना( म )क चृत्त लक्षयति जत्येति | जत्थ--यंत्र पढम 
प्रथम पादादावित्यथः छुआ मत्त-षण्मात्राकः पञअपश्र--पादे पा(दे) 
दिज्जए.- दीयते, ततश्थ चडमत्त गणा--चह्॒र्मात्राका गणा दिज्नए--दीयते 
इति पूर्वगैवान्ययम, पचमत्त-पचमात्राक्गणः णहि किब्जए---न क्रियते ) 
'पदूकलानतर चद्मात्राकगणेनैद पादपूर्ण कत्तव्य नव पचमात्राकारेनेत्पर्थ: । 
आअते--पादात इत्यथीः समलि--सत्यृत्य एक्‍्कक--एकैंकः लहु गुर--लड॒गुदा 
स्वाहए--अपेच्यते पादातें लघुगुरू अवश्यक्रमेण ख्ापनीयावित्यथ), है मुद्धि-- 
मुग्ये, वत्‌ कृवगमच्छुदों विलक्षण शोभते ॥ अन्र पदकलोत्तर ययाएमव 
पतितिश्नतुर्भातराकीः न ठ॒ पचमात्राबैः पादाते अवश्यापेज्र्णयाग्या व लडब॒न्‍मय 
अतिचरणमेरविंशतिः कलाः पूरणीया इति छम्रदाया ॥ तयाच प्रथममेकः 


परिशिष्ट (३ ) ष्दरे 


घदकल्खतश्रतुष्कलत्रय ततो लष्वादित्विकलः यत्र अ्तिचरण पति, तत्‌ क्षवग 
६ म )नामक इत्तमिति फलितायरः ॥ 

श्टछ सै मी यम के है हे 

श्थ८्, भथ जर्वंगममुदाहरति, है सहि--सखि, यत्‌ चचल विष्जुलिआ--- 
चचला विद्यत्‌ णच्चइ- उत्यति, एत (अतो) मम्मह--मन्मथः जलहर साणए--- 
जलघरशाणके मेप्र॒ध्वरूपशध्लरोल्लेखने यत्ने इत्ययंः खग्ग किणीसइ--घ (ख ) 
डर तीच्णयति इति जाणए--जायते । फुल्ल कदबअआ--पुष्पिताः कदम्बकाः 
अचराडबरः दृश्यते, घनाधनः वरीसए--चर्पति, अतः दे सुध्ुखि पाठस पाउ-- 
प्राबूद प्राप्ता न हु कात इति भावः || 

१८९, अथ लीलावतीनामक वृत्त लक्षयति गुरु लहु इति। जहि--यन्न 
गुरु ल्ठु णहि णिम्म-शुरोलंघोनास्ति नियमः एतावतो गुरव एतावतों 
लघवश्थ॒ यत्र पतंतीति नियमों नासतीत्यरथग, अक्खर--अक्वरेडपि णिम्म 
शुहि--नियमों नास्ति, एतावत्यक्षराणि पततीत्यपि यत्र न नियम इत्यथः, 
विसम सम॑ं--विपमें ( समे ) पयोधरः जगणः पलइ--पतति इत्यपि कहु णह्ि 
णिम्म--कुत्रापि चस्णे नास्ति नियमः, किन्तु गग पच चडक्वल--गणा' 
पच चतुष्कलाः चतुष्फलभेदात्मकाः पंचगणा इत्यर्थः, प्रस्तारक्रियया चतुष्कलस्य 
पच भेदाः ये मवती ते सर्वेडपि ब्यस्ताः समस्ता विपयेस्ता इति हृदय | ते कियतः 
पतति इत्य्र हेतुः कल बत्तीसेति,तथा च द्वात्रिशन्मात्राः पूरका अश्टो चतुष्कलमेदा 
इति भावश निरतरमितरगणातराव्यवहितमित्यथः पलइ पतति, श्रंत--अते 
पादाते इत्य्थग, कंत गण कातगण गण इत्यथः, भुव निश्चित पत(ती 'ैति 
थूवेणान्व॒य), य्च छुदः जेम यथा तरल तुरञ्न--तरलतुरग+, तथा विदिशि दिशि 
अगम गमें--अगम्ये गम्ये पसरइ--प्रसरति सुपरि--पादे (? ) परिलील--- 
परितः लीलया, परिचलइ--रिचलति, सा लीलावती तत्‌ लीलाबतीनामक बृत्तं, 
ऋल बत्तीस--कलासु द्वार्निशत्सु विसाम करे--विभाम करोति दइति थोजना ॥ 
यत्र स्॒तचतुष्कल्लानतर सगण। प्रतिचरण पतत्ति, सा लीलावतीति फलितार्थ: || 

१६०, अथ लीलावतीमुदाइरति, सव अरि घरेति। जलण वीर हमीर 
चले--यरिमिन्‌ क्षुणे वीरहम्मीरश्नलितः, तस्मिन्‌ छ्णे इति शेषः स्व(व) 
अरि घर--सर्वोरिणहेपु अग्गि--अग्निः घह घहेत्यन(लौकरणं ( कइ- ) कच्चा 
जलइ--ज्वल्नति, दिग मग णह पह--विडसागंः नमःपथः अणलमरे--अनलमक्तः 
अग्निना परिपूर्ण इत्यर्थ: जात इति शेप५, घण थण हर जधग देझाव फरे--- 
धनिस्तनमरजघनदत्तकरः धनिनीनाम अरिविब्रद्धाना स्तनभरे जघणे च दृत्तः करो 
येन छ ताहश इत्यर्थ: पाइक्क--पदातिः सब दीस पसरि--सर्वदिक्ु प्रसत्य 


३ 4-६ प्राकृतपेंगछम्‌ 


झुरइ---चलति, मेरव मेरिअ सह पले--मैरबमेरीशब्दः पतति, भअ लुक्किझ- 
भयनिलीनखग्रितः वेरि तरण अण--वैरितरुणीनः महि लुद्द--महा विचेष्टते, 
पिद्ृइ--ताडयति खेदयतीति भाव, रिंड सिर इट्टिअ--रिप्ुशिरासि ब्रुटति ॥ 


१६१, अथ हरिंगीतनामक चृत्त लक्षयत्ति, गण चारि (री) ति। पञ 
पञअहि (६ )--पादे पादे प्रतिचरणमित्यर्थ: प्रथम गण चारि-गगणाशतुरः 
पंचकलान्‌ ठविज्जसु--स्थापयत, बीअ ठामहि- द्वितीये ख्थाने प्रथमपचकलगणा- 
नंतरमिति यावत्‌ छुक्कलो--पद्कलान स्थापयतेति पूर्वेणान्वयः, तथाच कर्॑ध्येपु 
चतुःपचकलेघु प्रथमपंचकलानतरमेक षदकल रब्थाप्य॑ अनतरमुवैरितात्षयः 
पचकला गणाः कार्या इति पर्यवसितोर्थ: | अंतहि झते पदाते इत्येंः गुरु करिण्णसु- 
गुरुमेक॑ कुझत, दह चारि दुइ दह दुइ-दश चतत्धः दे दश दें एवं मत्त 
अद्यईसओ--मात्रा अशविरातिः पमाणह-प्रमाणय्त पिंगलेन पआधिओं--- 
पिंगलेन प्रकाशित, वण्णणेण झुसब्बलो--वर्णनेन सुतब॒ल सुतरा सबल समीचीन- 
मित्यरथः पत्तिद्ध--प्रसिद्र हरिगीअ छुंद--दरिगीत छुद्‌१ जाणहु--नानीत | 
प्रथममेकः पचकलसत एकः षटकलस्ततत्लयः पचकलाखत एको गुरु। यत्र 
पतति, तदष्टाविंशतिमात्राकचरण हरिग्रीतनामक बत्तमिति फलिता्थः | 


१६२, अयैनमेवार्थ दोहाइत्तेनाह, बीए छक्कलु इति। शअ्रत्र हरिगीतच्छ- 
दसीत्यध्याहरणीयं, चारि पंचकल--चतुरः पचकलान्‌ देहु--दत्त | बीए--- 
द्वितीये स्थाने प्रथमपंचकल्नानतरमित्यर्थः छुक्कल्लु॒ एक्क कहु--घट्कलमेर 
कथयत, अंते--पादाते माणल--मानसमेक ग़ुरुमित्यथः ठवेहु--स्यापयत, बारह 
उत्तर--द्वादशोत्तरा: मत्त सउ--मात्रा शत चतुश्चरणसमुदिता जानीतेति शेषः | 


१६३, अथ इरिगीतम्रुदाहरति गअ गश्नहीति | गजा गलें: सह हक्किअ-- 
दौकिता युद्धार्थ मिलिता इत्यर्थ,, तुरभ तुरअद्दि--वुरगास्तुर्ैं: सह शुमिसआा-- 
अयुष्यन( न्‍त ), रद रहदहि---रथा रथेः सह मीलिअर--सथुक्ताः युद्धाय मिलिता 
इत्यव४ घरणि पीलिअ--घररिः पीडिता, तरणि--तरणिः सूर्यः छुकिभ-- 
आच्छुन्नः हयगजपादोद्धतघूलिभिरिति भावश अतएव अप पर--आत्मीयाः 
परकीया इति न वि( वे )क आसीदित्यर्थ,, बल--लानि सेन्यानि 
मिलिश--एकीमूय आए.उ---आगतानि, पत्ति--पच्च( य ) धाएउ--धाविता;, 
गिरिवर सीह्रो गिरिवरशिखराणि कप--कपितानि, साअर--सागराः उच्छुलिअ-- 
उच्छुलिताः, काअर--कांतराः रणभीरबों वा इत्ययः दीग--दीना जाता इंति 
शेषः, दैन्यमाश्रिता इत्यर्थ', दीहरा--दीर्ण बैर वदिअआ--बैर वर्द्धित, के 


युध्यमाने सत्ती( ति ) शेषः ॥ 


बिन कब 


परिशिष्ट (३ ) की 


१९४. अथ त्रिमंगीनामक छूत्त लक्षयत्ति पठममिति। पढम--अ्रथममादी 
दह--दशासु मात्रास्वितिशेष अग्रेंड्पि यथायोग्य योजनोय, रहणं--विभामः, 
ततः अ्रद्ृ---अष्टसु मात्रास्वित्यथं/ विभाम॥ ततः रसरइर्ण---रसेघु घट्सु तथाच 
रससख्योपरुक्षितासु षदसु मात्रासु इत्यथंः रहण--विश्ञाम), एवं द्वार्चिशन्मात्रा 
प्रतिचरण पतती( लि ) शेषः, झते--पदाते शुदः सोहइ--शोभते, कत्तव्यासु 
द्वार्जिशन्मात्रास॒ अंतिममात्राह्ययमेकगुरुघ्वरूणप कायमित्ययः, तू. तिम्म 
गीछुद-- निभगीच्छुदः तिहुबषण. मोइइ--निशुवन॑ मोहयति, . महिश्िल 
इति पाठे महौतलमित्यथा, असम सिदः वरतरुण--तरुणवरः लोकरचेत्यथ 
सराहइ--श्लाघते | अतन्र यदि पश्नोददद--पयोधरः मध्यगुरुजंगणइत्यथः पलइ--- 
पतति, तदा किमइद मणोद्दद--किसपि मनोहर न मवतौति शेष), किंतु ग्रेन 
तच्छुद्सा कवित्व॑ क्रियते तासु कई-तस्ष्य कबे। कलेवरं शरीर हणइ--- 
हति, इति विमलमई--विमलमतिः, जणिश्राणदं--जनितानद्‌$, क्वचित्सुकवाणद्‌ 
इति पाठः सुखी आनदीत्यथंग, फर्णिदो--फर्णीद्रः पिंगलः भणइ--भणति। 
अन्न चतुर्मात्रका श्रष्टो गणाः प्रतिचरण देयाः, तेष्वेबातिमों गणो गुर्वेतः कर्त॑व्यः, 
पूर्वोक्तमात्रासु विश्रामः कर्तव्य इति फलितार्था । 


१९५. अथ त्रिभगीमुदाहरति सिर किज्जिश्र इति। शिरःक्ृतगग 
गौयैद्धोंग हतानग नि( ? )पुर) द )हन झतफणिपतिहारं त्रिश्ुवनसार बदित- 
भस्मानरिपुप्र( ! )मथन | सुरसेवितचरणं मुनिगणशरण भवभयहर पिशु 
( श, )लघर, सानदितवदन सुदरनयन गिरिवरशयनं नमत हरम्‌ | 


१६६, अथ दुर्मिलां लक्षयति, तीए दुई मत इति। है नराः एतत 
तीस दुइ मत्ते-द्वार्निशन्मात्रामिः परिसजुतै--परिधंथुक्ते यत्र व एरिस 
भाश्नह्ि--एताइशभागै। एताहशेः अनुपदमे( व ) वच्यमाणैः भागैः कक्ताशैरि- 
त्थये), तिश्र ठामहि--त्रिधु स्थानेष्रु वितम--विश्वाप्रः दीसइ- दृश्यते, यत्र च पअ 
पञअ--पादे पादे कण्ण घरा--कणेग॒ई कर्णो द्विगुदको गणस्तस्थ रह स्थापन 
मिल्यथ३, दृश्यते इति पूर्वेणान्वय! | कुत्र स्थानत्रये विश्रामो दृश्यते इत्यत 
आई पदममिति। यत्र च् पढम--प्रथम॑ दह--दशसु मान्रास्वित्यर्थ; 
णिलओ--निलय विधामः इति यावत्‌ किम--कुदत इद 
चाग्रेडप योज्य, बे--हद्वितीयः अह ट्ठाअ--अष्टमस्थाने अष्टसु मान्रास्वित्यर्थ 
निल्यः कृत इति पृर्वाचुषगा,, तीअ--तृतीयः चउदइ--चतुदशसु मात्रास्वित्य् 
निलयः कृत), जो एरिस छुद्दे-यत्‌ एताइश छुंदज्तथिसवनव्य तत्‌ मे जना। 


जा(नी)त इुम्मिलकम्‌ इति बरुधजनराजः पिंगल+ भणति--मणति || 
रथ 


५5६ प्राकृतपेगलम्‌ 


१६७, अयैनमेवार्थ दोहाइत्तेन सपष्टयति दद्देति | दशसु बचु--अश्छु चतु«शसु 
मात्रात्विति शेषः विरइ कर--विरतिं कर विसम--विषमे स्थाने कण्ण गण देहु-- 
. कणगण देहि | पदमध्ये विषमे स्थांन यथाशक्य द्विगुरुक गण देहीत्यर्थः | झ्रवर--- 
मध्ये विष्प पहक्क--विप्र॑ चदुर्लघुक गण पदार्ति सामान्यचतुष्कल भण दु्ि- 
लाच्छुद/ कथय | अन्न प्रतिचरण विषमस्थाने यथाशक्य प्राचुयेंग कर्णों देय! समे 
चेत्तपतति तदा न बाघकमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


१६८. अथ इमिल्ामुदाहरति जे किज्जिआ इति। येन इता घाटी पाविभ 
कित्ती--प्रात्ता कीत्तिः स काशीश्वर्राजः ज खग-यरिसिन्‌ क्षुणे, जितः नेपालः 
भोदताः स्वदेह ताडयन्तश्चलिताः दर्पहीनाः चीनाः मग्नीकृताः लोहावलेहाश्चकन्दु! 
पतिताः | ओड.डाबितः अतरिक्त प्रापितः भ्रोइए, मोटित॑ मालबराजकुल तैलगाः 
पलायिताः पराइत्य नागताः ॥ 

१६६, अथ हीरनामकब्त्त लक्षयति, णाउ पभणेति | हे सुप्रिय शिष्य आदी 
तिण्णि छुगण--त्रीन्‌. छुगणान्‌ षटकलगणानित्यथः जपु-जल्य कथवेत्ययः, 
अते--घटकलत्रयाते जोहल--योद्धार गरणमिति यावत्‌ करहि--कुरुष्ब, तिण्णि 
घरहि ने वि करहि--त्रीन्‌ स्थापय हो कुरुष्व, एवं पञअहि--पादेष्ु मच--मात्राः 
लेक्वए--लेखय, अंकानां वामतों गत्या प्रीन्‌ द्ौ मिलित्वा त्रयोतिंशतिममात्राः 
प्रति चरण स्थापयेत्यर्थः, | एतः (९) हार ठविअ विप्प ग(ण)दि सब्बल-- 
हार शुरुं सल्थाप्प विप्रगगैश्चतुलंघुकगणै: सबल प्रचुरं॑ हीर--द्वीर पेक्खए-- 
प्रेन्ञस्व, एवं तत्‌ सुकविः दपण (मण) ति, एवत्‌ कमण जणइ-का जानाति न 
कों्पीत्यर्थ), इति नागः प्रमणति | अतन्र त्रीन्‌ पटकलान, देद्दीत्युकया पदकलत्य 
न्रयोदशापि भेदाः प्रात्तस, तंत्र द्वादशतम एवं मेदो वारत्रय देशों (वो) नान्य 
इति शापयितुं हार॑ सल्थाप्ण, विप्रगगैंः सबलमिति छुद्दोविशेषणमित्ति द्रष्टव्यम्‌ | 
उत्तविधषद्कलानतर च यत्र रगणः प्रतिचरण पत्ति तत्‌ हीरनामक चृत्तमिति 
फलिताथः | 
२००, अयैनमैवार्थ दोहाइस्तेन प्रकट्यति हारेति। दे उप्रिय शिष्य पूर्व 
हार गुरु ततः विप्पगण --विप्रगण चत्त॒बुक गण भण कथब, एवं तिअ विध-- 
बारत्रयविधानैनेत्यर्थः भिण्ण सरीर--भिन्‍नशरीर मिन्‍नम्‌ अन्यच्छन्दोग्यों विलक्ण 
शरीर यध्य तदित्यथः अते पादाते जोहल--रगण संठवहु--स्थापय एव तेइस 
मत्त--त्रयोविंशतिमात्रार्क हवीर हीरनामक जूत्त मवतीति शेषः | 

२०१, अथ दीरमुदाहरति घिक्‍क दलणेति | इद्‌ चत॒रगगतिविशेषानु- 
करण, तथा च धिक्क दलण थोग दलगेत्यनुकृष्य रंग--रगे सममे चलति, 


परिशिष्ट ( ३ ) ब्रज 


रिंगओ--खुरलीं कुवेत), तुरंगाः। घूलि घवलाः उबलरशब्दाः प्रचलाः पत्तयः 
प्रेज््यते, यदा काश्चलित तदा कूमेः लल(य)मि भूमिभरति कीर््या ॥ 

२०२, श्रथ जल्हरणनामक बृत्त लक्षयति किम पढमेति। जहि--यत्र 
सव पश्र--सर्वपादेबु पहम--अथमादी किआ--कृताः मुणि दिअगण--प्रुनिद्ि- 
जाणाः मुनयः सत्त तत्खख्याताः चतुलंबुकगणा इत्यथेंः पलइ--पतति, परहिं-- 
अनतर सप्रद्विजगणोत्तरमिति यावत्‌ दिआ सगण--दैहि सगण, एथं दृह बच 
चुणु रस--दशसु मात्रासु बसुषु अध्टसु मात्रास पुनः रसेबु घद्सु मात्रासु इत्यथः 
पुनर्वसुषु इति शेप:, अन्यथा द्वार्तिशन्मात्रानुपलन्धिः, विरइ करें--विरतिं कुद । 
दह तिगुण--दश जिगुणिताः निंशरित्यर्थः कछ--कला: करहि--कुरुष्व, 
धुणवि--पुनर्रपि ठत्र जुअल्--स्यापय युगल कलाया इति शेषः तथाच द्वार्त्रि- 
शम्मात्राः स्थापयेत्यथः | एम परि--एवं परि एवं परिपाट्या ठवहु चठ चरणा-८ 
स्थापय चतुश्चरणान्‌, अनच् च जइ--न्यदि, पलद क्रहु गुरु--पतति कदापि 
गुर यदि सगणातगंतगुवेतिरिक्तोडपि गुरुः पतति, सगणाति(रि)क्तोडपि गुर्वादि- 
मं'यगुरुवों गणः पततोति यावत्‌, व (दा) फबहु ण॑ परिहृद-कदाचिद्पि मा 
परिहर, तदा तमपि दत्वा द्वार्तिशन्मात्राः प्रतिचरण देयाइत्यर्थ/ | एवं च द्विजगण- 
चटका( ट्कत्या )दी मध्ये झते वा गुवांदिं मष्यगुरु वा एके गयां दल्वा श्रंते च 
सगण दुत्वा द्वार्तिशन्मात्राः प्रतिचरण देया इत्यथं!। इतीदानीमुक्त मवति पूर्व 
च सप्तह्विजग णानतरं सगणमिति लक्षुय॒द्वयय बोध्यं । हे कमलभुखि (वि)बुघजन- 
मनोदरणं मुणहि--जानीहि इति भीफणिपतिः सुकविवरः भणति शति योजना | 
सतद्िनगगानतर सगणः यत्र प्रतिचरण पतति, अथवा षढ द्विजगणाः एकः 
कशि चत्‌ मध्यगुरुगुर्वादिवों गणः पत॒ति अते च सगण एब यत्र पतति (व) त्‌ मनों 
(जल) इृ्णमिति फलिताय्थः | 

३०३, अयैनमेत्ार्थ गाहूच्छूं दया स्पष्टपति बत्तोतेति। मनो(जल)हरणच्छ॑- 
चदसात्यध्याहारः | बत्तीस होइ मत्ता--द्वात्रिशद्‌मवति माकः, अते सगणइ ठावेइ 
(हि)--अते सगण स्थापय, कत्तंव्यासु द्वार्त्रिशन्मानासु अंतिम मात्रा चतुष्टय॑ 
साणस्वरूपं कार्यमित्य्यट, पाएहि--पारेषु आदौ सब्ब लहु--सर्वे लबबो मवति 
यरि चेदेकः गुर वेबि--हों वा शुरू मवतत्वदा म दोष इत्यर्थी, तथाच सप्त- 
द्विजगणानतर यगणः काय,, अथवा षद्‌ द्विगगणाः, तैषामादी अते मध्ये वा एकः 
शुर्वोदिमंध्यगुरवां गणः कार्यः, सर्वधामते च सगणो देय इति फलिताओः! 
अतणव उदाइरणे चुयंचरणे रवीरेति षष्ठो जगणो दत इति द्वष्टव्यम | 

२०४. अथ मनो (जल)दरणमुद्राइरति खुर इति। खुर--छुरैेः महि-- 
सही खुदि--च्लोमगित्ा, खुलुकि ण ण ण ग्दि इत्यनुकृत्स, घधुर रब कल्नहि-- 
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घघरेति रं इत्वा हेषां विधायेत्यर्थ: रणहि--रे संग्रामे तुरम चले--तुरंगारच- 
लिताः, ठठपग्रदीत्वनुकृत्य टघु--यपः अश्वपादाघातादित्यथं: पलइ--पतति, 
तेन च घरणिवपु धरणीघसु(बपु)--प्ृथ्वीशरीर॑ घसइ--प्रचलवि, बहु 
दिसि--चहर्दिक्ु चमले---चामराणि चकमक करु--कुर्वति चाकद्िक्यशोंमा- 
मुत्पादयंतीत्यर्थ: | दलु--दल सैन्य दम॒कि दमकि--अहमहमिकवा चलु--चलित; 
चलति पदातित्रलं, घुल्लु( की )त्यनुकृत्य करिवराश्नलिताः, वर मनुतवर-- 
सत्पुदुष वरः करइ विपख हिअभ उल--करोति विपक्षद्वदयेपु शल्य, हमिरवीर-- 
इम्मीरवीर यदा च रणे चलितः ॥ 

२०५, अथ मदनगणहनामर्क वृत्त लक्षयति पिआ मणईति | हे सह छद्व--- 
सुभगस्वभाव पिआ--प्रिय शिष्य, जह--यदि राअ--रागः पठितु वा इच्छा 
विवत्तिउ--विवर्त्ते विशेषेण वच्ंत इत्यर्थ,, तथा खत्तिअ--क्षंत्रिय प्रसतारम्‌ 
अखुसरिं--अनुसत्य, क्षत्रिय इति प्रस्तारशती पूर्वोचार्यागा, पओहर--पयोधर 
मध्यगुदं जगणं पेल्लि--प्रेरयित्वा प्रस्तारानुधरेण जगणमेतच्छुदसों दूरीकृत्वेलर्य:, 
अन्र जगणों न देय इति भावः। छुँद-इदं छुछ कट्टिकाए बहि-- 
निष्काशयित्वा वहिः अर्थात्‌ प्र्तारादिदं छुंढः पृरथकइल्वेत्यर्थ,, खणद्ध खणो-- 
च्ुणमद्ध्षण वा मणो मनः स्थिर कुछ, जइ--थदा त्रि थि सल्‍्ल--दो शल्स्रो दे 
मात्रे ते च लघुद्दयरूपे एकयुरुख्ये वात्र नाग्रहई, यद्यपि शल्यशब्दः लघु॒वाची 
तथाप्यत्र साप्तान्यमात्रापरो बोध्य: उदाइरणे अथमद्वितीयचरणवोलंथोस्तृतीय- 
चतुर्थयोश्र गुरोदशनात्‌ , अनुपदं दोह्दझृते लक्षणे वे थि मत्तेति वच्यमाणत्वाशति 
ध्येय, पहिल्लिअ--प्रथम॑ णहीत्वा पादादी द्वो लघू स्थापयितेेत्वथ। सब्जिकरा-- 
सज्जीकृतं गुर--गुर्द चहिल्लिअ--बहिण हील्वा बहिः पादाते, तथा चरणांते यु 
स्थापयिल्ेत्यर्थ: तुरगः गनः रथः एते दह गण--दश गणाः पअ--प्रादे घग-- 
घृताः पसरंत--प्रेर! थ )ति।  द॒र्गादयश्चदुष्कलद्शगणदानबोधनारथमुपन- 
चद्धाए। एवं च दीयमानेपु दशचतुष्कलेपु आदौो मात्रादर्य शघुद्दबल्ममेक- 
शुरुरूप वा, अंते चैकगुरुूूपं ढेयं, न ठ॒ द्शगणातिरिक्तमिति भावः| एवंच 
च्चालिस---चल्वारिंशन्मात्रा इति शेषः धरा--घटिता। वुत्तेड--उच्यते, दशचतु- 
घ्कलाना प्रतिचरणं चल्वारिंशन्मात्राः पतंतीत्वथे, तइ--तदा चग्गि णिछत्तउ-- 
जागरण कृत्वा निदकं, जागरणमत्र सावघनतोपलक्षणा्थ, तथा च॑ सावधानतया 
पिंगलेन निरुक्तमित्वथः, मझणहरा-- मदनणनामक इच' मणु--पठ एवमत्स 
जेम-- यथा खलिआ रिगो--स्खल्हर्ण तथा मणोहरु--मनोदरं मुणो--जानीहि। 
यथोपचितसण( मु )दवरीमवब्चित्ताहादक॑ भवति तथा अ्वमाणमेतन्छद 
इत्यथः, इति मणइ--मणति, अर्थात्‌ पिंगल इति मावयोलना ॥| 


परिशिष्ट (३ ) सेट 


२०६, अभैनमैवार्थ निःकृष्य दोहाइसेनाह बेचि मत्तेति। छे अपि मात्रे 
शिरसि आदोौ ठावि कइ--स्थापयित्रा, अते वलआ--बल्यं गुर कुरुत। 
मभमक--मच्ये द्विमात्रागुवॉर्तराले इत्यर्थः नव चतुष्कलगणान्‌ घरि स्थापयिता 
मदनणश्ह कथयत || 

२०७, अथ मदनगहमुदाइरति, जिणीत । येन कंसो विनाशितः कीततिः 
प्रकाशिता रिष्टकुष्टिकयोः दैत्ययो! विनाशः कृत: गिरिगॉवर्दनों हस्ते घृतः 
यमलाजुनों बत्ती क्यो ) मग्नो पादभरगंजितकालियकुलस्य संद्वारः कृतः, यध्ष्य 
यशसा भुवन भूत । चाणुरो नाम दैत्यः विपादितः, निजकुल मडेतं, राधामुख- 
मधुपान कृत यथा अ्रमरबरः। भ्रमरों यथा कमलमकरदपानं करोतीत्यर्थः ॥ 
स नारायण विप्रपरायणः भवभीतिदर चित्तचितितं वर ददातु ॥ 

२०८, अथ महाराष्ट्रनामक बृत्त लक्षयति, एडु छ॒ुदैति। यत्र अदौ दह 
अक्खरदशाक्षरेषु, अन्राक्षरशब्देन मात्रा उच्यते, तथाच दशसु मात्रास्वित्यथेः 
विसमइ--विश्राम्यति यति प्राप्नोतीत्यथ), पुरु॒अद्दक्खर--पुनः अध्टाक्षरेयु 
अष्टसु मात्रास्वित्यर्थ, पुणुवि एआरहइ ठाउ--पुनरपि एकादशख्थाने एकादशसु 
मात्रात्वित्यर्थः विश्राम्यतीति पूर्वगान्‍्वयः | यत्र च सोलह अग्गल--घोडशाघिकाः३ 
सठ--शं मत्त-मात्राश, समात्रा: (१ ) समग्गल--स( म )ग्राश्वरणचतुष्टयरथा 
इत्यथ+, यत्र च आइहि--आदी छुक्कलु--घटुकल गण, ततः पंच चतुष्कछन, 
अते--पादाते गुरय्लहु-गुरुलघुक्रमेणेयर्थः देहु--ददत एहु छुंद--एतत्‌ 
छदः सुलक्खण--छुलक्षण सर्वेषु चृत्तेथु समीचीनभित्थं: मरहद्धा--महाराष्ट्रं 
भणहि--कथय, एहु--एज़त्‌ विचश्षणः पिंगलनागः जल्पति || 

२०६. अथ महाराष्ट्रमुदाइरति जईति । यद्यपि मित्र॑ धनेश्वरः श्वशुरो 
रिरीश), तथापि यस्‍्य खलु पिंचन दिशः, यद्यपि अम्ृतकदः निकटे चंद्रः, 
त्तृथापि यस्य भाजन विष । यद्यपि कनकसझुरगा गोरी अडांगे, तथापि यत्य 
डाकित्यः सगे, या यशः दापयति यश्चय देवस्वभावस्तस्य भगः कदापि न 
भवति ॥ 

इति लि( ली )लावति( ती ) प्रकरणम्‌ | 
अत्ति भ्रींखेलसीति त्रिुचनवलयख्यातनाम्नी पुरी या 
तस्याश्चद्राकराख्यः सममवदधिपः चज्योणिदेवाग्रगंण्यः | 
तदंशे कृष्णदेवः समजनि तनयल्तस्यथ वशीधराख्यो 
जातस्तन्निमितिय जगति सुविमल्ा टिप्पनी पिंगलस्य || 
इति भरीपिगलप्रकाशे मात्राइत्तप्रकरणम्‌ || 


किन ससजलसपमनन पा समक+ाम-+ल+ममजक, ] 


द्वितीयः परिच्छेदः 


अभ्यन्तरवत्तिनीलबु तिमणिनिकरप्रस्फुद्धश्मिनाला- 
मिव्यातक्चीरखिंघुनतिसशमहाकान्तकायप्रभोर्ग्मि 
नित्येच्छाशानयत्नतिभुवनजनक निर्विकारस्व॒रूप॑ 
नित्यानंर्द भजे5ह निनद्नदयगतं ब्रह्म रामामिघानम ॥१॥ 
वंशीधरेण कविना रघुवीरमंत 
ध्योत्वादरात्‌ पवनजांप्रियुर्ग व नत्ता | 
व्याख्यायते गणपति बहुशः प्रणम्य 
ओशेषपिंगलविनिर्ग्मितवर्ग क्त्म ॥२॥ 

१-२. अभैकाज्षरचरणइत्तमारुय पडिशंशत्यच्रपयत यथाशक्य॑ लक्षणीयेत्ु 
चत्तेपु: प्स्तारक्रियामासमेदद् यस्यैकाच्षरचरणब्वत्तत्य प्रथममेद॑ श्रीनाम्क इचत्त ल(त्त) 
यत्ति सी खविति | ज--यत्र एकाक्षरपादे बत्ते गो--गुरुः अतिचरण भवतीतिं 
शेष), एवमग्रेडपि अध्याह्रों बोष्यम, सा भीः--तत्‌ श्रीनामर्क वृत्तमित्यर्थ: ॥ 
भ्रियमुदाहरति | जहा--यथा उदाहियते इत्य्य;, एह मग्रेडपि बोध्यम्‌ ) गोरीति | 
गोरी पाव॑ती, रक्खो--रच्तु मामिति शेपः | आयोध्य भेदः उक्तः | द्वित्तीवरतु 
शिव जयेति द्रष्टव्यः | श्रीनिशत्ता | 

३-४, अथ द'पक्तरचरणस्य इत्तस्य चज्वारो भेदाः प्रस्तारक्रियया भवति, तहाध 
मेद कामाख्य॑ इत्त लक्षयति, दीदेति | बीहा--द्ौ दीहा--दीर्घो यत्र दरयव्वरच्ग्गे 
बसे भवतः स रामः सुन्दरः (कामः) कामाख्य वृत्तमित्यथः ।| अच रामपढ्द पाद- 
पूरणार्थमेषेति मन्तव्यम, कामम्रदाहरति जुममे इति। घुमभे---अुढ़ें त॒म्यं शुभ 
देऊ--दठतु || भ्रीरामचन्द्र इति शेपः | 

पू-६. दघछुर्वरणस्य इृत्तस्यान्तिम॑ मेद मधुनामर्क वर्चा ठक्तयति, लब्विति ) 
लहु छुअ-- लघ॒युर्ग वत्र इघच्तरचरणे बृत्ते पतति | दत्‌ महु--मधु हुश्न-- 
भवति | मधुनामक तददत्तमित्यर्थ: | मधूटाइरति, हगेति | हे दर मम मछु-- 
मल पाप॑ दर च्पय ॥ मधु निइत्तम ॥ 

७--८, दश्नक्षरपादस्य बृत्तत्य द्वितीय॑ मेद मद्दीनामर्क इसे लक्षयति, लगा- 
विति | जहदी--यत्र इधच्रचरणे इते लगी (गो)--लघु॒गुरू केश मचतः | णा 
मद्दी कहदी--कथितां॥ तन्मदीनामर्क इत्तमित्य4ः। छणट्टा (यथा ) रध्ति। 
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सई--सती पतिब्रतेति यावत्‌ उमा पार्यदी। तुमा--ल्वा खखो--रचठ।॥ 
मही निदृता |। 

६-१०. दणच्षरपादद्त्तस्थ तृतीय॑ भेद सासनामक चूत्त लक्षयति, सा्विति | 
यत्र दरघक्षरचरणे इत्ते पूर्व गो--गुरुखदनन्तर रेह--रेखा लघुरित्यर्थः पतति, 
एह--एतत्साद सासनामक इतसमित्यथः | विशव्दोजप्यर्थवोड्त्र पादपूरणार्थमेव । 
अथवा गो--ग़ुरः रेह--रेखा एवं 'प्रकारेण यत्र भि--अ्रक्षरदयात्मक पद 
भवति इह--एतत्सादइनामक वृत्तमिति व्यास्येयम्‌। सारूदाइरति, सम्बिति। 
एउठ--देवः समु--शझ्रु४ शिवः। सुम्म--शुभ देड--ददातु इति शेषः || 
सार निवृत्तम्‌। दथ्क्षुरवृत्त गतम्‌ ॥ 

११-१२. अथ अ्यक्तस्वएत्य पृत्तत्य प्रस्तारक्रियया अछ्छों भेदा मवति, 
तत्रा्य भेद तालीनामक बृत्त लक्षयति, तालीति। यत्र ज्यक्षरपादे छत्ते पूर्व 
गो--शुरुसदनन्तर कण्णो--कर्ण गुरुद्ययात्मकी गणो भवत्ति, सा ए--इय 
ताली जाणीए--ज्ञायते, तत्तालीनामक वृत्तमित्यथं:। कौदशो ती वण्णो-- छिवणे- 
त्यय:। यद्दा गों--गुर कण्णो--गुस्द्दयात्मको गण एवं प्रकारेण यत्र प्रति- 
चरण ती वण्णो--त्रयो वर्णो भवन्ति, ए---इय ताली जाणीए---शायते ॥ अथर्ग 
ती बण्णो--त्रिवर्णः गो कण्णो--गुरुकणरूपै? तालीए--तालीय जाणीए--ज्ञायत 
इति व्याख्येयम्‌ | तालौमुदाहरति, त्विति। सो--सः चडेसो--धवडीशः तुम्हाण- 
युस्मान्‌ अम्दाण--अस्मान खखे--रक्त्वित्यर्थ: | ताली निवृत्ता ॥ 

१३-१४. अथ न्यक्तरपादस्य वृत्तस्य तृतीय भेद प्रियानामक बृत्त लक्षयति, 
है पिए. इति | तिण्णि---श्रीणि रे--राणि मध्यलघुरगणात्मकानि अक्खरे--अचक्ष- 
राणि यत्र अ्यक्षस्वस्णे वृत्चे लेक्खिए:--लिख्यते, हे--इय पिए--प्रिया 
प्रियानामैतदब॒त्तमित्यर्थ: ॥ केचित्त, हे पिए इति प्रियासन्रोघनपरतया ब्याडु्व्ब॑ते | 
प्रियामुदाइरति, सकरविति। पाउठणो--पावनः रुकरों--शिवकरः सकरों--- 
महादेवः णो--नः अध्मानिति यावत्‌ पाउ--पाठु रक्ृत्वित्यथ ॥ प्रिया निदृत्ता | 

१५-१६, अथ न्यक्षस्वरणवृत्तस्य द्वितौथ मेद शशिनामक वृच्त लक्षयत्ति, 
ससीति | यत्र ब्यक्रपादे इसे व थ--आदिलघुयेगणः जणीओ--जननितः कृत 
इति यावत्‌ सा फर्णिदे--फण्ीन्द्रेण शेपेष--शशी भ( णी )ओ--मणित्तस्दत्‌ 
शशिनामक बृत्तमित्यथ; || अथवा भवतीत्यध्याहत्य शशी जणीओ-- जातब्यमि 
(६ )त्यर्थ: इति योजनीय | शशिनमुदाइरति, भवाणीति | दुरिचिं--दुस्ति 
हरन्ती हसती--हसमाना ( $ ) भवानी मा पाल़िति शेषः || शशी निद्वच: ॥ 

१७-१८, अथ तव्यक्षरप्रसारत्य च॒र्थभेद रमणनामक दत्त लक्षयति, 
सगणेति । सुगणः गुवेतगणो यत्र न्यक्षर्चस्णे बत्ते सहिओो--साधितः निदिंष्ट 
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इति यावत्‌ू, ते रमणः कहिओ--कथितत्तद्रमणनामक इत्त' कयितमिल््थः। 
बेचित्त, सगण इत्वनन्तरं भवतीत्यध्याइत्य सहिओ इ्ढं सखीववोधनपरथा 
व्याकुबते | परे छठ सगणेन सहिओं--सहितः रमणः कथित इत्याह।। रमग्र- 
मुदाहरति, सेति। शशिना चन्द्रेंण रथग्ी--रजनी | पहणा--पत्रया भर्त॑ मूतेनेत्ि 
यात्रत्‌ तबणी शोभाब्येत्यर्थः) केचितु शोमत इल्वव्वाहृत्य शशिना प्मा 
तद्णीति प्रथख्याकुर्वते | २(म)णो निश्वत्तः ॥ 

१६-२०, अथ व्यक्षस्वरणत्व वृत्तत्य पंचम भेद पंचालनामक बृत्त लत्न 
(थ )ति, तक्‍्केति | ज॑--यत्र अ्यक्षरचरणे बुत्ते प्रत्िचर्ण तकारों तलबुत्तगण 
इन्यर्थः | दिद्व-हए%, स उक्किदठ--उन्क्ृष्ाः पंचालः कथि( ते ) इति शेफः ॥ 
तत्‌ पचालमामर्क वृत्तमित्यर्थः | अत्र उत्कृष्ट इति विशेष छद्मपूरणार्यमेत्र 
पंचालमुदाइरति, तविति | सो--सः श्रीगमचन्द्र इति शेषः हुकलाइ--डुःखानि 
सपारि--संहत्य, सुखानि देइ--दढतु ॥ पंच,लों निदृत्तः ॥ 

२१-२२. अथ अ्यक्षरचरणस्य तत्व पष्ठ मेदं सयेद्रनामक इच लक्षर्गवें, 
१रेंटेति | भो धुधा त्यक्र्वस्णे इसे प्रतिचग्णमिति शेषः नरेन्द्र गुर्मध्य॑ चगर्ण 
टबेहु--सापयत । मईंद---मगेर् क्हेहु--कथबत ॥ सगेन्द्मुटाहरति, हुरतेति | 
हुरतो बसंतः | दिंतरे कागः ॥ भत्तों हैं रख कश्रिद्युवानमत्रानयेति गूड़ामि- 
प्राबावाः प्रोपितमत काया इंठ वचनम्‌ । झगेल्ठो निद्नत्तः ॥ 

२३-९४, अथ व्यक्षरचरणस्य छुत्दवः सत्तमं मे मंदरनामक इत लक्षति; 
भविति | है सहि--सखि (ज्ञ )हि--बत्र ऋक्षसवस्णे इते मो-आदियुद 
भंगणों भव॒ति, सों--स छुन्दरः मंदरः तन्मंदरनामक इंचमित्वथः ।। अत्र सुदरेति 
पादपूरणार्थमेत्र | मंदरमुदाहरतति, सविति ] सो--8) हरः शिव३ तोहर--अष्माक 
सकट॑ दु.खं संहर च्पयठ । मन्दरों निल्‍ृवत्त ॥ 

२५-२६. अथ अ्यकर्च्तत्वात्यमूतमष्ठम भेद कमलनामर्क इर्च लक्षग॑ति 
कमलेति हैं स॒प्ृख्धि मगण-- वत्र अ्पन्षुर्चरणे छ््त्ते नग्रणः सर्वेलबुः पत॒ति, वक्मल 
कमलनाम्क इ् पमण--प्रमणेत्ययेः.॥ कमलमुठादरति, रमणेति। एस 
गमण--रमणस्व गमन॑ र्मणयमन तस्मित्‌ | केमण--कुत्र गमण--गमन किये 
इति शेपः इत्याद कमल निशचत्तम ।! 

२७-९८, अथ चद॒सत्रस्थ प्रखारक्रियया पोडश मेग्र भत्रति, ते मय 
मेड तीणोनामक्क चत्त लक्षग्रति, चारीवि। यत्र व्यय 

शा--कर्णी गुदद्यात्मकी गणाविति यावत्‌; एव सरकार कह 
के हारा गुरवः पतन्ति, वां तिण्णा--चीर्णो जाणे--जानीहि तीर्णनामर्क तद्‌क 
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विद्वीत्वर: कीइशाः हाराः अद्या काला--अशै कला येषां ते अष्टकला इत्यथः। 
अत्र चारी हारा अह्य काल्ेति इचपूरणार्थमेव ) यत्र प्रतिचरणं कर्णों गुरुद्यात्मकौ 
राणौ मबतः सा तीझणेंति निष्कर्ष: । क्वचित्‌, इछाकारा इति पाठखत्र इष्ट 
पादपूरणार्थमपेक्षित इति यावतू आकारः स्थापन येषां ते ताहशा इत्ययेः | 
तीणीमुदाहरति, जाआ इति | जाया वधूः। ( माआ )--माया मायावतीत्य, 
पुत्तो छुतो-पुत्रो धूर्तः | इणे--एतत्‌ जाणी-शात्रवा जुत्तो--युक्तं किब्जे-- 
क़ियताम्‌ । कस्यचिदुपदेष्टुः संसारातक्त॑ प्रतिवचनमिदम ॥ 


२६-३०, अथ चतुरक्षस्वरणबृत्तस्वैकादश भेद्‌ घारीनामर्क चूत्त लक्षयति, 
चण्ण चारीति । अवदष्मा( था )या पूर्बनिपातानियमादन्यथानुपपत्या स- 
शब्दस्य हार--शब्इस्य च पूर्वनि( पा )व विधाय योजनीयं, तथाच यत्र चतुर- 
क्षर्वरणे बूत्ते स दो सारि--सद्विस (छा ) २ हारि विण्णगि--हारद्यम्‌ | हारो 
शुरूः तद्द्ययमित्यर्थः । एवं प्रकारेण वण्ण चारि--वर्णुचतुष्टय॑ सव॒ति, हे मुद्धि--हे 
मुख्चे सा घारि--ठद्घारीनामक चृत्तमित्यथं:। अयमथेः शरशब्दों लघुवाची 
हारशब्दश् गुरुवाची, तथा च शरदूवयसद्दित दवारहय यत्र भवत्येतस्याय भावई--- 
अथम्म गुरुस्तदनंतरं लघुः पुनः गुरु पुनसदनतरं लघुः कर्तव्य एवंप्रकारेण 
चत्वाय्वेश्षराणि घारीच्छुन्द्सि प्रतिचरणं करत व्यानि, रगणान्तरं लघुः कत्तच्य इति 
ठ॒ परमार्थ इत्यस्मतातचरणोपदिष्ट: पन्‍्थाः । घारीमुदाहरति, देबिति | जासु--यस्य 
सीस--शीषषं चद---चंद्रः दीस--हृश्यते देड ( देड )--देवदेवः शभुरिति शेषः 
सुम्म--शुमं देड--ददातु मह्ममिति शेष: | घररी निश्वता ॥ 


३१-३२. श्रथ चतुरक्षस्प्रस्ता( र )स्प षष्ठमेद॑ं नगाणिकानामर्क दृत्ता 
लक्ष॒यति, पओर्रेति | गुरुतरो--गुरूत्तरः गुरु: उचरः अग्रे सिथितो यस्वैताइश३ 
पयोधरों मध्यगुक्जेगणः यत्र चतुरक्षरचस्णे इत्ते पतति। स--सा णगा- 
णिआ-- नगाणिका जाणिआ--ज्ञतव्या ॥ तत्‌ नगाणिकानामकं जृत्तं शातब्य- 
मित्यर्थ:। नगाणिकामुदाहरति, सरस्सईति | सरस्सई--स(र )घ्वती पसएण 
दो--अछज्ना यदि भवति। कइच्आ--कवित्वानि फुरं--स्फुरति तशा-- 
तदा || नयाणिका निवृत्ता | 

२३-३४ अथ पचाक्षरत्य प्रस्तारक्रियया दार्जिशद्सेश मव्॒ति, तचाय॑ मेद॑ 
संमोहानामक बच लक्षयति, समोहेति। वे कण्ण हारा-»द्विकर्गहारी यत्र पंचा- 
च्षरचरणे इते पततः, कर्णो गुरुद्ययात्मको गणः, हारों गरुब्स्तथा पचगुरवों यत्र 
भवतीति भाषः, भूअता सारा--भ्ुवनसारं, तो--तत्‌ भूझं--भूमौ संघो(हा)--- 
उअं---सम्मोहास्वरूप दिद्ो--इष्ट ॥ सत्समोहानामक इत्तमित्यर्यः ॥ सम्मोक्षमुदा- 
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हरति, उद्दडेति ) दूरित्ता खंडी--दुरितिलडिनी उद्दंडा-- उद्मर महिषासुरा- 
दिवधेनेति भावः चंडी---चण्डिका | तेघो(लो) का सोख--नैलोक्यसुख 
मोक्ख--मोज्ष ब्रैलोक्यमुखरूपमोक्षमित्यथः मे--मह्य देऊ ददातु ॥ केचिु तेलों- 
क्केति पष्टघन्त॑ पद झृत्वा जैलोक्यस्थ सुख च पुनः में मह्य ददालिति व्याकुव॑ते । 
संमोह्य निइता || 


२५-३६, अथ पंचाक्षरत्य पंचम॑ भेद हारीतनामक दत्त लक्षयति, 
आईति। आईहि---आदौ अंते--चरणसमात्ती च कण्ण सजुत्ते- करववंयुक्ते गुर- 
इययुक्तमित्यथं/। मममभेक्क गधों--मध्यैकगध मध्ये कर्णदयमध्ये एकः गन्धो 
लघुर्यत्र ताइशमित्ययं, तत्‌ हारीम छुदो--हारीतच्छुन्दः पिंगलेन कथितमिति 
शेषः | यत्र प्रतिचरण अथमतों गुरुद्वयं तत एको लघ॒स्ततश्च गुरुद्वथ भवत्ति, 
तत्‌ ह्वारी(त) नामक॑ घृत्तमिति निध्कृष्टाथ:। कुत्रचित्‌ हारे सुततें इति पाठस्तत्र 
हाराभ्या संयुक्तमिति व्याख्येयम्‌ | हारीतमुदाहरति, जा भत्तीति | जा भत्ति भत्ताया 
भतृ मक्ता धम्मेकक चित्ता--धरम्मेंकचिचा-सा नारी सती धण्ण पिशझारी-- 
धन्यप्रिया धन्यपुरुषस्थ प्रिया ग्रहिणीत्यर्थः होइ मवति )। केचितु धण्णति मिन्‍न 
पद॑ इंत्वा ता नारी घन्‍्या प्रिया च मर्ठरिति शेष! मवतीति योजयति | हारंत 
निवृत्तम्‌ । 

३७-३८, अथ पचाक्तरश्य प्रत्थारस्य सप्तम भेदं हसनामक॑ बत्त लक्षयति, 
पिंगलेति | भ--आदियुरुभगण इति यावत्‌ कण्ण चि--कर्णोंडपि गुरुद्वयात्मको गणी 
5पि यत्र पश्माक्वरचरणे इते दिज्जे--दीयते, पिंगल दिछो--पिंगलहश! सिध्दो-- 
स॒ष्टः पिंगलेनेति भावश, स! हस--हतः मुणि्प्ने--श्ायते || यदीयचरणे भगणे- 
त्तरं गुरुद्यय मवति तत्‌ हसनामक॑ बृत्तमिति निष्कृष्टोयं! | अन्न देइ इति द्वेकारस्‍्य 
ऐ ओ शुद्धा श्र वण्ण मिलिओआ वि लहू पूर्वप्नुकत्वादू हस्वत्वम्‌ पिंगल विदहों सिट्टो 
इति पदद्वय पांदपूरणार्धमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ इँसमुदाहरति, सो महेति | सो--४ 
मह--मम कंता--कातः धव इत्यथः दूर (दिगता) दूरे (दिगन्ते) गवो5्त ति 
शेंघः | अतः पाउस--आबद आवे--आयाति; चेड--चेतः चलावे--चालयति 
व्याकुल्यतीत्यथ। ॥ अतः किमाचरणीयं त्व॑ मे शिक्षयेति गूढामिप्रायायाः प्रोषित- 
भर्त्‌ कयाया; प्रियसहचरीं प्रति कक्यमिद्म । इंसो निद्नत्तः ।! 


३६-४०. अथ पचाक्षरप्रस्तारस्पातिम मेदं जब द्च्त कफ 
उप्रीति | हे सुगुण शोमनगुणविशिष्ट शिष्य यत्र पंचाचरचस्णे इत्ते सरह गग- 
इलाध्यगणी अन्यगणेभ्यः शलाध्यावित्यर्थ/ सुपिश्न गण--सप्रियगणों ह्विलघ॒ुकी 
गणावित्यथः, ततश्च सर--शरः लषघ्वात्मको गणः पतति, तत्‌ यमक भी 
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पठेत्यजः ॥। पंच छूघवों यत्र प्रतिचरणं भवति तत्‌ यसकमिति पिंडार्थः, सरहद 
गणेति तु पर्द॑ पद्मपूरणार्थमेव । यमकमुदाइरति, पवरणेति | पवण---पवनः बह-- 
वाति, अत इति शेषः सरिर--शरीर डह--दह्मते। मअग--मदनः इण-- 
इति, अत इति शेषश सण--मनः तबइ--तपति। सर्वे भेदा वक्तुमशक्‍या अतः 
कियतो भेदाः प्रदर्शिताः शेषमेदास्तु सुधीतिः( मिः ) एव्मृूहनीया। | 


४१-४२. अथ घडक्षरवरणत्य पद्चत्य प्रस्तारक्रियया चतुः्षष्टि भेदां 
सवत्ति, तन्नाद्य मेदं॑ शेषराजनामक बुत लक्षयति, बारादेति | बाराह्ममता--- 
द्वादशमात्रका३ द्वादश मात्रा येषामेताइशा इत्यथं;, तिण्ग--त्रयः कण्णा--कर्णो 
शुबह्यात्मकागणाः ज--यन्र॒षडक्ष( २ )चरणे इत्ते शेत्त-भवति। हारा 
छुक्का बधो--हारघटकबर्द गुरुषटकयुक्तमित्यथग, तत्‌ सेसा राआ छुदो--शेष- 
रानच्छुन्दः | तत्‌ शेषराजनामक इत्तमित्यर्थः। अन्ये तु द्वाद्श सात्राः त्य£ 
कर्णा यत्र भवतीति एथगेव पद, हारा छुका बधों इति च पद, पद्मपूरणार्थमेत्र । 
यत्र कर्शंत्रय प्रतिचरण पतति तत्‌ शेषराजनामक वृत्तमिति त्वलम्‌। शेष- 
राज्षमुदाहरति, जुकभंतीति । उद्दामे --उद्मटे संग्रामे--सग्रामे, बुमभती--युद्ध 
कुवेती णब्चती--उत्यन्ती कालिका--कालिका हम्मारों--अस्माक वूरित्ता-- 
दुरितानि सद्दारो--संहरतु ॥ शेषराजो निदृत्तः ॥ 


४३-४४. अ्रथ षरडक्षरचरणस्य॒वृत्तस्याष्टाविशतितम मेद तिल्लनामके 
चृत्त लक्षयति, पिश्न इति | यस्य पओ--पदे छुअ वण्ण--बड़्वर्णाः कल्त अद--- 
कलाः अ्टो घओ--बृवाग, सगणेण--गुवेन्तगणेन जुश्नं--्युतं, तत्‌ हे प्रिय 
ध्रुव विनिश्चित तित्ल--तिल्छ तिल्लनामर्क ब्ृत्तमित्तवः || छुअ वण्णेत्यनेन 
सगयणद्वय युक्त मवतीत्युक्त मबति, मात्राकथनं ठु पादपूरणार्थमेव | तिल्‍्लमुदाहर ति, 
पिला इति | पिअ भक्ति--प्रियमक्ता पतित्रतेति थावत्‌ पिआ--प्रिया गहिणीत्यर्थ+ 
गुणवत---शुणवान्‌ सुआ--सुतः | धणमंत--धनवंत्‌ घरा--गहम एतत्सवैमिति 
शेषः बहुसुक्खकरा---बहुसुखकरम्‌ || तिल्लच्छुन्दों निइत्तम | 


४५-४६. अथ पडच्षुस्व॒रणबृतस्येकोनविंशति/त)मं॑ भेद विष्जोहानामक॑ 
चुत्त लक्षपति, अक्खरेति | जयत्र पाअ पाक्र-- पादे पादे छुआा--घद्‌ अक्खरा- 
अक्खरा- अक्षराणि ठिआा ख्ितानि । पचा दुष्ण--पच द्विगुणिता दशेत्यर्थः 
मत्तमात्राः यत्र पादे पादे स्थिता इति पूर्वेणान्वय/, अवदृ्दमाषाया लिगादित्यव्याए 
दोषाभावात्‌ | अथ गणनियममाह, बिणीति। विश्णि-दौ णोहा ग्रणा--योदूधरगणौ 
मध्यलघुरगणावित्यथे। पादे पादे स्थिताविति पूर्वेणान्ययः, तत्‌ विज्जोहार्य॑ बृष्तमि- 
(ति) गणनाम्नैव छुन्दोनामकथन॑ दोध्यमिति सप्रदाय: | विज्जोह्टामुदाहरति, 
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कंसेति | कससंश्रण: पह्षिसंचरणः ग्रदडगामीतर्थ। | देवई डिंभआ्रा--देवकी- 
डिभका मे--मह्ं खिन्‍्मआ--निर्मये देइ--ददातु | विल्जोह् निशचत्ता ) 


४७-४८. अथ पडच्तरचरणत्य इत्तत्य षोडशतम मेद॑ चतुरंसानामक वृत्त 
जक्षगति, ठविति। दिआवर कएणो--द्विजवरकर्गों द्विजवररचतुल॑ध्वात्मग्रों गण।, 
कं; गुरुदयात्मको गणत्ताविश्यर्थः यत्र प्रतिचरणं पतत इति शेष), फुल रस वष्णो- 
स्फुटरसबर्णा प्रकटपडच्षरामिति यावत्‌ फणिवद भासा--फणिपतिभाषिता ह) 
चडरसाचदुरता ठउ--स्थापय || चत॒रसानामकमेतदबतत विद्धीत्व्ः) 
चतुरंतामुदाहरति, गवरिआ इति। अमिणड सता--अमभिनयश्रातः, अमिनयत्ता- 
डबचेशविशेषन्‍, गवरिआ कता--गौरीकांतः | जह--(यदा) परतएणा--प्रसल), 
तदेति शेपः मह्ि--मश्च धण्णा--धन दिभ--ददातु | अथवा अभिणड--अ्रमिनये 
सता--सन्‌ वर्तमान इत्यथः जए, परसण्ण यस्य प्रसन्‍नः, स इति शेषः दि महि 
'धष्णा-चावापएथिश्योः धन्यः यतत््ताडवानंदितः शिवोड्देयमपि ददातीति लोक- 
प्रसि(द्धि)रितिभाव इति था च्याख्येयम्‌ | द्वितीयम उदाहरण । श्लोकस्तु निगरेनैव 
च्याज्यातः | चतुरता निश्वत्ता | 


५०-४१. अथ पडच्षरचरणस्थ इृत्तत्य सप्तत्रिंशतम मेद मथाननामक बृत्त 
लक्षुयति, कामेति। कामावश्रारस्स-- कामावतारस्य तगणचतुष्टयनिर्मितद्वादशा- 
त्रचरणध्य सारंगरूपकापरनाग्न इत्यथंः अद्वेश पाएण--अद्वेन पादेन श्रतलघुत्गण- 
इयेनेत्यर्थः । सुद्ध दद्ा मत्त--शुद्धा दश मात्राः यत्र घडद्रचरणे बसे प्रतिचरण 
'पतति, सो--सा मथाण--म थानः घुमझ--शातव्यः | अथवा अवहद्माषाया 
लिंगविभक्तिउचनश्त्याते दोषामाबात्‌। सो--त॑ मथाण--मथाने बुभभ- 
'विद्धीति था व्याख्येयं, तगणद्ववचर्णे मथान इति वु निष्कृष्टा/ । वर्णइृते चाने 
मात्राकथन पद्मपूरणा्थमेव | मंथानमुदाहरति, शाआ इति | जश् यत्र राआ--राज 
जुद्धलुन्धः पडीअ--है पडित मुद्ध--मुग्ध! हो--भव | हो इति देशीय भवेत्य्- 
प्रसिद्ध | कित्ती कीर्ति करे रक्‍्ख रक्स्व, सो वाद-(त वाद) उप्मेवजन-उपेद्स | यंत्र 
राजा कृपणप्तत्न विष दूत(द्मान) जनपुपेद्य पढितेनापि त्वथा निनकीर्तिमिच्छुता 
मूर्खेण भवितव्यमिति कक््यचित्‌ पडित प्रत्युपर्देशः । मं थानो निवत्तः ॥ 

१२-५३. अथ पडच्रचरणस्य बृत्तध्य दशम भेद शखनारीनामक इंर्त 


सक्षयति, खडेति। खडा वएण बद्घों--घडवर्णबद्धा भुअगा पभ्द्वों--सुगंग- 


प्रयाताई | पआ--श्राप्ता, आदिलधुयदयनिर्मितेकेकचरणेल थे; पाम हि 
पास्ववुष्टया शखनारी कद्दी--कथिता |! अन पाअ चारीति पद पचपूरणायमथ । 
खोडशनरणत्ष्यापि भुजंगप्रयातस्य वद्यमाणतवात्तदर्दाश्चरणनिषेधार्थमिति द्रषवव्यम्‌ 
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आदि लघु॒य॒गणदयचरणा शख्नारौति तु समुदायाथः । शंख्नारीर दाहरत्ति, 
गुणेति । जत्य--यस्य गुणाः ( शुद्धा) ) दोषाउबलिताः वहु--दघूः रुअपद्ध--- 
रूपमुग्धा अतिसुद्रीति यावत्‌ | घरे--णहद्े वित्त--वित्त घनमिति यावत्‌ जगा 
जाग्रत्‌ सदा परिपू्णमिति यावत्‌, तासु--तत्य मही ह्ृथ्वी सग्गा--स्वग्गः ॥ 
यत्यैतत्तन स॒भूमावपि. स्वर्गसुखमनुमवतीत्यथंः। घरा वित्त जग्गेति 
क्वचित्माठ, तत्र ग्रह्य जाम्नद्धित्ता इति प्राइते पूर्वानिषातानियमाह्याख्येयम्‌ 
शखनारी निजृत्ता ) 


५४-४४. अथ षडछ्षरचरणबृत्तत्य पदचत्वारिंशचम॑ भेद॑ मालतीनामके 
वृत्त लक्षयति, धममित्ति। यत्र षडक्षुस्त॒रणे बूच्ते प्रथथ धाञम--ध्वजः लष्वादि- 
स्लिकलो गण इत्यथः ह्वितीयस्थाने च सर बीअ--शरद्द्य लघुदयमित्यथः तौअ-- 
तृतीये स्थाने इति शेषः लठु अत--लष्यंतः लघुरते यत्य ताइश इत्यश्रः 
मणीगुण--मणीगुणः हारे गुररित्य्थग, दई--दीयते, इद्‌ च यथाययं योजनीय, 
सा कत--कांता सुंद्रीति यावव्‌ मालइ--मालती।॥। तन्मालतीनामक्क वत्तमित्यर्थ: ) 
कैश्नितु कंत इति कातासबोधनपरतया व्याख्यायते। मालतीमुदाहरति, करेति। 
सहि-- हे सखि बहु शुणबत-प्रासादाह्दकत्वायनेकगुणयुक्ता इत्यर्थः करा-- 
किरणाः पसरत--म्सरति, कुंद--कुदाः पकफुल्लिअ--अफुल्लिताः यता, अतः 
चद़र--चन्द्रः उगो--उदित इति शायतइ॒ति शेषः | मालती निदत्ता 

६६-५७, अथ षडक्तुस्वर्णचृत्तस्य चतु/षष्टितममतिमं मेदं दमनक्नामक उूत्तं 
लक्षयति | दिअवरं--ह्विजवरं चतुलंष्वात्मक॑ गणमित्ति यावत्‌ क्थि--ऋत्वा, 
सू/सु)पिश्च--धुप्रिय लघुद्यात्मक॑ गणमिति यावत््‌, भणहि--कथय | दमणआ 
गुणि--दमनक गुणय जानीहीति यावत्‌ इति फरिव३--फरिएपतिः मणि-मणति | 
न(गण)हययुक्त॑ दमनकनामर्क बृत्तमिति फलिताथेः। दमनकमुदाइरति, कम- 
लेति | कमल णञ्मणि---कमलनयना अमिश्र वअणि--अम्ृतवचना ) तरुणि--- 
तदुणी घरणि--शहिणी भायेति यावत्‌ सु/सु) पुणि--सुपृण्येन मिलइ--मिलति ॥| 
मिल्रश ज पुणीति क्वच्त्पाठरतन्न मिलति यदि पुनरित्वनंतर' तदा ता विह्ायय 


कुत्रपि न गमिष्यामीत्यध्याइत्य व्याख्येयम््‌। दमनकों निदृत्त ।  इति 
घदक्षर पृत्तम्‌ | 


४7-१६. अथ सतताक्षस्वरणदत्तस्थाष्टविंशत्यघिकशत॑ मेदाः मबति, तत्न 
निचत्वारिशत्तम मे समानिकानामक घूत्त लक्षयति, चारीति। यत्र स्ताक्षदत्ते 
हर चारि--हारचतुष्टय गुरुचतुष्टयमति यावत्‌ किज्नि(ही])--क्रियते तिप्णि--दरयर 
गध--गध ज़घब इति यावत्‌ दिज्जिहि (ही )--दीयते | अतरा अन्तरे णेति 
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शेषः | एव विधिना सत्त अक््रा-सप्ताक्षराणि ठिआ-खितानि, सा त्मा- 
शिक्रा--समानिका पिआ--प्रिया पिंगलस्येति शेषः ॥ प्रथम गुरुत्ततों लबुः 
नपुगुझः पुनलेघुरेव क्रमेण यत्र प्रतिचरण सप्ताक्षराणि स्थाप्यन्ते सा समानिकेति 
समुदायार्थ: | केचिच, पिआ इति पद प्रियासब्ोधनपरतया बद॒ति सप्ता- 
निवामुदाहरति, कुल्लरा इति | पव्वआ -पष्वंतान्‌ पलतआ--प्रेरव्त: कुल्लर-- 
हस्ति( नः) चलतआ--चलतति | कुम्म पिद्ि --कुर्म्मपृष्ठं कंपए--कपते घूलि-- 
घूथया सूर--छरव्यः कपए--आच्छागते | श्रीरामचन्द्रे ग्रवलति सतीति शेषः। 
समानिका निश्त्ता | 
६०-६१, अथ सत्ताक्षरचरणइत्तस्येकाशीत्युत्तर( दृत्तत्य द्वादशोत्तर ) 
शततम ( ११२ ) भेद सुवासकनामक बृत्तं लक्षयपत्ति, मणेति | यत्र चड मत्तह-- 
चतत्तः मात्राः चतुरो लघून दृत्यया। अन्र मात्राशव्यो लघुपर।। रइ--रच- 
यिल्वा अतहद--अन्‍्ते चतुलंब्बन्ते इत्यथी, म-भगणः आदिरुरु्गण इति यावत्‌ 
सलइइ--लमभ्यते, लहधू” सु ) विसेसड--लघुविशिष्ट॑ त सूवासठसू---[सु)वासक 
भणउ--भणत ॥ सू( उु )वासकनामक तदूइत्तमित्यर्थ | अत्र लहसू/ सु ) विसे- 
सठउ इद विशेण प्रथमस्थापितचत॒र्मात्राणा लघुपरत्वलामायेति बोध्यम्‌ | ट्विज- 
4रभगणरचितचरणं सुवासकमिति प.लिताथ:। सू( सु )वासकमुदाहरति, 
शुत्विति | गुरुजण भत्त+--गुरुजनमक्ता गुणजुचउ--मगुणयुक्ता जत--यस्य बहु--- 
वधूः सार््यंति यावत्‌ निश्च पुत्तड--जीवत्पुत्रा सई--स एवं पुणक्त(5)--प्ुण्य- 
चान्‌ || इति शेषः | स॒त्रासक निद्वत्तम्‌ | 
६२-६३. अथ सत्ताक्षस्वस्णबूरुध्य पण्णवतितम॑ भेद॑ करहचनामक बृर्त॑ 
खक्षयति, चर्णेति। पढम--प्रथमे चरणे विप्प--विप्र  चतुल॑ष्चास्मकमिति 
यावत्‌ गण--गर्ण लइ--णद्वीतता थय--स्थापयत | तसु--तत््य विप्रगणस्पेति 
यावद्‌ अंत--अन्ते जगण--मध्यगुदं थप्प इति पूर्वेणान्वयः, करहच कर (हचम्‌) 
एवं मुहण--जानीत | करहचनामकमेतद्ब्नत्तमित्यर्थ: | अन्न प्रथमे इति द्वितीयादी 
नामुपलक्षकम्‌ । करइंचमुदाहरति, निवेति | एइ--एत देह--देहँ गई--गल्रा 
लइ--यदि तजउ--त्यजामि जिंव॒ड-जीवामि तदेति शेषः, जइ--यदि रमण-- 
भर्त्तांस एवं होह भवति, विरह--विंयोगः जखु--मा भवत्विति शेषः | 
विरहानलदग्धशरीरत्याग एव मम श्रेष्ठ इति यूढामिप्रायायाः कल्यअ्रिन्यवभत कायाः 
सहगमन कतत मुग्रतायाः भीरघुनाथ प्रति प्राथनावाचनमिदम्‌, सा चोचरादन 
प्रकटिता | करहचो निश्वत्तः | कै 5 
६४-६५. अथ सप्ताक्षरचरणइत्तत्य अंतिम ( आय ) मेद शीषरूपकनामक् 
इस लक्ष्यति, सत्तेति। आदौ कला ती-कर्णान्‌ गुरुदययात्मकान गणाव श्ीन, 
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तदनंतर गो--गुरः माणेही--मानय, एजप्रकारेण चाउद्दाहम मत्तागा--चत्ु॒ईश 
मात्ना३ सच दीहा--सप्त टीघोन्‌, सीसारआ छुदाणा--शीषेरूपकच्छुन्दसि जाणेही 
--जानीदि॥  दीर्घसप्तकर्रचतचरण शौपैरूपकमिति फलितार्थ: शीरषरूप- 
कमुठहरति, चंदेति | चंद्रः/ कुढः काशाः ए--एते द्वार मौक्तिकदाम इति 
यावतू, द्वारा-हीरक॑ मणिमेदः हंसा--हसः ए--ए्ज़ै । जे जे सेता 
घण्णआ--ये ये श्वेता चर्णिताः ते ते इति शेषः तुम्द किती निणीक्षा--सुष्मत्की- 
तवी शिता। | कंचिद्राजानं प्रति कत्यचित्ववेरियमुक्ति |. शोष॑रूपके 
निदृत्तम्‌ । 


६६-६७, अथाशक्षुरचस्णदृत्तस्थ प्रस्तारकियया पषरद्पुचाशद्धिकशतद्य 
भेद मवन्ति, तत्राय्य मेदं विद्युन्माज्ानामक चूत लक्षयति, विज्ज्विति। यत्र 
घ( ख)तसती-चक्षन्रिये प्रस्तारे शत्यथः, पूर्वांचार्याणा क्षत्रिय इति प्रस्तारतंशा, 
सोला मचा--घोडशमानाकाः चारौ--चत्वारः कणोः गुरुद्द वात्मकां गणाः पाए--- 
पादे लोज्ञा--छुठति, एज रुश्चन--एव्रूपेण चारी पाआा--चहुःपादिका विज्जू: 
साल णाआराआर--नागराजेनेत्थथ मची--मण्यते ॥| पत्ती--क्षत्रिया जातिरिति 
कश्चित्‌ । अत्र मात्राकथनमनतिप्रयोजक पादपूरणार्यमेंवेति वोध्यम्‌ | विद्युम्माला- 
मुदाइरति, उन्मसेति | डन्मचू--उन्मताः हुक्कता--ठौकमानाः परस्पर मिल्ता 
इते यावत्‌ विषपक्सा मममके छुक्कता-विपक्षमध्ये लीनाश, णिक्कंता-निष्काँता 
विपक्षान्‌ इलेत्यर्थ:, य( जं ) ता---यातः प्रतिपक्ष॒तेन्य प्रतीत भावः चावता इत्त- 
स्ततो धात्न कुर्व॑तः जोह्ा--योद्धारः णिम्मती--निम्नौन्‍्तां नितरां तैलोक्यश्रमण- 
शीलामिति यावत्‌ किती--कीर्ति पारवंता-प्रप्लुबन्ति || केनचिहन्दिना श्रीराम- 
घ्यन्द्रसंग्रामचरणनपरतयेद्‌ कृतम्‌ । 


दृ८्--६६, श्रथाष्टान्लरवरणबृत्तस्य घडशौतितम भेद प्रमाणिकानांमक बृर्च 
लक्षयति, लट्ठु इति। लहु शुरु णिरंतरा--जलघुगुरूनिरतराणि अठक्खरा--- 
अष्टावक्षुराणि यत्र प्रतिचरण पततीति शेषः सा परमाणिआ-प्रमाणिका तत्ममा- 
णिश्ननाम्क इत्ततित्यर्थ: । छहू ग्रुरू णिरतरेत्यनेन प्रथममेकी लघुस्तदनन्तरं गुरू 
पुनर्दधुः पुनर्भुरुरेबप्रकारेणाष्टाबक्दराणि कर्च॑व्यानीति चूब्यते | प्रसगान्‍्नायाचनामक्क 
पोडशाक्षस्वस्णं घूत्त लक्षयति, पमाणीति | प्माशि-प्रमाणी प्रमारणिकेतथः 
नामैकदेशादपि सत्पेत्यादों नामगप्रतीते, दूण--ह्विय्ुणा लघुगुरूनिरतरषोंडशा- 
च्रेनि यावत्‌ किज्जिए--क्रियते बदेति शेष;, सो--छः एणराउ--नाराचः 
भणिज्जए---भण्यते प्रमाणिकामुदादरति, णिसुमेति । णजि( नि )शुंम- 
शुमखडिनी गिरीस ( श॒ ) गेहमडिनी महादेवणई भृूषयिनीत्यर्थ:ः | पशञ्मड मुठ 


ब४8 प्राकृतपेंगलम 
खंडिआ--प्रचंडमुडखडिही ( नी ) पसण्ण होड चडिआ-- प्रसन्‍ना भवतु 
चडिका || प्रमाणिका निदतत्ता | 

७०-७१. अथाष्टाच्रचरणब्रत्तत्य द्वि( एक )सप्त्यधिकशवतम॑ भेद 
मल्लिका नामक दृत्त' लक्षयति, द्वारेति। हार गध बंघुरैण--हांगे गुर; गधों 
लघुस्ताभ्यां बंधुरेश--मनोहरेण दिद्व अद्द अक्खरेण--हृशष्टान्तरेण दृशन्वश- 
चक्षराणि यत्र ताहशेनेत्यथं: चरणेनेति शेपः। वारहाइ--द्वादशैव मात्रा यत्र 
जाण--जायते, तत्‌ मल्लिकासुच्छुन्द: मल्लिकाख्य सुन्दर बृचमिलरईः 
माण ( जाण )--माणय ) प्रमाणिकामल्लिकयोश्चेतावानेव भेदः यत्ममाणिकाया 
लघुगुरुक्रमेणाक्षराणि चरणे दीयते, मल्लिकाया गुरुलघुक्रमेशेति वोध्यम्‌। 
मल्लिकामुदाइरति । जेण--येन जिण---जितः खति वस--क्षत्रियवशः परशुराम- 
रुपेणेत्यरथट, रिट्विवृट्धि केसि कस--रिष्टिकः मुष्टिकः केशी कशः येन नित इति 
पूर्वेगान्चयः | बाण पाणि--वाणासुरपाणयः सहस्ववाहव इत्यथ। (जेण )--येन 
कट्टिएड--कर्त्तिताई, सोउ--सोडय॑ तुम्ह--युष्मम्य यूक््ख--सुख देउ--ददाव | 
मल्लिका निवृत्ता | 

७२-७३. अथाष्टाक्षरचरणबृत्तत्थचठु।पष्टित्ममेटं ठुंगनामक इच लक्षयति, 
तरलेति | पढम--प्रथममादाविति यावत्‌ रस सू( छु )रगो--रसैल॑बुमिः यू, 
(उु) रगो--सुन्दर इत्यर्थ, कियद्धिल्लशुमिरित्यपेक्ञाया हेत॒गर्भविशेषशमा३, 
णगणेति | णगण यु( जु )बल वद्धों-नग (ण ) थुगलबद्धः नगणस्विलध्वात्मवो 
गणः अते इति शेषः शुरू यु(जु )अ( व )ल पसिद्धों--गुस्युगलप्रतिद्ध! 
गुरुदयप्रसिद् नगणद्याते यत्रेततादशमित्यथः तरलशअणि--हे तरलनयने उ 
ठुगो--छुगः तत्तु गाख्य धइत्तमित्यर्थः | नगणद्वयानतर ग़ुरुद्य यत्र प्रतिचस्थ 
पतति तचुगनामक बृत्तमिति फलितार्थः | अन्र पढम रख सू( स॒)?रगों इति 
पर्द॑ पद्मपूरणार्थमेवेति बोध्यम्‌। तुंगमुठहरति, कमलेति | कमल भमल 
जीवो--कमतलभ्रमरणीवः कमलावभ्पातिनों ये भ्रमरास्तेषा बंधनमोंचनाब्जी 
बनदातेत्यर्/ अछल भुअ(व)ण दीवो--सकछझुवनदीपः प्रकाशकल्वादिभावः | 
दलिआ तिमिरडिंमो-- दलिततिमिरोपप्लवः, डिभस्तूपप्लव१ प्रोक्तः इति देशी- 
कोष, एताहशस्तरणिविः्त्ः सूर्यनिम्बः उश्नइ---उदेति | तुगों निहचा | 

७४-७५, अथाष्ट,च्स्वरणइत्तस्य पण्णबतितम भेद कमलनामक इत 
लक्षयति, पढमेति | जह यत्र विष्पआ--विग्रकः चत॒ल॑च्बात्मको गण इति यावद्‌ 
पढम--प्रथमः गणः, ग़रुद अतिणा--गुरुसहितातः यध्याते गुर्रेताइश इत॥ 
णरिंद-नरेन्द्रः मध्यगुरुजंगण इति यावत्‌ विह-द्वितीयः गण पूर्वेगान्चबः, एम 
भतिणा--एवप्रकारेण कमलनामक वुत्त मवत्यथं। | यहा अवदद्भावाता 
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लिंगविमक्तिबचनब्यत्यासे दोषामावात्‌ । गुरु सहिश् अतिणा--शुदुसहितातम्‌ 
इति दृत्तविशेषण चाच्यम्‌ । कमलमुदाहरति, सेति | (असु)रकुल मद॒णा-- 
हैल्मवशमर्दनः गरड बर बाहणा--नाझडः वर श्रेष्ठ वाहन यस्य ताहश इत्प०+ 
बलि भुवण चाहणा--भलिभ्रुवन चलिराज्य जिष्चुरित्यर्थः छः जणदणा--जनाइनः 
जअइ जयति ॥ कमल निह्चत्तम्‌ ॥ 

७६. श्रथ प्रस्तारक्रियया नवाक्षुस्य द्वादशाघिक पंचशत भेदा भर्वान्ति, 
तत्राष्ट (उत) चलारिंशाधिकशततम भेदं मदालक्ष्मीनामक बृत्त लक्षयति, दिदठेति । 
जञा-ये रगणा णाअगएण--नागराजेन पिंगलेनेति यावत्‌ विण्णिआ--विशाता 
बर्णिता वा, मास अद्वेण--मासाद़ेंन मासादंपरिमिताभिः परचदशमिर्मान्राभिरि- 
त्यथः दिदठ--दृष्टा उपलक्तिता इति यावत्‌ ते एवाइशाः तिण्णिआ--त्रवः णोह 
गणा--योद्धृगणा मध्यलघुरुगणा इति यावत्‌ यत्र पाअ--पादे छिझ्--स्थिताः | 
ता मद्ालस्छिआअं--मदालक्ष्मी जाण--जानीहीति । अब सात्राकथन श्लोकपूरणाथे- 
मेष | रगणत्रयरचितवरणा महालक्त्मीरिति तु निष्कृष्टाथः । 

७७. महालद्मीमुदादरति, मुडेति । मुंडमाला गला कठिआ--पुडमालेव 
गलकठिका कठभूपेति यावत्‌ यस्यास्ताइशीत्यर्य/ संठिआ णाअ्राआ धु( आ )-- 
सस्थितनागराजभुजा । प्राकृते पूर्वनिषातानियमादओं बत्तमानत्यापि सठिआ- 
शब्दस्प पूर्वनिपातः । बध्चछाला किआ बासणा---च्याप्तचर्मकृत्रसना सिंहासणा-- 
विदार्दा चडिआ--वडिका पाउ--पात ॥ महालछ्मीनिवृत्ता ॥ 

७८, अथ नवाक्षरचरणस्य इत्तत्य चतुश्चत्वारिंशा ( अष्टा )चिकह्विशत- 
तम (२०८) भेद सारगिकानामक दत्त लक्षयति, दिआरेति। सहि--हे सखि 
पञअ पअ---दे पदे दिअबर कण्णो सञ्रण--पद्विजवरकणंसगर्णें, द्विजवरश्चतुलंष्दा- 
व्मको गण$, कर्णों गुरुद्यात्मको गण), सगर्णोंज्तगुरुगणस्तैरित्यर्थ:, मत्ता गणण-- 
मात्राग(ण)न यत्र क्रियत इति शेष, सर मुणि मत्ता लहिश्न--शरमुनिमात्राश्ला- 
घिता, शराः पच, मुनयः सत्त, तथाच ग्रतिचरण द्वादशमात्रायुक्तेत्थथ॥ सा 
सरगिक्का--छारगिका कहिझ--कथ्रिता ॥ वचनर्लिंगव्यत्यासत्तु प्राकृते न 
दोषायेति पूर्वमेबोक्तम्‌ | कियतीना मात्ताणा गणन विघेयमित्यत्र देतुगर्म श(स रु 
मुणीति वृत्तविशेषणम्‌ | केचितु दिआबर कण्णो--द्विजवरकर्णा सश्नण--सगणः एव 
प्रकारेण यत्रेति शेषः मनन गणण--मान्नागणन क्रियत इति शेष, कियत्यों मात्रा 
गणनीया इत्यपेज्ञायामाह, सरेति, सर मुणि मत्ता--शस्मुनिमात्राभ, शरा३ प्च 
मुनय; सत मिलिला द्वादशेत्यथ: लद्दश्ल--लब्यन्ते यत्र, सा सहि--हे सखि 
सारगिका कहिआ--कथ्यतामिति योजनिकामाहुः | अन्न वर्णबूत्ते मात्राकथन॑ पाद- 
पूरणार्थमेत्र | द्विजवरकर्णतगणरचितचरणा सारगिकेति निष्कृष्टायेः || 

रे€्‌ 
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॥ है तरकात यश ॥ कहा आह 
दर + ग्वारिव संख्या? बचिन्निदवकर्या प्रति बचन- 
लिंदगू, | सारगिकी निशा | 

८०. अब नवान्नस्थख/म्य यूनर्रकत्रारिशोनिर्गद्रशततां भेद परवित्रा- 
नामक पर्स शक्ति, कुल्तीपृनति | चई--यत्र प्रथम इुन्मीपुला छुत्र लध्थ-- 
कुलीपुश्रयृर लब्ध॑ प्राममिति यायन कूलीपृश्रस्थ कहर्य गुरद्रयात्मकाणस्थेति 
यावत, थ्रृर्ग सुब्यााख्थामिविथ। तीए--तूनीये ब्थाने.. कर्यादवानल्तरसियर्थी 
विधो--विप्रश चलुर्लप्रान्मफ गण मु विशिचिर्त कटिश--करथतः । अन्‍्ते विधान 
दाद एकल गंगा अशिश्रै--न्रनिता स्थावित इसि थाव्त , त--सों करत 
भअगिश्र--कर्िमणितां प्रश्ना--परतित्रां विद्वीति शपः ॥ गुरुचतध्योनरचतुर्त- 
सुकासगर्थाकीकगुस्ग विगवखा परत्रित्न+ हू निष्कृष्ा4व! | 

८, पाइला ( पत्रित्रा ) गृहाहररसि, छछगाति | अम भमग--श्रमद्र अ्मगः 
्रमंक अमर येप्र ताइता टत्यर्शी शीक्रा--नीपाः कर्त्रा इज बाबत हु्लार 
पुश्िता3, जय समता--जनव्यामल्रा। सैदा--मेत्रा३ दिद्धा-( शष्टा३ ) विडज्र - 
विद व चि-दयति, आता हैं विश्व सब्धा--४दं स्रिववलिक कवा--कात 
कटिआ--का आत्र--आंय स्यावि तत्यमेत्रति शाप कऋष्टू-कथथय॥ इंट ले 
प्रावितवर्त फायाए कॉजिनिजयसत्यां श्रुति बचनम, | पत्रित्रा निश्वना | 

घर, आ्थ नवाव्रस्चशाम्य बृलस्थ प्रदंधाशदतिकद्रिशनतम भद्र कमला 
नम श्र शक्षयाि, संरमेक्ति | गण सरस--काओ्ट्ट शम्रशिश्चा--तमश्री् 
दिश्लत्रर गुल हि अपरलु् हिचवरश्चतुर्त थात्मकी गगरदसभ्य शुगतं तथा बाड़ 
स्थिति परमार्थी प्रलिआ--क्ृया | गमर्क पा | )पश्ा--प्रतिपार्ट यंत्र 
घशल्आ- दा थ्रिक्री था ठठ काक्र-दशकलार्क ततू कमलओ--कप्रनऊक 
ततकमतगाम4 शुनमियर्शः ॥ अत चान्ययान्यश्रानुथप््या कृतक्ष गण संगम 
धृरितर्य निषासस्थ दपापटार्स नाशकीयमंब (हंद्रमापार्या तस्य सियमाभायात । 
मग्बगण रगणिओआ इति थे पदद्य पवृर्णाथमेत्रति द्रधव्यम, | 

८४, # :लॉमुडहरति, चर्मोवि | स्पष्टासश्म, | 

४, अश्र नयाक्नस्वग्णस्य ( ब्रतध्य ) पण्णबरतितर्ण मे विंवनामर्क 
लब्षगति, रक्षदवि । मिरद्ि--मि(शि)रत् पादादाब्रिति थावत्‌ डिकआ--दिय” 
इबवूर्त यात्मवी गण इसथी, मशक-मध्ये शओं--राजा मध्यपुकजंगण दस ? 
सत्र पततीति शेष, सुर पुत्त सबब सेखा-- गुख्शुगलसबंशप गुर नोट का 


औंग्र श्र) यस्त ताइ्शमियवा), एल चित्र-थिंत्र वधिनामक वृनमिति या, 
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गुणिए--शुणिनः ग॒ुणवतः पुरुषस्य सहाओ--सहायाः गुणोपदेष्ट्ल्वाद्गुण 
चत्पुरुषस्‍्य सहायभूत इति यावत्‌ फणि-फर्णि पिंगल३ रअइ--र्वयति, गुणइ--- 
शुणयत है बुधजना इति शेषः | द्वौ गुरू यत्र प्रतिचरण क्रमेण पततस्तद्विंचनाम्क 
चृत्तमिति फलितार्थ: | अथवा सब्ब॑ंशेषे पादान्ते गुर्ुयुगल सि (श”)रसि द्विजः, 
'विपगुरुद्रयमध्ये राजा जगण इत्ययोः यंत्र भवतीति शेषप, फणि रइअ--फर्णि- 
रचितम्‌ एसो-- एतत्‌ विंब हे गुणि--है गुणतः शिष्या: सहाओ--स्वमाचादेव 
च्युणइ--गुणयत इति भिन्‍न मिन्‍न योजनीय | परे तु गुणिए, सहाओ--हे गुणिनः 
सख्ाय इत्यर्थ कृत्वा सखिसंचरोधन सरमेतसदमिति बदति | 


८५. वित्रपु॒दाइरति, चलईति। एतत्‌ चल--चलमाशुगत्वरमिति यावत्‌ 
'म्रित्त-वित्त चल३--चज्ञति नश्यतीत्यथ$, तरुणचचेठो >-तरुणत्ववेषन्तारुण्यावस्थेति 
याबत्‌ णस(६)--नश्यति । सुपुरिठ गुणेण बद्धा-सुपुरुषशुणेन बद्धा शुद्धा 
च्वच्छा कित्ति--कीतिः यिर--स्थिश रहइ--तिछठति )| तस्मात्सवमनित्य मत्वा 
शुणाना लंबे पुरुषैराक्षम॒द्रातव्यापिनी कीर्तिभवति इति कत््य( चित्‌ ) परमासस्य 
पीविन्मित्र प्रत्युपदेश: | पिंच निदृत्तम। 


८६. अथ नवाक्षस्वस्णस्य बृत्तत्य चतुःघष्टयुत्तरश्रिशततम भेद तोमरनामर्क 
चूत लक्षयति, जस्विति। जल (सु)--यत्र (आईइ)-अआदी हत्य--हस्तः मुवेतः 
सगण इते यावत्‌ बिआण--विज्ञातः विज्ञायते वा, तह--ततस्तथा वा बे पओहर-- 
दौ पयोधरो मध्यगुझक्ो जगणावित्यर्थः जाण--ज्षाययेतरे ज्ञाती वा तत्‌ तोमर छुद-- 
सोमरनाम माएु--मानय, एस--एवं णाउ णरेंदर--(नाग) मरेन्‍्द्रः पर्णेद--- 
अमणति | यत्र प्रथम सगणस्षदनततर घर जगणद्वय॑ प्रतिचरणं प.त)ति 
तत्तोमरनाप्क चृत्तमित्यथेः | 

८७. तोमरमुदाहरति, चलीति। कोइल साध--कोडिल्शशावक्राः चूझ-- 
च्ूते सहकारइक्षे चछि--गत्वा महुमास --मघुमासे बसतसमये पचम -पचम स्वर- 
मेद गाच--गायति | अत इति शेष मसक-मसम मण--सनः बम्मह-- 
मन्मथः ताब--तापयति, अज्जवि--अद्यापि कत--कातः ण हु--न खल्लु आब--- 
आगतः ॥ एताहशे&पि कातो नायातोउतः किमाचरणीयं मया तच्वमेवादिशेति 


गूद्ञमिप्रायायाः कस्याश्चित्‌ प्रोषितमतृकाया भियस्ीं प्रति वाक्यमिद्स । 
सोमर निवूत्तम्‌ | 


प्र अथ नवाक्षरचरणत्य वृत्तस्य प्रथमं मेद्‌ रूपमालानामक जृत्त लक्षयति, 

गाआराआ इति । चारी कण्णा चत्वारः कर्णा गुरुद्ययात्मका गणा इति यावत्‌ झते-- 
[। ५ 

कऋणचतुष्टयाते हाराए---ह२: गशुरुरित्यर्श/। एब--प्रकारेण पाआए--पादे अठा- 


६०४ प्राकतपंगछमू्‌ 


राह्य--अष्टाद्श मत्ता--मात्रा यत्र भवतीति शेप, ए--एवत्‌ खारा-सारमलु- 
सकृष्टमिति यावत्‌ रूआमाला छुदा--रूपमालाच्छुद! जंपाए---जल्प्पते कथ्यत इति 
यावत्‌ , इति णाआराश्रा--नागराणः पिंगलः जपे--जल्पति || अभ सारपढ मात्रा- 
शापकश्च चरणः पद्मपूरणार्थमेव व्णबत्तेपु मात्राकथनानुपयोगादिति वाच्यम्‌ | 

८९. रूपमालामुदाइरति, जमिति | जं--यपश्मात्‌ कारणात्‌ बिज्जू--विद्यत्‌ 
णब्चे--न॒त्यति मेहंघारा--मेघाघकारा दिश) जा(ता) इति शेषः, णौबा--नीपा। 
कदवाः पंफुल्ला--प्रफुल्लिताई, मोरा--मयूराः सद्दे--शब्दायन्ते | मंदा--मद- 
गामिनः सीक्षा--शं,ताः बाआ---बाताः बाश्न॑ता--बाति, कता--कात णश्मा-- 
नागत१, श्रतऔ गाआ--सात्र कंपता--कपते || वर्षाकालमवर्धि कृत्वा गठः कातो 
नाद्राप्यागतोडतः किमाचरणीयमिति स्वयमेत्र विचार कुव॑त्याः प्रोषितमत काया 
वाक्यमेतत्‌ | रूपमाला निश्चत्ता | 

९०, अथ दश।क्षस्वरणत्य वृत्तत्म चतुविशत्यधिकदशशत भेदा भवंति, तत्र 
चत॒ःषष्ठधुत्तरत्रिशततम भेद्‌ संयुक्तनामक दत्त लक्षयति, जत्विति | जदृ(सु) यत्र 
आइ--आदी हत्थ-हस्तः गशुर्वत्ः सगण इति यावत््‌ बिश्राणिओं--विज्ञात, 
तइ--ततस्तथावा बे प्रोहर--हो पयोधरी मध्यगुरुको जगणाविति यावत्‌ 
जाणिओ--शातौ | श्रत--जगयणद्ववाते पादाते वा गुरु--शुरुः विज्ञात इति पूछ्वे- 
णन्वय , पिंगल जपिश्रो--पिंगलजल्पितं धइ---तदेव सजुत--सयुक्षः छुद-- 
चृत्त, थप्पिश्रो--स्थाप्यता | तत्सयुक्तनाभकक बचत शायतामित्यर्थः | 

६१, सयुक्तमुदाहरति, त॒द्द इति । हे सुर्दरि सर्वाववशरमणीये विअतंत केअइ 
एंपुडा-विक0ल्कैतकीसपुणे एइ--अब्र कुजे इति शेषः बप्पुडा--त्वदनुकप्णे 
नायकः णिहु--निम्॒तं तृष्णी पराशतमिति यावत्‌ यथा स्वात्तया आवरिह--आाग- 
मिष्यति, अत इत्ति शेषः दुज्जण थप्पणा--दुजनशस्‍्थापना इुर्जनः श्वश्ूननाद्रादय- 
स्तेषां स्थायना परपुरुषनिरीज्षण न विषेयमित्याथमेककोलाचारोपदेशमिलयः 
परितेज्जि--परित्यक्ष्य श्रप्पणा--श्रात्मना स्वयमेवेति तावत्‌ ठुह-त्व बाहि- 
गच्छु सक्तेतध्यल ! नायक प्रति उक्त्वा समागतायाः कस्याश्चित्तख्याः पुरा 
नायकामिसारणाय कृतसंकल्पां पश्चान्निजकुलक्रमागताचारअवरशेनामितरणमन- 
मिल्यमाना काचिस्नायिकाममिसारार्थ' प्रेरवत्या इद वाक्‍्यम। झात्मनेत्यनेन 
परमनैश्चिर्त्य, बप्पुडेत्यनेन च नायकक्ृपणीयत्व, विकरत्केतकीसपुठे इत्यनेन चामि- 
सारस्थानस्मान्यननाशेयत्व व्यज्यत इति मन्तव्यम्‌। क्वचित्‌ शिह्ठु एव बट 
बप्पुडेति पाठल्तत्र निम्॒तमयमागत इति व्याख्येयम्‌। सथुत्ा (!) निशता (१ ! 

६२, अथ दशाक्रचरणत्य इत्त्वैकोनद्विशततम मेद चंपकमालानामक हैत 
लक्षयति | दार-श॒रूः काइश इुन्जे--काहलद्॒य काइल एक्लघ्वात्मकों गणत्तदू 


परिशिष्ट (३ ) ६०४ 


इयमित्यर्थ,, (ए) गुरु जुच्ता--एकगुस्युक्त,, कुन्तिश्न पृचाए(?)--कुतीपुत्रः 
कण गुरुद्ययात्मको गण इति यावत्‌ ठबीजे--स्थाप्यते | ततः हत्य--हस्ता 
जुर्बतः सगण इति यावत्‌ करीजे--क्रियते, ततश्च हार--एकगुस ठबीजे--- 
स्थाप्यते, तत्‌ चम्पम्माला छुद--चपकमालाच्छुदः कट्टीजे--कथ्यते पिगलैं- 
नेति शेषः ॥ 


६३, चंपकमालापुदहरति, ओगरेति | दुध्घ सजुत्ता--दुग्घ संथुक्तम ओगर 
भत्ता--ओगरमक्तम्‌ , ओगरो धान्यविशेषस्तदोदनमित्यर्थः, गाइक घित्ता--गोछत॑ 
मोइणि अच्छा--मद्गुरमत्स्यभ, ना(गा)लिच गच्छा--मालीचबृक्ष,, नालीचों 
गौडदेशे अनेनैव नाम्ना प्रतिद्/ शाकइक्षविशेष इप्यथ, रमअ्र पत्ता--रमापात्रे 
कता--कांतया डिज्जे(ज्नह)--दीयते, पुणबंता--पुण्यवान्‌, खा--खादति। 
'कस्यचिद्विदूधकस्य निनप्रियवयस्थ प्रति वाक्यमिद्म | चपकमाला निज्त्ता ) 


६४. अथ दशाक्षुर्वरणस्यकृत्तत्येकोनचत्वारिंशाधिकचतुःशतनम ४३६ 
भेद सारवत्तीनामक वृत्त लक्षयति, दीद्देति। यत्र प्रथम दीह--दीघ॑गुरुमिति 
यावत्‌ तदनतर लहु (हू) जुअ--लघुयुग ततोडप्यनतर दीह लहु--दीघलघू इति 
यात्रत्‌, श्रते-अत्ै दीर्घलष्चोरनतरमिति यावत्‌ पओहर--पयोधर मध्यगुरु 
जगणमिति यावत्‌ ठाइ--श्थापयित्वा (घ।आ--ध्वजः लष्यादिस्लिकलो गण 
इति यावत्‌ स्थाप्यत इति शेषः, कहा चडद॒ह मत्त भिराम--फथितः चतुदंशमात्रा* 
विराम$, सारबई--सार्रतीनामक छुद--छुन्दः घुअ--भुव कहु (ह)--कथ्यताम | 
प्राकृतमाषाया पूर्निषातानियमात्‌ कहा-शब्दस्य पूर्वनिपातकरण न दोष इति 
मतब्यम्‌ । 

६५. सारा(र)वतीमुदाइरति, पुत्तिति । € पत्रित्त )--पवित्राः पितृमक्ता 
इति यावव्‌ अथवा पे बच्ात्‌ त्रायत इति पवित्नाः बज्रादपि रक्षका इत्यर्थः 
घुत्रा) चहुंत घणा--बहुतर घन मत्ति--मक्ता प्रियमजनपरेति यात्रत्‌ (सुद्ध 
मणाः)--शुद्धमना/ अक्ुटिलान/करणा कुठम्बिणी--वधू: यदि एसत्सवे मवत्तीति 
शेषः | मिच्च गणा--शृत्यगणः हक्‍्क--हक्केन शब्दब्यापारमात्रेगेति यावत्‌ 
चराठइ--त्रस्थति, तदा को--कः बब्बर--बन्व॑रः सग्ग--स्वर्गे समणा--मनः 
कर--करोति न कोड्पीत्यर्थः । 


&६. अथ दशा (ज्)रचरणस्थ इत्तत्य सप्तनवत्यधिकत्रिशततम भेद सू(छ) 
स(घ)मानामक बृत्त लक्षयति, कष्णो इति | पढमो--प्रथमः कणो--कपः 
शुदद्नयात्मकी गण इति याचत्‌ जुअलो--ड्वितीयः इत्थो--हस्तः शुबबन्तः सगण 
इत्यथेः, तिश्ललो--तृतीयः कष्णो--करणेः पुनः शुरुद्यात्मक एव गण इति यावत्‌ , 


६०६ प्राकृतपगलम्‌ 


चउथो--चत॒र्थः हस्तो--हस्तः पुनः सगण इत्यर्थः यत्र भवतीति प्रतिगणानतर- 
,मध्याहत्य योजनीयं। सोला कलआ-घोडशकलाका पोडश कल्ाः माश 
यथा सा ताहशीत्यर्थ, छुक्का बलआ--पडबलया घट बलया गुरवों वत्या ता 
ताहशीत्यथः षड्गुरुयुक्तेति यावत्‌ एसा--एघा अछुसमा प्राणसमा सुत्तमा-- 
सुषमा दिद्वा-दृष्टा पिंगलेनेति शेषः | सुपमानामक्मेतदबत्त पिंगले(न). 
प्रकाशितमित्यथं; | अच कलाज्ञापक च पद पद्चपूरणार्थमेष, वर्णबरेधु माजा- 
कथनश्यानतिप्रयोजनकतया (लघु)गुरुज्ञापकत्वाच्चेति मतब्य | क्मचित्तु हप्थो 
पञअलो इति पाठस्त्त्र हस्तः प्रकट इति व्यास्येयम्‌ | 

8७. सुपमामुदाइरति, भो इति। यत्याः श्रूः कत्रिला--कपिला ललाद 
(८) उच्चा--उच्च५ च्च )» णेता यु( जु )अल्य--नेत्रयुगल मसमाः 
पिअला--मध्यपीत॑ माहुर्जासरनयनसदशमित्यर्थ/ | बअणा--वदन रुकक्‍्खा--रूछझं 
दंता विरलाभ, ताका--तस्या/ पिअला--प्रियः कै( के )8---%थ जिमरिआ-- 
जीवति । परमकुत्सितरूप्रा यत्य काता स कर्य प्राणान्धारयति शति सकला- 
वयवरमणीयकाताकत्य कस्यचित्कुकाताक॑ प्रति वचनमिदम | 

६८. अथ दशाक्षरचरणस्य वृत्तत्य पएणवत्यधिकचतुःशततम भेदम, अम्रत 
गतिनामक ब्त्त लक्षयति, दिश्रप्ररेति | दिश्रवर हार पंअलिश्रा--प्वि जवरहार 
प्रकटिता द्विजवरश्चतुल॑ष्चात्मको गण: दह्वारो गुरुत्ताभ्या प्रकटितेत्यर्थभ, अथवा' 
प्राकृतभाषाया पूर्वनिषा्त झृत्वा थोबनीयं, पु॑त्रि--पुनरपि तहद्ठिअ--त्रेव 
तंस्थाप्य ह्विलवरहारी दत्वेति यावत्‌ करिआा--झृता। अथज्ना पूव्वोक्तप्रकारेण' 
*रिमा--शब्दस्य पूर्वनिपातं झत्वा पुणन्रि करिआ तहडिश्--पुनरपि कततथा- 
स्थितिः कृता तथा तेन प्रकारेण द्विजवरहारस्थापनप्रकारेणेति थावत्‌ स्थितिर्स्था+ 
सा ताइशीति योजनीयम । बसु लघु बे २ शुरू सहिआआा--वसुलशुद्धिगुरुतहिता 
बवोडष्टी, तथाचाष्टअख्याकैलघुमि्गुस्दयेन च॒ युक्तेत्वथ, अमिअगई--अम्रृतगतिः 
घुआ-प्ुव॑ कदिआ--कथिता |! तदसतगतिनामक बुत्त कथितमित्यथा। अन् 
लघु॒गुरशपक्श्चरणो5नतिप्रयोजनकत्व त्‌ पद्यपूरण ।र्थमिति मतब्य, प्रथम लघुचतुष्टय' 
तदनतरमेक्री शुरु: पुनरल॑शुच्त॒ुष्टय पुनरेकों हार एते. गणाः क्रमेण यस्‍्य चरणे 
पतति तदमृवगतिनामक दृत्तमिति निष्क्ृष्टोर्थः । 

£8६, श्रम्ृतगतिमुदादरति, सरेति | सरक्म सुधाभर चअणा--शारदसुधाकर- 
घदना कवच सरोरुद्द गश्रणा--विक्रचसरोर॒हनयना | मअ गल कुजर गमणी-८ 
मदकलकुनरगमना तरुणी हे प्रि(य)णखि दिल्झा--दृष्टा ॥ कचित्‌ जिभिह 
सुषा रस बअगेति पाठस्तत्र जीवितस्य प्राणस्य सुधारस इव वचन बल्ाः हा 
घीवितसुधारप्वचना इति व्याख्येयम्‌ | अम्गतिरनिद्रता | 


परिशिष्ट ( ३ ) ६०७ 


१००, अयैकादशाहर्वरणस्व इत्तस्याष्टचल्ाग्शोत्तरं सहस्तद्यय मेदा भवति, 
सम्रैकोनचत्वारिशोत्तस्वतुःशततमध्रे९ मेद बघुनामक इृत्त लक्षयति, रणलेति | 
जत्थ--यत्र पाअ--पादे तिण्णि--त्रयः भश्रा गण--भगणा? भणीबे--भप्पन्तै-- 
अंतदि--अते मगणन्रयाते पादाते वेत्यथः हुग्गुर--द्विगुरः करीजे--क्रियते, 
सोलह मल्‍्ह--पघोडश मात्राश्व ठत्ीजे- स्थाप्यन्ते, एइ--एतत्‌ णील सिरो- 
रुहइ--नीलशिरोरुहेण पिंगलेनेति यावत्‌ बधु-बघुनामक्क चूत्तं कहीजे--कथ्यते ॥ 
यद्दा णीज्ष सरूअह--नीलस्वरूपापरनामकमिति यांवत्‌ बघु--बंघुनाम्क॑ चूत 
कथ्यत इति व्याख्येयम। अन्र मात्राश्ापषकचरणमनतिग्रयोजनवत्वात्‌ू पद्म« 
पूरणार्थमेबेति मंतव्य, मगणप्रयानतर ग़ुरुदय यत्र॒ प्रतिचरण पतति तदूबधुनामर्क 
बृत्तमिति फलितायः | 

१०१ बघुमुदाहरति, पण्डबेति | पण्डच बंतहि--पाडववशे पाडोरय--- 
पाण्ड( वः )पाडवश्चासी वस( श )शचेति पाडववस( श )स्तस्मिन्नित्यर्थः यस्येति 
( शेष) जम्म--जनन्‍्म क्रियते विघान्रेति मावः, भ्रज्ज्जि--अन्‍्जैयित्ता सपअ -- 
सपत्‌ घम्मकै--धर्म्णय दिज्जे--दीयते तेनेति शेष: | सोड--सोड5पि जुहुद्िए--- 
युधिष्ठिः छकट--सकटठ पाश्रा--प्रातग, अतः दे (दे) बक--दैवस्थ विभेरिति 
यावत्‌ लेक्खिअ--लिखित केण--केन मेटाबा--विल्षुप्यते || न बेनापीति भावः 
घंघुनिन्ततः । एतस्वैवान्यन्न दोधकछजञा । 

१०२, अथैकादशारुस्वरणत्य दृत्तस्याशीत्मधिकमष्टशततम मेदं ८८० उमुखी- 
नामक वृत्त लक्षयति, दिशवरेति । दिअवर--ह्विलवरश्चतुल्ल॑ध्वात्मकों गणः 
ततो हार--हारो गुरुरिति यावत्‌ , ततो लहू जुश्र॒ला--लघुयुगछ, ततश्च बल्लअ-- 
चलयो गुदग, ततश्च इत्थ अला--इस्ततल गुर्वत! सगण इति यावत्‌ , एवं 
प्रकारेश यत्र चडदह (१) कल्--चतुदंश कल्ाः पअ--पादे परिठिठअ-- 
परिस्यिताा, सो--ठछा (समुदी--सुमुखी जाणइ--जश्ायता तत्छुमुखीनामर्क 
चचत शेयमित्यर्थः, इति कइबर--कविवरः अहो--अहहिः पिंगल इति यावत्‌ 
जपइ (१)--नल्‍्पति | 

१०३, सुमुखीमुदाहरति, अईति। जोब्यण देह घणा--यौउनदेहघनानि 
अहचछ--अतिचलानि, सोअर--सोदरा भ्रातर--इति यावत्‌ वधु जण--अन्ये 
कुड़म्बा इत्य4ः सिधरणअ--ल्वप्नवत्‌ सप्नेन तुल्यम्‌ इति यावत्‌। यहद्मा बधुजनाः 
सिधिणम सोअर--स्वप्नतोद्राः ख्प्नतुल्या इत्ययं:॥ काल पुरी गमणा-- 
यमपुरीगमनम्‌ झबस(उ)-- अबश्यम्‌ अतो हेतोः हे बब्र मणा--मनः पाप-- 
पापात्‌ परिहर || क्चिन्म.पापकम्मसिक्त प्रति कस्यच्िन्मित्रस्योपदेशवाक्यमेतत्‌ | 
सुमुखी निन्नत्ता | 


552 प्राकृतपेगलम्‌ 


१०४. अयैकादशाक्षरचरणस्य वृत्तस्वैकोन चत्वारिशोत्तरवतुःशततम भेद 
पुनरपि दोधकमेबेति नामातरेणाह, चामरेति। यत्र प्रथम चामर--चामर 
रुरुरिति यात्रत्‌ काहल जुग्ग--काइलबुग काइलो लघुस्तज्जु ( यु )गमिलथ), 
ठीजे--स्थाप्यती, ततश्च हवार--हारों गुरू: लहू-लघू हारानन्तर दो लू 
इत्ययः, जुअ-ज(यु)ग वारदूवयमित्यर्थ' एको गुरुस्तदनन्तर लघ॒ुद्दगमिद 
वारद्वयमिति परमार्थ:, तत्थ--तथ्य तथा वा धरीजे---प्रियते | एवं तति भगण- 
त्रय सिध्यति, अन्यथा चामरकाइलयुगानन्तरं हारलघुद्ययमात्नोक्त्या तृतीयभगणा- 
लाभाद्श्नातप्रलपितित्वाउत्तिरित्यपक्ष्मत्तातचरणोपदिष्वव्याख्योपदेशो निर्मत्तरैः सुधीकि 
पिंमावनीयः । पश्न अत--पादाते कण्ण गणा--कर्णगणः गुरुद्वयात्मफो गण इति 
यात्रत्‌ू करीजे--क्रियते फणी पिंगल!ः तत्‌ दोधकच्छुन्दः दोधकनामक वृत्त पम 
णोजे--अप्रमणति ॥ यत्र मगणबत्रयोच्तर गुरुद्यय तद्दोघकनामक पृत्तमिति फलिताथः | 
चठुरोधकयोश्चोह्वनिकामात्रमेदादमेरः स्वहूपतस्त न कशिचिद्विशेषः इति 
बविभावनीयम्‌ । 

१०५. दोधकमुदाहरति, पिंगेति। येन पिंग जटाबलि--ता( प्र )नयवल्या 
गंगा ठाविअ--स्थापिता, अथव्रा थः पिंगजटावलीस्थापितगग इत्येकमेव पद 
शिवविशेषण, येन अद्ध धं )गा--अ्रद्धांगे नागरी स्त्रीति यावत्‌ धारिभ-- 
घृता। जसु “यत्य सीसहि--शौर्षे गोक्खा--रमणीया चदकला--चन्द्रकला 
इश्यते इनि शेपप, सो--सः सकर--शिवः दुअ--ठ॒भ्य मोक्खा(!)-मोक्ष 
दुःखप्रागभावासमानाधिकरण दुःखध्वसमिति यावत्‌ दिज्जउ--ददात्विति यावत्‌ || 
दोधक निवृत्तम्‌ | 

१०६, अधेकादशाक्षरचरणत्य॒ वृत्तस्येकीननवत्युत्तरशशततर्म॑ भेद २८६ 
शालिनीनामक इगं लक्षति, कए्णविति | यत्र प्रथम कष्णो हुष्शो--कर्णदय कणों 
गुरुद्ययात्मकों गणस्तदुद्यमित्यथ, हार एक्क्रो--हार एयकः हारे गुरुस्लिर्य 
विसज्जे--विस॒ज्यते, ततः सल्ला कण्णा गध कणष्णा--शल्यकर्णगधकर्णा: शल्बो लशः 
कर्णों गुरुद्ययात्मकीं गणः, गधों लघु, कर्णो गुरुद्यात्मको गण एते इत्यथः पाए- 
पाए--पादे पादे प्रतिचरणमिति यावत्‌ सुणिब्जे--भूयते, तथा बीसा--विशर्ति 
रेहा--रेखा मात्रा इति यावत्‌ गणिज्जे गण्यन्ते, सा सप्पा राए---सप्राजेन 
सालिणी---शालिनीनामक्क इच्तमिति यावत्‌ मुणिज्जे--मन्यते ॥ अन्न मात्राकथत 
पादपूरणार्थमेव, लिंगविभक्तिवचनव्यत्यासस्त प्राकतमाषाया न दोषायेति मन्त व ; 
भगण-तगणत्र( द )योचरशगुरुद्ययरचित चरणा शालिनोवि फलिताथः ॥ 

१०७. शालिनीमुदाहरति, रडेति | चंडा परमकोपवती दिविखदा--दीफिंता 


शाक्तशाल्लोक्तविधिणदीतमन्त्रेति यावत्‌ रडा--विधवा धम्मदारा--धर्म पत्नी, 


परिशिष्ट (३ ) ६०५९ 


सज्ज--मर्य॑ पिज्जिए--पीयते, मंस अझा)--मार्स च॑ खज्जए--खाद्यते । 
सभक्वा--भिक्ता मोज्न--भोज्य चमेखड च सेजना--शय्या | एताहशः कोलो-- 
कौलः वंशपरपरापरिप्रातः शाक्ततत्रविशेषोक्त इति थाबत्‌ घम्मो--धमए कस्स-- 
बस्य रम्मो-रम्यो नो माति | अपि तु सर्वस्यापीत्यथः । कर्पूरमजरीसाटकरस्थे 
कापालिकमैरवानन्दस्प राजान प्रति वाक्यमिद्म | शालिनी निदंत्ता | 


१०८, अ्रयैकादशाक्षस्वरणस्य चृच॒स्य चत॒र्वेशत्युदरखश्ख्ततम भेद दमनक- 
बृत्त लक्षयति, दिआन्रेति | दिक्रचर जुअ--ह्विजवरयुयछ चतुल्लध्यात्मकयण- 
इयमिति यावत्‌ लहु जुअल--लघुयुगल बलअं--बजय गुरुरिति यावत्‌ यत्र॒ पञअ 
पञ्र-पादे पादू प्रतिचरणमिति यावत्‌ पअलि--अप्रकटित | चड पश्च--न्चतुः 
पादेपु चड बसु कलझ चत॒वंदुऋल्ाक दक्तिणगत्मैवाकस्थापनेन ४८ चत्॒र्वसुशब्दे- 
नाश्चत्वारिंशन्मात्रा लस्यते, तथा चतुष्बैपि पादेषु मिलिलाष्टचत्वारिशन्मात्राक- 
मित्ति तच्च, दमणअ--दमनक फणी ललिआ--ललित यथा स्यात्तथया भण-- 
अणति ॥ लघुदशकोत्तरशुरुशवितचरणों दमनक इति फलितायेः | 


१०९, द्मनकपुदाइरति, परिणश्र इति | परिणभ (छसइर चअण)---१रिणत- 
शशधरवरन विभमलकमलदलनयन । विद्वितासुर( कुल ) दमन महुमहर्ण-- 
सघुप्रथन श्रौकृष्ण ( घिर--शिरता ) पणमइ--प्रणमत ॥ दमनकों निहृत्तः | 

११०, अयैकावशाक्षरचरणत्य इचत्य व्यशीत्युत्तरधदशततम॑ ६८३ भेद 
झेनिकानामक बृत्त लक्षयति, तालेति | आदौ तानश्न णदए--तालनन्दाभ्या ततः 
सपमुद॒ तू*आ--समुद्रत॒स्यो( भ्या ) शुर्धादिच्रिकछगणाम्यामित्यर्थ: ततश्च 
जोहलेन मध्यलघुकैन शगणनेति यावत्‌ एडइ---एवत्‌ सेणिश्रा--सेनिकानाम्क 
छुद--इृत्त पूरआ--पूर्य्यता। अन्र च प्रतिप्द गारदा (६) अ्क्लराइ--एका- 
उशाह्षगरिण जाणिआ--श्ञातव्यानि, एअ--एतत याअ राश्म--नाग राज जपि 
(१)--जल्पति | यद्दा एकादशाक्षरशातेत्येक पद छृत्वा चृत्तविशेषणपरतया 
गारदाईँ इति चरणों लो(यो)जनीयः। अन्राक्षरकथनमनति प्रयोजनकतया 
पद्यपूरणायेति बोध्यम्‌ | गुरूत्तरःै पचमियुर्वादिन्रिकज्षगणे रवितचरणा सेनिकरेति 
निष्कृष्टाथ। ॥ 

१११, सेनिकामुदाइरति, कद्दीति | रत्ति--भरयिति पत्ति पाअ पदातिपादे 
भसूमि--भूमिः कपिआ--क#ंपिता, टप्पु खुदि खेह--टापोत्खातखेहैश्चलद्श्व- 
खुगेद्धतरेशुमिरिति परमायं: सूर--दुर् कपिश्मा--आच्छादितः | गौड़ राम 
जिष्णि--गोडराज जित्या माण मोडि(लि)आ--मानमोडिता कामरूअ राज 
चदि छोलिआ--का (म) रूपराजवदी मोचिता । सेनिका निद्दा ॥| 


६६० प्राकृतपेंगलमू 


११२, अयैकादशाक्षुरचरणत्य वृत्तस्य प्रथम मेदं मालतीनाम्क वृत्त लक्षयति, 
कुंतीति | यत्र पाआ (पाआ)--पादे पादे प्रतिपादर्मिति यावत्‌ दिए्णा--दत्ता/ पक 
कुतीपुत्राः कर्णा गुरुद्दयात्मका गणा इति याबत्‌ जाणीआ-- जायते, श्रते-- 
कणपचकाते पादाते वा कंता --कातः एक्का--एकः द्वारा--हारः गुरुरिति बाकत्‌ 
म.णीआ--मान्यते | बाईसा--द्वारविशतिः मचा--मात्राः दिठठ,-दृश यज्र 
पादे पादे इत्ि पूर्वेणान्वयः, तत्‌ मालती छुंदा--मालतीच्छुन्द! णाएसा--नागेशः 
जपता--जल्पति | श्रत्र कातपद मात्राज्ञापकं ,च पद्मपूरणार्थमिति मतव्यम्‌, 
एकादशगुरुरचिता मालतीति निकृष्टोर्थः | 


११३. मालतीमुदाहरति, ठामेति | मेद सिंगा--मेरु%छ गे यथेति शेष! णीला 
मेहा--नीला मेघाः पेक्खीआ--प्रेक्‍॒यंते, ठामा ठामा--स्थाने स्थाने हत्थी 
जूहा- हृत्तियूथानि ( तथे )ति शेप: देक्लीआ--दृश्यते | णीला मेहा मममे-- 
नीलमेघमध्ये यथेति शेपः विदत्‌ णच्चती-- उत्यति, बीरा( आ ) हत्या श्रग्गे-- 
वीरहस्ताग्रे तथेति शेप खग्गा--खज्जाः राजता--राजति ॥ केनचिद्वन्दिना 
छतं सग्रामवर्णमेतत्‌। मालती निहत्ता | 


११४. अथेकादशाक्षर्चरणत्य वृत्तस्य सप्तपचाशदुत्तरत्रिशततम मेद ३४७ 
इन्द्रवज़ानामक बृत्त लक्षयति, दिज्जे इति | यत्रादी तारा जुअला--तकार 
युगल लब्ध तगणद्ववमित्यर्थ: अते--तगणढ्वयातै गुरु शुग्य सेखल--ग्रुरुगुगशेप+ 
गुरुद्यय शेपेष्ते यस्य ताहश इति यावत्‌ परेंदो--मरेन्द्रों मध्यगुण्जेगण इति 
यावत्‌ पएसु ( सू )--पदेषु दिज्जे--दीयते | सा मत्ता दह्य अछ समता सुसण्जा-- 
छुतज्जतमाष्टादशमात्राका सुतज्जाः सुस्यापिता। समाः पदचतुष्टये न्‍्यूनातिरिक्ता 
अष्टादश मात्रा यस्‍्या सेति यावत्‌ इद्बज्जा--इद्गबज़ा इति घुअ--ध्रृंव फर्णिदा-- 
फर्णीद्र! जपे--जल्पति | सुपज्जा--शोभनीकझृत्य -स्थापिताः समा--पदचतश्टये 
समानाः दहा अ6--अष्टाद्श मत्ता--मात्रः यत्र पएसु (यू )--पढेशु पतंतीति 
शेप इति मिन्‍नमेत्र योजनोय । अन्न मात्राकथन पद्मपूरणार्थमेव, अवह्मापायां 
पूर्वनिपातानियमात्‌ पूर्वापरव्यत्यासस्तु न दोपायेति ध्येय, तगणदयानतरजंगणानतर- 
गुरुद्यराचितचरणा इद्रवज्े ति फलितायः । 


११५. इन्द्रवज़ामुदाइति, मतमिति। मत--मत्र तत-वत्र णह--छडड 
निश्चयेनेति यावत्‌ किंपि--किसमपि ण-न जाणे--लानामि, काण च--थान 
च किंपि--किमपि यो--न जाने इति पूर्वेणान्ययः, किंतु मज्ज पिवामो--मतर 
पित्राम! महिल रमामो--महिला रमामहे गुरुष्ससाओ--शुरुपतादाव्‌ पड 


लग्गा--कुलमा्गलग्ना: मोक्खं--मोक्ष बबामो -ब्रजामः ॥ अनतररत 


है) 


परिशिष्ट (३ ) ६११ 


पानावनेक्कुलपरपरागमनकुकर्मात्यापक्ता अपि वय गुव्प्रवादान्मोद्धं प्राजुम 
इति कापालिकमैर्चानन्दस्थ राजान प्रति वाक्यमिद कप्ूरमजरीसाटकस्थम ! 
इंद्रबज़ा निवृत्ता | 


११६, अयैकादशास्षरचरणस्प वृत्तस्याप्पचाशदुत्तरत्रिशततम इषूद्ध भेदन_ 
उपेंद्रवज़ानामक इच' ल्क्षयति, णररिंदेति॥ य्त्र प्रथम एक्क्रा--एकः णरिंद-- 
नरेंन्द्रः मध्यगुदज्जंगण इति यावत्‌ तताः तअणा--तगणणोंड्तलघुर्गण इत्य*: 
सुसज्ञा--त(सु) उज्यः शोभनीकृत्य स्थापित इति यावत्‌ , ततश्च पओइरा-- 
पयोघरो मध्य सुरुजेंगण इत्यर्थः कण गणा--कर्णुगयों गुरुदयमिति यावत्‌ 
मुणिज्ञा-ज्ञातः ता फणिरात्म दिदठा--फणिराजदृष्टा पिंगलोपदिश्टां उपेद्रवद्धा 
छेआ---छुइल्ला विदगरधा इति यावत्‌ पटति--पठति || अ्रथवा नरेन्‍्द्रेकतगण- 
छुतजापयोधरकर्णंगणाः मुणिज्जा--शायतै यत्र प्रतिचरणमिति शेपः इत्येत्र मेव 
पद इला योजनीयम। अ्रत्र ( सुसुज्जमिति ) शुभवर्णसष्शमिति च पढेँ 
पद्मपूरणार्थ मेतरेति मतब्यम्‌ ॥| 

११७, उपेन्द्रवज्ञामुदाइरति, सुधम्मेति | सुधम्म चित्ता--सुधर्मदित्त गुणमत 
पुन्ता-गुणवत्पुत्र सुक्म्म रता--उुकर्मरत पत्याविशुश्रषाकर्मप्वातक्तमिति यावत्‌ 
विशआ--विनीत १लत्ता--कहुत्न | चितुद्ध ढे ।--रोगादिरहितः देहः घणमत-- 
घनवत्‌ गेहा--गेह, एसत्सवं यदि मवतीति शेष+ तदा के बेब्बरा--चर्बराः सखा 
णेहद--स्वगेस्नेह कुणति--कुवेति, अपि तु न कोउपीत्यर्थः || सर्वपदार्थविकटक-- 
(स्व) कध््यचिदिदं वाक्यम्‌। उर्पेंद्रवज्जा निदुता ॥| 

११८, श्र्थेंद्रवज्ोपेंद्रबजाभ्या पादेन पादाभ्या पादेश्य मिलिताम्यामुपजाति- 
उछुन्दो भवति तच्च ( च )तु्दशविधमित्याद, इदेति | इद उबिंदा--इल्रोफेस्द्रयोः- 
नामैकदेशेनापि नामग्रहणादरिंद्रवज्ोपेंद्रवजयोरित्यनंः एक्क--ऐक्य करिज्नतु 
कुरुष्व, चड अग्यन उह णाम--चतुरधिक्दशनामानि मुणिज्जसु--जानाहि | 
सम अक्खर--सामान्यज्ञराणि दिज्जतु--टदल्व, सम जाइहि--समजातिमिः 
तुल्याक्षुरवरणनातीयैई सेरिति यावत्‌ उपजाइदिं--उपजातिं किज्जसु--क्रुरुष्व इति' 
पिंगल--पिंगलो नाग: मणति | इड़॑ तु वोच्य समाक्षुराणि दत्वा समजातीयैज्व से- 
रुपजातिं कुरुष्वेत्वनेन विषमाक्षस्वरणनातीयैद्व सैनोंयजातिरित्युक्त मव॒ति, तथाेंद्र-- 
बज़ोपेन्द्रतज़ाम्या न लिद्र(व्ज 5) चशाम्यामिद्रवशावश स्थाम्या चातोर्पीशालिनीश्या' 
न मालिनीशालिनाभ्यामुपणातिर्भवति इति परमार्थ इति | 

११६. अथातां चतुइंशभेदानयनप्रकारमाह, चड अक्खरेति | चचड अक्ख-- 
रके---चतुरक्षराणा पत्थर---्रस्तार किप्जसु--कुरुष्, इद उर्विंद---इन्द्रोपेंद्रयोः 


६१२ प्राकृतपंगलम 


शुढ गहु- ग॒रलषघू इन्द्रवजावा गुरुमुपें्रवजायां॑ लघुमित्य्थः बुमभतु-चबुध्यत्ल | 
मभभह--मध्ये स्वंगुर-सर्वलघुप्रस्तारमोरिति यावत्‌ चडहह--चतुईश उब- 
जा३--उपनांतयः हो--भवंत्ति श्ति कित्ति वेलाई--वेल्लितकीरतचिः विंगल। जपह-- 
जह्पति || अन्रेड तत्त--घहुसक्षरत्प प्रस्तारक्रिया घोडश भेदा भवति, तब 
चतबुगुद्ध प्रथमः स चंद्रवज्ञापादचतुष्टयज्ञापकत्तत्र प्रतिचरण प्रथमगुरेरुपादानाव्‌ 
तत्रेकेकी शुरुरिद्रजज़ाथा एकैकचरणज्ञापक इति हृदय | चतुल॑धुश्वान्तिमः स 
चोपेद्रबज़ापादचरतुष्टयज्ञापकस्तजै ( के ) को लघ॒रुपेंद्रवजाया एकैकचरणजापक 
इति सहृदयैकगम्योर्थश्तत्र प्रतिचरण प्रथमलघोरुपादानात्‌ | एवं चावशिष्य मणे 
चतदशमेरस्तदनुसाराच्च चतुईशोपनातणे मर्वति | तथाहि चतुरत्तरस्प द्वितीय- 
प्रश्तारे प्रथममेक्री लघुस्तदनन्तर च त्रयों गुखो भवन्ति, तथा चोरपेंद्रवजायाः प्रथम 
शचरणः ब्रयश्चेंद्रवजाया एवं मिलित्वा प्रथमों भेदः | चत॒रक्षरस्य तृतीयप्रस्तारे 
अ्रथममेको ( गुरुस्तत एकों ) लघ॒ुस्तदनतर गुरुद्यय, तथा चेंद्रवजायाः प्रथम 
श्चरणों द्वितीयरचोपेंद्रवज्नायाः तृतीयचतर्थों च पुनरिंद्रवज्ञाया मिश्ित्ता द्वितीयो 
मे |चतुरक्षर॒त्य चत॒र्थप्रस्तारे प्रथण लघुद्दय तदनन्तर गुरुद्रय भवति, तथाव 
अथमद्वितीयी चरणौ उपेंद्रबज्ञायाः तृतीयचतुर्थों चैँद्रवद्ाया एवं मिलित्ा तृतीयो 
मेदः | एबमग्रेपि सुधीमिरवधेयमित्यस्मत्तातचरणोपदिष्टः पथाः | 
१२०, उपक्षातिमुदाहरति, बाल इति। कुमारः कार््िकेयः बालः स छमुड” 
चारी स च पण्मुण्डधारी, उप्पाउ हीणा--अन्जनापायविकला एक्क्र--एका अपर 
अप्तद्यया णारी--स्त्री हड-- भह, भिपा( खा ) री--मिह्लुकस्तम्‌ अहरन्निश विस 
खाहि-विपं मक्षयति, अतः हमारी--अस्मदीया का गतिर्वस्था किल निशचयेत 
भविन्री | पदमुखधारिणो बालस्यथ बहुतरमत्यावश्यक्ष च मक््यमपेक्षितमह 
निस्सह्यया अज्जनासमर्था स्त्री त्व चाहन्निश विषभोगनेनैव त्वस्प्र तृत्तिमुपादय 
स्यतोडस्मदीया का गतिमँविष्यति तन्‍न जाने इति महादेव प्रति पार्वतीवाषय | 
पूर्वाद्ध इद्रबजाया उत्तराद्व चोपेद्रवज्ाया लच्षणसत्वाद्रामाख्या द्ादशीयमुपणातिः | 
१२१, अ्रथासा नामान्याह, कित्तीति | निगदेनैव ख्यात। अथासामम्मत्तातः 
अ्वरणनिर्मितानि ऋ्रमेणोदाहरणानि यथा-- 
हृठ धनुर्वामकरे दधानों वामे शर स्वणविचित्रपुख | 
प्ष्ठप्रदेशेडक्ञवि तृणथुग्म बिश्रत्त रामः शरण 2 कर ॥१॥ 
६ म-कथक्षसप्रेज्षित लोकः । 
यदीयपादाब्जपरागपातात्‌ शि्षामयी गौतमयोषिदाशु । 
कामस्त्ियो5पि स्पृहणी (य)रूप लेमे स रामः शरण ममात्ठ ॥३॥| 


परिशिष्ट (३ ) ६९३ 


सुग्रीववातात्मजपुण्यकी शी-बेद्धाजलीकैसपठेज्यमानः | 
सुवरणसिंददासनसस्थितः स श्रीरामचद्रः शरण ममास्तु ॥४॥ 
विलोकठपालनबत्रद्धघघः. कारुण्यपीयूषमहाबुराशिः । 
स्वमक्तदुःखोद्रणैकव रः भीरामचद्रः शरण ममास्त ॥४॥ 
आजानुबाहुद्धितवः प्रतद्धययमासनस्थो. धृतपीतवासाः । 
प्रफुल्लरानी वपलाशनेत्रः श्रीरामचद्रः शरण ममास्त ॥६॥ 
समस्‍्तप्ृथ्वी पतिमौलिख्न-प्रभाभिनीराजितपादपदूम । 
अशेषगीवाणगणप्रगीताकीति तमीश प्रणतोइस्मि राम ॥७॥ 
नानाविभूषामणिरश्मिजाल-प्रच्छुन्ननीलाश्मतमानगात्रः । 
सौदरय्य॑तनाशितकामार्वः स रामचद्र:ः शरण ममास्तु ॥ो। 
अगातिनारीदहददय प्रविष्टस्तत्॒स्थितान्दग्धुमिवारिवर्गान्‌ । 
यद्य प्रतापप्रचलानलस्तु स रामचद्रः शरणं ममास्तु ॥६॥ 
स्वाकप्रसुमा घृतकाचनाव्जा सप्ीक्ष्य सीता कनकप्रभागी । 
आनदितातःकरणः से पायादपायतो मा रघुबशकेत्ुः ॥१०॥ 
अनन्यसाधारणकीत्तिचठकरावधूताश्टदिगघकारः । 
पौलस्यवशद्रुमकालवहिः स जानकीश* शरण ममाग्ठ ॥११॥ 
मत्रा भवत विजगछ्धिपत्तिसनाशक देवगणान्‌ विहाय। 
भवत्वदाब्न शरण गतो5स्मि प्रसीद राम व्वमतोड्तिशीघ्रम्‌ ॥१२॥ 
भवत्समानो5पि यदा नरेंद्र* भ्रीराम कार्प॑ष्यमुरीकरोति 
तदाअ्रयेकः खलु दातृमावमतस्त्वमीश त्यज निष्ठरत्व ॥१३॥ 
वीरासनाध्यासित उम्रवीर्यों नवाम्बुदश्यामरचिक्जितारिः | 
समस्तविद्याग्बुधिपारगश्च स रामचद्रः शरण ममास्दु ॥१४॥ 
१९२९० अथ द्वादशारुस्वरणस्य दृत्तस्य धण्णवत्युत्तरं सहखूचतुष्टय भेदा$ 
४०९६ मवति, वह्ाथ मेंद विद्याधरनामक बृत्त लक्षयति, चारीति। यत्र पाए-- 
पादे सब्बा सारा--स्वतारान्‌ सवेसारं वा चारी कण्णा--चतुरः कर्णान्‌ क्मचतुष्टय 
या गुरुद्यवात्मकगणचतुष्टयमिति यावत्‌ दिण्णा--दत्वा, पाआ झते--पादाते कता--+ 
फाँताः चारी हारा--चत्वारों द्वारा गुरबः दिज्जे--दीयते। त छण्णावेभा मा 
पत्ता चारी पाआा--घण्णवतिमाबाप्राप्तचतुष्पाद प्रतिपाद चरतर्विशतिमात्राणा 
विद्यमानत्वात्‌ षण्णवत्िमात्रा प्राप्ताश्चल्वारः पादा यत्य तत्ताहशमिति यावत्‌ 
सारा--दादशाच्र्वरणदृत्तमध्ये आदिभूतलात्‌ सा(र )भूत श्रेष्ठमिति यावत्‌ 
त्त बिज्ञाहारा--विद्याधर विद्याघरनामक बवृत्त णाआ राआ्मा--नागराजः जमे 
जल्पति ॥ अन बणबत्त मात्राकथनस्यानतिप्रयोजनकल्ास्मात्राशपकरचरणः सब्धा- 
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सारेति कणे( वि )शेषणं (च ) पद्मपूरणाथमेंबेति मतव्यं, द्वादशगुररचित्चरणे 
'विद्याधर इति फलितार्थः | 


१२३, विद्याधरमुदाहरति, जासू इति | जासू--ज(य )सयथ कठा--कडे 
चसा--विप दीसा-हृश्यते, सीसा--शीर्षे गया हृश्यते, अगा--अगे श्रद्धांगे 
इति यावत्‌ गोरी--गौरी पावतीत्यर्थः हश्यते, येन णाआराआ--नागराबः हाए 
'कठभूषा किज्जे--क्रियते कृतो वा। गते--गात्रे चामा-चर्म करिकृत्तिरिति 
यावत्‌ घृतमिति शेष, येन व कामा--काम मार--मारयित्वा दग्ध्वेति यावत्‌ 
'कित्ती--कीतिंः लिज्जे--णहीता, सोई--स एवं देशो--देवः शशिकलामरण 
इत्यर्थ: भत्ती--भक्तया तुम्हा--ुष्मभ्य सुक्ख--सुख निरतिशयानन्द्मिति थावत्‌ 
डेओ--ददातु । विद्याधरों निवूत्तः | 


१२४. अथैका (यद्वा) दशाक्षुस्वरणस्य वृत्तस्य षडशीत्युत्तरपंचशततम १८६ 
भेद भ्ुजगप्रयातनामक्क इत लक्षयति, धओ इति। हे मुड--हे मुस्धे यत्र घओ-- 
ध्वजों लध्वादिद्धिकलः चामरोी--चामर गुरू एवं चउ--चत्वारः रूअओ-- 
'रूपकाः गणा इति यावत्‌ पए--पदे प्रतिचचरणमित्यर्थः किज्जे--क्रियंते तलपदे 
इत्यनुषजनीय बीस रेहं--विंशतिरेख विंशतिः रेखाः मात्रा यत्र ताइशमिलथः 
शुद्धदेह भुश्रगापआशञं--भुर्ज॑गप्रयात छुद---छुन्दः सेव--शेपेग पिंगलेन जत्य-- 
यथा हारो-द्वारः मुक्तादाम तहा--तथा कठए--कठे ठए--स्थाप्यतै | 
केचित धश्रो--ध्वजः लषध्वादिस्रिकल इति यावत्‌ ततः चामरो--चामर गुरु- 
रिति यावत्‌ रूअभ--एव रूपेण चड--चतुर्मिंग गैयैत्र चरण इति शेषः सारो-- 
सार; श्रेष्ठ इति यावत्‌ सेष--शेषः संपूण इत्यथ: तहा--तथा किष्जे--क्रियते 
पूर्वते इति यावत्‌ ; पएः बीस रेह--पदे विंशतिरेख शुद्धदेह तृद्वनिकया समी- 
कृतगण तत_ भुअगापआश्र--अुजगप्रयात॑ं छुन्द, तथा कथमित्याह, ठए इति, 
जत्थ--यथा मुदए-मुर्ध( या ) कंठए--कंठे हारः मुक्तादाम ठए--दध्थाप्यते 
इत्याहुः | अन्न 5८ इति द्वितीयश्चरणः मात्राकथन च पद्मपूरणार्थमेत्रेति मतत्य, 
यग( ण )चठ॒श्यरचितचरण सझुजंगप्रयातमिति फलितोडथः |] 


१२५, अथात्यैव प्रकारंतर॑ गायथया वद॒ति, अहिंगणेति पश्िद्धा--सर्वत्र 
छुदोग्रन्थे प्रसिद्धाः चारि--चत्वारः अहिगण--अ्रद्िगणाः पश्चकलाः यगणा इति 
आबन्‌ यत्र प्रतिचए्णे पततीति शेष3, वीसग्गल--विशत्यधिकानि तीणि सअ-- 
जआरीणि शतानि समस्गाई--समग्रा मत्ता संला-मात्राउुख्या यत्र मत्रतीति शेषः 
(पिंगलो --पिंगल इति भणइ--भणति ॥ श्लोकचतुष्टयस्यैकः श्लोकः कत्तेव्य 


ड॒ति फलितायः | 
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१२६, भुगगप्रयातमुदाहरति, महामत्तेति॥ यस्या! पाए--पादे महामत्त- 
सातगः ठब्ीआ-स्थापितः, तश--तथा यध्या, कइक्खे-कथक्षे तिक्‍ख 
आगा--तीक्षागणाः धरीआ-घधृताः। यध्याः भुआ--भुजयोर फास--पाशो 
चूत इति पूर्वैणान्यगः, यथा च भोद्धा--अुत्रो धयुआ--धनुः घृतमित्ति पूर्वेणान्वयः 
सेव नागरी अशे इत्याश्चर्स्य कामगग्स्म--कामनपतेः ( समाणा )-7समाना 
'निभुवनविनयेनातिगर्निता सेणा--सेनैत्र सेनेति भावः || यहद्दा पादस्थापितमहा- 
मातगा कय क्षा एज धृतास्तीचणबाणा यथा वेत्यथः भुजपाशा भ्ुुजैव पाशो यस्याः 
सेल्यर्थः, धनुःमानश्र॒का नागरी कामदपतेः सेनेव यातीति शेषः इति योजनीय । 
पूर्वापरशब्दश्यत्यासस्तु॒ प्राकतमापाया न दोषायेति मंतब्यम्‌। अआुजगप्रयात 
निल्‍ृत्तम | 


१२७, अथ द्वादशाक्ष॒रर चर )णध्वत्तत्वैऊपप्तत्युत्तैकाद्शशततम ११७१ भेद 
लद्मीघरनामक दृत्त लक्षयति, हार गधेति। द्वार गंधा--हारगंधी गुरुलघू इति 
यात्रत्‌ तहा कण्ण गधा--तथा कर्णंगन्धी कर्णो गुरुद्ययात्मको गणः गधो लघुत्ता- 
पमिल्यर्थः डणो--पुनः कएण सद्दा----कर्णशब्दो गुरद्ययात्मकगणल्धू इति यावत, 
तहा तो--तथा तो तलथु॒स्तगण इत्यथे; गुदआ गणो--ग्ुरुकगणः । हए रूएण--- 
एव रूपेण एवावदुपादानविधिनेति यावत्‌ चारि जोहा गणा--चत्वारो योद्घृगणा 
रगणा इति यावत्‌ यत्र प्रतिचरण पततीति शेप, सो--सः लच्छीदरो--लक्षमीघरः 
मुणो--शातव्यः, इति णाश्रराआ--नागराक्षा पिगल इति यावत्‌ भगो--भणति || 
रगणचतुष्यरचितचरण लक्ष्मीघरनामक चृत्त भतब्यमिति फलितार्थ: | अन्न रगण-- 
चनुएपोहबनिफाप्रकारः पूर्वोद्धेणोक्तमिति ध्येयम्‌ | 


१२८ लच्मीधरमुदाहइति, भजिश्या इति। मालवा--माल्यदेशाधिपतयों 
राजान: मलिआ--भजिता भग्ना इति यावत्‌ कण्णला--कर्णाठः कर्णारदेशीया 
राजान इति यावत्‌ गजिआ--गजिता मारिता इति यावत्‌, लुठिआ कुबरा-- 
लुठितकुज्जराः लुण्ठिताः बलादगण्हीताः कुब्जरा हस्तिनों येषां ताइशा इत्यथेः 
शुज्नभरा--शुज्जेरदेशीया राजानो जिश्णिआ--जिताः | घगला--बगाः भगला-- 
पलायिताः, ओडिआ--ओड्रदेशीया शरानानः मोडिआ--मोटिताः मेच्चआ-- 
स्लेच्छाः कपिआ--कपिताः, कित्तिआ--कीतेयः थप्पिआ--स्थापिताः || स रामो 
जयतीति प्रबधेन युज्यते | लक्ष्मीघरो निशृत्तः || 


१२६. अथ द्वादशाक्षरचर गस्य दृत्तत्य पच( घट )पचाशद्धिवसप्त्शशततम 
( १७५६ ) भेद तोटकनामक दृत्त छक्षयति सगणशेति | जही--यन्न चारि चत्वारि 
सगणा गुरव॑ंतगणाः घुब--श्रुव पलति--पतति, सोलह मत्त विराम कही--षोड- 
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शमात्राकथितविराम॑ पोडशमात्रासु कथितो विरामों विच्छेगे यरिभित्तदितईः | 
ततह--तथा रइआं--रक्षित पिगलेनेति यावत्‌ छुदू चरं--छ श्रेष्ठ इअ--एतत 
तोटआ--तोय्क भण--कथय इति पिंगलिआअं--पिंगलीयैः पिंगलप्रयुक्तच्छुदरशात्रा- 
भिज्षेरिति यावत्‌, डविश्नं---उचित भणिश्न--भणित || 

१३०. तोट्कप्र॒दाहरति, चलेति | है बवब्यर--ब्बैर गुब्जर--गुन्जैराधीश 
तुअ--तव जीअ(ब)ण--जीवन अन्जु--अथ शही--नास्ति, अतः कुजर-- 
कुंजगन्‌ मही--महीं तैजि---त्यक्वा चल--गच्छु त्वमिति शेषः | कर्य घींवन 
नास्तीत्यत आह जईंति | कए्ण णरेंद बरा--क्नरेंद्रवरः ज३---यदि कुष्पिआ-- 
कुपितस्तदेति शेपः रण--रणे को हर--को हरः हरि को--हरिः क। बजहरा-- 
वज्घरः | गुज्जैरजया् प्रयवातकर्णनरपतिप्रतियुद्धाय समुपत्थितं गुजरदेशाधिपर्ति 
प्रति कस्यचिद्र॒दिजनस्यैतदचनम्‌ | तोटक॑ निवृत्तम | 

१३१, अथ द्वादशाक्षरचरणत्य बृत्तत्य एकचत्वारिंशोत्तरत्रयोविंशतिशततम 
२३४१ भेद सारंगरूपकनामक्क बृत्त लक्षयति, जा चारीति | यव्‌ चारि वक्‍कार 
संमेअ उक्किदठ--चत॒स्तकारतमेदोन्क्ृष्ट चतुस्तकाराणा चत॒र्णामंतलघुतगणाना 
यः संमेदः सवाघस्तेनोत्कृष्ट सुभाव्यत्वारत्क्षदुक्तमित्यथ, यत्‌ पाएड्ि--पादेषु तीअ 
बीताम सजुत्त--तृतीयविश्रामत्तयुक्त तब तृतीयाक्षरे यतित्ताहशमिलथः अ्रण्णोएण 
भाएहि--अन्योन्यभागैः परस्परविच्छेदेरिति यावत्‌ यस्येति शेप॥ कति--काति 
न ज्ञायते, सो--तत्‌ पिंगले दिदठ--पिंगले दृष्ट सारंगरुअकक-सारगरूपक 
तत्सारंगरूपकनामक इृत्तमित्यथः | अत्र चतुर्थश्चरणः पश्चपूरणाथमेंवेति मन्तव्यम्‌ | 


१३२. सारंगरूपकमुदाहरति, रे गोडेति। रे गोड--रे गोडदेशाघीश ते 
इत्यि बूहाइ--दस्तिव्यूह्ञनि( ! ) थक्‍्कति-आम्यंति, अत इति शेष॥ याइक्क 
बूहाइ--पदातिध्यूधनि पल्लट्टि--पराहत्य जुमभठ--युष्यंद( ताम्‌ ) नाम, 
तथापीति शेप: काठीस राआ सरातार अग्गे--काशोश्वररानशरा5डडटारग्रे दिवो- 
दातबाणधारा्रें इति पाठरच, ण--नतु निश्चयेन की इत्यि--किं इत्तिमिः की 
पचि--(किं) पत्तिमिः को बीर बग्गेण--किं वीरवरगेण ॥ 


१३३. अथ द्वाइशाक्षरचरणत्थ चत्तस्य पषरडिवशत्युच्रैकोनर्तरिशशतततम 
२९२६ भेद मौक्तिक( दाम )नामक बृत्त लक्षयति, पओहरेति। यन्मध्ये ति 
तेरह मत्तह--त्रित्रयोदशमात्रामिः षोडशमिर्मात्राभिरिति यावत्‌ उपल्क्षिताः 
च्वारि--चत्वारः पओहर--परयोधरा मध्यगुदकाः जगणा इति यावत्‌ प्रतिढा 
मवंतीति शेषः, यत्र च श्रत--अंते पादान्ते इत्यरथः पुब्वद्धि- पूर्व पादादावित्यभीः 
हार--हारो गुरू ग॒ दिज्ने--न दीयते, #हूं छम अ्रग्गल छुप्पण मत--द्विशत्ता 
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घिकषटपचाशन्मात्राक॑तत्‌ मोचिअदाम--मौक्तिकदामनामक इत्तमित्यथेः॥ 
ननु यत्न पयोधरचत॒ष्टय पततीत्युक्त्यैव पादाग्रतयोगुददानाअसक्तेः कथ ण पुत्चददी 
त्यनेन तत्र तत्मतिषेघः साधु सगच्छुत इति चेत्‌, यत्र एवं चत्वारों जगणाः 
पततीत्यत एव पृर्ब॑म्‌ अते वा ह्वारो न दीयत इति पूर्वोक्तस्यैव विवरणमेतदित्याहुः । 
घटपचाशबुत्तरशतद॒यमात्राकघन षोडशचरणामिप्रायेण, जगणमात्राज्ञापक तद्वि- 
शेषणपर् पादपूरणार्थमेत्रेति मंतब्यम्‌ || 

१३४. सौक्तिकदामोदाइरति । गरास--ग्रास भोजनमिति यावत्‌ तैज्थि--- 
त्यक्वा कप्रा--कायः दुब्धरि--दुर्बलः भमठ--जात), खणे खणे (ण )--छुणे 
क्ष॒णे अच्छु-स्वच्छः णिखाए--निश्वासः रोदनकालीनश्वास इत्यथेः जाणिअ--- 
जायते | तार--तारेण कुद्द रम--कोकिलारावेण दुरंतः दुष्टः मरणादिजनकः 
अतो यस्य ताहशो वर्शतनामा ऋतु), तस्म,त्‌ कि णिदृआ कोम--कि निददयः 
कामः कि णिदुअ कत--कि निर्देश! कातः ॥ एताहशेडपि समयेन आगंतः सः 
प्रियों निदेयः, प्राणेश्वरपाणा मा शात्वा येहतिदुःख॑ प्रयच्छुति स कामो वा 
निर्देय इति कस्पारिचक्रौषितपतिकायाः सर्खी प्रति वचनमेतत्‌। मौक्तिक- 
दाप्त निनूतम्र 

१३५. अथ द्वादशाअरवरणत्य वृत्तस्यैकादशोत्तरपश्चजिंशत्शवतम ३५.११ 
मेद मोदकनामर्क इच लक्षयति, तोलेति | तो छुंद---तोटकच्छुंद!ः बिरीअ-- 
विपरीत ठबिज्जसु- स्थापयत्व, अवएब चारि गणा--चत्रारों गगाः भअणा--- 
भगया आदिगुरुकाः गणा इति यावत्‌ सुप्रसिद्धठ--स्प्रसिद्धा। यत्र प्रतिचरणं 
पततीति शेष५ तस्य छुदइ---छुंदसः मोदअ--मोदक॑ नाम अमिघान फरिणसु--- 
कुरुष्व इति कित्तिहि लुद्धअ--कीर्ति्लुब्घः पिंगलः जंपइ--जल्पति || इदमत्र 
तत्व, चतुर्मिंगुवेतगणैल्तोटकच्छुदो मचति तद्विपरीतस्थापनेनादिगुरुकैश्चतुर्सिंगेगेमों- 
दक भवति। वक्रोक्तिस्त पद्यपूरण्णयेति मंतव्यम्‌ | 

१३६, मोदकमुदाहरति | गज्नेति | मेह--मेघः गलउ--गण्जेठ, कि--किंवा 
अन्वर---अबरम आकाशमिति यावत्‌ साबर--श्यामले मवत्विति शेष: णीब--- 
नीपः कदृम्बः फुल्लउ--विकसतु, कि--किंवा भम्मर--अ्रसराः बुल्लउ--शुलतु 
अम्मह--अस्मार्क पराहिण--पराधीनमन्यायद्मिति यावत्‌ एक्कठ--एक्मेच 
जीव फिंवा पाउस--प्राइद्‌ लेउ--ण्हाठ ॥ अच् लेड इति एकारो हस्वो बोध्यः | 
चर्षांगमेडप्यनागत विदेशिन॑ पर्ति शात्वा अतिकामार्तायाः कस्यारिचवप्रोषित- 
अत काया: काचित्मियसर्खी प्रति वचनमेतत्‌ | मोदकद्बत्त निवृत्तम्‌। 

दर७. अथ द्वादशाज्षरचरणस्य इत्तत्यातिम मेद तरलनयनानामक चृत्त 


लक्षयति, णगणेति | हे कमलमुल्चि गगण--प्रथर्म नगणः सर्वरष्चात्मकों गणः पुनः 
हु 


६६5 प्राकृतपेंगलम्‌ 


नगणः से एवं, एवंप्रकोरेण चठ गण--चतुरः गणान्‌ नगणचतुष्टयमिलर्यः 
कइ--कत्वा सब--सर्वान्‌ दवादशापि पादस्‍्थान्‌ वर्णान्‌ लदु---छघून्‌ कुर, लबउ-- 
यावतः समर गुर--सर्वगुरवो गुर्युक्ता यावतों द्वादशाक्षरमेदा इत्यथः तावत इति 
शेपः णिव्वरि--निराकृत्य मिम्नीकझृत्येति यावत्‌ तरलणश्रणि--तरलनयना एव 
ननामक बृत्तमित्यर्थ/ कह--कथय इति सुकइ--सुकविः कणि--फरणी पिंगह्ः 
भग-' भणतति ॥ अन्न गुस्युक्तयावदमे( द )कथन पद्मपूरणार्थमेवेति मतव्य॑ नगण- 
चतुष्यरचितचरणा तरलनयनेति निकृष्धेयः || 


११८, तरलनयनाप्रदाहरति, कमलेति | कमल बश्चण---कमलवदनः 
तिणय ण)--विनयन! गिरि बर॒ सअण-गिरिवरशयनः तिमुलधर--विश, 
लघरः | ससर तिलशथ्र--शशधरतिलकः गल गरल - कंठखितविपः हर-- 
हर+ महादेव। मह--मह्य अमिमत बर--समीदितिवर्र बितरड--वितरतु || तरत्न- 
नयना निन्वत्ता ॥ 

१२६. अथ द्वादशाक्षरचरणस्थ जृत्तस्य चतुःपष्ट्युतरशतचतुष्टयाधिक- 
सइसतद् या(सहखा)त्मक भेईं ( १४६४ ) सुदरीनामक पृत्त लक्षयति, णगणेति। 
द्दे सुम्रुल्षि यत्र पूर्व णगण चामर गधज्ञुआ--नगणचामरणंधंयुगानि नगणल्िल- 
ध्वात्मको गणः चामरम्‌ एकोगुदः गधजुआ--गधयुग  लघुद्वयमिति यावत्‌ 
त नोत्यथ। ठब्रे--सख्थाप्यते, ततः ज३-यदि चामग्म्‌ एको गुरु सल्ल- 
लुग्रा-- शल्ययरुग शल्त्रो लघ॒ुत्तद्वयमित्यर्थः संभवे--समवति | पअम ते )हि-- 
पादान्ते एक्क--एकः रगण--मध्यलघुगंणः लेक्खिआ--नल्‍लिखितः सा पिंगल- 
दर्शिता पिंगलेन उपदर्शितेति यावत्‌ सुदरी सुद्रीनामक तदबृतत पिंगलेनोपदिष्ट- 
मित्यरथः ॥ तस्वैव अथातरे दुतविलम्पिते(त्मि)ति नाम, अतएव दुतविलम्बितमाद 
नभौ भमराविति लक्षणमपि तत्रेव कृतमिति ॥ 

१४०. सुदरीमुदाइरति | काचित्सखी क्लहातरिता महामानवर्ती काचिन्ना- 
यिकामाह, .बहईति । हे सुन्दरि सर्वोवयवरमणीये माहत्र समवा--माघवों वस- 
तत्तत्रोत्पन्न इत्य्थः सीझला--शीतः दक्खिण मारअ--दक्षिणमादतः बहह-- 
बाति, कोइजा -फोकिलः पचम कोमल--पचम कोमल यथा खात्तथा गबई-- 
गायति | महु पाण बहू सरा--मधुपानत्रहुस्वरा मधु मकरंदर्तस्व पानेनाति- 
गे रखरा इत्यथः महुअरा--मधुकरा प्रमराः ममइ--श्रमति | अतस्वमपि 
मान विहाय कातममिसरेत्याशयः । सुमुखी ( सुदरी ) निल्‍्चत्ता | 

१४१, अथ॑ ्रयोदशाक्षर्चरणत्य चत्तत्यद्विनक्त्युत्तरैकशतोत्तराष्टठहल् 
८१९२ मेदा भवति, वन्न द्वा(त्रयः ) त्िंग्रोत्तरमोडश( शत )तम मेद (१९१३) ' 


परिशिष्ट ( ३ ) ६१६ 


सायानामक इत्त लक्षयति, कण्णेति | जे--यत्न पूर्व कण्णा हुण्णा--कर्द्िय गुरुदया- 
त्मकगणयुगमिति यात्त्‌ , ततः चामर--चामर गुश्खतश्च सह्छ जुअला-- 
शल्यपुगछ शल्यों लघुस्तद्‌दयमित्यथः, ततो5पि बीह्य दीक्ष--द्रौ दी्धो गुरुद्ययमिति 
यावत्‌, ततश्च गधअ जुग्या--गधयु्ग गधों लघुखदूद्वयमित्यर्थः, अन्ते लघुद्द 
यान्‍्ते पांदाते वा कता--कातौ चामर हारा--रुरुद्ययमित्यथेग, एवे गणा इति शेष३ 
पग्नता--प्रकथिताः, तं--तां यू( सु )हकाश्र---छुमकाया वाईसा मत्ता--द्वाविं- 
शतिमात्राका गुणबुना--गुणयुक्ता माझ्ना--माया मणु--कथय ॥ केचिसु 
शुभशायाः शुदृशरीराः गुणजुता--शुणयुक्ताः द्वातिशतिमात्राश्व पतंतीति मात्रा- 
विशेषणतया पद्दय॑ योजयति | म्जाकथन सुहकाझा सुणजुत्तेति च पददयमत्र 
चादपूरणायमेवेति ध्येयम्‌ ॥ 

१४२. मायामुदाहरति । ए--एत़त्‌ शरीरा--शरीर अत्थीर--अ्रस्थिर 
दे।खु-पश्य, घ्रर जाआ पित्ता पुत्ता सोअर मिचा--एश्वायावितपुत्रतोदरसित्राणि 
छततवे माया मिथ्याभूत्तमित्यथः। अतः हे बब्बर--बबर काहे लागी--किमर्थ 
सुइ्मे--तिमुह्य वेजानधिि---विलम्बयसि जह सुम्के--यरि जानाति, तदा जुत्ती-- 
युक्ता कित्ती--कीचि फिज्जहि कुर | अतिसतारासक्त कुकमिण कचित्रति कस्प- 
'लिन्मित्रस्योपदेशवाक्यमेतत्‌ | माया निशत्ता ॥| 

१४३. अ्रथ नयोदशाक्षुरचरणत्य चृत्तत्य घव्पचाशहुत्तरसप्तदशशत्ततम भेद 
(६१७५६) तारकनामक बृत्त लक्षयति, ठईति। यत्र पाझ - पादे आ€-- आदौ--- 
जहू जुश्न--लघुदयय ठइ--शस्यापपिता शुरू सल्‍ल जुआ--गुरुशल्ययुगे 
ऋरीने--करियेते एको गुरुः लघुद्॒य॑ च क्रियत इत्यय, ततो भअणा छुझञ्न-- 
भगणो गुग्रैदिगंणछ्तद्युगं दौजे--दीयते। पश्च अतह पाइ गुरु जुअ--पादातः- 
भातिगुरुयुगं किज्जे--क्रियते, सहि--हे सखि तस्प छुँद्द-छुंदताः तारश्र--. 
सारकम-इति णाम--अभिधान अणिज्ने--भण्यते || सगणचतुष्ट योत्तर- 
गुरुरखितचण तारकमिति फलितार्थः ॥ 


१४४, तारकमुदाहरति, णंत्रेति। चूुझगाछे--चूतइक्षेण. गब--नवा 
मबरि--मजरिः लिज्निझ्--गदीता, केच (सु) णठझग बण--विंशुकनूतनवर्न॑ 
आहे उम्पक यथा खात्तया परिफुल्शिञ्रु--परिपुष्पितं | ज३--यदि एश्यि--अन 
चप्समये इत्यथेः कना--कातः दिरगंतर--दिगतर जाइहि--यास्यति, तदा 
'किश्म--कि अम्मई--सत्मयः णत्य-तास्ति, कि--किंवा नास्ति व्ततः )| कांते 
देशातरनिगमिषुं ज्ञात्वा विभनायमाना काचिन्नाबिका ( प्र ) ति--थथस्मिननपि 
कान्तो गभिष्यति तदा तस्य निव्रारकः कामः वसतो नारि किंदठु वियत एवेति 
स्व मा विपीरेत गूहामिप्रवायाः कस्पाशिचित सख्या वाक्यमेतत्‌ | तारक निवत्तम्‌। 


ता 


३९० ' प्राकृतपपेगछम्‌ 


१४५. अथ त्योदशाक्षरचरणवृत्तस्य दयशीत्युतरपदशताधिकचतुःसह खत्म 
डद्टर्‌ मेद्र कृदनामक , तृत्त लक्षयति, घथ इति | बज" पूर्व धआ--घनोे 
लक्चादिज्लिक्ष इति यावत्‌ ततः तूर--तूर्थ गुर्बादिह्चिक्ल इति बावत्‌ हारो-- 
गुर उणो--पुनः हारेण-गुरुणा सह तूर--त्थ गुर्वादिद्चिकलः पुराखित- 
गुरुगुवादिस्चिक्ल इति यावत्‌ अ--पुनः एक्का तआरेण--एकतकारेण लब्ध 
वगणेनेति यावत्‌ गुर--गुरुः सह--शब्दो लघुः पुर/स्थिततगणों गुरुल्ल॑धुए्चेति 
यावत्‌ किज्जे--क्रियते, इठं च क्रियापद यथायथ्थ योज्यं | यत्र च सब्ब पाएण-- 
पादेन परादचतुष्ग्रेनेति यावत्‌ चठ शअ्रग्गला--चतुरधिका अपी--अशीतिः 
कल्ना-मात्राः होई---भवति, तत्‌ कईसा--कव्रीशेन थाएग--नागेन पिंगलेन 
जपिज्न--जल्पित कंदु-कदः || तत्कदनामक वृत्तमित्यथः | अन्र मात्राकथन 
प्द्य गरणायमिति ध्येय | गुरु( लघू )त्तरयगगणचतुष्टयेन कद इति फलिताथः | 


१४७, कदमुदाइरति, ण रे इति | रे कछ तो बस कालाइ--ल्वद्वशकालः 
देवई पुत्त--देवकी पुत्रः एक्क--एकः अद्वितीय इति यावत्‌ ब्राला--चालक 
हो--भवामि इति मुहे-मा णय जाणेहि--न जानाएि। इत्युक्ततेति शेक 
जगाणद कदेश--सकलबजीवानदहेद-य भ्रीकृष्णेनेत्यथं: तथा कंतो---कछः ग्रहु-- 
ग़्ीतः यथा णिआ णारि प्रिंदेश--निजनारीजन्देन हति--इतः दिछ-दृष्टः | 
कदो निद्ृत्तः | 

१४८, अब त्रयोदशाक्षरचरणत्य उृत्तत्वैक्ेनचलारिंशोत्तर सस)एहरतम 
७०३९ भेद्‌ पंक्रावलीनामक जृत्त लक्षयति, चामरेति | पदमेह्िि--प्रथम॑ चामर-- 
चामर गुर ततः घुत्---[प्रूव) निश्चितमिति यावत््‌ पापगरणं--पचकलत्याप्टटम 
भेद सर्वलध्वात्मकमिति यावत्‌ छुच्च--युग॑ ठावरहि--सख्थापय | इठ च क्रियाफ्ट 
यथायथ योज्य | पश्रनप्अ--पादे पादे प्रतिचरणमित्यर्थ/ यत्रेति शेष! सोलह-- 
पोडश कलअ--ऊलाश्च जाणिश्न--ज्ार्यते, त--ता परकश्रवालिअ--पकावली 
तत्पकावलीनामक (त्तमित्यथा पिंगल--पिंगलः परमणइ--प्रभणतति | श्रत्र 
मात्राकथन पद्मपुरणामिति मंतब्यं | भगण-नगण-लघूत्तरनगणदुय-रचितचरणा 
'पकावलीति निष्कृ्ोयः || 

१४६, पंकावलीमुदाहरति, सो जणेति | सो---सः जण--जनः जगमेड-- 
जातः सबन्‍्मेति यावत्‌ , ऊः गुणमत3--गुणवान्‌ , ,जे--यः इसतड---हृन्‌ न 
पर उचआर--परोपकारं विदममइ--विरुणद्धि तासू:-“-तत्य जणगगि--जननी 
बममाइ--वंध्यैव कि न थक्क३--तिष्ठति । व्यर्थमेत्र प्रतूयतै इत्य्गः | किंचित्‌ 
स्वम्ित्र. प्रति कत्यचिहुपरेशवाक्यमेतत्‌ । पकावली निहुचा | 
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१५०, अथ चतुददंशाज्षरचरणत्य पृत्तरय चदरशोत्यधिकशतंत्रयोत्तरषोडश- 
सहक्ष मेदा भवति, तम्रैंक( त्र तयः )विंशोत्तरन( व )शताधिकाद्वितदखतम्म 
भेद (२९३२) वउततिलकानामक छूत्त लक्षयति, कएणविति | पदमे--प्रथमे 
स्थाने कण्णो--कण्ः गुरुद्यात्मको गण इति यावत्‌ अ--च पुनः बीए--द्वितीये 
स्थाने जञअगो--जगणों मध्यगुरुगणः, अतै--जगणाते द्ुर॑ग--दुरगश्चतुमोंत्राक: 
गण इति यावत्‌ , ततश्च सगणों--पुनाः सगण एवं गुबेत इति यावत्‌ | क्चित्व 
हुअम्मि सतणो इति पाठध्तत्र दु(अ)म्मि सगणो--४गणद्रयमपि शुवेतगण- 
इयमिति यावदित्यर्थः कत्तंव्यः, अवद््ट्माघाया पूर्वापख्यत्यासे दोषाभावात््‌ अ-- 
च्‌ पुनः पाअ गयो--लष्वादिर्गण इत्यथ; जत्थ--यत्र पाए--पादे ठव्िज्ज--- 
स्थाप्पत इति यथायथ योेज्यताम्‌। फणिणा--पिंगलेन उत्ता--उक्ता डकिल्ठा--- 
उत्कषष्टा सु फइद दिठठा--सुतरा कर्वीद्रद्श सरसा--प्रेमाविष्ठाः छेआ-- 
'विदरवाः बसततिलआ--वसततिश्नका पठति॥ तगणभगणगुरुद्योत्तरय ज) 
गणहयरचितचरणा वसततिल्ञकेति फलिता्थः । 


१५.१. चधततिलकामुदाइरति | ( जे-- ) ये लोका। तीअ--तस्था: तिक्ख 
चल चवखुतिहात्र दिद्ा-तीदृणचलचऋुस्तिमागदृष्टा।। ते काम चच॒द्‌ महु पचम 
भारणिज्ना--कामचद्रमधुपचसमारणीया जाता इति शेषः | जेसु-येषु ठणो--- 
पुनः तस्या; (स )अला वि दिल्ली--सकन्नापि दृष्टिः णिन्रिडि आ्ा--निपतिता, 
से तिल जला[नलि दाय जोग्गा--तिलजलानलिदानयोग्याः चिठठंति--तिष्ठतिं | 
ऋषूरमजरीवर्णनपर विदृषक प्रति राशे वाक्यमेतत्‌ | वसततिलका निद्ृत्ता ॥ 

१५२९, अथ चतुदंशाक्षरचरणव्प वृत्तस्यैक(नवत्युत्तरैक)शताधिकाष्ट5६रततम 
व्१६१ भेद चक्रपदनामक बृत्त लक्षयति, समणिअ इति। मुहे--एुखे प्रथममिति 
यावत्‌ पलिश्र--पतित चरणगण गुवोदिभगणमित्यथः ठ॑मणिभ---सभण्य, पुणत्रि-- 
घुनरपि दिश्वचर जुअलो--द्विजवरजुगल चघतुल॑ष्वात्मकगणद्ृ॒यमिति यावत्‌ 
सउबिश्न-सस्थाप्य | ज--यत्र पत्र पअ--पादे पादे प्रतिचस्णमिति यावत्‌ 
करअल गण --करतलगण: गुर्वतः सगण इति यावत्‌ मुणिश्नो--जश्ञातः, तत्‌ फणिनइ 
मशिओ--फणिपतिमणित चक्क्पअ--चक्रपर्द प्रभण ॥ 

१५३. चक्रपदमुदाहरति, खजणेति । अनावहड्डभाषाया पूर्वनिपातानियमात्‌ 
उमा शब्दस्य पूर्वनिपाठ झला योजनीय, त्थाच खंजनजु (यु) गलोपमनयनवरा 
खबनयुगलस्य उपमा ययोः ताइशे अपि नयने ताभ्या बरा रमणीत्वेत्यर्थः, धार 
कणञ लव भुअजुअ॒ स॒( सु )समा--चारुकनकल्लताशुजयुगसुषमा चार्व्वी 
कन इतताया इव शुजयुगस्प सुषमा यस्‍्यास्ताहशौत्यर्थ, फुल्क कमल मुहि-- 
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एल्लकमलमुख्ी गगनर गमणी--गजबरगमना रमणी लना कल्त सु (हु) 
फिंत्र फल-कस्य सुकृतफलेन विधिना गढ--सष्टा ॥ एताइशी काता 
कान्तिभाविता कस्य पुण्येन ब्रह्मणैय निर्मितेत्यर्थः || चक्रपद निम्वत्त ॥ 

१४४, अथ पचदशाक्षरचरणस्वाष्टपट्युत्रठप्तशताधिककद्वात्रिंशलहत्न ३२७६८ 
मेद्दा भवति, तत्र त्रय( चतु )श्त्न +शोत्तरचदुई॑शत्हत्नतम ( १४०४४ ) मे 
अमगवलीनामक दूत लक्षयति। यत्र पतिद्ध-- प्रसिद्ध! पच--पंचमिः कर-- 
करेः गुवेतधगगैरिति यावत्‌ त्रिलद्ध बरं--विलद्ध(ब्ध)वरमतिस्मणीयमिति यावत्‌ 
रञ्नणं--रचन किश्रं-- कृतं, गुरू पंच- पच गुरवः ढहा लइ--दश लघदः 
पसेद--प्रसिद्धास्त्‌ मणोहर--मनोदर छुद्वर--छुन्दःओेटट रकण- सन 
रत्नप्रायमिति यावत्‌ रइश्चन--रच्चितें ठटइअ--स्थापित पिंगलेनेति माव५ 
एरितिआं--एताहशं भमरावल्ति छुद-- भ्रमरावदीच्छुन्दः पमणति--प्रभणति 
पडिता इति शेषपः || अन्न छुन्दोविशेषण मिन्नतया लघुगुरुकथ्न च पद्मपूरणार्थमिति 
मंतन्‍्यं, सगणपंचक्रचितचरणा भ्रमरावल्ीति फलितार्थः ! 

१५५. अमरावलीमुदाहरति, ठुआअ देवेति | हे चन्द्र कलामरण टेव दुरिचर गणा 
इरणा--ुरितग णहरणी ठुअ--तव चरणों जडध--यदि सरणा--शरणे पात्रड- 
ग्राप्नोमि, तदों (दा) (लो)ममण--लोमे मन मबण--भवर्न चर तेलिअ-- 
त्यज्ला परिपूनइ--परिपूजयामि, हे ठोक त्रिणात मणा--त्रिभ्रुवनतल्वत्तियावज्जीव- 
शोकनिवारणमना इत्वर्थ,, हें समणा-हे शमन मह--मह्मय यूखध--छुछ 
स्वच्च (णाराधनोदूभूतनित्यानदमिति यावत्‌ दे--देहि || कस्यचिद्मक्तत्व महारेंब- 
ग्राथनादाक्यमेतत्‌ | श्रमरावली निजता । 

१५६, अथ पचदश।क्षुरुचरणत्य पृत्तस्व प्रथम भेट सारगिकानामक बृत्त 
लक्षयति, कण्णेति। उत्ता कण्णा--छत्त कर्णः गुरुद्ययात्मका गणा इति बावत्‌ 
दिण्ण---दीयते दत्ता दत्वा वेत्यर्ट, अते--सप्तकर्णाते एक्क्रा हवाा-एक्रों धागा 
शुरुरित्यथ: माणिआ--मसान्यते, एवग्रक्रेण बत्र पाए--पादें पण्णाशह्या--अंचद्श 
हार-सगुर्वाः मत्ता-मात्राश्र तीसा--तिंशत्‌ पत्ता-प्राप्ताः जाणीआ--श्वयते, 
यत्र सूणी--श्रुवा मथा--मस्तक कपता--कपते उल्लावते इति भाव तय 
सारंगिक्का छुंदा सारिंगकाच्छुन्दः इति भोई राझ्ा--मोगिस जग पिंगलः जपद-- 
जल्पति, कि च एतत्‌ छुदा--छुदः विज्जे--क्रियते कितती--कीर्तिः लिश्जें-- 
यहाते [| अत्र मात्राक॒थनं च्र्थश्नरणश्र पद्मपूरणार्यमिति ध्येय, पचद्शयुदः 
रचितचरणा सारंगिकेति निप्कृप्येथः ॥ 

शथू७, सारगिकामुदाइर्ति | मत्ता--उन्मचाः अ्रप्पा श्रष्प्री गव्बीआ-“ 
अहमदइमिकरया गर्विताः बडे कोहा--वद्धितक्रोंघाः रोसास्ता सत्बा गचा--रोपा- 
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रक्तसवंगाताः जोह्य--योद्धारः ज्ञाताझ, सल्ला--शल्यानि अ्लाश्व आयुधविशेषाः 
उठठीआ---उत्पिताः | हत्थी जुह्ा--इस्तियूथानि उण्जा--छज्णितानि हुआ-- 
जातानि, तैपा पाए--पादैः भूमी--भूमिः कपता--कपिता, लेही -णद्यण देर- 
दे (हि) छु्ढो--म्ण ओडडो- प्रतीक्षष्वमिति सब्बा सुरा--सर्वे शूरा३ जपंता-- 
जल्पति यत्र सम्रामे इति शेषः यथायर्थ योजनीयः । सारगिवा निन्चत्ता | 

१५८, अथ पचदरशाक्षुरवरणस्य॒ बृत्तस्यैक (स्य जयो) विंशत्युत्तरनवशताबि- 
कदशसहलतम ( १०६२३ ) भेद चामरनामक बृत्त लक्षयति, चामरस्सेति | हे 
कामिनि ठाइ ठाइ--स्थाने खाने अ्रतरेति यावत्‌ रिम्मठा--निर्मलाः अदठ 
हार--श्रष्टो हारा गुरवः सत्त सा( २ )--सप्त सारा लघव१, एवंग्रकारेण दहाइ 
पच--दशपच पचदशेत््थः अक्खरा--अक्षुराणिणि तीणि मत्त अग्गला--त्रिमात्रा- 
घिकाः बीस मत्त-विंशतिर्मात्राश्व चामर्स--चामरक्त चामराख्यकृत्तस्थेति 
यावत्‌ पादे पततीति शेषः, आइ अत--आचतयोः पादाग्रतयोरित्य्थः हारो गुरुः 
सार; श्रेष्ठ; मुणिज्जए--मन्यते, पादादौ अते च गुब्देंय इति भाव), इति पिंगले 
मणिज्ए--पिंगलेन भण्यते || अथमाशयः--प्रथम गुरुखदनतर लघुः पुनः 
गुरु; पुनस्तदनतर लघुरेबप्रकरेण पचदशा( क्षरा )णि कर्तव्यानि, तथा च 
रगण जगण रगण-जगण-रगण-रचितचरण चामरमिति फलितार्थ: । 

१४६ चामरम॒दाहरति, फत्तीति। त खणा--व (त्‌ ) छ्षणे बज्ज-- 
वाद्यानि डिंडिमप्रश्तीनि गज्ज--गर्जति, हक्‍क--हकका विंहदनादमिति यावत्त्‌ 
दिल्थ---द५ति, चलतओ---चलति च, बीर पाअ--बीरपादैः भूतछतगा---भूतला- 
तर्गंतः णाअराअ--नागराजः शेष्रः कप--कपते जे जोह--हे योध : मसि-+ 
सटिति सज--सबिताः कतसन्नाहा इत्यरथः होहइ--भवतत || दैत्यसेनाजयाय प्रस्थितस्प 


शक्रस्य देवान्‌ प्रति वाक्यमेतत्‌ | चामर निदृत्तम ॥| 

१६०. अथ पनरदशाक्षस्वरणत्य ( वृत्तत्थ ) पचदशोत्तरनवशताधिकैक,ट्श 
( पचदशोत्तरद्दाद्श) ( १९०१५ ) सहस्ततम भेद निशिपालनामक बृत्त लक्षयति, 
हवर्विति | दद--द्वारः गुरुरियियेः तिदिण उद--ब्षयः शरा लघव इत्यथ हित्थि 
परि--धनया परिपादया तिसाणा--त्रिगणातल्‌ घर--स्थापय त्रीन्‌ शुर्वादीन्‌ 
पंचकल्लान्‌ गणान्‌ स्थापयेत्यर्थ, (ञ्ल)ते गणन्रयाते रूगणा--रगण॒ मध्यलधु 
गणमित्यथ: कर--कुरु, एवं प्रकारेण यत्र पदे इति शेप: पच गुर---पंच गुरवः 
डै'ण लहु--द्विगुणिता लघबवः पच द्विगुणिता दश लघव इति भावः बीस लहु-- 
विंशतिलधवः मात्रा इति यावत्‌ आणआ---आनीता: आनीयते वा, हे चदमुददि 
सहि--हे चन्द्रमुखि सखि एल्थ--एतत्‌ णिततिपाल्भ्रा--निशिपालक छुदः इति 
व्रर-आव्यवक काब्ये लोकेत्तरण॑नानिपुणे कविकर्मणि बरः श्रेष्ठ इत्थथ: 
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सप्प-सर्प: पिंगलः भण--भणति | अत्र प्रथक्तया गुरुलघकथन माज्राक्थन ् 
पद्रपूरणाय | भगण जगण-सगरण-नगण-रगण-रचितचरणं निशियालनामर्क वृत्त- 
मिति फलिताथ इति ध्येय | 

१६१. निशिपालमुदाहरति, जुभमेति | जुम--युद्दे भूमि--भूमौ पड-- 
पतिताः धुणु--धुनः डदिंउ--उत्थाय लग्गिआ--खग्नाः युद्धायेति भाव, सर. 
मण---छरमन 6: भठ---भदा३ खग्ग हण--खड्भेन ह (ध्म)ति, तथापि कोड गह-- 
कोडपि नहि भग्गिश्रा---भग्नः | तिक्ख --तीच्णः बीस--विंशतिः सर--शराः 
कणा--कर्णन गुण श्रप्पिश्ना--गुणापिताः प्रत्मचा(पतजिका) युक्ता इति यावत्‌ 
कर--हझताः तहइ---तथा पत्थ--यार्थन दह---दश वाणान्‌ इति शेपः जोलि-- 
योज-येत्वा चाउ सह--चापेन सह कृप्मिआ--ऋर्तिता॥, करांत्राणा इति मावः ॥ 
निशिपालो निवृत्तः ॥ 

१६२. अथ पचदशाक्षरचरणस्य ( अ्रष्टा )विशत्युत्तरपट्शताधिकैकादश- 
सहस्ततम॑ ( ११६२८ ) भेद मनोह्यनामक बच लक्षयति, जहींति। जहि आई 
हत्य--थत्र आदो इस्तः गुर्बतः सगण इत्यर्थाः णरिंद बिण्णबि--नरेन्द्रद्वयमपि 
मध्यगुरुशगणद्वयमपीत्यरथ: दिज्जिए:--क्रियते | अ्रतहि--अते लघु॒ुदयाते इलयः 
गुद गाइ--मुरुमुच्चा्य गध श्र दर--गघः लथुश्न पुनः हारो गुद थपिआ-- 
स्थापित, तत्‌ पिंगल जपिआ--पिंगलूभल्पित पसिद्ध--प्रसिद्ध मणहप्त छुंद-- 
मनोहत ( ऋछुन्दः ) ॥ 

१६३ मनोहसमुदाहरति, जहीति | जहि--यत्र मंजुला--( मछुला )नि 
केपु अशअ-च॑पञ किंशुकशोकचंपकानि फुलल--पुष्पितानि, भम्मरा--अमराः 
सहकारकेशरगघलुब्वा जाता इति शेपः। माणदह भजणा--मानत््य भज्तः 
अनएव दक्ख--दछ्षः मानिनीमानभंजने इति शेपः दक्खिण बाउ--दुक्षिणवातः 
बइ--वहति, स। लोश्र लोअग रणणा--ल्ोकल्ो चनरजनो महुमा( स )-मथ॒मातः 
वबधतसबधी मास हत्यर्थ: आविअ--आगतः || मनोहतो निदृत्तः ॥ 

१६४, अथ पचदशाक्षुरचरणस्य वत्तत्य द्विततत्युत्तरपद्शताधिकचठ/सहलतम 
(४६७२ ) में मालिनीनाम बत्त लक्षयति, पढमेति | बत्‌ पदम--प्रयम्र रे 
सहित्ति--रतसहित रसाभ्यां सहितमित्वर्थः, “मात्रा रस तांडबन्नं णारीअह कुल 
भार्मिणिश्न॑ | तिलहु गणर कइश्नरों इम णाम पिंगलो मणइ |” इति पू् रहपरदत्व 
जिलधुनामवूपात्तत्वाद्र 8शब्दस्त्रिलश्ु कगणबाची, बीअ ठाणे --द्विंतीयस्थाने चरमे 
( चमर ) तिअ गिवरद्ध-चमरत्रयनित्रद्, चमरों शुद्भेण मगरोनेति यावत्‌ 
निबद्ध यत्र चेति शेपः, अ्रंत--अते मगणाते इत्ययंः सर--शरः लघुः युच्छश् 
सुर्युग गव--गघा लग कश्णा--कर्ः दिगुरुको गणः विबद्ध“तिवद्ध पेए 
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चित्त ममसे णिदित्त-+चित्तमध्ये निहितं पसिद्ध--प्रसिद्ध मालिणी णाम चुत्त-- 
समालिनीनाम वृत्त ज्ञाठव्यमिति शेष, इति सरस क्ब्बो--सरसकाव्यः सरशं काव्य॑ 
यत्य स ताहशः पिंगल इत्यर्थः मगइ--मणति ॥ 

१६५. मालिनीमुदाइरति, बहइईति | हे हजे---चेटिके मलझ बाझआ--मल- 
यत्रातः बहइ--( बह) ति, हंत इति खेदे, काआ--कायः कपत--कपते, कोइला- 
लाब बधा--कोकिलालापवधः सप्ण रंघा--अ्रवणरश्र॑ हणइ(--हति | मिंग 
झंकार भारा--शरगफ्रकारसमूहाः दह दिहासु--दशदिक्षु सुणिश्र--अयते, चंड 
चडाल मारा--चंडः चंडालमारः चडो महक्रोधी चडालइव चडालस्तदइन्नि 
चर मारः काम: हणिश्न--हत मल्लक्षण जन हृणणइ--हति ] मलयवाता- 
'दिमिहता मा यदय कामों हति काड्यमृत्य पुरुषार्थ,, मण्पिय हत्वा मद्श यदि 
नयति तदैन परमपुरुषाथिन मन्ये इति गृढ़ामिप्रायायाः कश्याश्चिद्ाक्यमेतत्‌ । 
मालिनी निवृत्ता । 


१६६.,अथ पचद्शाक्षरचरण्त्य वृत्तत्य चत॒रशीत्युत्तरद्धि(त्रि)शताधिकपो- 
'डशसइस्धततम ( १६३८८४ ) मेद॑ सरमनामक बधृत्त लक्षयति, भणिश्र इति | यत्रादी 
सर लद॒ सहिमो--घरलघुसहित सर--सरः एकल्ष्यात्मको गणः अ्रथच लघु- 
स्ताम्यां युक्तमित्यर्थ सू( सु ) पिश्न गण सुप्रियगण सुप्रियो ह्विलष्वात्मकों गणरत- 
मित्यथं: भणिक्र--भणित्वा, दिश्यचर जुअ ( करअ )ल--ह्विजवरयुगकरतलौ 
प्विनवरश्चतुल॑ध्वात्मको गणस्द्ग करतल्ोो गुवन्तसगणस्तमित्ययः लहिझो-- 
सब्धो, एवप्रकारेणेति शेष: जह--यन्न चठड चडकल गण--चत्वारश्चठुःकला 
बाणाः पञ्र पञ्र--पादे पादे प्रतिपाठमिति यावत्‌ मुणिओ्रो-शाताः हे सुपिश्च-सुप्रिय 
शिष्य तत्‌ फणिनइ भणिझो--फर्णिपतिमणित॑ सरभ--सरभ कह--कथय सरभ- 
नामक तदूबूचमित्यथ! ॥ अत्र पुनश्चठुष्कल-चतुष्टयकथन पद्पृश्णार्थमेष, 
नगणचतुष्टयोत्तरतगणरचितचरण सरमनामक बृत्तमिति फल्तार्थ इति ध्येयम्‌ || 

१६७. सरमपुदाइरति, तरलेति। तरल कमलदल सरि जुअणश्रणा-तरलकमल 
दुल्लसहशनयनयुगा, सरझ समझ ससि स(सु)सरिसब्अणा-शरत्समयशशि- 
सुसहशवदना मअझ्न॒ श्र गल करिबर सअलसगमणी--मदकलकरिवरसालसगमना 
एताहशी रमणी फम्ण सू(सु) कि फल--प्रेन सुकृतकलेन बिहि--विधिना 
सश्टति यावत्‌ गठ--निर्मिता | सरमो निद्त्तः | 

१६८. अथ पोडशाक्षरणस्य वृत्तस्य घट्जिंशदुत्तरपंचशताधिकपश्चपप्टिसहस्त 
१६५४३६) मेदा भवति, तत्र पदचत्वारिशोत्तरा।्(शता) धिकैकविशतिसहसतर्म 
(९:४१८२६ ) भेदं नाराचनामक॑ चृत्त लक्षयति, णरिंदेति। जंत्य--यत्र 
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संब्बली-- सबलः णरिंद--नरेन्द्रः मध्यगुरुजंगण इति यावत्‌ सुपण्ण चक्क-- 
सुपणचक्रम्‌ अन्त--अन्ते पादान्ते चार सुदरः सारः पावपूरकवात्‌ 
श्रेष्ठ इति द्वार-हारः गुरू बद्टए-क्तेत, यंत्र ले पश्मा-पई़ 
चउब्रीसए--चत॒र्विशतिः मात्रा इति शेप, मध्यलघुस्गगश्चेति वावत्‌ 
दीसए--हृश्यवै पंचमे ठाम--पंचमे खाने पहक्क--पदातिः मध्यगुरुजंगण इति 
यावत्‌ दृश्यते इति पूर्वणान्वयः, जत्स--यस्य अठठए---अप्टो गध--गवा द्वब 
इति यावत्‌ वक़र--वक्रा गुरवश्चेत्यर्थः पठंत--प्रतति, पत्चिद--प्रसिद्ध: ए--एफ- 
णराउ--नाराच; जर--हल्‍्वत, इद्दाप्यन्र तल पचमझ्याने पद्मतिईश्यत झल्ु- 
क्त्या तृतीयचनुर्थथ्थाने पुनरापि जगणरगणावेव देवाब्रिति लम्यते, अन्यथा प्रथम- 
द्वितेयस्थाने जगणरगणग्रोः प॑चमस्थाने पदातेरेवंत्रचनाध्योक्तलात्‌ तृतीयचतुर्थलाने 
की गणो देय इत्याकांच्ाया अनिश्वत्यापत्ति, तथाच जगण-रगण-बगण- 
रगण--जगण-गुरुरचितचरणः नाराच इति फलिताथ।। यद्यपि अशेत्तर- 
( शक्तर ) प्रस्तारे पमाणि इत्यनेन प्रागेवैन्‍ल्लक्षित, तथापि प्रकरणानुरोधार्स्वत 
पुनरनुवादः कृत इत्यस्मत्तातचरणोंपदेशसरणिः | अन्न मात्राऊुथन हथक्त( वा) 
गुगलघुकथन च पद्मपूरणाथमिति ध्येयम्‌ ॥ 

१६९, नागचमुदाइरति, चलतेति | किवाय वाण सल्‍ल मल्‍्ल चात्र पक 
मुगरा--कृपाणनवाणशल्यमहल्लचापचऋमु हरै! रण कम्म अग्गरा-रणकर्मप्यप्रा३ दत्त 
इति यावत्‌ मत्त कोई---क्रोधमत्ता: पहारे बार घीर--्रद्यास्वास्णघीराः शब्रुकृत- 
शद््प्रहरसत्ञणे कृतबैयां इति यावत्‌ वीर वर्ग ममझ--वीरवर्गमध्ये पह्चिआा-- 
पंडिताः कृतशत््रविद्याध्ययना इत्यर्थः पश्रटठ श्रोंदठ कंत ढंत--अव्शै्ठकातदताः 
प्रव्ट ओछो यैस्ताहशाः काताः दंता येषा ते तादशा इत्यर्थः जोड़ योद्धारः चरति, 
तेन योधचलनेन सेण--सेना मडिआ--मडिता || नाथचो निद्वत्तः ॥ 

१७०--अ्रथ परोडशाक्षरचरणब्रत्तसत्यसप्ताशीत्युत्तरतप्तशता 
२७७८०७ ( अशर्विशति र८०्८७ ) सहखतम भेद नोलनामकक दत्त रक्त 
णैलेति | हे स्मणि प्रिये जहटि--यत्र येपां वा अंत--अते हार--हारों शुकरिति 
यावत्‌ ठिआ--स्थितः मुणिन्नइ---श्ायते एरिसही--एताइशः पंचड़ मस्गणं-- 
पंचभगणैराटिगुरुकैरेंगेरिति यात्रत्‌ पाउ( अर ) पैआदिआ--पादें प्रकाशित 
प्रकाशि( त )पाद्‌ वा, अवदृष्भापाया पूर्वनिपतानियमात्‌ बाइसही-छाविंशला 
मत्त--मात्रामिः उपलक्तितं णौलसरूआ--नील्स्वरूप॑ ने लनामक्ल छद्तः 
स्वरूपमिति यावर्त जिआणइ--विनायताम्‌, अ्त्र च बातरण अग्यक्--द्विपचाशट 
घिकानि तिण्मि सआ--बौणि शतानि मत्त--मात्रा३ छुश्न--्ैवें निश्चितमिंलर्षः 
मुणी--ज्षार्यता | इंद च चत॒ः(छुंद,करणामिग्रायेणेति बोर्ध्य ॥ 


वि 
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१७१, नौलमुदाइरति, उब्जिश्न इति। वित्रदिद कोह--विवर्दितकोधाः- 
धणु--धनूषि चलाउ--चाल्यतः घनुग्यों बाणान्‌ क्षिपत इति भावः जेह-- 
योघाः सज्जिता: झृतसस्नाहः जाता), एुरत तखु-- फुस्ततु। सण्णाह--रएनाथः 
ऐेनापतिरित्यरथः पक्खर बाइ--कब्रचिताश्वेन चलितः, करे पाणी कुतान्‌, पाशान्‌ 
धरि--घूवा सुखग्ग सरा--तत्सरुवराः पवि--फतत्तयः चलत--चलिताः, एव- 
क्रमेण कण्ण णरेंदू---कर्णनरेन््रे सजितबन्दे सति घरा पृथ्वी चलत--चलिता । 
नौलो निषत्तः ॥ ला 

१७२, अथपोडशाक्रर्वरणश्य इत्त'यैकनवत्युत्तरपटशताधिकनत्रिचत्वारिशत्‌-- 
सहलतम ४३६९१ मेद्‌ चचलानामर्क बृत्त क्क्षयति, दिज्जिए:--दीयते तौ-- 
ततः एक्‍्क--एकः पओहराइ--पयोधरः मध्यगुरुजंगण इति यावत्‌ दीयते इत्यनेन' 
पूर्वेगा-वय४, हिण्णि रूअ---अनेन रूपेण मणोहरराइ-- मनोदराणि सत्वलों--सच्न-- 
लानि पंच चक्‍क--चक्र/रिण गणा इत्यथः क्रियतइति शेषः | श्रत्र॒ घक्रशब्दो 
गणवाची, तथा च रगण-जगण-रुगणा8 अनेन रूपेण पंचगणाः क्तंव्या+ 
इत्यरथ: | झत--अपे पदांते गणपचकाते वा वघु--बहुः निर्वाइकलवात्‌ ग्रध 
लघुरिति यावत्‌ दिज्ज--दीयते, यत्र च सोलद्दा३ अक्खराइ--षोडश अक्षराणि 
पादे पततीति शेषः, फर्णिद--फर्णीद्रेण पिंगलेनेति यावत्‌ बिणिग्मिश्ना--विनिर्मिता 
बल्लहाइ-- वल्लमा पिंगलस्येति भावग, एड--एबा धचला+ तच्चचलानाम्क- 
इत्तमित्यथः ॥ 

१७३, चचलामुदाइरति | कण पत्थ--कणपार्थों रघेयफाल्गुनाविति यावत्‌ 
हुक्कु--ुद्धार्थ मिलितो, चाण संदएण--चाणएचेन सर-- सूर्य: लुक्कु--निलीन?,. 
जासु--यप्य चाउ-- घातः प्रहरनिपातजात इति शेषः तास तश्य अधकारणाल-- 
प्रविष्ट इद जात इति भावः, एल्थ-- एतरिमन्नवसरे इत्यथः कण धघूरि--बणे: 
पूरयित्वा आकणपयेन्तमाकृष्येति यावत्‌ पत्थ--पार्थन छुुएण--मुक्तान्‌ सदिठः 
चाण--पष्टिवाणान्‌ पेक्खि-» प्रेच्य कित्ति धण्ण--की्तिधनेन कएण--कर्णन सब्ब 
चाण--सब्ब बाणा। कद्िएण--वर्न्तिता) || चचला निवृत्ता ॥ द 

१७४, अथ षोडशाक्षुस्वरणवृत्तस्य प्रथम॑ में ब्रह्मरूपकनाम चर लक्षयति,.. 
जो लोआणमिति । जो--यत्‌ लोआणं- लोकाना बिंबुठठे---विंबोष्ठे बिज्जुयूड--- 
विद्युत्श्याने विद्यत्वाम्यतग विद्युप्देन दता लक्ष्यते, तथाच दंत्तस्था,न) इत्यथ३,, 
णाप्त ठठाणै--नासिकाखाने चटटे--वत्तंते, यब्च बुत्तो- दत्त छुदु ग्गाअतों--- 
छन्दोगायद्मः सब्वे--सब्बें: समाणीओ--समानितं, सो-- तत्‌ कतो--कात हस- 
ठटाणो-हंसखान हसुस्येव स्थान स्थितिगंतियेत्य तत्ताहशमित्यनः बल्षाणं- 
रूपक छुददो--( ब्राक्मरपक ) छुद॒ः कएणटठे--वर्णाश्केन गुरुद्यात्मकगणाष्टकेन, 


द्र्८ प्राकृतपेगलम्‌ 


सुज्जाणो गाओ--सुजानो नागः पिंगछ+ उद्दच्रे--उत्थापयति, एशे--तत्‌ हुदो-- 
छदः लीआण--लोकाना निकटे मयेति शेपः बक्‍्खाणीश्रो--व्याज्यातम्‌ ॥ 
अग्र षोडशगुरुटचितचरणं ब्रह्महपकनामक्क वृत्तमिति फलिता्थः || 


१७५. म्ह्मरूपक्रमुदाहरति, उम्मत्तेति | उठठे कोहा--उत्यितक्रोधा। उमरत्ता- 
उन्मता; अप अपी-आत्मानमात्मानं परस्परमित्यथ: मेणक्का र॑भा णाह-- 
मेनकारंसानाथं दंमा--दंभात्‌ बुसकता--बुध्यमानाः धाव॑ता'सल्जा छिले (एगे) 
कठा - धावन्तः शल्यच्छिन्नकंठाः मत्या पिठठी पे(ता--मस्तकानि पृष्ठे पातगन्तः 
ओत्या ओत्थी--उत्थायोत्याय जुकूकत--युध्यमानाः ण॑ सा मग्गा 
जाए--ननु निश्चयनेत्यर्थः स्रगंमार्ग गच्छुतः छुद्धां- लुब्घाः मेनकादिप्राप्त" 
थैमिति भावः जोहा-योद्धारः अग्गा---श्रग्ने उद्धा ऊद्ध॑व' हेरता--अन्विध्यति 
मेनकादिसुखमित्यर्थ: ॥ 

१७६. अथ सप्तदशाक्षरचरणस्य ज्ृत्तस्य दिपसत्युत्तरैकत्रिशसहसोत्तरैकलत्त 
३२३१०७२ भेद मवति, तत्र पंचाशद्धिकसत्तशताधिकपट (अ्रष्ट) तिंशक्तहछतम 
(३०७४०) भेद प्थ्वीनामक बत्त लक्षयति, पश्रोहरेति | यत्र मुह--मुखे श्रादाविति 
यावत्‌ पओोहर--परयोधरः मध्यगुरजगण इति यावत्‌ ठिश्रा--सखिंतः, तहश्र-- 
तथाच एक्क्-एक हत्य--स्तरो गुर्बृतः सगणझइल्यर्थः दिश्वा--दृत्त,, पुणोजि-- 
पुनरपि तह घठिश्र--तथा सस्थितौ पुनरपि ज(ग)ण सगणौ कर्ततव्यावितरया, 
सहआ--तथाच गंध--गधः लघु! सज्जा किध:---सब्जीकृतः | उगो--पुनः बलश्रां 
जुग्रा बिमल सद्द हारा-वल्लययुगविमलशब्दहारा। वलयो गुरुस्तदुद॒य शब्दोलधुः 
हवारो गुररेते इत्यर्थः पलति--पत ते, चउग्गलञझ्--चतुरप्राथ बीसआ--विंशि" 
माँत्रा इति शेष पततीति पूर्वेणान्चयः, तत्‌ पुदृत्नि णाम छुंदो--धरश्वीनामछेद 
मुगो-ज्ायताम्‌ । अन्न मात्राकथन पादपूरणार्थमेव, जगण-संगण-सगण वगग 
जलबुगुयरचित पृरथ्वीच्छुद इति निष्क्ृशे यः । 

१७७, पृ्वीमुदाहरति, साणमकणिन्न इति | साणभाणिश्रणेडर--( भाग ) 
सणितनूपुर भणमगेति रव झुर्वन्दूपुराख्य भूषण यत्य तत्ताहशमित्थ, रणरणत 
काची गुण--अ्रतिगभीरशब्दायमानः काचीगुणों यस्‍्य तदित्वथः, सहात मई 
प्पकश्र--सदहास सुखमेव पंकन यश्य तत्ताहम्बिधमित्यर्थ, अगुरु धूम धूपृस्जल् " 
अगुरुधूपधूपोज्ज्वल । जलंत मणि दीबअं--ज्वलन्मणिदीपक 822 
अूषगमणिरेव दीपक यत्र ताहशमित्यर्थल मअण केलि 22 किम को 
-लासए गिसामुह मणोहर-सब्याप्राहुर्भाबातिसरमणीयमित्यथट,  जुअइई मेर्दि 
सर णिलक्षण मदिर राजते शोमते । प्रथ्वी निहत्ता ॥ 
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१८०--अथापष्टदशाज्षस्वरणस्य दृत्तस्य चतुश्रत्वारिशोत्तैकशताधिकद्धिषध्टि- 
सहसोत्तरलद्द्य॑ २६२१४४ भेदा भवन्ति; सत्र द्वि(त्रि) सपत्युत्तरपट्शताधि- 
कद्रादशसहस्ततम ( १२६७३ ) मेदं मजीरनामक बचत लक्षयति, कुतीपुत्तिति। 
यत्र मथा--मस्तके प्रथममिति यावत्‌ ति्णा--न्रीन्‌ कुतीपुत्रान्‌ शुरुद्रवा#कान्‌ 
गणानिति णवत्‌ दि्णड--दल्वा एक्का--एकः पाए--पादुः गुर्वादिमंगणमि (६) 
स्यर्थः सठबि--सस्थाप्यतै, ततश्च एक्का हारा--एकोद्ार; गुरु: ककण दुज्जे-- 
कब णद्वयय॑ गुरुद्रमिति यावत्‌, अवहदभापाया पूवव्यत्यासदोपाभावात्‌ इज्जे 
इत्यस्य व्यत्यासे अपि न दोष, गधा--गंधस्य लघोरिययः जुग्गलाए--जुगर्ल 
सठवि--सस्थाप्यते | पाश्रा अन्ते(--पादाते) भब्बा कारड--भव्याकाराः चारी 
हरा--चलाारो हारा गुरवः सज्जीआए--सब्जिता,, ए--एतत्‌ मजीरा--मजीर- 
नामक बृत्तमिति यावत्‌, इति सुद्ृकाअठ--सुछठकायः शुद्धों निष्कलंकः 
कायो यत््य स ताइश इत्यर्थः सप्पा राश्रा- सपराजः पिंगल$ जंप--जल्‍्पति ]] 

१८१, मजीरपुदाइरति, (यीला कारठ)--नीलाकारा मेहा--मेषराः गज्जे- 
गजति उच्चा राजा-- उच्चलराः मोरठ--मयूराः सह्दे--शब्दायन्ते, ठामा ठामा-- 
खाने स्थाने पिंगा देहउ--पिंगदेहा पीतवर्णति यावत्‌ बिज्जू--विद्धत्‌ रेहइ--- 
राजते हाराश्व किप्मे--क्रियते मेयैरिति भावः ) फुल्ला णीबा--पुष्पितान्‌ 
नीपान्‌ कदपपुष्पाणि मम्मर--अ्रमराः पीचे--पिनति, दक्खा--दक्षः मानिनी मान- 
भजने इति भावः मार्झ--माझतः बीक्रताए--बीजयति, हों हजे--चेटिके 
बाह्य किज्जउ--किं क्रियता कि विधीयतामिति यावत्‌ , कीलताए---क्रीडती 
पाउम--आइडू आश्रो--आगता ॥ मान त्यक्त्वा कातसुपगच्छेति चेटीमुखा- 
न्निष्कासयितुं कल्याश्रिन्मानिन्याः प्राइडागमनात्‌ कि विधीयतामिति चेर्टी प्रति 
वाक्य । मजीरो निद्षत्तः ॥ 


१८२. अथाष्टादशाक्षरणस्य॒ उृत्तत्यैक(स्य) पचाशदुत्तरशतत्रयमा (चत)शता+ 
विकप्तप्ततरिंशत्तदखतम भेद (३७४५०) क्रीडाचक्रमामक ज्त्त लक्षयति, ज इदा- 
सणेति | ज इृदासणा--्यत्र इद्रासन लष्वादियंगण इति यावत्‌ तदग्रे एवकारः 
पूरणीयस्तथा--चेंद्राधनमेवेत्यथ), पक़क--एकः नान्‍्यगणमिलित इति यावत्‌ 
गणा--गणः पाएहि पाए--पादे पादे छू सु ) हाबेइ--शोभते यत्र पादे यगणा- 
तिरिक्तो गणः न पततीत्यर्थ,, सुदडा--सु शोमना दडा छघवों ज(य )गणा- 
दिभूता इति भावः येषु ताहशा इत्यथेंः दह्दा अदठ--अ्रष्टाद्श बण्णा-- 
वर्णा यत्र सठाए--सुखाने रिबद्धाई--निबरद्धा: सोहि-शोमते, 
जहा--यत्र दद्दा तिण्णि गुणा--दश जिगुणिताः जिंशदिति यावत्‌ मत्ता--माजा३ 
बुपाए--उुपादे सठझा--सस्यिताः होति--मवति, तत्‌ किलाचक छुद्ा-- 


छ च्् 
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हऋीडाचक छुंदः जाए--जायते इति फर्णिदा--कर्णीदः पिंगलः भर्गता--मगति | 
यगणपद्चित वरणं क्रीडाचक्रमिति फलिताथः | 

१८३. क्रीड।चक्रमुदाइरति, जहा इति। बहा--बत्र कवंधा--क्वन्धान्‌ 
खाए--मक्ष॒यित्वा भूत वेताल्च--भूता ब्रेनालाः णन्चंत गावत--ठल्वति गायति, 
भसआ फार फेक्फ़रार हक्‍का रंता--शिवाः स्कारफेल्ताग्हक्का रुवत्ाः कग रघा 
'फुजै--कर्णरंश्र छ्ुटंति | कआ ह--ऋबस्वुटति, मंथा--मस्तक फुट्टेइ--कुटति, 
कचंधा णचंता हध्ता--(कर्वंव ) रृत्यति इसेति, तहा--तत्र संगाम मब्वे-- 
अग्राममब्ये बीर--इम्मीरः ठुलंता लरितः सन्‌ चुमांता--युध्यते ॥ 
ऑंेडा।चओ निद्वत्त ॥| 

१८४, अथाशदशाक्षुरचरणस्य वृत्तत्वैकोनर्विशव्युत्तरत्रिववतिसहश्ध (६३०१६) 
ततम भेद चच्चरीनामक्क व लक्षयति, आईति। आइ--आदठी रूगण--( रग ) 
शो मच्यलबुर्गणु इत्यथः ताल--वालो गुर्वादिज्लिक्ल इति यावत्‌ दिप्वह-- 
दीयतां ममकआ--मब्ये एतद्नवरमित्यर्थः सह हवार-- शब्दद्ार्थोंः लघ॒गुब्बोग्ति 
चावत्‌ विण्णब्ि--द्वमपि पलंत-पतति शब्दझागे वारद्र्य (प )तत: गे 
'काइल--द्वावपि काइलौ लघू द्वार-हार गुदुमित्यर्थः पूरह--पूस्व तदरृत्र 
सोहणा--शोभने सख कंकण--शंखकंकणें लश॒गण ( गुरू ) इंति बावत्‌ पूर्गेति 
पूर्वेशान्वयः, हे सुंदरि सब्ब लोन है छुकूभग्रा--४र्वलोकैडटं मोहण--मेहिनी 
वचित्तत्येत्ति भावः चच्चरीं मगर-कथब इति शाक्र राभ-नागराजः पिंगलः 
मुणंत--भणति | रगग सगग-जाणद्य-मगग( रगण )रचितचरणा च्चरीति 
'फलितार्थः | 

१८५, चर्च्चरीमुदाइरति, पाश्न णेउरेति | हंस सह घमोहगा--देसशक्वा्‌ 
इुशोमन णैंडर--नूपुर॑ वन्‍्या इति शेपः यथार्थ ओजनीयः पराथ--पाव्यो 
ऋभशक्कत--मांमशायते, थोर थणस्ग--विस्तीर्णस्तनाग्रे थूजस्थृन्न मगोहर-- 
मनोहर मोचिदाम--मौक्तिकदाय णच्चई--ठत्यति, तिक्लचतखु क(दक्‍्ख) आ-7 
सीच्णचज्लुःकयक्तः बाम दाहिए---वामदकिणयो मोगयोरिति भावः )! 

१८६, अपैकोनबिंशत्यक्षस्वस्णस्थ इत्तत्य पचलक्ष चहविशतिश्रहहम#- 
शीत्युचर॑ शतढ्य २४२८८ मेंद्र भव॑ति, तत्र स्त्रिशोत्तरशवद्(त) याविकैकोन 
पंचाशन्सदलोत्तैकलक्षतमं(१४६३१३७).. मेद॑_शाइ,विक्रीडित0 | बम 
जून लक्षयति, मत्रिति। जं--पतैकोनविंशत्वतवस्वस्णे इज प्रथम मो 
मगणक्निगुरर्गणः वतः सो--उगणों तयुझ, वमरत्र शो ल्टक 

समंतगुरती जेंपां ताइशाः सत्र तो-“उतताः 
मणमगुरु ततश्व समंतगुर्त्रों-सम्बगते शुदर्यर्पा ताद , 
गण तगण तगगा इत्यथः सगणेंडतयुरुखगणोंड्नलघुः पुनक्ष तंगग झा 
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एड्प्रकरेण पादे एकण जिंसा बणों--एकरोनविंशलिवंर्णा: पतति, यत्र च चड पश्नौ- 
च्तुःपादे पिंडीक्र--पिण्डीभूताः पुनाः बत्तीठ रेहे--द्वानिशद्रेखाः लघव इत्यर्थः, 
मदठाधि नोगी--अश्टशीतियोनयः अष्टाशीतिमात्राणा कारणानीति यावत्‌ चौ(चो) 
आजी ( सह ) हार--चतुश्चलानशित्‌ हारा गुरवः येषाम्रष्टाशतिमात्रा भवति 
साइशाश्रतु अलारिंशद्युरथ॒ इत्यथ,,.. एवप्रकारेण छेहतततरि बण्णश्रो--घढ_ 
( उत्ततिवर्णा ) प्रतिचरण खड़ बीत मत्त--विंशत्यधिकशत्तमात्राश्न मणिश्रँं-- 
भणिता॥, तत्‌ सददूलसद्टा-- शाद्दूलसाव्क॑ मुणो--जानीत इति पिंगल भणे-- 
पपंगलो भणति । 

१८७. शादपूलतायकमुदाइरति, जे लकेति | जे-- ये लका गिरि मेहलाहि-- 
लकागिरिमेब॒लाया। तिकृश्रचलकव्कादित्यथ: खलिआ--स्खलिता। ततश्व 
समेगखिन्नोरगीस्फारोफुल्लफणावलीकवलनेन. दृगद्ृत्तण--दरिद्रत्व पत्ता-- 
आता।। ते इण्ह -इदानीं मज्नयानिलाः विरहिणीनिःश्याससपर्दिकणः संतः 
'शिशुल्वेषपि तारण्यपूर्णा इव चहला जाता | कर्पूरम भरीसाटके देवीनियुक्तविचक्षणायाः 
चाक्यमेतत्‌ ॥ 

१८८८, पुनरपि शाद््नूलविक्रीडित प्रकारातरेण लक्षयति, पःथारे इति | जह-- 
यत्र फ्थारे--प्रस्तारे बण्जुज्जलं--वर्णोज्ज्यज्ञानि तिए्ण चामर बरे--त्रीणि 
चामरबराणि गुरूणि दीसति--दृश्यते, ततश्न उक्किंदू2इ---उच्कृष्ट लह त्रिणि-- 
शबुद्॒य चामर--चमर गुररुरित्थथंः तहा--त्था गंधग्गुरो--गंधो लघुः गुरुश्न 
उद्देश्न--उत्थापितः दत्त इत्यर्थ: | तहा--तथा तिणो भयज्जीणि वा सू. ' सु )गघ- 
सुगधाः शोभना ल्घव इत्यथ:ः चामर--चामराणि गुरवः दिउ--दीयते, ततश्र 
गधा--गधो लघुः जुआ चामरं-द्वे चामरे गुद अत--अ्ते पादाते चामरद्दयाते 
वेश: रेहतो--राजमानः घअपह--ध्वजपटो लष्यादिल्विकल इति यावत्‌ 
कहिझं--कथित तत्सदूर्देलबिक श्रिडिअ--शादर्दूलविक्रीडित || 

१८६ शाददूलविक्रीडितमुदाहरति, जमिति | ज॑ घोञ्रजण लोल लोअगण जुश्न॑- 
यस्मात्‌ घौताजनलोललोचनयुगं घौतमजन यध्य त.हश लोचनजुगं यस्मिसत ताहद- 
सित्यर्थ: लाल प्रगं--लगलकाग्र लंबान्यलकान्यग्रे यस्य तत्ताहश मुहँ-- 
भुखमित्यर्थ: तथा जं-न्‍यतः दत्यालंधिश्र केत पहन पए:---हस्तालबितकेशप- 
ल्बचये बिंदु यो--विंदबो घोणति-धूर्शति परितो म्रमतीति | यावत्‌ | तथा ज-- 
यस्मात्‌ एक्क सिअ्श्च॑चल णित्रतिअ--रक सिचयाचल निवसित ण्हगकेलिट्उ्श्रा 
स--तस्मात्‌ हेतोः स्नानकेलिस्थिता अमनभरेक्‍्क जगणी--अद्भुतैकशननी 
सं श्र्मुच्पोपत्तिभूमिरिति यावत्‌ इअ-ृय कर्पूरमजरों अ्रपुना जोईंसरेण-- 
योगी खरेण कापालिकमैरवानंरेन आशीदा-आनीता | यतो नेत्रयोरंजन॑ घौत 
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विंदवश्न केशपा ( शा ) ्योतति एकमेव च वल्ल घृते, ततः स्नानड्ेलिस्थे- 
मानितेत्वर्थः । मैरवानदाकृष्ट कर्पूरमंर्री प्रेक्ष विदूषक प्रति गशे वाक्यमेत्त्‌। 
शाद् लब्रिक्रीडित निवत्त | 

१६०, अयैकोनविंशत्यक्षर ( चर )णस्य वृत्तम्य चतुशसप्तत्यु ( पदयु )चरशन- 
इृयाधिकत्रयोविंशतिसहल्लाधिकपंचलज् ( ४२३२६४ ) तरम भेद चहमालानामक. 
चूत्त लक्षयति, ठइभीति | दिआबर जुश्र॒ल--द्विजवर्युगल चठुल्ल॑ब्यात्मकाण- 
दयमिति यावत्‌ करभ्र८--करतलं गुबत संग (ण )मित्यर्थ: करहि--कुरुष्व- 
पुणन्रि--पुनरपि हे बुहअग--बरुधजन दिश्वत्र (रयु) अ्रल--द्विजवरयुगल॑ सप्ज--- 
सज्ज॑ करहि--कुरुष्वष | एवं च विमलाः सरणगणाः पंचेति शेष! जह-यत्र 
नितरां स्थाप्यते विमल मइ--विमलमतिः तुरिआ कइ--त्वरित कविः उरगः 
बइ--उरगपतिः सइ--ता चंदमलु--चंद्र माला ( कहइ ) कथयति ॥ श्रत्र 
पुणत्रि दिअबर जुअल मम करश्रल करदीति क्चित्याठ), मज्क करअ्र॒ल-- 
मध्यकरतलं मध्ये कत्ल यत्य ताह॒शं द्विनत्रयुगलं पुनरपि कुरुप्वेशर्थः, परतु 
अत्र पूर्गक्तात्‌ू मध्ये करतल कुरुष्वेत्यन्न मध्यपद्तममिव्याद्ारान्दैवाग्रिमद्धि- 
जवरस्थ मध्यकरतलतप्राप्त्या पुनर्मध्यक्रतलमिति द्विजवरविशेषण पद्मपूरणायेनरेति 
सप्रदायविदः, . द्विजवर( दय )तगणोत्त रह्विजवर( दृवः )रचितचरणा. चद्रमा- 
लेति निष्कर्ष | 

१६१. चंद्रमालामुदाइरति, अमिभ करेति | अमिश्र कर-- अमृतकरः 
किरण--किरणान्‌ घर--धरति, बण--वनं फुल्लु णप्र कुसुम- फुल्लनूतनपुप्प 
शातमिति शेष$, काम--कामः कुबिआ म(६)- कुपितों भूल्या सर ठवई-- 
शरान्‌ स्थाययति रिअ धणु---निजधनुः धरइ--धरति। प्रिक--पिकः कोकिलः 
समश्र--समये वछतकाले णिक--समीचीन॑ यथा स्थाचथा रबइ--रौति, तुझ-- 
तब कंत--कांतः प्रिय इत्यर्थ: थिर हिअछु---स्थिरह्ददयः, गमिश्र दिण---गमितानि 
दिनानि पुन! ण मिलु--न मिलति, सहि--हे सखि तस्मात्‌ तं॑ पिश्र णिश्रह्लु-- 
प्रियनिकटे जाहि--गचछ || कलहातरितां काचिन्नायिकां प्रति सल्ीवाक्यमेतत्‌ ॥| 

१९२, अयैकोनविंशलक्षर्वस्णवृत्तस्य चतुश्चत्वारिंशदुत्तेकशताधिक- 
द्विषश्टिसहलोचरद्विलक्षतर्म॑ भेद॑ घवलनामक॑ इृतच लक्षयति, करिश्र इति। हे 
रारतमानसे सुमुख्ि रमणि जछु--यस्य पञ्न॒ पे अले---(पादे) पाद़ें पतितान 
सरध गण--श्लाध्यगयान्‌ दिशत्रर चउ--ट्विजवरान्‌ चतुल॑बुकगणान्‌ चत॒रः 
ठइअ ठइ--स्थापयित्वा खापमित्वा कमलगणः सगणोतशुरुरित्यथंभ कर पाणि 
कमल हृत्थमिति उगणनामसु कमल शब्दस्योपात्त्वातू, चड पञ्नहि--चहर पु 
प्रतिचस्णुमित्यर्थः करिआ--क्रियते तत्‌ घवलक॑ इत्तमित्यर्थ, महिमले--महीवले 
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कहि--कथ्यते इति सुगुणलुअ--सुशुणयुक्तः विमलमह--विमलमतिः फरणिपतिः 
पिंगलः सही सत्वं मणति | यत्राष्टादशलघुरनतरमेकोी गुरु; पतति तत्‌ घवलनामर्क 
बृत्तमितिं फलिताथः | 


१६३२, घवलमुदाहति, तरुणेति। तरुण तरणि--तरुणः माध्याहिकः तरणिः 
सूथ्यः तवइ धरणि--तापयति घरणीं, पवण वह खरा--पवनों वाति खरः, लग 
णहि जल--निकटे नास्ति जलं, जण जिभण हरा--ननजीवनहर बड़ मरु थल--- 
मह्त्‌ मस्खल विद्यते इति शेषः | दिसद चलइ--त्विषो5पि चलति तरणतरणि- 
किरणा अक्वोत्विषोषपि चलंतीवेत्यथः, हिंअश्र हुलइ--ट्ृदयं वंपते, हम इकलि 
बहू--अहमे (क)ला वधूः घर णहि पिश्न--गद्दे नास्ति पतिः, सुगहि पहिआ--शसु 
है पथिक कहु--कुत्रापि तव मनः स्थातुमिति शेषः इछुइ--इच्छुति | कस्या- 
श्चिद्वाग्विदग्घाया इदं वाक्यम्‌ , अभ्र पथिकरदं निवासस्थलकथ्नाहँतव मार्ग 
प्रातआमवाय्योग्यत्वं च व्यजयति, त्तदणतरणिपदाम्या चंडाशुकिरणमीत्या निखिल- 
पथिकसचारश्र( श्‌ )न्यतयात्रिममार्गस्यातिदुर्गमत्व॑ व्यज्यते, एकलेति पद्मन्यज- 


नावलोक्नीयतया ययेच्छुक्रीडाकारित्वं व्यनवति, सर्वथात्रेव त्वया स्थेयमिति 
व्यंजयति । धवले निनृत्तः | 


१६४, अयैकोनविंशति(त्यच्षर)चरणस्य बृत्तस्य द्विससत्यधिकैकशताधिकन्रि- 
सहखतम भेद शझुनामक इत्त लक्षयति, अवलोआअमिति। सुच्छ॒दं--सुच्छुदः 
एतदिति शेषः (मणि-.) भणित्वा (मण ) मस्मक्ते-मनोमध्ये सुक्खं--सुख 
सवुत्त--तबृत्त ल्वम्‌ अवलोआश्रं--अग्लोकय कु तीपुत्ते सजुत्त--कुती पृत्रेण 
संयुक्तम्‌ अप्रत्थितगुरुद्ययात्मकगययुक्तमिति यावत्‌ हत्था--हस्त गुर्वेततगणमिति 
तावत्‌ दिज्जसु-ददस्व अग्गे--अग्रे कर्णामे इति यावत्‌ एव(ञं) गण 
दिज्जसु--एव प्रकारेण गण दद॒ल्व, पुनरपि सगणकर्णों देहीत्य्थः, अते--सगण- 
क॒र्णान्ते सुपिश्र--सुप्रिय लघुद्ययात्मक गण ठवि-- स्थापयित्वा अते--पादाते सत्ता 
हारा--सस द्वारान्‌ श॒ुरूत्‌ किज्जसु--क्ुरुष्व इअ--इति प्रकारेणेति भावः 
वत्तीसा णिश्र मत्ता--द्वात्रिंशन्निषमात्राः ज--यत्र पाअरह--पाठेपु पतंतीति 
शेष। सभू णामाझ---शभुनाग्ना छुदो--छुदः जानीहीति शेष! | 


१९४. शजुमुदाहरति, स्िअ विठ्डीति | सिअ विठढी--शीवब्ष्टि क्जिई-- 
क्रियते जीआ लिजइ--जीवो गशह्मते देवेनेति शेपः, बाला चुद्दा--बाला चद्धा: 
कंपता--कर्पते पच्छा वाहअ-- पश्चिमवाताः बह--वाति, काअइ 


इ--काये लग्गे-- 

लगंति, सब्वा दीसा--सर्वा दिशः भपता--प्राच्छुन्ना भवतौत्यः | जइ जड्ढा 

रोसइ-वरदि शीत रुष्यति,' तदा चित्ता हासइ--चित्त हसति, पेंटे--उदरे 
४९ 
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अग्गी---अग्निः थप्पीआ--खाप्यते, कर पाआ स॑ मु 
मित्तरि--मध्ये किल्बे--क्रियते अप्या आन “आता आज 
गाप्यते। कत्यचिद्रिद्रस्यैतद्राक्य | शंभुनिवचः | 

१६६, अथ विंशत्यक्षरचरणत्य छृत्तत्य पद्सप्तत्युत्तरपंचशत ० 
शत्सइस्ोत्तरं दश लक्ष मेदा भवति, बना परकता बिक, अप सलु 
तिसहस्तोत्तरत्रिलज्ञतमं ( ३७२०७६ ) भेद गीतानामक्क बृत्तं लक्षयति, जहीति। 
है मुद्धि--मुग्धे जहि--यत्र आइ--आदो हत्थ--दत्तः गुर्वेतः सगण इति यावत्‌ 
णरेंद्‌ विष्णवि--नरेंद्रह्यमपि मध्यगुरुजगणद्ववमपी ति यात्तत्‌ , ततः पाग्न--पादः 
आदियुरुभंगण इत्यर्थ,, पंचम--पंचमः जोहलो--मध्यलघुरग( ण ) हृति यावत्‌, 
जहि यत्र छुद्॒हि--पष्ठे ठाइ-त्थ(स्था)ने हत्थ--दृस्तः गुवेतः सगयणः अंतहि-- 
झंते सगणान्ते पादाते वा सल्‍ल--शल्य लघुः शेठरो--नूपुरं गुरु दीसइ-- 
हृश्यते | इद॑ चच क्रियापदं सववेः प्रथमातैर्गणवाचकेः पद! सह योजनीय । छोई-- 
तत्ततू णीअ्रउ--समीचीन सत्ब लोश्रदि जाणिओ--सब्व॑ल्लोकैशत श्रैलोक्यप्रतिद- 
मिति यावत्‌, कवि सिठिठ सिद्ठठड--कविदृष्य्या सुष्ट दिटठ दिटठउ--दृष्टया 
इृष्ठ पिंगलेण वखाणिओ--पिंगलेन विख्यापित गीअ छुंद--तद्गीतानामक इृत्त- 
मित्यथा । चृत्तविशेषणानि पद्मपूरणायेति मंत्व्य॑ || 

१६७, गीतामुदाहरति, जद्देति | जह--यत्र केअइ चार चपअ चूअ मज्जरि 
बंजुला--केतकिचारचपकचूतमंजरीवजुलानि ( केतकी ) चारूणि जंपकानि ववपक- 
पुष्पानि चूतस्य मंजय्यंः नवपल्‍लवानि वंजुलानि चैतानीयर्थः फुल्छु--पुष्पितानि 
विकसितानीति यावत्‌ , केसु काणण--किंशुककाननं सब दीस दीसइ--सर्व॑स्यां 
दिशि दृश्यते, भम्मरा--अमराः पाण वाठप्र(ल)--पानव्याकुला मकरदाठुपन- 
प्रमता इत्सर्थः जाता इति शेषः | पम्प गंध विबंधु--पद्मगंघविबधुः क( म )लणे- 
र्मस्य विशिष्ट बंधुरित्यथ; बंधुरः विचज्षणो मानिनीमानमजने ईति भावः | 
मंद्‌ मंद---मन्दमन्दः समीरणा--समीरणः बातः वह--वाति, तरुणीजवा! गिश्न- 
केलि कौ (को)तुक लात लग्रिम लग्गिआ--निमकेलिक्रोतकलास्यछंगमलग्ना | 


श९८, अ्रथ विशव्यक्षस्व॒रणस्य बृत्तत्यैकपंचाशद्धिक(नव)नवतिप्तहलोत्तरपंच- 
( घद )लक्षतम (६६६०५.१) भेद गड( क )नामक इच लक्षयति, रूगणेति। 
रुगणा--रगणः मध्यलघुगण इति यावत्‌ पल्चतआ--पतति पुनः कतआ--आाता 
णरंदू--नरेंद्रो मध्यगुरजंगण इति यावत्‌ पततीति पूर्वेणान्वयः एवं सुतककाशग-- 
खशक्तथा निनकवित्ववामथ्येंन सुदुकएण--छुषटकेन मण गणपदकेनेत्यथः सह 
एक्क--एक द्वर--द्ारं गुर मंतही--आम भयत्व स्थापयस्वेत्यर्थ, पाअ अतही-“ 


परिशिष्ट (३ ) ह्श्५ 


यादातै सुतह--सुशब्द!ः शोभनों लघुदेय इति शेषः॥ यंत्र संख--संख्याया 
बीसए--विंशतिः सुवण्ण--सुवर्णोः तीस मत्त--रनिंशन्मान्ाः पाअ पत्त--पादे 
आता तीअ भाआ्रएण--त॒र्तोंगमागेन ज्िंशचुतीयमागो दश ( त )त्सख्येति यावत्‌ 
हार (गुरु) स दश लघुः आउ--आयाति पततीति यावत्‌ , ए---एन॑ गडआ-- 
गंडक्क गणेह--गणयत्व बुध्यस्वेत्यथंप, इति फर्णिद--फर्णीदः गाउ--गायति ॥ 
प्रथम गुरस्तदनंतर लघुरेवक्रमेग यत्र विंशत्यक्राणि चरणे पत॒ति तिदूर्गडफनामर्क 
चृत्तमिति फलिता्थः । 


१६६. गडकपमुदाइरत्ति, तावेति। जाव--यावत्‌ हत्थ--हस्ते विज्जु रेह रंग 
'भाइ--विद्युद्रेल्लारंगवत्‌ अतिच चलमिति भाव: एक्क--एक दब्ब--दव्यं गच्च-- 
ऋत्यति, ताव बुद्धि--तावदुबुद्धिः तावत्‌ शुद्धिः तावत्‌ मान तावत्‌ दाने तावत्‌ 
गयी । एशथ श्रंत--एतदन्ते सोइ--तत्‌ द्रव्य अप्प दोस--श्रात्मदोषेण देव 
शेस--दैवरोषेण यदीति शेष: ण४--नष्ट होइ--भवति तदेति शेषा, कोइ 
चुद्धि--( कुत्र बुद्धि: ) कुत्र शुद्धिः कुत्र मानः कुन्न दान कुत्च गे || 

२००. अ्रयैकविशत्यक्षस्वरणस्थ  कत्तत्य त्रि(द्वि )पचाशदक्तरैकशताधिक- 

सप्तनवतिसहलोत्तरं विंशतिलच् मभेदा (म)वंति, तत्र पंचोत्तरशतत्रयाधिकन- 
चाधिकनवतितहलोत्तरैकलक्षतम॑ ( निनवत्युत्तरनवशताधिकद्धिसहल्लोत्तरनिलक्षुतम 
३०२६६३ ) भेद रूग्घरानामर्क बृत्त लक्षयति, ने कण्णेति | थत्र प्रथम॑ बे 
कएणा--हौ कर्णों गुरुदयात्मकगगावित्यर्थ, ततो गंध हारा--गंधहारो लघुगुरू 
इति यावव्‌, ततश्च बलअ दिआअगणा--वल्यद्विणगयों गुरलघुचतुष्टयात्मक- 
शणाविति यावत्‌, ततः हत्य हारा--हस्तहारों .सगणगुरुकावित्यर्थः यत्र पलंता-- 
पततः, ततश्च एक्कलला--एकलं शल्य लघुड कए्णा--कर्णों गुरुद्धवात्मको गण 
इत्यर्थः झत--अ्ते कर्णंगणाम्रे इत्यथः घअपञ्न सहिझा--ध्यज्षपटसद्टितः लध्वा- 
दिपिकलगणसहित इत्यथं: कृता--कातः कंकणा--कंकर्ण गुरुरित्यय: यत्र पततीति 
शेष! | ज--यत्र एक्कगला--एकाधिका बीता--विंशतिःएकर्विशतिरिति यावत्‌ 
लट्ठु गुदइ--लघुगुरवः पलइ---पतंति बारहा--द्वादश दीद्द--दौघोः होहि---भवतति, 
पिंडा--पिंडिताः बत्तीत अग्गा सउ--द्वार्विशिद्धिकश्त मात्रा इति शेषः यनर 
भवतीति पूव॑णान्वयः, सा फणि भणिश्रा--फरणिमणिता मुद्धा-मुग्धा मनोशेति 
यावत्‌ सद्धरा--ूग्घरा होइ--मबति || सग्घरानामक तददूत भवतीत्यथः ॥ 

३० १. सम्धशमुदाइरति, ईसेति | ईसा रोस प्यसाद प्यणद्सु--ईष्योरोष 
( प्र )जद्प्रणतिषु ईष॑या यो रोघस्तन्निद्नत्तये यः प्रसादृत्तन्निमि्त या; प्रणतय- 
स्वाशित्यरथः बहुते उग्ग गंगा जलेहिं--बहुशः स्वगेगंगाजले! आमूल पूरिदाए-- 


६३६ प्राकृतपेंगछम्‌ 


आमूल पूरितया तुद्दिण कर कला रुप्प सिष्पीअ--ठुद्िनकरकलारौपशुक्ता 
गी( गिरि )सुआ पाञ्म पक्ैदहाण--गिरिसुता( शाद )पक्ेसहयोः द्षेहिि-द्वाभ्य 
णद्‌ मौ( मठ )लि गिह्दिताग्ग हत्येहिं दोहिं---नतमोलिनिहिताग्रहस्ताग्या द्वाभ्या 
जोओर प्हा )मोत्ताइलिल्लं---ष्योत्स्नायुक्त ( मुक्ता ) फल्युक्तम श्रग्घ॑ठिग्घ 
देतो व( अध्ये शीघ्र ) ददृदिव रुद्दो--रुद्रः जम६--जयति || खग्घरा निवृत्ता ॥ 

२०२. अयैकविंशत्यज्ञस्वरणस्थ वृत्तत्य विशल्युत्तशतद्रयाधिकचलारिंश 
( एकोनविंशत्युततपचशताधिकप चा( श )त्सहलोत्तरचतुल॑चक्षतम (४५०५१६ ) 
भेद नरेन्द्रनामक वृत्त लक्ञयति, आइहीति | जत्थ-यत्र आइहि--आदी पाअ- 
गण--परादगणो गुर्वादि्भंगण इति यावत्‌ पअलिआ--प्रकटितः, श्रंव--श्रते 
भगणावसाने इति यावत्‌ जोहल--जोहलो मध्यलघुरगण इत्यथः धरीजे--प्रियतै 
स्थाप्पत इति यावत्‌, ततः काइल सह गंघ--कराहलशब्दगधघाः एकल्घत 
इत्यर्थ: इअ--एते मुखि गण--मुनियणाः सप्त गणा इति यावत्‌ देया इति शेषः, 
तथाच रगणानतर सप्त लघवः स्थाप्या इति मावः, ताइ--ततः सप्तलष्यनतरमिति 
यावत्‌ कंकण--ककण गुररित्यथंः करीजे --क्रियते | ततश्च एक्क भेरी (रि )-- 
एका भेरी लघुरित्यर्थः सदृह--शब्दायतै स्थाप्यत इत्यर्थ: णरवइ--नरपतिमैध्य- 
गशुरुजंगणः चज्च--चलति तिइतीत्यर्थः, समव्या--सुभव्यः सख--लष्वात्मकोगणः 
फुक्कइ--फुजियते उच्यतै इत्यर्थः, जह--यत्र अत--अंते पादान्ते चामर शुग्ग--- 
चामरयुगं शुरुद्ययमित्यथं), प्रनलिअ--अकटितम्‌ ए६--एतत्‌ णरिंदउ छुदा-- 
नरेन्द्रच्छंदः ॥| 

२०३, नरेन्द्रस॒राहरति, फुलिअ इति। केघु--किशुक कफुलिश्र--प्रुभ्पित 
तह---तथा चद--चन्द्र/ पश्रलिअ--प्रकटितः ॥ 

2८ ८ हक 

२१२, अथ सालू (र) नामर्क पृत्तं ल(च्यति), कण्णेक्क्रेति | यत्र पढम-- 
प्रथ(मं) दिश्व--दत्तः स्थापित इति थावत्‌ पश्चद्टि--पादेथु कण्णे(वक)--कर्ग 
एक; पश्षई--पत॒ति, विलश्रं--विलये पादाते इति यावत्‌ फरअछ--करतल 
शुर्बंतः सगण इति यावर्र दिअ--दत्त। तह मह--सन्मध्ये गुरुद्ययात्मकगण तगण- 
योम॑ध्ये इति यावत्‌ मत्ता वण्ण सुल (लि) अ--सात्रावणंसुललिताः छुद्द चडब्कल- 
घदचतुकिला) किअ--कताझ, एवं च पञ्र--पदे पंअलिआ (ड)--अकटिताः 
बत्ती(8)६ कल्न--द्वार्जिशन्मात्राः ठवह--खापय, हे मणहरणि--मनोहरणि 
रअ्गिपहुवअणि---(र) जनीप्रशुवदने कमलदल्ञनयने सर सूपञ “-उरखठुपद 
रहे; लघुमिः सहितानि शोमनानि पदानी यध्ष्य तत्तथा तह तथा बेर सस्यरू्‌ 


परिशिष्ट (३ ) ६३७ 


यथा ध्याचथा ठइभ--स्थ पित तत्‌ धुअ--प्रुव निश्चितं बर--इत्तश्रेष्ठ सालूर--- 
सालूरनामक छत मण---कथय इति कह दिणअर--कविदिनिकरः भशुअअ पए--- 
भुजगपतिः भमणि--भणति ॥ कर्णानन्‍्त( रप )दचतुःकलोत्तरतगंणरनचितचरणा 
सालूर इति फलितायः ॥ 

२१३, शालुर॒मुदाहरति जमिति। ज--यत्‌ यप्मात्‌ छुल्लु--( पुष्पित ) 
कमलवन वहुइ लहु पवण--वाति मन्दपवनः सव दिसि विदित--सर्वन्न दिल्लु 
विदिक्षु ममरकुल--अ्रमरकुलध्य भकारः पतति वण रबइ कोइलगण--बने रौति 
कोकफिलगणः बिरहि हिझ अ--विरहिद्ददर्य दरविरतं--भयविगतरस हश्च--जात । 
उलसि उठिञ्न मण--उल्लासोत्यितमनाः सरध णलिणिद्ल किआ्र सश्रणा+-- 
सरसनलिनीद्ल ऊतशयनशः आणदिआ--आनन्दितः, पल्लट--अत्याइचः निशृचत्त 
इति यावत्‌ छिसिर रिउ--शिशिख्क्रतः, दिश्र् दिंदर भठ--दिवसा दीघोर 
जाताई, अतो दहेतोः कुसुम समअ अवतरि (अ) वणा--कऋुसुमतमयः वसतकाल 
इति यावत्‌ अवबतीणों वने || शाल्ूरो निजनत्तः ॥ 

२१५. निभगीसुदाइरति । वज्षघञश्आ विधतहर--वल( यि )तवि( ष )घराः 
तिलइश्न सुद्र चद--तिलकितसुन्द्रचन्द्र:; मुणि आणद--मुत्यानद भुन्यानद- 
स्वरूप: लज्जकेवेत्पर्थ/ जग कंद--जनकदः त्रेज्ञोक्यमूलमिति यावत्‌ बरद्गमणक 
(२--जुपरमगमनकऋरः तिसुज्ञ डमर धर--त्रिशुलडमरुधरः णश्नणहि डाह अण्णग* 
नयनाभ्या दरघानगः सिर्शग--शिरोगंगः गोरिश्रधंग--मैय्यद्धांग/ हर--हरः 
जञ्मदइ जमइ--जगति जयति | भुश्नयुगधृतगिरि! दहमुद् कस विणाता--दशमुख- 
कशविनाशः पिअ वासा--प्रीतवासाः सुदर हाता--सुमगहास्प+, बलि छुलि-- 
बलि छुशवित्वा (महि हरु--) महीहरः--रथ्वोद्दारक इति यावत्‌ , असुरविकपकरः 
मुणिजण माणतह॒ता--मसुनिजनमानसहधः, अबह्टभाषाया व्यत्याते दोषाभावात्त्‌ 
सूह माषा--घुमाषः मघुरवचन इति यावत्‌ उत्तमवश£ हरि! भोकृष्ण जअ३--- 
छगति जम्न६--जयति ॥ त्रिभगी निव्तत्ता ॥ 

क्षौणीपालकमौ लिस्नकिरणश्फूजैत्र भाराजिताम्‌ , 
अम्मोनद्वितयः परास्तगणनान्तेवासित्सेवितः) । 
सद्रियाफवितालताभयतरस्तेजस्विनामग्रणी- 

ज्ञोत्ः श्रोजगदीश इत्यमिहितों नाम्ना तदोयः सुतः ॥११॥ 
स्फूल्ज॑दूल्लाह्मण्यतेजःकरनिकरसपुद्भूतदिग्जाल्पूज्यः 

श्रीकृष्ण (१) जपनियमविधिध्वसिताशेबपापः | 
आशुव्वेदार्थदीज्षागुर विसुमतिः शब्दविद्यानुरक्तों, 

लातः पुत्रस्तदीयों विमलतरयशा$ कृष्णदेवामिधानः |!१२॥ 


घ््८ 


प्राकृतपंगलम्‌ 


साहित्याम्भोधिपारेगतविमलमतिज्जानकीशाधियुस्म ५ 
ध्यानासक्तान्तरात्मा यमनियमयुतस्तकंविद्यानुरक्तः | 
जातो वंशीधराख्यत्रिभुवनविलसल्कीतिचन्द्वत्य यस्य, 
स्वीयप्रौदप्रतापनलकिरणसमुत्तापिता रेस्तनूजः ॥१३॥ 
वर्ष नन्‍्दनवर्तुचन्द्र (१६६६) मिलिते आषाठमासे सिते, 
पक्षे चन्द्रदिने तिथो प्रतिपदि श्रीचद्धमौलेः पुरे | 
तातात्सम्यगधीत्य तेन रचिता सेय प्रकाशामिधा, 

भाषा पिंगलटिप्पनी रघुपतेध्योनात्‌ उमार्ति गता ॥१४॥ 
थावढ्रामेति नाम प्रभवति जगता तारणे श्रीहनूम- 
च्चित्ते भक्तिश्च यावद्रुपतिचरणाम्मोजयुग्मे हटारिि । 
यावत्‌ कूर्मस्य प्ृष्ठे निवतति प्रथिवी सप्तगोत्रादियुक्ता,। 
तावज्जीयान्मम * »४ > कृत्तिरियं टिप्पनी पिंगलस्य ॥१४॥॥) 


(इति वशीघरक्तपिंगलटिप्पनी समात्ता ॥ ) 


पद्मयानुक्रमणिका 
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२.२१० तथा अनेकशः; हि० रा० 
शु० पशराठः 

वद्दारद (अष्टादश) १.४४, १६४, 
२ ८८. अठारह, 

#अडि्ला २११७ अडिल्ला छुंद 

अणंग (अनंग) १.१०४, २.१६५, 
२,२१५, 


६५० 


आणंद १.४६ आनंद 

झणल (अनल) १.१८, १.१६० अग्नि 

झणद्वा (अन्यथा) १.१०५ 

अजु--६५/ णी ( अनु--९/ नी ) कृपा 
करना, श्रणुणिज्नइ ( कर्मे० वर्त० 
प्र० ए० ) १.५५ 

अगु +-९/” सर (अठु +-४/ ० ) 
अनुसरण करना, पीछा करना, 
अग़॒ुसर १.१०५ 

अणेश्र (अनेक) २.३६, २,२०८ 

अर्ण (श्रन्यः) १९९, १.६१, २.२०८ 
तथा अनेकशः 

अगणोण्ण १,५४१ २,१३१ अन्योनन्‍्य 

अनुज १,१११ अनुपम! 

अध्य (अर्थ) १.११६ श्र 

अत्यीर (श्रत्थिर) २.१४२ चचल 

भंञ्द्य २.१२१ आर्द्रो, उपजाति छुद 
का भेद! 

अधंग (अधांग) 
(अर्घा गो 

झडंग १.८२ अर्धांग 

अदू (अर्थ) अद्धश्रद्धेथ (अर्धाधिन) 
१.१०, हिं० आधा, आधघ, रा० 
आधो? (3० आदो) 

अद्धा (अद्ध) अव्ययों १.१९५ त्पों 

अप्प (आत्मन्‌ ) १.१४ १०४३, 
२,१६६ ( अनेकशः ) अप्यणा 
२.६१. अप्पाअयी २.१५७, 
२,१६५, 'अपने आप 

९/अप्प (९/अर्प_) 'देना, अपपहि 
(अपब ) (आशा म० ए०) 


प्राकृतपेंगढम्‌ 


१,७१ अप्िआ २.१६ १. अपिभ्र 
श्श्र्द 


अपारु (अपार) १.१०२, अत्यधिक 

९//अष्फान (आ+- ९/ स्फाल) 'हिला 
देना', अप्कालठ (आ्राश्फालयामि) 
वतें० उत्तम ए० १,१०६ 

अबुद्द (अब्भघ) १.११, 'भूर्ख! 

अभय १ १११ निर्भय 

अभिणड २.४८ श्रमिनय 

अभिमत २,१३८: ईप्सित, 

मश्षमर १,१२३ छुपय छुंद का भेद 

भ्रमिञ्न १.६७, १.२०६, २.६८, 
२,१९१, अमृत 

अरविंद १.१३५ कमल 

अरि १.३५ शत्रु 

अरिट्टि १.२०७ अरिघ्ट नामक देत्य 

अरु ( अपर ) १.१६, १.३७, १.७६ 
१,१४२, हिं० और, अरु (काव्य- 
प्रयोग), रु, रा" अर, तु० अर 
( सदेश० २५ ), 

अरेहे ( सतोधने ) १.९. 

अब--भर (अव+९/6 ( तर- ) 
'उतरना', अवश्रर ( श्रवतीणः ) 
१,१६३ 

अवछुंइ ( अपच्छुद ) १.१०. थितद 
की गड़बढ़ी” 

अचतरि प्र ( अवतीर्णः ) २,२१३, 

अबर (अपर) १.३३, १.४३) १.१२४ 
दूधरा 

झवराह ( अपराध ) १.४५ 

अपर ( अपर ) १.४४ 'ओर' 

अवक्ति १ ६८ पक्ति, समूह 


अभिधान 


अचसड २.१० ३१ अवश्य 

अवधिद्द (अव-९/ शिव्‌ ) बचा हुआ 
अवसिट्ठउ ( अंव-शिष्ट ) १ ३५॥ 
अवतिदूठे १४६ 

असइ (असती) १.८३ कुलटा 

असरणा (प्रशरण) १.९६ निराश्रित 

अधि (अशीति) १.६७ 'अस्ठी! 

झसी (अशीति) २.१४५ अस्सी 

अच्त ( अश्व ) १.२५ घोड़ा 

असुर १ १०१, २.७४, २०२१५ ठेत्य 

असुद्धठ ( अशुद्ध। ) १.११६ अशुद्ध, 
चुष्ट 

अवेस (अशेष) १.५, १.३२. अशेष,? 

असोभ (अशोक) २.१६३ 'इच्षनाम' 

अस्मत्‌ मे, हम! 
मह  १.१०६ हुड २,१२६ 
अम्मह २,१३६, दम २ १९३, 
में २.४६, मम २.७, हमारी 
२,१२० हम्मारों २.४२ अम्दाण 
२.१२ 

अद्द (अथ) १.२२, १.५७ (अनेकश$) 
इसके बाद 

अददण्णिसं ( अ्रहर्निशं ) २.१२० रात 

#अहि ( अहि ) १.१५ 'घदकल गण 
का नाम 

# अहिगण १.१६ पंचकल यण के एक 

भेद का नाम ( 5॥ ) 

अद्विश्न (अहित) १.२८ आदिलधु पंच- 
कल ( 55 ) 

अध्दिवर-छुज्षिश्न ( श्रहिवरज्लुलितं ) 
१.६२ 'छॉँप की लौल या गति 


अर कन-नम०»+७..>न्‍म०न 


............." ननननी।त.त3तत--3.3 मम ननन»-+-+मीनननननन-+> नमन 
न्‍अननन+-ननपनन- 4 +मिननीननननननमन+न«ं--म मनन मनन नन-+“ 


द्श्र 


#अझद्विवर ( अहिबरः ) १८८० 'दोहा 
छुंद का भेद 

अह्दी (अहिः ) २,१०२ 'सॉप, पिंगल 
की उपाधि 

#अद्दीर ( आमीर ) १.१७७ आमीर, 
छुंद का नाम 

मअहो ( अहः, अहन्‌ ) १.११४ काव्य 
छुंद का मेद 

अद्दो २.१२९६. आश्चर्यव्यजक श्रत्यय 


जा 


९ न आना 
आह १.४१, आ २,८६, आब 
२.८७, आबे २.३८, २.८१, 
आाउ २,१६८, २.९०३., आधिअ 
२.६१,२.१६३॥ 

आझा ( आद्या ) श.ध८ प्रथम, झआद्य 
( ज्री० ) 

आमत्ति ( श्रायत्ति ) १.३७ 

आई (आदि) १,१७, १.८८ (आइहि 
१.४६, १,१०७, १८७, २.३५). 
( आइग १,१५२ ) आदि. 

भा + ६/ वज्ज (आ--९/ व्‌) इकट्ठा 
करना, आवज्निश्न १,१२८, 

आ+९/“अछ (आ+९/ऋच्छ ) 
होना, आछे. २,१४४, 

#शाणंद ( आनंदः ) १.१६ अतलबु 
निकल का नाम (5। ) 

आणद ( आनंद ) २ १४७ 

आणदि्श्रि ( आनदित ) २,२१३ 

आ-]-९/ णी (आ-+-९/ नी) लाना 
आशणेइ १.७४. आगहु १,४८५ 


घ्ध्र 


१.३६. आणिजसु १.४७. आयगआ 
२.१६०, आर १,१४७, आणीदा 
२,१८६, 

अश्याभरण १.२१. प्रथम द्विकल गण 
(5 ) का नाम 

आमूत्त २२०१ 

आल्वाव ( आलाप ) २.१६५ शब्द 

९ आाव आना 
आव २.८७, आवेइ १.१६६ 
आवे २,३२८, २.८१, आविह क्‍ 
8९, झाविञ्र २,१६३, 

आसा ( आशा ) सब्वासा (उसर्वाशा ) 
१११६, २,२०५, दिशा, सब 
दिगायें 

झआाधाचरि १.१२८ देश का नाम 


डर 


नहइंदू २, ११८ इद्रवजा नामक छुद 

मइंदवज्जा २.११४ इद्रवज़ा छुद॒ 

इ्ंद १.७२ इन्द्र 

3“इंद्ासण (इद्राउन,) १.१६ पचकल 
गण का नाम. ( |55 ) 

#इंदु १ ६३ 'रोला छुद का भेद 

इंदु १.१२५, १.१५३ चन्द्रमा, षटू 
कल गण का नाम 

इू २,६१ यह 

डुझ् ( इंद ) १.९०, १.६६, १.१४४ 
यह? 

इभरा ( इतरा ) १ ८रे अन्य! 

इआलिप्त १.१५६ इकतालीस 

इकक्षि ( एकला ) २.१६३ अकेली 

इग्गारइ ( एकादश ) १.६३ 


प्राकृतपैगढछम्‌ 


५/इच ( ९५/₹चछ.) चाहना 
इछुदइ २,१६३ 

इहदेवो ( इष्टदेवः ) १.३४ 

इृण्णि २.१६० प्यह 

इण्णे २ रथ ये 

इत्यि (अब ) १.९, १,१०५ हाँ” 

इम २,७४ यह, ऐशा, ऐशे 

इृह ( एतत्‌ ) १.८६ (वह 

इददद (एकादश, <_*इअद॒ह) १.८६. 
ग्यारह 

इद्टिकारा ( इहिकारा। ) १ ५. 


ईई 
ईसा (ईर्ष्या) २ २०१ 
छः 


#डंदुर ( उंदुर ) १.८० दोहा छुद 
का भेद्‌ 

डअ्झार २.१४६ उपकार 

डसच्ा ( उत्‌+गम ) “उगना 
उशञ्चर २.३७ 

डझासीण ( उदासीन ) १.३४ 

डथआसे (उदाठ) १.३७ 

+उक्च्छु (उक्‍्कच्छा, उलच्छा) (-लप 
रसिका छुंद का दूसरा नाम 

ड कई (कट्ठ) ( उत्‌-९/ कृष ) 
निकालना, डालना; उक्किदठ 
२.१६, २.१३०, २,१८८; उकिद्ठा 
२,१५०, उकिद्वाआ १५१४४ 

डक्कि (उक्ति) २.९११., बचन! 

डबिजत्त (उत्स्ित) १,१६८ फेंका हुआ, 
डाला हुआ 


अमिधान 


५/उग (उन्‌ू--६“ गम ) उगना 
उस्गे २.२०५ उगो र पप, 

मडरगाह ( उद्बायथा ) उगगाहुड १०५७ 
उग्गाहो (उ्ाया) १.६८,मान्रिक- 
छुन्द 

डच्च उच्चा २६७ उच्चठ २१,१७४ 
ऊँचा, बडा 

रुचिञ्र (डचित) २,१२६ योग्य 

रुच्चुन्न (उत्‌-+-९/ छल ) 
२,१६३. उछुलनां 

डच्छुब्च॒ (उत्तच) १.११९ उत्तव 

उज्जा १,१८५ उज्ज्तल 

डउज्जल १ १८५ उउज्ज्चल 

उद्धवण १११६ छुटों की उद्वर्चनी 

उच्च (3त्‌--५/ खा) 'डठना; उदछ्ए 
१,१६०, उछ्तठ १,१५५, उठिश्र 
२२१३, उद्हीमा इ.स्यूछ, 
उद्दीश्र २१८८८ उद्दठि २.१६१ 

९बह्ू 'डडना', उड्डुड (बर्त० उत्तम० 
ए.०) १ १०६ उद्बाविअ (सणिजंत 
रूप) १११८० 

डण (पुनः) १.७ तु० पुण, पुरु, पुणि 
( प्रा० अप० ) राज० सु०क स० 
प््णु?े 

डणो (पुनः) २,३१५, १.१२७ ( सने- 
कशः ) फिर 

डत्त (उक्त) ( ९/बच्‌+ भूत० कापै० 
इटंत ) कहा गया, उचे १६१ 
उत्ता २,१५० 

उच्तद्ध (उत्तरार्च) श.पर, 

उत्तम १,१५६, २.२ २५ उत्तम, अच्छा 

अत्तदू २.७३ उच्राच 


उच्छुलइ 
- पड 


द्श्रे 


| #उत्तेश्रो ( उत्तेजा: ) १,११३ काव्य 
| छुंद का भेद 
उच्ंड १.१२६ उद्ृडा ( त्ली० ) २.३४ 
4 आज 
| #डह्सो ( उद्दमः ) १,११४ 'काब्य 
|. छुन्द का मेरे 
डडास २.४२ 
| उहिदूठ (द्विब्द ) १.३९, १.४१, 
|. रै.४४, रे४७ 
* हपमा २.१५३२ 
| डप्पर (उपर) १.१०६ ऊपरी 
| डस्परि १.४२ 'ऊपरों 
डप्रान्न (उपाय) २,१९० साधन 
ड--पेक्ल (उत्+ प्र+९/ईछ.) 
। थ“पेछ्ा करना', उप्पेज्व २.५७. 
डसा २.८ पार्वती 
उमत्त (उन्म०) २,६५७ मत्त 
डरअ २.१६० सॉ3, भुनि पिंगल की 
उपाधि 
| डर्+-ललू (उत्‌--९/लद्‌ ) प्रसन्न 
। होना), उलसु (डल्जसित) २.२१३ 
। ऋ#उल्जाक्ष १२,१०५ १,१३६ उल्लाल 


छुन्द 


| 
| #डचनाइ २,११८ १.११ उपजातिहुंद 


डचरि (उपरि) श्,८७ किरर 

डवरल (उपरि--ल, उद्धु--ल ) 
| १-३६ ऊपर के, उद्डूत्त 

| #डर्दिद॒दजज्ञा ३२,११६ उर्पेंद्रजजा छुँद 
| डविदा २.१ १८८ उपेद्रवन्राछु द 
उच्चरिश्र (उद्द्त्त) उन्चरिमा १.१४ 
उ+-च्वाप्त (उद्‌--९/ बस--णिजंत) 





ह्श्छ 


उन्वातइ १,१४४ 'देश निकाला 
देना, उद्दासित करना? 

९/ उच्दस (उत्‌--९/ लस्‌) उल्ह6ंत 
(वर्त० कृत ० कुदँत) १.७ हि० 
हुलसना, रा० हुलसवो-बो 


हि 


ए्‌ २.११, २.६५ २.८८ यह? 

पुञ्न २.६६ यह 

ऐश्रदद (एकादश) १.८८ ग्यारह 

एश्राईस ( एकविंशति ) एआईसेहिं 
€ एकर्विशतिमिः ) करण ब० ब० 
हि० इकक्‍्क्रीस, राज० इक्कीस, 
अक्कीस 

एआरदइद (एकादश) १.७८, १.१७३ 
(अनेकशः) ग्यारह 

एड २.१० यह 

एऊणविंसा ( एकोनविंशत्‌ ) २,१८५ 
उनन्‍नीस 

एक (एक) १.२, १ ८, एक्क (कल) 
१,८४५, एक्‍कु १.६७ एकक्‍्कउठ 
२,१३६ एक्के १.६१ एक्केण 
१.४२ (अनेकश३), एक 

एक २,१४७ 

एकवीलंती १.१८८७ इक्क्रीस 

एुगारह १,२०८ 

प्रगाराहदा (एकादश ) १.६१ हि० 
धयारद, रा० ग्यारा, गु० अ्रग्यार 

एस्थ (अनच्ञ) २,१६०, २-१९६ एत्थि 
२,१४४, यहाँ 

एस १८८४, १०१०४७ इस, ऐसा 


प्राकृतपेंगलम्‌ 


परावइ ( ऐरापति: ) १.२८ आदिल्यु 
पचकल (।5५) 

प्रिप्त ( एताइश ) १,१६६, एरिपि 
१२.६४, एरिसिश्र॑ २,१५४, एरि- 
सही २.१७०, ऐसा 

एवि १.१७५ इस तरह 

एसो ( एपः ) २.८४ एसा (ल्ली० ) 
२,६९६ यह 

पएृद्द (एतत्‌) १.१९, १.७८ हि० यह, 
अप०» 'एहुः तु० एड (सदेश०९१), 
एहु (संदेश० २०४).- 

एंद्त्तरि (एकसत्तति) १,११७, १.१२०, 
१,११३, इकद्दततर (रा० इंगत्तर) 

पएृद्टि १२.१२४ इसऐे 

एहु १.३०, १.४१, १.२०७ ( अने- 
कशः ) यह 


जो 


ओ (एवत्‌) १.७६ यह? 

झोग्गर २,६६३ एक प्रकार का चावल 

शोद्ठ (ओष्ठ) २,१६६ ओठ 

ओत्था ओत्थी १,१४५ उठ उठकर 

आह १.१२६ ओडडु। १,१६८ श्रोडिआ 

५. ११२८, ओड़ देश का राजा _ 

आओढ्ज्ा १,१४७ मुक्लमान मुल्ला, 
मौलवी, या मुसलमान एल्ची 


कक 
कंकण २१८०, २-२००, २-२०१, 
२.२०६, हाथ का आभूषण, गुरु 
बर्ण (५) ५ 
कंचण ( कांचन ) २.९०६, छुवण 


अभिधान ६५४५ 


कंठ १.६८. २.१२३, २,१५४, | कज्ज्ंध ( कार्य-बच ) १.३७ 


२,१२६, गला कट दिंग दुक८द १,२०१ ध्वन्यनुकरण 
कंत ( बात) ) १.६. 'हि० रा० गु० | ९/ कह ( ९/ कर्त ) कायना 

कत, कत्त (सदेश० ७६). कता कट्टिआ १,१३४ 

१६८ पतिः ९/करठ (९/ कष्‌ ) कादना, निकालना 


अक्रेति ( काति ) १ ६० गाथा का भेद 
कद १०९८, ९.१४७, मूल 
कंदू ( कंद छुद ) २.१४५. 
कर (९/कम्पू) कप २.१४६, 


कटिठएठ २,७१ कटिठ १,२०५, 
कट ( कष्ट ) १.६२, १,१४५, कष्ट, 


कठिण ( कठिन ) १.७६. कठोर 
२,२०३, कपद १-१४७, कपए कदफस (कर ) १.४; २.११६, 
२.५६ कपा १.४५, कपत, २० कटाक्ष 
१६५ क्पता २.८९, कपिश्नों १. | कण ( कक्‍नक ). १.१०, १.७२ 
१५५, कपिश्ना २.१११ कंपले १.१६६, २,१५३ हि० 'कनक 
१.११६, सोना? 

#कंपि (कपिनी, पी ) १,८९६ रहठिका | “कणओआ (कनक) १.२१, प्रथम िकल 
छुद का मेर गण ( 5) का नाप 

कंध २,७१ २.१४७, ( अनेक्शः) ) | *कणठ (फनक) १.१३३ छुणय छुंद 
'राजा का नाम का भेद 

कझआ ( काय। ) २.६४, २,१३४, शरीर | “कण्ण (हण१) १.१७. द्विशुरु चतुष्कल् 

कद्दू ( कविः ) १.२०. कई (--भरो) गण का नाम (55) शव 
१.२०, ( कविवर ) कई (-- ( अनेकशः 

दिदठ) १.१२२, कदबर २,१०२, | कण्ण ( कण ) १.६६ राज्य का नाम 

कह्ञ्मण २.१५३, कईता (कवीश) | कण्णल्ा २,१५८ कर्णा८ देश के लोग 

२१४५ ( झनेकशः ) कण्हो ( कृष्णः ) २.४६ 

कइत ( बविद ) १.१५२ १.१८४, | कत्थ ( कुत्च ) १.४. 'कीं-कहों? 

२ १६२, कविता, पद्म कत्थवि ( कुन्रापि ) १.७६ 'कहीं भी 

कई ( कति ) १.४६ “कितना कितनी! | १/कप्प ((५/ कल्प ) 'कल्पित करना, 


कप ( कृते ) परसर्ग १.६७ 'लिये? काटना! कपे २,२०७, कप्पे 

*दब्छु ( कच्छुपः ) १,८० “दोहा छुद २,२०७, कप्पिभमा २,१६१, 
का भेद! कप्पि १.७१ 

बज्ज ( कार्य ) १.३६, १.३७, हि० | कवंध २,१८३, २,२११ घड़े, कवच 


रा० का नामक दैत्य 


६५६ 


कम्रद १.९२ 'कछुआ' 

कमण २,२६९, २,१६७ कोन! 

कमल १.८२ कमल 

#कसमल्न १,११५. 'पदकल गण का नाम 
हम १२.१२३ छुपय छुद का 


द्‌ 
#कमलु (कमल) १.९३ 'रोलछा छंद 
का भेद! 
कम्म (कर्म) २.१६६ काम 
#करश्रत्ष (करतल) १.१७ आतगुर 
चतुष्कल (॥७) 
कर १.७४, २,५१५, २.९५ हाथ, किरण 
काञ्नल (करतल) २,१४२ 
#बरअ्ज्ञ १.६३ 'रोला छुंद का भेद! 
काभल १,१४४ गुवेत चतुष्कल, संगण 
(5 |) 
#करशज्ञु १.१२३ छुप्पय छंद का भेद 
करताज्ञ (करतालः) १.१६. अतलघु 
निकन्न का नाम (5)) 
चरवाज् १,१०९, २.१८२ तलवार 
९/ कर (९/क्) हि? करना), रा० 
#करवो बो?, ग़ु० करखें 
करहि १,२०४, कर १०४३, करें, 
१२०७, करिज्जसु १.४३. करिह 
१.१९५५ करहु १.१३४ करे 
१,२०६. करिए (क्रियते) १.६, 
करिश्रद २,२०३. किंज्जे २.२८ 
करीज १.१७७, करीजे २.१०२ किज्जइ 
१,३७, किष्जही रेप, वि 
१.१६४५ फिन्जिआ २.१६२., कारि- 
ज्यसु १.४०, कि २.१४४) किंठ १५ 
घप्, किअड १-६२) करिआ २,१६२, 
करि १.२०४७» 


प्राकतपेंगलम्‌ 


#करहंच (करइच छुद) २.६२ 

मकाही १,१३६ रह्डाछद का भेद 

#करहु (करमः) १.८० दोहा छुन्द 
का भेद 

कदुंबन् (कदब॒क) 
के फूश 

कक्च (त० कला) १.१६ कलओआ २,९६ 
प्ात्रा! 

कल्चुल्षि २.१८४ कलचुरि वश का 
राना 

कल्नत्त (कलत्र) २.११७ ली 

#कक्षरदणी (कालदरुद्राणी) १ ८६ 
रसिका छुंद का भेद 

#कलस (बलश) २१.७५. 'स्कपक्रछद 
का भेद? 

कल्नहा रिणि ,कलहकारिणी) १.१६६ 

कला १.१२, मात्रा? 

कल्माभरण २.१५५ चन्द्रमा 

कक्षिंगा १,९४५, 'कलिंग देश” 

#कलि १०१५. 'धटकल गग का नाम! 
(55॥) 

कल्नेवर १.१०६ 'शरीर' 

कपहु १ २०२ 'कन्र! 

कब्व (काव्य), १०११, १.१०८; (अने- 
कशः), कविता 

कब्ववर (कांव्यवर) २.१६० अष्ठकाव्य 

कबित्त (कवित्व) .९.३२२ कविता, पथ 

कवितद्ध (कपिल) २.९७ भूरा 

कह (कथ) अव्यय १.६६ 'कैसे! 

३/कह (९/कर्य्‌ ). हि० कहना, रा 
कहब्रो-वो, शु० कहेवुं ] 


११८८ करदंप 


अभिधान 


नकह १०१४९, २.१६६ कहर 
(वर्त० प्र० ए०) १.२०, १.४१; 
कहेंदि १.१७३, कहा (आजा) 
१,१३१, कहु २१२७, कहू 
२६४, कहेहु १.१६७, कहीने 
२,६१, कहिज्जह १,१४६, कहिआ 
२८१, कहिओो (भूत० क्मे० 
ऋदत) १.१६, २,१७, कहिअडठ 
१,११६, कद्दिआ २.८१, कही 
२७, २४२, २ १२९, 

नकहुँ १ १८६ कहाँ 

का २,१२० सबघन्नोधक परसर्ग 

काभ्र (कातर ) १,१५७, 

१,१६३ कायर 

काआ १,१८१ 

नाई (कि5>कानि) १.६, १.१३२, 
काईं (देश १२४), रा० काई? 
गु० कॉ कॉइ? 

अकाती १६० गाथा छुद भा भेद 

काणण (फानन) १.१३५, वन, उपवन 

काणा (काण:) १११६ काना (रा० 
कारण) 

कान्ह 'कृष्ण) १.६, हि० कान्ह, रा० 
कान्‍्हू (3० करने ) 

९ काम (स० कामय्‌ ) कामती (बर्ते० 

करत ० कृ० ज्जी०) (कामयती) १.३. 

अकाम २ ३ छुन्द का नाम 

काम (कामः) १ ६७, २,१२२"कामदेव? 

कऋामराज (कामराज) २,१२६ 

कामरूअ (कामरूप) ,२.१११ 

#कामावश्मार (कामावतार नामक छुन्द) 
२.५० 


दीन, 


६५७ 


९/ काम ( ९/ काम ) इच्छा करना” 
कामंत १.३ 

कामिणी (कामिनी) २.१५८ ज्री 

कालंजर १,१२८ वालिंजर, देश का 
नाप. 

काजपुरी २.१०३ 

काज्ञा २.२७ कला, मात्रा 

कालिञ १,२०७ 'कालिय नाग” 

फालिक्का २.४२ कालिका 

#क्वाली १.९९ रसिका छुँंद्र का भेद. 

काज्नो ( काल ) १ ३४५ 

कास (काश) ) ६.७७, २.६४, 
२.२०४. 'काशपुष्प? 

कासीघ ( काशीश ) १.७७, २.१३१ 

कासीघर ( काशीश्वर ) १.१४५ 

का(ल १.३१, १.३२, २.६९, २ २०६ 
लघु (। ) 

काहदे २.१४२ क्यों, किस लिये 

कि (किं) १.६. की २.१३२. के २. 
११७, केण २.१०१, क्स्स २. 
१०७, 

किंपि (किमपि ) १.१०५ २.११५, 
कुछ मी 

विछु ( कश्चित्‌ ) १.३८ हि० “कुछ? 

९ किणीख दीकुण करना 
किणीसह १. १८८ 

कित्ति (कीति ) १.९०१, १,२०७ 
२,११९, १.१३५, २.१७३ 
( अनेकशः ) यश 

किम १.११५ कैते 

किर ( किल ) १.६७ 
अच्यय 


निशचयार्थक 


श्भ्८ 


किरण १.३६. 

किल्ल २,१२० निश्चयार्थक अव्यय 

क्िब्राण ( कृपाण ) २,१६६ खज्न 

>डिसणु १,१२३ छुपपय छद का भेद 

कित्ती (कीतिं)) १,५३, १,७७ २,६७, 
२,१४२ (अनेकगः) 'कीति, यशः 

>किलाचक (क्रौशाचक्रो) २,१८२ छुद 
का नाम 

९./ कीक्ष ( ९/ क्रीड्‌ ) खेलना 
कीलदि वर्त० म०ए० ) १,७, 
कीलड २,१३६, कीलंता २.१८१ 

कंभर १,१५१, २.५६, २, १२०, २, 
१३०, हाथी 

अकुनरु १,१२२ छुपय छुद्र का भेद 

#कुंडज्ष १.२१, प्रथम द्विकल गण (5) 
का नाम 

अकुडलिश्रा १.१४६ छन्द का नाम! 

झुंंन २.१७१, भाला 

अकुंतअरु १,१७६ चतुष्कल गण का 
नाम 

#ऊ्ुंत्ीपुत्त २,८० २,११२, २,१८० 
ढिंगुर चदुष्कल गण, कण 

कुद (बुंद)) १,७७, २.६५ कुंद पुष्प 

*हुंद्र १,९१२ रोला छुंद का भेद, 
१,१२२ छुप्पय छुद का भेद 

कुंभ १.७५. स्किघक का भेद 

कुयति १.९, धुरी चाल? 

इट्टम्बिणि ( कुट्टम्विनी ) २.६५, पत्नी 

९/ क्षण (स०९/ कृू-पचम गण) करना 
कुणइ (वर्त० प्र० ए०) (कृषोति) 
१.३, ११३४, कुणति २.११७, 
कुणेद्दि (आशा म० ००) (इणु, 


प्राृतपेंगछमू 


#कणुहि), १.६३, कुणह (आजा 
म० च०) (इशुत) १.२०, १.४६. 
कुणहु ( श्राज्ञा म० ब०) १,६९४, 
कुणेहु १,१४८ 

५/ हुष्प ( कुप्‌ ) नाराज होना 
कुष्श्नि २,१३० 

कुमार २,११० स्वामिकातिंतय 

कझुमुश्न (कुमु5) २.२०५ कुमुदिनी 

कुम्म ( कूर्म ) २.१९ फच्छप! 

+*छुरी १.६१ गाथा का भेद 

कुछ १,१८२, १.२०७ वंश 

कुत्न (कील) २.११५ 

कुन्नमती (कुल्वती) १.६३ तु० राब० 
कुन्नवती?; कुलीन, पतित्रता? 

कुक्षसाद (कुस्सार/) १,१०१ भरे! 

#ऊुछुमो (कुसुम) १.१६ पचफल गर 
के मेर का नाम (8॥) 

कृषुम १.६७ अनेकश$, फूल 

अकुसुमाझरु (कुसुमाकर:) १,१९६ 
छुणय छंद का भेद 

कहर १,६३५ गुफा 

कुह (-रव) २,१३४ कोयल की आवाज 

केश्ह ( केतकी ) २.६७ २,१६७, 
२.२०३ पुणविशेष 

केडर (बेयूर) १.३१ दीर्घ अच्चर (5) 

केलाप (केल्लाग/) १,७३ 

केखर २,१६३ 'पराग” 

केध्ति २.७१ वेशी नामक देत्य रे 

केसु (किंशुक) १,१३५, २,१४४, 

ह 5 २,२०३, टेस, के फू 
केसे १.९७ क्रियाविशेषण, कैठे 


अभिधान ध्र९ 


कौइज (कोकिला) २.८७ २.१४०, | खत्ति (च्त्रिया) २.६६. 
२,१६५, कोयल खत्तिगी (च्ुत्रिया) १.६४, १५८३५ 
#क्ोइल (कोकिल) १,६३ 'रोला छुद | *खमा (क्षमा) १.६० गाया का मेंई 


का मेद? खर १.३६, १.६७. २.१९३ कठोर, 
कोद्ट (को) १.४४, १.४५, १५४६, तीद्ग 

हिं० कोठा, रा० कोठो *श्वर १,१२२ छुप्पय छुंद का भेद 
फोडी (कोटि-का) १.५.० (करोड) ९५/ खत (९/ खुल ) खितकना, 
कोमल २,१४० स्वलित होना; खलइ १.१६० 
कोल (कील) २.१०७ वराह्मवतार, खतिभ २.८३. खलिआ २.१८७ 


सुझर 
कोइ (क्रोच) १.६२, १.१०६ गुस्सा 


खल १.१६६ दुष्ट 
५/ खल 'खितकना', गिरना? 
ख् खत १,३८ खसइ १,१६० 
/ खा (९५/ खाद ) खाना 
खजण (खंजन) १ ११२, २.१५३ खा.२.६३, खाए. २.१८३. खाहि 
'पक्षी विशेष २.१२०, खज्जए२.१०७. 
अखजा १.१५८, १.१५४६, छुन्द का | कजीर (ब्ीर) १,७५, स्कधक छुद का 
नाम मेंद 


खंड १,१०८ २,१०७, ढुकड़ा. - ९ चुड (४०९६/ क्ुद ) 'खण्डित 
९/ खंड “इकडेकरना! खडिआ २.७६ होना, चोट पहुंचना! 


खंडी (सडिनी) २.३४ खडन करनेवाली खुडिश्न (भूत० कम कझ०) १.११ 
खदिनी (लडिनी) २.६९ खड़न करने ९/ खुद खिँदना खुदि २.१११ ५ 
वाली ९/छुइ (खुद) “खोदना! 
मं खघ (स्कंचघक) १.५९ खबअ', जुदि, १.२०४ 
(ज्रोलिंग) १.७३. खंघाण १.७५, | खुर २.२०४ 'घोड़े के खुए' 
छुन्द का नाम खुससाण १.१५१ 'देश का नाम! 
खरा (खद्ढ) १.११, ६.७१, २.१०६, | खुरासाण १.१५१ खुराषान, देश 
१.१८८, २.१६१, खाडा, खडग का नाम 
खडा (घट) २,४११ छुद खुल्कणा (देशी, चुद्र)) १.७ रा० 
खणा (क्षण) १.२०४, २१४४, जोलको'; 'दुल्ट! 
२, १५९ ९५ खुद (५/क्षुभू ) छुब्ध होना 
खत्ति (क्षत्रिय) १,११७, २.७१ क्षत्रिय खुददिश १.१५१ 
खत्तीम २,२०७ खत्तिड १.२०५ क्षत्रिय | ९/खेल, खेलना, खेलत १,१५७ 


६६० 


खेद २.१११ धूल 
खोढड (देशी) १.११६ लेँगड़ा (रा० 
खोडयो) 


ग 


गया १.८२ गगा नदी 

५/ गंज हरा देना? गनिश्र १.१२६, 
गनिश्रा २.१२८ 

गड १.२७ आदि गुरु चतुप्कल (5॥) 

#गंडशा ( गडका ) २,१६८ छुद का 
नाम 

अगंडो ( गएड: ) १.११३ 'काव्य छुद 
का भेद 

गध १.३२, २,१४१, २.२०० ( अने- 
कशः ) लघुवर्ण (। ) 

गघ (गघ) १.१०१ "दैत्य का नाम! 

अंगंधाणा ( गंधाणा ) १.६४, १.६५, 
मात्रिक छुद का नाम? 

गठिओआ (ग्रन्थिक) २.७७ गॉठ 

गयि (ग्रथि ) १,१०७ 'गॉठ, ग्रन्थ 
(पुर्ुक)? 

अशंभीरा २.८६ २सिका छुद का भेद 

गश्न (गज) १.१३२, १.१६३, २.२१४ 
(अनेकशः), हाथी 

गश्नजूद (गजयूथ) १.६२ 

गश्नण (गगन) १.३४, १.२८ आकाश, 
अदिलधु॒ पचकल (!55) 

#गश्नसु (गगन) १.७५ स्कन्धक का 
भेद 

म#गश्नणंग ( गगनांग ) १.१४०, एक 
मात्रिक छुंद का नाम 

गहरिश्र (गौरी) २.४८ पाव॑ती 


प्राकृतपेंगलमू 


गच्छु २,६९३, पेड़ 
गई (गति) २,१२०, दशा, गति 
५/ गज्न ( ६/गर्ज.- ) गरजन करना 
गज्ज, गग्ने २,१८९ गज्जड 
२,१०६, 
ग्रण २,१२, १.३६, ( अनेकशः ) 
वर्णिक या मात्रिक गण 
४/गण (६ गण) गिनना २,१६८ 
गणिजर १,१०७, गणिण्ने २,१०६ 
#गणेश्तरु (गणेश्वर) १.९३ रोला छुद 
का भेद्‌ 
गत्त (गात्र) २.१२३, शरीर 
९/गठ (९./ घट ) गढ़ना, बनाना 
गढ २,१६७ गहु २.१४३ 
९/ गरम (९/ गम) "नाना! 
गमिआभ २,१६१ 
गमण ( गमन ) २.२६, २,१०३ 
“२,२१४ “गमणि १.८६, २,२१४ 
शगामिणि १,१३२, गति, चाल 
गरत्न २,१३८ विप, जहर 
गरास्त २.१३४ निवाला, कौर 
गरुढ २.७४ विष्णु का वाहन, गरुड 
पश्नी 
अगरुढ १ १२३ छुप्पय छुंद्र का भेद 
गल १,१११, २,७७, २,१३८, गल 
गर्व (गे) २.१९६ गव्वीश्रा (गर्विता)) 
२,१५७ दर्प, घमड, 
गद्विलत्तण ( गदहिलत्व-- *ग्रहिलत्व ) 
१.३ तु० गहिल्लिय ( सदेशरातक 
१६६ ) राज० गिली! (उन गे 
ली है शु० घे ली, धवागलपन' 
ध्यथ हृठ! 


अमिधान 


गाश (गात) २.८६ शरीर 

शाह (गोः) २.९३ गाय 

गाछु २.१४४ पेड़ 

गारह ( एकादश ) १.१७७, २,११० 
२,२२०, ग्यारह 

९/गा "गाना? गाव (वर्त० प्र० ए७ ) 


१.४८ २,८७, गाठ २.१६०८, | 


गाई २,१६२ | 

मंगाद्या (गाथा) १.५७, १.परू, १.६५, | 
१.१६४ ( अनेकशः ), छुद का | 
नाम 

अगाहिणी (गादिनी) १.४१, १.६१, | 
१.७०, गाथा का भेट 

#गाहू १.३१ १.४२ मात्रिक छुढ । 
का नाम | 

विदू १.१५७ गेंद 

गिरि १.७४, १.१९५५, २१,१६३, 
२.२०१, २,२१४ पहाड़ 

गिरीक्ष (गिरीश ) १.२०६, २,६६ 
हिमालय, शिव 

गिव (ओऔवा) १.६८ गला 

अंवीक्षठ ( गीता ) २.१६६ छुद का 
नाम 

गुज्जर (गुजर) १.१५१ गुजर देश का 
राजा; गुजरात के निवासी, गुर्जर 
जाति 


६६९ 


९/गुग (९/गण्‌) 'गिनना! गुणदू 
(गणवंत) (श्राना म० पु० च० 
ब० ) १,१०७ २.८४ गुणि [पूर्च० 
क्रि०) २.२१४ 

गुरु (शुरः ) १.२, १.१४ १.७४, 
१.८०, १.८९, १.६१, २.२१५, 
तथा अनेकशः गुरु! (5) 

#गुरुज रत्न (गुस्युगल) द्विगुद चतु- 
घ्कल (55) का नाम 

गुरुआ ( गुदक ) १.२१ 

गुरुता १.४२ 

गुब्बिणि (गुर्विंणी) १.६५, गर्भवती री 

९/गेण्द ( ९/ ग्रह ) गेण्डइ (गद्घाति) 
( चते० प्र० ए० ) १.६७ गेरदु 
( भूत० कर्म० कृ०) २.१४७, 

गेद २.६९ धर 

ग्रोझ्नाल ( ग्रोपाल ) १.२५, मध्यगुर 
चतुष्कछ ( 5 ) 

गोढ २.१३२ “गोड देश का राजा 

गोदरान्म (गोडराब) २,१११ गोड देश 
का गजा 

गोडाहिव£ १.१२६ गौडाधिपति, 

यो ( गः ) २.१ गुरु वर्य (५ ) 

शोत्त (गोत्र ) १.३७ गोत-बँंबब 
(गोन्रन्याघव ) १.३७. 


गुडिधा ( गुटिका ) १.६७, गोली, | >रि ( गौरी) २.२१५ पार्वती 


गुलेल 
ग्रुण १,६५ (अनेकशः), चुण, श्रच्छाई | 
भुणसंत्र २.१४९ (श्रनेकशः), गुखवान | 
गुणवत २.४४, गुणवान्‌ 
गुणवंति १,१७१, गुणवती 


गोरी ( गौरी ) १.३. द्वि० रा० गु० 
गोरी! ( पातरती ) 
गोरी ( गौरी ) १.६० गाया का भेद 
चर 
चघर १,२०४ 'शब्दानुकृति, पर्षरः 


६६१२ 


+ घट घथ्ना, कम होना 
घटइ, ( वर्त० प्र० ए० ) १.८८, 
१,१२१ 

घण ( घन ) १.१६६, बादल 

घणाघण ( घनाघनः ) १. १८८, बादल 

अधत्त (पत्ता) १.६६ घत्तद (घत्ताया) 
संचंध ए० १,१०२, घतता नामक 
मात्रिक छुद 

अधघत्ता २,१०० छद नाम 

*घत्ताणद १.१०३ छुंद का नाम 

घर ( ग्रह / १.न४, ११६० २,१६३, 

/ घरा १.१७४, २.४४ घर २.१४२, 

घरे २.५३. घर, मकान 

चरणि (ग्रहिणयी ) १.३८, १.१७१. 
घरणी १,१७४ पत्नी 

९/घढुल! घल्‍्लसि ( वतं० म० ए० ), 
१.७. राज० 'धालबो-बओ'! गु० 
धालदें! ठु० घल्लिय ( सदेश० 
६२ ). घालि ( उक्तिव्यक्ति ६०, 
२० ). 

चाशन्न ( घात ) १.१४४ घाउ २,१७३. 
चोट, घाव, आघात. 

+घारी २.२९. छुद नाम 

घित्ा (छत ) १.१३०, २.६३ छत 

९/ घुम घूपना' घुमह १,१६० 

धुल्ञकि १.२०४ हा थी के चलने का शब्द 

९/घोण ( ६८घूर्ण ) २१८६, 
ध्वक्‍्कर देना' 

च्च 

चबच्च १.७, १,१३२, १. वप 

#चंचल्ा २.१७२ वर्णिक छुद का 
नाम 


प्राकृतपेंगलम्‌ 


'चंड २.१६५७ कर स्वभाव का 

चंडात् ( चाडाल ) १.७४, १,१४३, 
२.१६५. 

पडा २.१०७ क्रोधी त्ली, मानवती 

चंडआ ( चडिका ) २.६६, १.७७ 
पावती 

घडेतो (चंडीशः) २.१२ महादेव 

चंडेघरवर ( चंडेश्ववर ) १,५३, 
१.१०८ चंडेश्वर, नाम. 

चेइ (चद्र)) १.४३, १.७७, १,१७६ 
२,४६६, २,२०५ ( अनेकशः ) 
चन्द्रमा 

चंद्रमा (चद्रमत ) १.३४ 

चंदुण (चंदन) १५३ 

#चचइण १,१२२ छुप्पप छुद का भेद 

चंदमुद्दि (चंद्रमुखी) १,१३२, २.१६० 

#चंदुसत्न (व-द्रमाला) २,१६० वर्गिक 
छुद का नाम 

*चंदो ( चंदः) १.९४, पटकल गण 
का नाम 

संपञ्न (वम्पक) २,१६३ 'पुष्पविशेष 

चरारण ( चम्पारण्य ) १,१४५ देश 

चड (चबतुः) १.१२ १.२० वार 8० 
हि० रा० चौ (-बीव)। चौ (माता) 
च्वउचीत (चतरर्विशति) १.६१ 

चठभ्रण्य ( चठ।पघाशव्‌ ) ६:४४ 
्वौपन', चौवन' 

चडआल्ह. ( चत॒श्चल्वारिंशत्‌ ) 
१,१४६ चौआली06; 'चवाहीत 

चठबकऊल्लु १.२०८ चहुष्कश गण 

चठच्छुई २,१२४ 

चडत्य (चदुरथ) १-१३७ चौथा 


अभिधान 


च्डयो ( चत॒र्धः ) २.६६ हि० चौथा 
रा० चौथा 

चडपहया १.९७ चोयैया, मात्रिक छुद 

चकजु (चक्तुष ) २.१५१ आँख 

“च उबोक्त १.१३१ 'चौत्रोला छंद 

घचऊ (चतुर्‌ ) २,१५८ चार 

चकसक १,२०४ चमक, चाकचक्य 

चक्क (चक्र) १.६६, २.१७२ पहिया, 

ऋन्वक्हप भर ( चक्रपद ) २.१५२ वर्णिक 
छुन्द नाम 


च्वसजु २.८३, १.१५० चत॒ष्कल गण | 


चक्कघह ( चक्रपति ) १.२५, १.६५ 
चक्रवर्ती राजा, मध्यगुर चतु- 
च्कक्ष जगण (।5। ) 

आ#शक्की ( चक्री ) १६१ गाथा छुन्द्‌ 
का भेद 

+चच्चरी ( चर्चरी ) २.१८४ चर्चरी 
बर्णिक छुन्द नाम 

चमर ( चामर ) २.१३६९६, २.१६४, 
२,१७८ चर्वेर, शुरु अक्षर (5) 

चमल (चामर) १.२०४ चर्वेर 

चम्म (चर्म) २.१०७, २.१२३ चमडा 

चरण १.२, १.६, १.१७, १.६५, 
१,१३४, १,१६४); ( अनेकशः ) 
पैर, छुन्द का चरण, आदिगुरु 
चतुष्क्ल, भगण (5) 

चरित्त (चरित्र) १,१४४ स्वभाव 

६/चत्र (९/चल्‌ ) चलना, 
चल २.८३, चलइ २८६,२,१९३ 
चलति २,१७१, चल्नड १.१०६, 
चल्ंत २.१७१, चलतञआा २.१६, 
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चलते १९६, चलाउ २,१७१, 
चलावदइ १.३८, चलावे २,३८८ 
चलि २.८७, चलिशभ्न १,१४७, 
चलिआ २,२०४, चल्लु २.२०२, 

चलू २,१७१, चले १.१४५, १,२०४ 

चाउ (चाप) २.१६१ घनुष 

अचामो ( चापः ) १.१६ पंचकल गण 
का नाप (॥।5) 

चाणू/ १ ३०७ दैत्य का नाम 

#*चासर १ २१ प्रथम द्विकनज्न गण (5) 
का नाम 

चारि ( चहुर ) १.४७, १.१०७, 
१०८ क, १.११५, १.१९१, 
(अनेकशः) चार? 

चारिषदा १.३१ 'चौदह! 

चारिम १,१३३ चोथा 

चारी (चत्वारि) २.२७, २.५९ २.६६, 
२,८८ (अनेकशः) 

चारु २.१५ ३, २.१ ६६८: सुन्दर 

*चारुप्तेणि १,११६ रडू। छुन्द्‌ का भेद 

चाव (चाप) २.१६९ धनुष 

चालिख (चत्वारिंशत्‌) २.२१४ चालीत 

चात्नीस( चत्वारिंशत्‌ ) १.११०, 
१,२०५ चालीठ 

९. चाह हि० चाहना, रा० “चाहचो- 
वो! दु० चाह! ( उक्ति/ १२- 
२६ ) चाहहि (आज्ञा० म० ए.०) 


१.६, चाहति १.१६६९६, चाहए 
१,१८६ 


चाहणा २,७५, इच्छा करने वाला 
५/चिंत (चिंत्‌ ) चिंता करना, तोचना 
चिन्तित्र १.२०७ 


६६४ 
९/चिदूठ. ( ९/तिष्ठ ) 


चिट्ठन्ति २,१४१ 

चित ( चित्त ) १.४७, १२०७ हि० 
वित्त, रा० 'चित-चत?, गु० 
वित्त! ( सदेश (प्लस ) 

चित्तहरो ( चित्तहरः ) १.९४ चित्त 
को ह्ने वाला 

#चि( १.१८ आदिल्घु त्रिकल गण 
का नाम ( |5 ) 

*चि7शब्श्न ( चिरालय ) १.१८ आदि 
लघु त्रिकल गण का नाम (!5) 

चिणदद (चिह ) १.१८ आदिलघु जिकल 
गण का नाम (5) 

चीण (चीन) ११६८ देश नाप 

*चुश्रमान्ना (चृतमाल) १.१८ आदि 
लघु त्रिकल का नाम (5) 

अचुरना ( चूर्णा ) १६० गाथा का 
भेद 

ऑजुक्षिश्राज्ञा १.१६७ मात्रिक छन्द्‌ 
का नाम 

चूथ (चूत) २,१४४, २.२०२ श्राम 
का पेड़ 

चेह्नद १ ६६ “चेदिपति” 

चैठ (चेतस ) १.७, २.१८ 'चित्त' तु० 
रा० "चेतों! 

प्तो (चतुर्‌ ) २ १४५ चार 

प्वोआत्वीस (चनुए वत्वारिंशत्‌) २,१८६ 
प्ववालीस 

चोदइ ( चतुदश ) २.१०२ चोदह 

'चोक्वड (चोलपति) १.१४१ 

च्ं।बिट्ट (वत॒विशति) २.२१० चोतीछ8 


ठहरना 


्े 
प्राकृतपगल मू्‌ _ 


छु 

चुद (स० छुंदत्‌) १.१०, १.९७. 
१.१०५, (अनेकशः) 

#छुंद (छुदसू ) १.१६ अ्रतलघु त्रिकक् 
का नाम (5) तथा छुन्द 
छुन्दों १.९१ 

चंद २ १३१५ छुद 

च्ु (पद ) हि० छह, रा० गु० छ 
छु ( -मत्ताण ) १,१५ 

छश्न २.४३ २.४५ छुद 

छुट्टबल ( देशो शब्द ) १,१०५ छेन्ना» 
रसिक 

छुड ( घट ) १.७६ 'छुह 

छुक्कल्लु १८४ पटकल गण 

छुक्डा ( पद ) २.४७, २.६६ छुह 

छुगथ १ १५, १.१६१ घटकल गण 

छुट्ट ( षष्ठ ) १.४६ छुठा, छुठवाँ: 
छुद्ठम १.पर 

छुण्गावे भा (धण्णबाति) २,१२२ छातवें. 

छुत्त (छत्र) १,१८२ 

अद्ुप्पश्म (छुप्पय) १,१२५ छुद नाम 

छुप्पण ( षद्पवशत्‌ ) २,११३ छुपक 

चुब्बास (परटविशति) १.३० १८४ 
'छब्जीस 

छुम्ुडधारी ( षण्मुए्डघारी ) २,१९० 
स्वामी कार्तिकेय 

चुद ( पद ) १.११८ छुद्द रा" छ9 

छुज्न २.२०७ कपट 

९/छत्चन छुलना, छुलि २.२१५ 

छाम्रण ( छाद॒न ) १.१९७४ छाणन 

#छ्याप्ा ( छाया ) १.१६० गाया कए 
मेद्‌ 


अभिधान 


छाणवह ( घण्णवति ) १.११७ छातवें, 
रा० छुनर्में! 

छार (कार १.१९५ भत्म 

छात्र २.७७ छाल, चरम 

९/छिन्ज ( छोयते ) छीजना 
छिज्नइ १.३७ 

छछैश्न (छेक ) १,११६ 
रसिको 

(/घोढ 'छोडना! छुडुए २.१७३ 
छोडो २.१५७ छोडिआ २.२११ 

छोडि ( छुद्रा ) १.६ हिए रा० छोटी! 


ज 


#जंगम १,१२२ छप्पय छुन्द का मेद 

जंघ (जंधा ) १,२६ जॉघ 

९ जप (९/ जल्‍्प्‌ ) बोलना 
जपइ (वर्तमान० प्र० ए.०) १,४३१, 
जपे २,१८०, जप २,१६८, 
जपीए २.८८, जपत १,१७६, 
जपता २.१५६, जूपिअ १.६६, 
जपज्ज २.१४५, जंपु १,१६६ 

जञ(यत्‌ ) णो १.१, १.६, १.११ 
जे १.१२९६, ज१,७५, १.१२०, 
१.७४, जेण १.५५, जत्स २,५३, 
जघु (यल्य ) १.८०, णत्स 
(यस्‍्याः) १.८४ जस्पम्पि (अस्या, 
यथ्मिन) १,५८, जेत॑ २,१५१, 
जठु २.१५१ जहि १.७६, जहि 
२.२३, णही २ ७, जेहा १.१२६, 
जेता १.७७ 

जबज ( यक्ष ) १.२६ मध्यलघु पंच- 
कल गण, रगण (55 ) 


“विदग्ध, 
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जञ् (घय) १.३७ 

१/ जब ( सं» ९५/ जि ), जीतना, जय 
होना जअद (जयति) १.३, 
२,४६, २,७५, 

जह (यदि ) १.९, १.७, १.३७, जो 

जक्खणु १,१६० जिम कण 

अंजगण १.३६ ( अनेकराः ) मध्यगुरू 
वर्णिकाण ( || ) 

९/बगा (जाण ) 'जगना”, जग्गती 
वर्त० कझृदत० १.७२, जग्गा 
२.५३, जग्गि १,२०५ 

जन्नल्त १,१०६, १.१४७ हम्मीर के 
मन्त्री का नाम 

जटावसि २,१०५ 

जहा ( जाडथ' ) २,१६५ जाड़ा 

जण (जन) १.४७, २.६४ रा० 'जण? 
हि० जने (सदा बहु० ब० ) 

९/जञण (९/जन्‌) जन्म लेना 
जणीयो २,१५, जणिश्न॑ २.८० 

जणमि (जननी) २,१४६ माँ 

जणहगा (लनादन) २,७५ विष 

९/ ज्णम जन्म लेना जशमठ २,१४९ 

जत ( यावत्‌ ) १.४१ “जितना” 

जसे १.९१२४ जितने? 

जत्य (यंत्र) १२.४१, १.१४२, २,१२४ 
हो? 

अजमझञ्न (यमक नामक छुंद) २.३६ 

जमश्न (यमक) १.६४, १.९५, वमक, 
चुक 

जमबऊ ( यमक ) १,१२७ यमक, तुक 

जमल ( यम ) १.१८० दो 


६६६ प्राकृतपैगलम्‌ 


जमलज्जुण( यमलार्जुन ) 
अर्जुन के दो पेड़, नलकूषर 

ज़म्म (जन्म ) २,१०१ 

"जल (९/ज्वल ) जश्नना 
नलइ १,१६०, जल्लडठ १,१०६, 
जलूत २,१७७ 

जल १,६३४, २.८१ 

जलहर (जज्नघर) १,१८८ बादल 

मञजलहरण १,२०२ मात्रिक छुद नाम 

जब १.२०४ जवठ २,१३७ जत्र 

जप (यशत्‌ ) १.८०, १,२०६ 
कीर्ति 

जद्ण ( जधन ) १,१६० नितम्ध का 
अगला भाग 

जह (यथा ) जह (उंखं ) १.२४ 

जहां (यथा) १.४; १,१०८, २,१४७, 


जद्दिच्छ (ययेच्छ) अव्ययीमाव समात 
१.६९ 

जह्दी २.१२६ नहाँ 

९/णा (५/ या ) जाना 
जाए. २.१७४; जाहि २.६१, 
जाइहि २.१४४, जात १.१३२, 
जंता २.६७, जाइड १.१६३ 

९ 'पैदा होना 

जाआ। (जाता) भूत० कर्म० कृद॑त 
१.६२ हुई, पैदा हुई? 

#ज्ञाआ (जाया) २.१२१ उपनाति छंद 
का भेद 

जाझा (जाया) १,११६, २.२८ पली 

९/ज्ञाण (६/ज्ञा) हि? दानना रा० 
जाणवो-बो, गु० बाणडुं? 


जआणइ १ ६७, जागेह ( चरतं० ग्र० 
ए० ) १.१९ जगह १,१६६ 
१.७४, २,७०, भाणेही २.६४, 
जाणेहि १.१४३. घाणहु ( श्राग 
म० ब० ) १.३६, जाणेहु (आना 
म० ब०) १.८, १.१८, णाणीए 
२,११, जाणिए २,१३१, नापि 
१,१४६, णाणी २.२८, जाणितन्यठ 
१.४६, जाणिश्र. २ ११४, जाणीशा 
२,११६, जाणिश्रहु १ ४६ 

जाव ( यावत्‌ ) २,१९६ मितना, गत्र 

जिशध ( जौव ) २.६१ 

९ जिग ( ९/जि- ) जीतना 
निणइ १,१५७, जिणिभ १,१२६, 
निण्णिश्ा २,१२८. नि्गीश्रा 
२,६१५, जिण्णु १,१९८, २.७९ 
निण्णि २,१११ 

जिणि १,२०७ जिसने 

जिण्णो (जीण:) १३ ठु० 'किण्ण' 
(सदेशरासक १६५) छुन्न (वही 
२१४) रा० जहूँ, गु० 'बर्तः 

निम (यथा) १.८६ नैते 

जिमि १,२०७ जैते 

९/ जिब जीना जिवठ २,६२, निंवित 
१,१६० जिविमभा २६७ निवि 
१,१६० जिविज्गह १.४५ 

जीभ (जीव) २,१३६, २१९४ 

जीव १,१४४, 

जीवण १.१६६, २,१३० 

जीदा (जिहा) १.८ हि बी, जीम 

छु ( यतः ) १.१८ निरचयार्यक 
अब्यय, जो 


अभम्रिधान 


जुश्च ( युग ) १.१७, २.५, दो? 

जश्न (युत ) १.९, १.६४, २.७६ 
युक्त 

जु प्र (युवती) २.१७७ 

जश्नजण ( युव-णन ) २.७६, २.२१३ 
जवान लोग 

जश्नन्न (युगल) २१.१९, १,५१२ 
२.६६ (अनेकश$) दो; जोड़ा 

९/“जुज्न (थुजू्‌ ) युक्त होना! 
घुल्नइ ( युज्यते ) बते० प्र० ए० 
१.६१ 

जज्म (युद्ध) १.३७, १.१२६, २.७ 

१/ जुच्छ ( ४/थघ्‌ ) लडना 
जुन्मतु २.१३२, जुज्म॑ता २,१७५, 
जुज्कती २.४२ जुज्किआ १ १९३ 

जुचठ (युक्त) १,१६६ 

जलिश्न ((/ जुइ- ) १.१३५ जुडगये, 
युक्त ह्टो गये, 

जब्बण (योवन) १,१३२ 

जुहिद्विर ( युधिष्ठिर ) २.१०१ 

जूह (यूथ) २.११३, २.१३२ कुण्ड 

जे ( यदि ) १.६ 'अगर' हि० "जो, 
श० ज्यों? 

जेम (यथा) १.१०, तु० "जिम ( सदे० 
4९ ), जेम (सरेश० २२३) 
अज, अब० 'जिमि', गु० 'लजेप्तः 

लोई (योगी) १.१०४, २ श्ू१ 

जोग्य (योग्य ) २.१५१ 

जोण्द। (जोत्सना) २.२०१ चॉदनी 

(जोन्बण (यौवन ) २,१०३ 

जोदद (थोच ) २.१५६, २,१६६, 
२,१७१ योद्धा 


द्द्ड 


जोहल १,१५६, २.११० (अनेकशश) 
रगण (55) 

जोह (योघ ) २.४५, २.१५७, 
२,१७५ 

£ ५४] 

भोकार २,१६५ शब्द 

संसगक्क भराणभाण शब्द करना 
फकेमशक्क २,१८५ 

९/मंप देंकना, झॉप देना 
सप॥ १,१४७, रूपए २५४६, 
भपता २.१६५, झपिश्रो १,१५५ 
फपिशा २,१११, रूपा १,१४५ 

भत्ति ( कटिति ) २.१११, २,१६६ 
भटपट 

अल्षवज्जिप् १,११६ सतत प्रषाद्दर 
रहित 

९ ऋस्त 'जह देना, कालना'), कल्‍्लउ 
वर्त० उत्तम ० ए.० १,१०६ 

कारण (ध्यान) ३.११५ 

#*झुश्क्षणा १.१४६ “मूजना, छुँद का 
नाम 


>> 

टंकु ( “ंक ) १,१३० 

टगण १.१३ षट्‌कल गण 

टट्टगिढ़ि १ २०४ 'शब्दानुकृतिः 

रपु १.२०४ 'ोड़े की टाप 

ध्प्पु २.१११ घोड़े की यप 

ररपर 'तड़कना, फरना' टरपरिञ्न (भूत, 
कर्म, कषत) १.९२ 

४४ (९/छुड ) दिव्ता! इुद्इ 
( जुट ) वर्त, प्र. ए, १.७६, 


द्ध्८ 


१.८०, १,८१, 
र्‌श्व३्‌ 


१.९१, 


ध ठ 
ठगण १.१३ प्रकल गण 
डाउ १,२०८ स्थान 
ढॉँइ ( स्थान ) १.१३३ "दार्चे मै? 


ठाम ( खान ) १.१६९१, २.११३ 
२२०८ जगह 

डाण (स्थान ) १.६५, १,१४४, 
२०१६४ 


१//ठेबल 'ठेलना? ठेल्लि (पूरवंकालिक 
रूप) १,१०६ 

टढाइस ( अपष्टाविंशत्‌ ) 
अदठाईस 


९/ठा (१/स्था-) ठहरना 

३/ ठाव (९/ खापयू-) ठहराना 
ठबइ २.१६१, ठवे २१३६, 
ठवेहु २.२१, ठए, २.१२४, ठड 
२,४७, ठविअ २,१५४, ठाविश्र 
२,१०५ ठवि १.८४, १.१२५, 
१,१३४, ठावि १.१६२ ठझइ 
२,१४३, ठइवि २.१६०. ठिश्र 
१२,१०८, १.१७०, ठिआा २.१८५ 
२,१७० ठवहु १.१३१, उवरीजे 
२,६२, ठविज्नसु १,११०, 
२,१३५. ठावहु २.२१० 

ड़ 

डंबर १.१०७, १,१८८, आडबर, 
समूह? 

डगण १.१३ चतुष्कल गण 

डगमग १.६. ध्वन्यनुकरणात्मक क्रिया- 
विशेषण 


१,१९१ 


प्राकृतपपेंगलम्‌ 


इंड | डाहरर्जा १,१२८ डाहरराज्य 


डाकिमि ( डाकिनी ) १०२०६. डायन 

९/डार डालना, गिराना, डारड 
११०६, 

डिंब्र २,७३ समूह, गोला 

डिंभश्र २.४६ लड़का 

९/इल (९/दोलायू-) हिलना 
डुलइ २,१६१ 

डेरठ (देशी ) १.११६ ठेही मो 
का ( राज० देखो ) 


ढ़ 


ढगण १.१३ त्रिकलगण 

ढिक्लि ( दिल्‍लो ) १,१४७ नगर का 
नाम! 

६ हक्क मिलना, पिल पढ़नी 
हुक्कता १.१७, हुक्कंतठ १,१४४ 
ढुक्कु २,१७३, ढुक्किआ १.१६३ 

ढोहला १.१४७ ढोल, दमामा 


ण 


णं॑ ण॒ झु १.२०६ 'शब्दानुक्ृतिः 

मंगंद्ड ( नद ) १.७५, 'सपक का 
मेद्‌ः 

अदा ( नदा ) ११३९ रडडालद 
का भेद 

ण ( न ) दि० रा० न 
१.६, १.१०, १.६७ अनेकशः 

णशञ्न ( नव ) २.१४४ नया 

णश्मण ( नयन ) १.६६, १.ध८ ( अने" 
कशः ) "जुअगि १.१८ भांज 

णश्नर ( नगर ) र-०३४- 


अभिधान 


मंजझरू ( नगर) १.७५ 'स्कघक 
का मेदः 

अंणगण (नगण ) १.३५. सर्वल्षघु 
वर्णिक (॥। ) 

मजुगणिआा ( नगाणिक़ा ) २.३१ छुद 
का नाम 

९/णच्च ( ५/रत्प ) णन्च (जत्यति) 

च्त, पु. ए. १.११६, णचइ १,१६६, 
णन्चइ १.१८८, णब्चे २.८९, २. 
८६. णनत्बत २,१८२, श्चती 
२.४२, णुचता १.११९ 

णह्व ( नष्ट ) १.४०, १.४३ 

णणगिदि १.२०४ 'शब्शनुकृति' 

णदि ( नदी ) १.६. 

९/ णस ( स ९५/ नम ) &ि० 'नमना 
नर्वेना', रा० “नम्त्रों नर्वेवों, नमब्ो- 
नम्बो! णमइ (बत॑. पु. ए. ) 
( नमति ) १.६ णमह १.१६६ 

णरबद्ट ( नरपत्ति ) १.८७, २,२०२ 
जाण ( । 5 ), राजा, 

णर ( नर ) १.१६६ मनुष्य 

अजराश ( नाराच) २.६८ वर्णिक 
छुद्‌ का नाम 

#शराड / नाराच ) २.१६८ वर्णिक 
छुद का नाम 

णराञ्मण ( नारायण ) १.२०७ विष 

जआरिंद १.१३४, .७४ गजा 

अऔगरू (नर) १७५ 'स्कंधक का 
मेंद! 

*णरू १,१२३ छुप्पय छुद्‌ का भेद 

शरेंद्‌ ( नरेन्द्र ) १.२५, २.२७, मध्य 
गुद २.१३० २,१६२ २.१६६, 


६६५९ 


चतुष्फल, जगण ( अनेकशः ) 
(। $। ), राजा, 

#णक्तो ( नलः ). १.७४ स्कंघक का 
मे 

णव ( नव ) १.१३५ नया, नवीन 

अश्यबरंग १.१२३ छुप्पय छुंद का भेद 

९८ णब्‌-( नश्यते.) १.३७, २.८४ 
णासता (णिजत ) १.११९ नष्ट 
होना 

णह् ( नमत्‌) १.१०६, १.१९० 
१,१४७, आकाश” 

णद्दि--( नहि ) १.३७ “नहीं? 

णा (न) २.८६ नहीं 

णाञझ् ( नाग ) १.६१. ( मनेकश३ ) 
णाओ. १.१. णाआ १,११९ णाठ 
२१.२०८८, णशाअराअ १६३, १० 
१०२, णाएसा २.११२., पिंगल 
की उपाधि, 

णाअक्क--[ नायक ) १३८ १.६३ 
( झनेकशः ) णाझ्क १.६, ३ 

शाप्नरि ( नागरो ) २.१०५, २,१२६ 
स्त्री. 

णाअ्र ( नागर ) २.१८८४ सभ्य व्यक्ति, 
पत्र 

णाम ( नाम ) १.२०, १.६६ १.७६, 
१.८०, ९.८९, १६,८८८, १.८६, 
( अनेकशः ) 

णारि ( नारी ) १,१०१ र््री 

णारी ( नारी ) २ ३६ रो 

#गारी १.२०. सर्वलधु बतिकल गण 
( ॥। ) का नाम णारोझ ( नारी-» 
णा ) १.२०. सबंध ब, व. 


श्र मूल्गर्षेतकषप्रा 


णाक्षिच ( नालिच ) २.६३ एक 
प्रकार की हरी साथ! 

णाव ( नोः ) १.६. हि० रा० गु० 
भाव 

दशिश्र ( निज ) २.१४७ २,१६७, 

पिश्रकृल ( निजकुल ) १.२०७ 

अणिश्रपिश्न ( निनप्रिय ) १.२२, 
द्विलघुद्दिक्ल ( ॥ ) का नाम 

गिश्रम ( नियम ) १,१२६ 

णिश्रल्ष ( निकट ) १,१६३ २.६७ 
समीप 

णि-+९/ कसम (नित्‌ - कम ) 
शिक्क्ता २.६७ निकालना 

णिल्चा ( नित्य ) १ ३५. 

णित्ना ( नित्य ) १.१३० 

४/णि--दस (नि+-हश ) 'दिखाना! 

णिदसेई १.५३ 

शिद्दप्न ( निरदंय ) २,१३४ 

#णिद्ध ( स्निग्ध ) १.७५. स्कंघक 
भेद! 


णिप्फंद ( निष्पत्न ) १,१३६ 

गि+ ९“ बध (नि-+-१/बन्ध्‌ )णिबद्ध 
( भूत कर्मवाच्य कृ० १,१०७, 
२ १६४, ( बॉधना ) 

गिव्मंतठ ( निश्नात ) १,१०५ 

बिव्मंति (निश्नात ) १.८५ २,६७ 

गिव्भन्ना ( निर्भय ) १.३७, २.४३ 

जिम्म ( नियम ) १,१८६ 

जिश्मल ( निर्मल ) २.१४८ 

णिरंतर ( निरंतर ) १,१८६ 

'णिरुत्त ( नियक्त ) १.६७ १,१४६ 

खिल ( निलय ) १.१९६ घर 


णि-+-३/ बस (नि+-१/ कस ) एह्ला' 
णिवतह १,१११. पिवहिद 
२,१८६ 

खिवह ( हृपति ) १,८७० मलअगिवइ 
( मलयत्रपत्तिः ) 

थि--६// बढ (नि + ३/ पह ) गिला 
निवडिआ २,१५१ 

शिवाक्ञ ( उपाल ) १,१६८ 'राबा' 

शि--९/बत्त (नि +बत्‌ ) पिल्ुत 
(स, निम्नत्त ) १.४, गिवुत्त 
१,१०७ तु० हि० 'निपटना' 
(नि+वबृत्त, *णिवहई ), रा० 
'निमव्वो--नप्रस्ते- 

#बिव्वा्ण ( निर्वाण ) १.१६ अतत्षघु 
त्रिकल का नाम ( $। ) 

गिसंक ( निःशंक ) १.४४ 

खिखा ( निशा ) २.१७७ रात्रि 

शणिप्तान्त ( निःश्वास ) २,१३४ 

#शिप्तिपाद्आ (निशिपाल छ) २.९६० 

गिसुभ ( निशुंभ ) २.१९ दैप्य का 
नाम 


गिरप्क ( निःशक ) १.४६: 
णिक्चित्त ( निहित ) २,११४ ; 
णिहुत्न ( निम्॒व ) १,१०८ चुपचाप 
णौीप ( नीप ) २.८९ कद्दब का कूल 
णीव १,६७, २,१३६ कब का फूल 
णील ( नील ) २, १०० २,११३ 
काले रगके 
#गीजल्ल २,१७० छुद का नाम 
णीसंक ( निःशक ) १.४७ 
अगीबु ( नील ) १.७५, एकपक की 
मेंद्‌ 


अभिधान 


अगर ( नूपुर ) १.२१, प्रथम ह्विकल 
गण (5) का नाम, ठु० रा० 
'नेवरी? ( पैर का भूषण ) 

णेत्त ( नेत्र ) २.९७, २.२०५ आंख 

णेह ( न--इह ) १ ४६ “यहाँ नहीं 

णेंद्द ( स्नेह ) २.११७ प्रेम 

मणेदलु ( स्नेहलः ) १.७४ 'स्कघक 
का भेद? 

णेहल्लु १,१८० प्रेम, स्नेह 

णोक्ज्ा २,१०५ अच्छी 

श्हाण ( स्नान ) २.१८९. 


त्‌ 


ततं ( तत्र ) २,११३ 

ते ( तत्‌ ) १.१०५ तब! 

त्त- ( तत्‌ ) अन्य पुरुषवाचक सर्तनाम 
ससात १.७४, ते १३९ तेण 
तरिह १,१६१, ता ताका २ ६७, 
से ( तस्‍्य ) १ ६६, तासु १ ब्ूू२, 
तावू २.१२१ तहि १.४३, ताम 
२,१३३ 

चसझार ( तकार ) २.११४, २.१४५. 
तगण 

तक्ड़ १,२०६ 'शब्दानुकृति” 

तबकार (तकार ) २.१६, २,१३१ 
तगण 

४/ठव (९/लजू) छोड़ना 
तजड २६३, तेज्नद २,२०३, 
त्ज्जि १.१०६. तैज्जि २.१३०, 
तेज्जिआ २.१५५, २.२११ 

सयाझ ( तनय ) १.१७९ 

सुख ( तनु ) १.१११, १.१४८ शरीर 


६७९ 


तत ( तावत्‌ ) १.४१ “उतना 

तत्थ ( तत्र ) १,१०८, २,१५० 

९/6प्प ( तप्‌ ) तपना तथ्थइ १.७२, 
तप्पे २,२०७ 

तरंडो ( देशी रूप ) १.१ नाव! 

(वर (६९/ 6 ) तरना, पार करना 
तरइ १.३६ 

तरणि १.६२ 'सये! 

तरुणत्त ( तरणत्व ) -जैसो २.८५, 

तरत्न १,१८६ 

+तरत्लणअमि २,१३७, एक वर्णिक छुद्‌ 

९ तरासइ (५/त्रध+खिच ) डराना 
तरासह २.१५ 

तरुणि ( तरणी ) १.४ 

(/ चल्लप्फ कॉपना, तडफना? तलप्फइ 
ब॒तें० प्र० ए० १,१०८ 

९/ठव (९/तपूं ) तपना, तबइ 
२.४०) २,१६३ 

तह ( तथा ) १.५०, १.८३, १.६४, 
२.१२४ वेसे 

तहेँ (< तस्मिन्‌, तन्र ) १.११८ वहाँ 

त्वत्‌ ( थुष्मत्‌-- ) मध्यम पुरुष वाच 
स्वेनाम तहेँ १६, हुहूँ १.७. 
चुहु चुपा २.८, तुज्के २.४, 
छुम्ह, १.६७, १.६८, तुम्हा 
२.१९२३, ठुम्दाणं १.११६ तुह 
१,१६६, २.९१, छुआ २.१५५ 
तोइर २.२४ 

मदांडड १ २० सवलघधु ब्िकल्ल गण 
(॥। ) का नाम 

तानभ्म (तात ) १.२६ आदि गुद चतु- 
घ्कछ गण (5॥ ) 


६डर प्राकृतपेंगछम्‌ 
#तारश्र ( तारक छुद ) २.१४३ एक | तिलञ्म ( तिनक ) २.१३१८ 


वर्णिक छुंद विन्ञोभण (त्रिल्ञोचनः) १,७७ 'शिव' 
+तान्ंक ( टाटक ) १.७१ | ल्कैंधक | *तिहत्ल ( तिल्ल नामक छद ) २.४२. 
का भेद! एक वर्णिक छुद का नाम. | 
#तालंकि ( तादबी ) १.८६ 'रतिका | तिव्बग्यों (विवष) २११] 
छुंद्र का भेदः तिसुलघर ( गिशूलघर ) २ ११८ शिव 
मंताल (ताल; ) १.१९ अतज्घु | तिद्ाआ ( त्रिभाग ) २,१४१ तीछय 
निकल का नाम (5 ) ह्त्तसा । 
ताज्न १,११९, २,११० ताल: तविहुभण ( त्रिभुवन ) १-८७, १.६३ 
#ताक्षी २.१७ एक वर्णिक छुंद १,१९५. ॥ 


ठाव ( तावत्‌ ) १.४६, २.८७ 'उतना. | ती ( त्रि) २.६४ तीन | 
तारणण ( तारण्य ) २.१८७ योवन | त्ीम (तृतीय) १४४८, १.१०, १.६५ 


वि (त्रि) १.१९, १९१०, २१३२३ १,८४, १,१००, तीसरा 
श्रादि, हि० रा० गु० तीन तीणि ( च्रीणि ) २.१२५ तीन 
ति ( इति ) १.२२. अव्यय« तीध (त्रिशत्‌) १.४७, १.६८ 'तीत 
तिश्रल्न ( त्रिकल ) १.११८, २-६५, | तोसक्लरा १,४८ 
निमात्रिक तीसक्खरादि ( त्रिंशदकरेः ) १.४६ 
तिकल्ल ( त्रिकल ) १,१३४ तीस अर से 
तिग्गणा २,१६० #सुंग २,७२ एक वार्णिक छंद 
दिशा, ( त्रि) १.१३, १.८६ तीन! | तुंबूक ( तुख्युछू ) ६८१८: श्रादि हु 
ठिक्ख (तीदृण ) २.१२६ त्रिकल गय का नाम (| 5) 


तिगुण ( त्रिगुण ) १.२०२ तिगुना | तरओ ( तुरग ) १.८६, ६-६४ घोडा 
तिणञ्रण ( त्रिनयन ) २.१३८ शिव | “दुरओ ( रगः ) १,११४ का्य छंद 


तिगि ( नीणि ) १.४८ तीन का भेद 
विण्गि ( त्रीणि ) १.८, १.४८ तीन. | तरिभ्त (त्वरित ) (/8 हिं० रॉ? 
तिण्णिश्ना ( त्रीरि ) २.७६ तीन (ुर्ता' 


#विव्भंवी ( निमंगी ) १.१६४ छंद | ९/ तल ( त* ५/उल) हि" तौलना 
रा० 'दोलबो-बो), ठुल्िश्र ( लिश्र 


का नाम 
तिमिर २७३१ झवकार १.१० ) ( सूत० कर्म? झ० 
बिल्ल १.१०. तिल्‍ली का दाना १.१०, 


विद्वजलंजल्ति ( तिलाजलाजलि ) २- | छा १.१०. तिराजूः 
१५१९ छुलुक ( ठ॒ुक ) १०१४७ 


अभिधान 


चुहिय (तुट्दिन) नर तुद्िणवर (चन्द्रमा/ 
२,२०१ 
चूर ( तूर्य ) २.११०,२. १४५ 


६३ 


२.६०, थप्पीआ २.१६५ स्थापित 
करना 
अप्पणा २ ९७ स्थापित करने वाला- 


*ंतुर ( तूये ) १.१६. अतलघु निकल | थिर (स्थिर ) १.३६, १२०३; २.द्ख, 


का नाम ( 5| ) 
त्तेम (तथा ) १.१०. 


( धदेश० १०३ ), तैम ( सदेश २२३) 

तेइस ( च्रयोविंशत्‌ ) १.२०० 

चेता ( तावत्‌ ) १ ७७ 'उतना' 

तेरद (त्रयोदश ), १.१३, १.१५. हिं० 
तेरद. रा० तेरा, गु० तेर, ठु० तेरह 
( वर्णर०र८्य ख ) तेरइश्रो (१६क) 

सैलंग (पैलग ) १.१४५ 'तैल्लगा 

तेल्लोक्का (निल्ोकाः) जैलोक्य २ ३५ 

अत्ोटश्र ( श्ोटक छुन्द ) २.१२६ एक 
वर्णिक छुद. 

अतोमर १.१८, आदिलधु त्रिकलगण 
का नाम ( 5) 

#त्तोमर २.८६ एक वर्णिक्र छुद 

(/तोछ तोलना तोलती १ ११६ 


थ 

३ थंद् ( सतम ) थदहिआ्र ( स्तमित ) 
१७४५ 

९ थक हि० थरना थककह २,१४६, 
२,२०१, थक्‍कति २.१३२ थक्‍्के 
२.२०४, थव्रकठ २ अथक्किन्न 
१.१६० ठहरना 

थण ( स्तन ) २,१६०, २.८३ 

९/थप्प ( ख्थाए-स्थार्न-णिच्‌ ) थप्प 
१.६२, थप्पहु १-४८, थप्पि१, 
१५७, १.१८०, थप्पिम १,१२८ 
थप्पिश्ा २.१६२,२, १७८ थप्श्रो 


ब्रज... अबघी | 
पतिमि!, गु० तिम! तु० तिम | 


थर (स्थूल ) २.९८ 
थेंगदलण १२०१ शब्दानुकृति! 
थोर ( स्थूल ) २,१८७. 
द्‌ 
#दुंडश्नक्ष १,१७६ माजत्रिक छुद का 
नाम 
"देव १,१८०, २.६७ २,१६६ दोत 
अदंसो ( दंमश ) ३,११४ काव्य छुंद 
का मेद! 
दघण (दर्शन ) १.४. तु० राज० 
दरसण! दर्शन 
दक्‍्ख ( दक्ष ) २.१६२ चतुर! 
दक्‍्खइझु ( दक्षइन्ता ) १.१०१ दक्ष 
को मारने वाले? 
दुक्खिय ( दक्षिण ) २.१६३ “दिशा- 
विशेष! 
दुपर ( दप ) १,१६८ 'घर्मढ?, 
#दप्रो ( दपः ) १.११३ “काब्य छुंद 
का भें३! 
#द्सणअ ( दमनक ) २.५६ एक 
बर्णिक छुद्‌ 
९/ दम ददाना दमसि २.१४७ 
दमण ( दमन ) १.१११ 
९ दक्लमल “दबा ठेंना, दल्म देना! दर- 
मरू (दलमलिता) ( भूत० काई० 
कृदत त्ली ०) १.६२ दरमरि १,१४७ 
अद्रिश्रो (इत्त ) १.११४ काव्य 
छंद का भेद! 


धं७छ 


प्राकृतपेंगछम्‌ 


दक्ष १.१६६ अर्धाली, छुंद का अर्थ- | *दीपक्क १.१८१ एक मात्रिक छुद का 


भाग 

६९“ दक्ष दलना, मसलना, दलिश्न 
२,७१ 

दृह ( दश ) १.५४, २.८२, २.१३४, 
२ १५४८ आदि, दघ 

दाण ( दान ) २.१५१ 

दाणव ( दानव ) १.१५॥;, २,१५६ 
दैत्य जाति विशेष? 


दाता १.१०७ ज्री 


दिश्न ( दिव ) १.१०६ (देहि, दत्तः )९ 


१.९०२, २.४८, २,२१२. 
(द्विजाः ) १.१६१, (द्विनः ) 
२,८८४, (दीयतां, देयः) २,१७८, 

दिश्लाव १.१९० 

दिआवबा १,२०६ 

दिश्र २.४८ चतुष्कलगण 

दिश्ववरगण ( ट्विनवरगण ) १,८६ 

दिश्राणिसं ( दिवानिश ) १,७२ दिन- 
शत! 

दिक्छिद्ा ( दीक्षिता ) २,१०७ 

दिग ( दिक्‌ ) १,१४७ दिशा 

दियंतर १,१३५ दिशाओं का मध्य 

दिजवर ( द्विजवर ) १.१५४८: स्वेलघु 
चतुष्कल 

दिद्ड (९/ ध्शू+ क्त, दृष्ट ) १.२२, 
२.७० 

दिद्उन्न ( दृष्ट ) २.६६ 

दिड (हृढ ) १,१०६, १.१४६ 
'जबूत' 

दिद्दा ( दिशा ) २.१६४ 


नाम 

दोव (“दीप ) २,७३ दीपक 

९/दीख ( ९/ दश्‌ + कर्मवाच्य ) दीस 
१,१७६, १,२०६ दीसए २.१६८ 

दीघ्ा ( दिशा ) १.८ 

दीहंता ( दीर्घाताः ) १.१६ 

दीइरा ( दो ) १.१६३ 

दीद्ा ( दीघ ) २.३ 

दीद्दो ( दीघ! ) १.२, १.७, 

हु- ( द्वि- ) 'हि-रा० हुन्भे दुए 
हु-( मत्तो ) १.२, १.१२, 
२,३२७ 

हुअड (द्वो ) १.३५ दो” 

दुए ( दे-दो ) १.१५ दो! 

दुक्कत्त (द्वि-कल ) १.१०७ '्विमात्रिकँ 

हुफखा ( दुःख ) १,११६, २.२० 

दुज्ने २.६२ 

दुज्जण ( दुजेन ) २.६७ 

हुद्ड (दुश ) १.१ १६ दुष्ट 

हुण्जा ( ट्विगुणा ) १.४२ हि? हुगना, 
रा० दूणा, 

हुएणों २,१०१ 

हुग्गुरु २ १०० 

हुदतुइ ( दो दो ) *.१२१ 

हु ( दुग्ध ) २.६१ दूध 

#हुम्मिज्ञ १,१६६, १-१६७ 'छिंद 
का नाम 

दुरंत २.३५, २.२२, २.१९ रेड कठिन, 

दुशखद 

दुश्ति (दुरित ) १,१०४ २०१६ 
२,१५५ पाप, हुश्व 


अभिधान 


दुष्बत्न ( दुर्बल ) १.११६ 

दुब्बरि ( दुर्बल ) २.१३४ 

दुइ ( दो ) १.१०६ 'दो' 

दूण ( द्विगुणित ) २.६८ हुगना 

९५/दे (7० ९/दा) हि देना, 
रा० देबो वो, दे (बर्त० प्र० ए०) 
१.३७ देहि ( आज्ञा० म० ए० ) 
१.६, देही २.१५७, देहु (आशा० 
म० पु० ब० १०) १.१४, देह 
१ ७८, १,१८१, देक २.४; रेड 
१.२०७, दिज्जतु (विधि स० 
ए०) १.३६, दिज्जे २,१०१, 
दिज्जठ २,१०५, दिज्नहु १.४२, 
दिज्जदी २ ५८, दिज्जद ( कर्म- 
वाच्य वतं० प्र० ए० ) ( दीयते ) 
१.३६ दिज्ज २.१५९, देइ 
( पूवकालिक रूप ) १ ६४,१.४२, 
दद १.६४, दिण्दड १.१२८, 
दिण्णा. २१५६, २.११२, 
दिज्जिआ २ १६२ 


देश ( देव ) १.८९, २,१२१ 

देशो ( देवः ) १ ३ 

९/ देकत् ( (/ *हछ ) 'देखना देकख 
१,१०६ देकखु २,१४२, देक्खिअ 
१.३८, देक्खीआ २ ११३ दिखा- 
वह १.३८ 

देव १ १५४, २,१०१ देवरा 

देवहूँ ( देवकी ) २.४६ २.१४७ 

देख १ १६८ देश 

#देही ( देवी ) १,६० गाया का भेद 

दो (हो) १.८, २.२६ दो 

#दोशइ १,१५३ छुद का नाम 


६७2 


अंदोधञ्न ( दोचक छुद ) २.१०४ एक 
वर्णिक छुंद का नाम 

दोख ( दोष ) १.६५, २१.८४ 

दोसद्दीण ( दोष-हीन ) १ १३४ 

अदोद्दा १.७८, १,१३३ सानिक छुद 
का नाम 

च् 

#चञ्न ( ध्वजः ) १.१८ आदिलदु: 
तिकल गण का नाम (5) 
तु० राज० धिज, 'धजा), 'झडा 

घण (घने ) १,३८ घरु १.३७ 
आदि, घणमत २,११७ 

धण ( घनुष ) धनुष 
घणु १.६७, धणू २,१०६, 
घणुद्दा १.१२६, घरुद्ुय १,१७६ 
घरणुइर १,१५७ 

घणेत्ता ( धनेश ) १.२०६ कुबेर 

घरण ( घन्य ) २.३६ 

घम्म (घमे) १,११८, २.३६, २,१०१). 
२,१०७ 

धम्मो (धर्म) १.१५ पटकल गण 
का नाप्त 

६/घर (९५/५-) रखना, धरना 
घरइ २.१९१, धरि (आज्ञा स० 
ए.०) १.९६, घद २.१६०, 
धरदि १.१६९, घरिन्ने २.२०७, 
चरीजने २.१०१, घरिआ २,८१९ 
घरीआ्रा २.१२६, घरे १,१८०, 
घारिआ २.१०४, चरि (पुवं० ) 
१.८६. घारे २,२०७ 

घरणि ( घरणी ) १.६२, १.२०४- 
पृथ्वी 


६७६ 


घरणी (घरणी) १,१८० प्रथ्वी 

-६/घर (९/४) घरणु १,१०४ घारण 
करनेतला 

#घचल १,१२३ छुपय छुन्द का मेद्‌ 

घवक्ष २ २०५ सफेद 

#घवलक ( घवलक ) २१६२ ण्क 
चर्णिक छुद 

१“ घर घेंतना; अवैश करना 
घर १,१६०, १,२०४ घतठ 
९३,६०६ 

धद्द धदद १.१६० अग्नि के जलने की 
आवाध 

>धाईं ( घाची ) १,६० गाया का भेद 

६/घाव ((/बाब्‌) दौडना 
धावइ २,१८४, धाबंदा २६७, 
धाह २,१५६ 

धारा २,८६ नगरी का नाम 

धाल्मा १.१८ धारा नगरी? 

घिश्कदुलणथ १,२०१ 'शब्दानुक्ृतिः 

थिज्जं (घेर्य ) १ ४ हिं० रा० धीरज 

पिट्ठ ( धुष्ट ) १.१४५ 

घीर २१६६ 

चुच्च ( भ्रुव ) १.१६, १.३६, १७१ 
( श्रच्यय ) निश्चय ही? 

अंधुश् (प्रुव) १.१५ पदकल 
गण का नाम ( ॥8॥॥) 

संधुश्न ' भुव ) ११२३ छुपपश्न छुन्द 
का भेद्‌ 

छत्त (धूत ) १,१६९, १ श्थ 

धुद्क्ष ( धूली ) १.६२ धूल 

धृत्षि २,१४७; १,१४५, १.२०१, 
२,१६९ 'घूल' 


प्राकृतपेंगम्‌ 


घोश्न ( धोत ) हुल्ला हुआ॥ कोश 
( चौतांबन ) २,१८९ 
प्‌ 
+पंका्रव्नज्षिस्न (पंद्रावज्ी छुद ) 
२,१४८ 
पग्मु १,११६ (रा० पॉगलो ) 
प्च (पञ्च ) १,१२ हि रु० गु० 
पॉच', तु० पाव्च ( कार० २४ 
क ) पच (-कले ) १.१७ पंचा 
२४५ पंच3 २.१७० 
पंचम २,८७ पॉचवों 
पंच २,१९ 
पड़च ( पाइव ) २,१०७ 
पंडिश्र ( पढित ) १,९६४ 
पंफुशन्ञा ( प्रफुल्ल ) २,८६ ५८ 
पति (पक्तिका ) १ १४ हिं० प्र 
पाँति रा० प्रगत; पॉत 
अपश्चगम (प्लवगम) १,१८६ मात्रिक 
छुद्र का नाम 
पंत ( पढात ) २,१३९ 
प्रश्रंढ ( प्रचढ ) २ ६६ 
(प्रश्न (प्‌) "गिरना पश्चति 
(पति ) ब्त० प्र० च० १८१, 
पश्च १ ७, १.५२, १.६२, १.११६, 
१११३७ थ्ादि ए्अरणि (पदानि) 
१८६ पएसु २.११४, चरण 
प्नहर ( परयोधर) १,१७५. 
पञ्चज (प्रकट) १,८5६ पश्रलि १ १६१, 
पमला २,६४१ 
पश्चलिश्र (4फदित ) २ ईद 
पश्नट्ठ ( प्रदृष्ठ ) २,१७६ 
पन्मचा २,४६२, २,१६८ 


अमिधान ६७७ 


पच्माणा (प्रयाण ) १.१४५ 'सेना- 
प्रदाण? 

१९ परमास ( प्र+-९/ काश ) प्रका- 
शित करना पश्चास्‌इ १.६७ पश्म[- 
संति १.४३, पआघख २ २०८, 
पआठटद्ु २,२१०, पञआतिअ 
२,१७०, पश्चातिश्रों २-१६१॥ 










१,११५ पज्कटिवा छुंद 

कपटब्ध ( पटहः ) २.१९ अंतलश, 
त्रिकन्न का नाम (5 ) 

९/पड (स ९/पतुस्‍-पट ) हि० 
ध्यड़ना! ग़ु० पडदुं! रा० पडवो-- 
पड़वो? पु ( भू० कर्म झुण ए.० 
ब्‌० ) १ ६५ पाडिश्रो (्‌ सू० 


१.१४६, पश्मासेह ( प्रकाशयति ) कम० झ० ) ९.२ 
१.६५, १ घा४ #पदिवक्सो ( प्रतिपक्ष: ) १,११३ 
9 5 मेड 
पह्ट ( प्रति ) पद (-गण) १.२२ कात्य छुंद का भे३ तक 
पहुपओ ( प्रतिपद ) २ करे %/पढ ( ९/ पठ ) दि० पढ़ना", रा० 


पहुक १.२०४ 'पदाति सेना' 

पहइरक्‍्क १.१६७, २ १५८, 'पायक, 
पैदल सेना 

पहज्ज ( पतित, प्रातः) २.१४० 


पददबो-त्रो” शु० पदलुँ?, पढई 
(बत० प्र० ८.० ) १८५ १.११) 
पढति २,११६, पढ़ १.१६१ 
(तुरिआ्र-) पढिश्रो ( भूत० 


पाया हुआ कर्म० कृ०) १८६ पढ़ि (पूर्वका०)- 
पद २.१८ स्वामी, पति क्रि०) ११४६ 
पह्सावत्ती” ( पद्मावती ) १-१४४ | पढस (प्रथम ) १ १, १.१४, १-८४, 
छुद का नाम १.६१ अनेकशः 'पदला? 


अपश्लोददर ( पयोघर ) १.१७, २.३१॥ 
१,१४४ मध्यगुर चत्॒ष्कल गण 
(।$। ) 

अपश्ोदरु ( पयोघरः ) १-८० दोहा 
छुद॒ का भेद' 

पाञ्न ( पाद ) पाआ ( पाद ) कम ए.० 
१,१७१ “चरण! 

(/बकाव (६/पाचय्‌ ) पकावड़ें 
१,१३०. पकाना, पकवाना 

पक्‍्ख़तर १.१०६ पाखर घोड़े की मूल, 

पकक्‍्खरिश १ १५७ क्कूलवाले, उजे हुए. 

पक्खि ( पत्ती) १२०१ 

पच्छिम ( पश्चिम ) १.६६ “दूसरा! 


९ पणम (प्र+९/ नम) पणमदह 
( प्रणव ) २.१०६ प्रणाम 
करना 

पण्गरद्द (पचदश) १,१०५, १.१४०,. 

२,१५६ पन्‍न्द्रः 

पताका १.५५ वर्णपताका, मात्रापताका, 

अधषृषत्त (पत्र) १.१८ आदि लघु 
चिकल्लगण का नाम (5) 
(तु० हि. पत्ता-पात, राज० 
पत्तो ) 

पत्तो ( प्रातः ) १.१. पत्ता ( प्राप्ता ) 
१,९१३ 

पत्ति (पक्ति ) २.१३२ 


4७८ प्राकृतपेंगलम्‌ 
पत्ति १,२०७ २,१११ 'पदाति सेना! | परिकर १,१०४ 'घरबार, त्ली' (लत्च्याथ) 


“पत्थर ( प्रस्तर ) १.१६६ पत्थर परिद्वह १,१८० 
प्रत्यरसख ( प्रस्तारसंख्या ) १.४५ छुद | परिवद्ठगसतह ( परिघडनसह ) १,७४ 
के प्रस्तार की गणना परिणूज् ( परि--९/ पूजू ) पूजना 
प्रव्यरि ( प्रस्तारे ) १,१२३ परिपूजठ २, श्यूपू 
पध्यार ( प्रसार ) १.१०८ अपरिधस्त (परिषर्मः) १.११३ काय 
पफुल्लिभ ( प्रफुल्लित ) २.५५ छद् का भेद? 
परवंधों ( प्रवच ) १.११४ परिफुल्लिञ् ( परिफुल्लित ) २,१४४ 
पबन्न (प्र लू) १,२०१ परिन॑-तज्ज परि--९/ लगू ) छोड़ना 
पमण ( प्र +९/ भण्‌ ) कहना परितन्नि २.६१ 
पम्णइ २. १४८, पमणेह १,७०, | परि-+दे (परि+ढा) देना 
१,१८७, २.८६ पमर्णाव २,१४४ परिदि]ज्नसु १.५५. 


२,११६ पम्रदिण्गे २,२०६, परिपलिअ १,११५ 
परि १.१३५ परिपादी, पद्धति 


पमणीजे २,१०४ 
-#पमाणि (प्रमाणी ) २.६८ वर्णिक | १रिणथ (परिणत) २.१०६ 
छुद नाम परि--९/ ल्हस (सं० परि-हए ) 


खितकना, गिरना, .परिहृदस३ 
( ब॒तें० प्र० ए० ) १.४ 

परि--(९/ ठ रखना परिठ्तु १.२०१ 
परिठवहु ( परिस्थापवत ) (गिवत 
म० पु० ब० व॒० ) ९ १४ 
परियूठिआ २,१०२ 

परि--९/ इर (पि/- 6) हथना 
परिहर (श्रानश्ना० म० पु० ०० 
व० ) १.६७, २.१०३, परिहृ 
२,१०२, १,२६६, परिहरिभ 
(परिद्वत्म) पूवका० रुप १:5५ 
परिहरि १,१४१ 

परे ( स० परे ) १.५ दूसरे 

९५/पत्र (९/7त ) करना! 
१,१८०, २.१६१, पलइ १५१८६ 


एमाण (प्रमाण ) ध्रिमा्ँ राज० 
परमाण' (एहइ) पमाणेण 
(प्रमाणेन ) करण ए.० ब० 


१.१९, 
"बमाण (प्र+९/ मान) पमाणहु 
१,१३१, प्रमाणित करना 
परद्धि (पर ) १.४८ दूसरे को” 
परद्ूंमि (पराघे) १.४७ “3त्तराघ मैं! 
"प्रल्मगि ( स्पर्शमणि ) १.५६ पारस 
परमरण १.४५ 
'परकक्म ( पराक्रम ) १.१२९ 
परसण्णा ( प्रस्‍न्‍्ना ) २.४ 
परमत्ता ( परमात्रा ) १.४१ 
पराश्रण ( परायण ) १.२०७ 
अराहिण ( पराधीन ) २.१३६ 


पमण २.१५, २,१५२ पमणिज्जद् परि-]-पल ( परि--९/ पत्‌ ) गिरा, 
| 
| 
। 





अमिधान 


पत्नति २१२६९, पलत २.१६८:, 
पलतआ २.५६, पलंता २.२००॥ 
पलिश्र २,१५९; पलिशा २,८९२, 
(स-पत्र ) सपलई १.३५, 
पल्ले १,१४५. 

पत्षह्ट पलटना, लौयना', पलट्टए, 
(वर्त० प्र ० ए०) १.४१, 
पल्‍लट्टि २,१३२, पलह्टि १.११ 

'पत्ञाई ( पलायितः ) १.१९ मग 
गया 

अपरेगम ( प्ल्पगम ) १,१८७ वर्णिक 
छुन्द्‌ का नाम 

श्रवण ( पवन ) १.१३५ वा, हवा 

पव्चञ ( पर्वत ) १,१०६, १.१४५७ 
२,५६९, पहाड़ 

पब्वई ( पार्वती ) १.८१ 

यचित्त ( पवित्र ) २.६५ 

५१/पसर ( अ-+-९/स ) 'फैलना' 
पसरइ २.२०३, पसर (प्रसरन्ति) 
१.७६, पधरत १.२१५, पसरि 
१,१९० 

पसझण ( प्रठन्‍न ) २.३२, २.६६ 

पन्चाश्न ( प्रताद ) १,१०८, २.११५, 
प्रचन्‍नता 

पु ( पशु ) १.७६ 

अपद्द ( पथ * १,१६० मार्ग, रास्ता 

पहार ( प्रहार ) २,१६६ 

%  पदिर, (परि+-६/धा) श्श्द् 
(पढ़ना), पद्रिश्र ( परि-+-ट्दित 
भूत० कर्म ० ऋद॒त 

पहिक्किश १,२०१ पहला? 

बहु ( प्रभु ) १.९६३ 


६५६ 


पाषप्र (पाद) १,१४७, रब, 
२,१२२ आदि; पाई १,१२५. 
पाएण १,८४४, २.५०, छुद का 
चरण, पैर 

अपाश्माकुक्षं १,१२६ पादाकुलक छुंद 

पाआ (प्राह्तं ) १.१३० पाया 

पाइज़्क १,१३४ पायक, पैदल 

वाइच्ता २.८० छुद का नाम 

९ पा पाउ (पाठ ) २.१४ रा करना 

पाउस (प्राइष ) १,१८८, २.३े०, 
२.१३६ वर्षाऋतु 

पामि २.७७ हाथ 

पाप २,१०३ 

#पापगणो ( पापगए! ) १.१६, पंच- 
कल गण के एक भेद का नाम 
(१) 

६ पाव ( सं०९/ प्राप्‌ ) पाव३ (बत्त० 
प्र० एू० ) २.४८ पावे १,१३० 
पाविज्जदइ १.१४१, पाविज्जे 
१,११९, पावंता २,६७, पावा 
२,१०१, पावन १.४५, पाना? 

पास (पारवे ) २.१२६ 

पासाण (पाषाण ) १.७६ पत्थर! 

पिंय २.१०५ पीला 

विंग १.१ तथा अनेकश+, 
छन्दःशात्य के प्रवरततक मुनि पिंगल 

९/पिंच (अपि-|-९/ धा) पिंघड उत्तम 
घु० ए० १,१०६, पहनना? 

पिंघय ( पिधान ) १.९८, १.१७६, 
१,१०६ विद्धँ 

पि(अपि ) १.१६४ मी 


६८० 


६/ पिश्न ( ६/पिव्‌ ) पिश्नइ (पिबरति) 
वर्तँ० प्र० ए० १.८७ पिश्रामो 
२,११४ पिज्जए, (पीयते) २,१०७ 

विषम (प्रिय) १,१०८, १,१४६, 
२.७६, २,९६ अनेकशः 

विश्वज्ञा (प्रिय--७ः ) १.१६६, २.६७ 
प्यारा 

पिशर १.१४४ 'पितर, पूर्वज, माता- 
पिता! 

पिश्रि (पीत--र२+-ई ) ११६६ 
पीली 

पिश्वारी ( प्रिया ) २,३६९ 

पिश्चा ( प्रिया ) पिए (अ्रिये, तच्चो० ) 
२.१३ 

पिक १.१३२ कोमल 

९/ पिद्द पिद्दद १,१८०, २१.१६० 
पिच्त १,१६८, पीटना 

पिद् ( पृष्ठ ) १.६२ हि० 'पीठ! कथ्य 
राज० (पूठ! 

९/पीड पीडइ १.१४४ पीडिज्जइ 
(पीड्यते) १.३७. 'पीडित करना, 
दुश्ल देना! 

पीण ( पीन ) १.१७८ पुष्ट 

पुच्छुत् १,४६ पिछला 

घुच्छुल्न ( पृष्ठ ) १.४० पूछा हुआ 

घुत्त ( पुत्र ) ब० १.९२ पुत्ते ( पुत्री: ) 
करण व० पुच्ती २.५८ पुचड 
२.६१. विद, हु० 'पूत! 

घुण ( पुना ) १.४६) २.१४६ 'फिर' 

पघुणचत्त ( पुण्यवान्‌ ) पुणवतढ २.६१. 
पुणवता २.९२ १,१७१ 

पुछु ' पुनः ) १.३७, १.७६ 'फिर' 


प्राकृतपेंगलम्‌ 


पुछुच ( पुनरपि ) १.६६ 

पुणो ( पुनः ) २,१४५ फिर 

९/ २ (8० पूर-) भरना, पूरा करना 
पुरहु ( आ० म० ब्र० ) १.४७ 

घर १.१९५ त्रिपुरासुर 

घर (पुरः ) १.१४७ आगे 

घुब्च ( पूर्व ) १,३९६, २.१३३ 

इबद ; पूर्वाढ) १४२, शृष्र७ 
पूर्वार्ध 

पुहवी ( पृथ्वी ) १.३४ 

६/ पूर पूखहु (५/पूर-) १,१३३ 
पूरति १,११६, पूरल १,१७४. 
पूरआ २,११०, मरना, पूरा करना 

९/ पेकल्ल ( प्र+-९/ ईक्ष.) पेक्वामि 
( प्रेज्ञाभि ) वर्त० ड० ए.० १.६६ 
पेक्खए, १,१६६, पेक्सहि १.६७ 
पेक्खिआ १,११३, पेक्खीश्रा 
२,११३, पेक्खि २.१७३, देखना 

९५/पेच्छ (./प्+-५/ ईक्ष...) पेच्इ 

(ग्रेच्ञते ) वर्ते० प्र० ए० १.७ 
देखना! 

पेड २,१६५ डदर, पेट 

मपेश्मा २,१२१ वर्थिक छुंद्र का नाम 

पेह्ल् पे लना, पेल्लि १,२०४ पेल्लिभ 
१२.१ ३५, पेल्लिश्ना २.१७६ 

मपौसावइ ( पद्मावती ) २,२०६ नाम 

पोम्म ( पद्म ) २.१६७ कमज 


फ 


९/फफ १,१०८ फिंकाना! 
अंकृणि १ २१, २,१५० आदि अथम 
द्विकलगण (5) का नाम, पिंगल 


अमिधाव 


फणिंद (फरणीन्द्र ) १.६७, १,१२६ 
११६०, २.१५, २१७२, 
२,१९८; मुनि पिंगल की उपाधि 

फगिवह ( फणिपत्ति ) १,१४८, २.४७, 
२,५४६, २,१५२, मुनि पिंगल की 
उपाधि 

फणिराशन्ो ( फणिराजः ) १,२२. 

फणोसरु ( फगीश्नर ) १६३ पिंगल 
का नाम श्र ढपाधि 

फल १.३६, १.३८, २.१५२े 

फर (स्फार ) २,१८३ 

९/ फुबक फुल्कइ २.२०२ फूँकना 

९/फुट्ट (स्कुद) एद्देंश २,६८३ 
फूय्ना 

फुर १.४१ सम! 

५/$९ | स्कु'.) फुर १ ३६, फुरत 
२,२०६, फुरता १ ६८, फुरत प्रा 
२.३२, फुरिश्न १.८७, चमकना, 
फंडुकना ५ 

१/ फुष्ल फुल्लड २.१३६ फुल्ल 
१,१०८, फुल्ला २.८१. फुल्लिअ 
२.८७ फुल्लिश्रा १.१६६ फुल्लु 
२,१६१, २,१६३ 'फूलना' 

फऊषरस २ ४७ 


बे 


मडेस ( सं० ब्रह्मन ) १.१५, 'घटकल 
गण का नाम 

अबेध ( ब्रह्मा ) १.७४. 'स्कथक का 
मेंद 

यथु ( बच ) १,१४५ 

#दंघु ( बधु नामक छुद ) २.१०० 


बंघुर २.७० 

#*बधो १.११३ वस्तु छुद का भेद 

बत्तीस ( द्वा््रिशत्‌ ) १ ८रे, १.११७, 
१,१८६ आरड़ि, बचिस २,२१०, 
बत्तीता १७१, २,१६४, बत्तीसइ 
१,१७९, दि० राज० बत्ती! 

बद्ध २ ८५, २.७२. बाधा हुआ्रा 

बष्पञश्न २.२११ बाप, पिता 

बब्बर २.९५ नाम 

बल्न १.१८: सेना, शक्ति 

बल्नि २,७५० 

+बलददो (चलभद्रः) १.११४ काव्य 
छुद॒ का मेर! 

बलु ११०४, बन 

#बलु (बज्ा ) १.८० दोहा छुद 
का भेद 

बहिर ( बघिर ) १.११६ बहरा ( रा० 
बरो) 

बहु १९.१६३ बहुत 

बहुश्तमेत्रा ( बहुधमेरा ) १.७३ 

बहुत ( बहुत्त ) २.६५, दि० बहुत 

बान्नालीस (द्वाचचारिशत्‌ ) १.५० 
बयालोस' 

बाईथ ( दाविशति ) बाइतही २,१७० 
बाईसा २,११२, १४१. १.८३ 
धाईस! 

बाण २ १२६ तीर 

बावण्ण  ( द्वापड्चाशत्‌ ) ११०७, 
२,१७० बावन? 

वारहा (द्वादश ) बारहा २,२००, 
बाराहय २,४१०, बारहाइ २.७० 
२,७० बारह 


द्प्र 


बाल १,१८०, २.१४७, २,१६५, 
घालक 

#बाजल्ा २१२१, उपज्ञाति छांद का 
भेद 

घालह्नि २.२११, वानरणएज बालि 

#बाज्ो १.११४ वस्तु छुंद का भेर 

बासद्ठि ( द्वाषष्टि ) १२.४१॥ १.६६ 
'बासठ' 

चिंहु ( बिंदु ) हि० रा० गु० बूँद, 
१.२, १.५; 

बिंव सूरक्रिव ( सूरबधिय ) कम ए० 
१.७२ बिंबो २ ७३० 

बि- (टि-) भिश्र १८८६, वीश्र 
१.६४, भिएण १.२०५, तरिण्णि 
२.२६, १११७, बीहा २.३; 
२,१४१, त्िहु २७४ बीए 
१.५४, २०१५०. दो 

बाहु २,२०६. बाहू १.२४, दाथ, 
अंतगुरु चत॒ष्कल, ( ॥ ) 

९/बल्क (बुध ) बुज्क १.१०६, 
११८९, बुज्मड. १-१६६; 
बुब्मसु २.११९ बुग्भहु १.४७ 
बुज्फह १.४६; बुज्कता २,१७४, 
बुज्किश्ना ३ १६३, २-१८४. 
समभना, जनना 

बुद्धि छुद्धी १.१४, २.१९१ कध्य 
राज» 'बद्धी? ( उ० बद्दी ) 

मंबुद्धि २.९०, १,१२३, २-१२१ 
गाथा, वस्ठ तथा उपजाति छुद॒ 
काएक 

९/ बुल्ल हुल्लठ २.१३६ बोलना 

बुदट ( ठं० बुध ) बुहां ( सथघ ब० ) 
१.११, पंडित 


। 
प्राकृतपंगलम््‌ 


बुद् श्रण ( बुधगण ) १.१४६ विद्वान्‌ 

बे (हे ) १.१३. १.४६. यु» वें! दो 

बेश्रासी (दृथशीति ) १.*२ बयाती 
( रा० ब्ियाँसी ) 

बेझाल (द्वाचलारिंशत्‌ ) १,११७ 
बयालीछ, ( रा० भियात्वीस ) 


भें 


भंग (सं० भन्गः ) ( छन्द-) गगेण 
(करण ए.०) १.१० 

भंगला २ १२८ भग गये 

भंगु १,१४५ भग 

भंज (९/मज्जू) तोडना, भंजिआ 
२,१२८, सजणा २१६३, भगञ- 
विअ १,१६८ 

भ २.३७ भगण 

सभ्न ( मय ) १.६९ 

भइरव (मैख) १.१६० मीष+ 
भयकर 

भर २,१३४ हुआ 

अस्गण १.३५. आदिगुरु वर्गिक- 
गण ($॥) 

६/ भग्ग सना भग्गता, १,९८० 
भगिगओ २,१६१ 

भज्जिन्न १.१४५. भग गये 

भढ ( भ३) २ १६१ योद्धा 

५/ भय ( छ० भण्‌ ) कहना) भेई 
(बत्त० प्र० ए०) १-१२. १:६४ 
भणमि १.२०५५७ भण ६-२३ 
भर १.७०, भणड ९.६०, मणि 
हजह १,१३३) भेणीजे २०१०९ 
मणिज्जद २.६८, मणता १.१९४ 


अभिधान 


अणिश्न २,१६६, भणिश्न २ ८०, 
भणिओ २.१५, भमणिश्ना १.८३ 

स्त्ति ( भक्ति ) २.३६, २.६५. 

अत्ता ( मतों ) २.३६, २.६३ पति 

भत्त ( भक्त ) १,१७१ 

भत्तठ (मर्ता ) २.६१ पते 

भत्ती ( मक्ति ) २.१२३ 

अपसह (भद्रा ) १,१३६ रहु। छु् 
का भेद्‌ 

जल्द । ( भद्र ) १.७५, स्कन्चक का 
भेद 

अतमरु ( म्रमर३$ ) १,८८०, १.८१, 
'दोद्ा छुन्द का भेद! 

अम्रद्द ( भद्रा ) २.१२१ उपणाति छुद॒ 
का भेद्‌ 

मसम्मर (म्रमर ) २.१३६, २,२६३ 
है 7४ 

भमर (प्रमर) १.२०७ भौरा 

अममरादक्तयी ( अमरावली छुन्द ) 
२,१५४ 

६. भर भरना भर ( आज्ञा म० ए.० ) 
१.४४, भरे (भूत० कमें० झृ० 
च० ) १.१६०, १,२०७ 

अदक्षा २,१५७ माला 

अवण। २.२५५ होनेवाला, मत्रन 

अवाणी ( मवानी ) १.९८, २.१६ 

अम्त्नक्ष २.१९२ छुपय छुन्द का मेर 

आश्न (भाग) मार्भा; १.१६६ 

साप्रठ ( भाग ) १,१४६ 

९/भा सुशोमित होना, माजि २,१०७ 

भसाग-( समर ) भागहिं ( समभागे ) 
करण ब० व॒० १,४२े 


दुघ३्‌ 


अस,मरु ( श्रामए ) १८० दोहा छुंद 
का भेद 

म#साव १.२० सर्वेलघु त्रिक्ष , | ) 
गण का नाम 

म#स्राविति १.२० सवेलघधु तिकलगण 
(॥ ) का नाम, भाविणिश्रं 
(सचंघ० ब० ब०) १.२० (मामि- 
नीनाम्‌ ) 

साप्त ( साषा ) १.१ 

(/भआ ाप्त सुशोमित होना, माता वते० 
कृद्त० ब॒०् ब० १,११६ 

मिंग । झुद्ध ) २१६३ मोर? 

मंलिय ( झूग ) १,११२ काव्य छुन्द 
का भेद 

सिखारी २,१२० 

मिक्‍खा ( मित्ता ) २.१०७ 

सिच्च ( झत्य ) २.३५ “नौकर? 

मियग १,२०० 'मिन्न), दश हुआ 

अभिश्गमरहो (मिन्नमहाशट्टरः) १.११३ 
कान्य छुद का मेइ 

भी भददरा ( भीतहरा ) १.२०७ 

सीक्षण ( भोेषण ) २.१४६ भयानक 

स्ुअंगस (सुजगम ) १.६ सॉप, 

असुझंगापश्रान्न ( भुजगप्रयात छुंद ) 
२,१२४ 

भुअतासारा ( भुवनांतःतार; ) २.३३ 

झुश्नण (भुवन ) भुअणे ( खुबने ) 
झधिकरण ए० १.७२ 

झुभझ् ( सुन ) २.७७, २.१२६, 

मुम्मि ( भूमि ) १.२०१ 

मुझ ( भूठ ) २.३३ हुआ 


६८४ 


सूअग्य ( भुजाग्र ) १.११ हाथ का 
अगला हिएस।? 

भूतत्न॑तश्रा ( भूतलात ) २,१५६ 

सूमि २.११२, २.१६० पृथ्वी 

भूमी १,११६, २,१५७ पृथ्वी 

सेश्र ( भेद ) भेश्रो २.१३, ( गण-) 
भेझा १.१२, १.१३ 

सेरित्र ( भेरिका, भेरी ) १०१६० 
तुरदी! 

भो २.२३ संबोधनव/चक 

मोश्रण ( भोजन ) १.२०६ 

#मोश्लु ( भूपाल ) १.७५ 'स्कन्धक 
का भेद 

भोईराश ( भोगिराज ) २.१५६ मुनि 
पिंगल ची उपाधि 

सोज्ज ( मोज्य ) २,१०७ खाद्य पदार्थ 

भोद् ता (मोटाताः ) १ १६८ 'भोवदेश! 

भोहा २.६७, २.१२६, भौंदे 

म 


मंडा १,१३० मोटी रोटी 

मंडिश्र ( मडित ) १,२०७ सुशोमित 

मंडिणी १९.९ सजानेवाली 

#मसंहूक १ ८० दोहा छुद्‌ का मेद? 

संत्त ( मत्र ) २.११५ 

मंत्र (मात्रा ) १.११८८ 

मत्रि ( मत्री ) वरमति ( वरमन्त्री ) 
१,१०८ मतिव्र ( मंत्रीवर ) 
१,१२५ मत्रियों में श्रेष्ठ 

#संधाग २.७० मंथण छुद 

समंदर १६२ मदशचछ 

भद्‌ १.३८ २.८६ 


ष्् 
प्राकृतपंगलम्‌ 


#मसंदर २,२३ छुद का नाम 

संस ( मात्त ) २.१०७ 

मञझयपश्न ( सतगन ) १.१३२ हाथी 

मभ ( मद ) १.१२१ 

मश्नगल् ( मदगल ) २,६९६ हाथी 
प्राची० हि० मैगल 

मधगलु ( मदकल ) १.७५ 'स्कन्घक 
का भेद्‌ 

अमनश्नण ( मदन ) १.१२२ क्ामरेव, 
छुप्पय छुद का मेद 

अम्ाश्रणु ( मदन ) १,११३ काद्य 
छुद्‌ का भेद! 

मंमइंदो ( मगेद्ध! ) १,११६ काग्य 
छुद का भेद! 

भड्ट ( मति ) १.१ बुद्धि 

+प्क्कलु ( मं ) १.११३ "काव्य 
छुद॒ का भेद 

#मक्कहु ( मर्कट ) १,८० दोहा 
छुन्द का मेद 

मग ( मार्ग ) १.१५७ रास्ता 

सगण १.१५ उर्वगुर वर्णिक गण, 
(555) 

मग्ग ( माग ) २,११५, 

#मच्छु ( मत्य्य ) १.८० दोहा छंद 
का भेद? 

मच्छ ( मत्त्प ) २.६३ मछली 

मज्ज ( मद्य ) २.१०७ शरात् 

मज्क ( मध्य ) हिं० मॉक ( गुए-) 
मज्को १.१७ 

मज्मे ( मध्ये ) १.११, ९ जग, 
अब० मॉम, ठ॒० मा ( उक्ति' 
१६-३० » मार्क (उक्ति० ६६" 
२७) 


अभिधान 


'सज्लदिय्न ( मध्यस्थित ) १.१०५. 

समण ( सनत्‌ ) २.१५५ 

मणोभव (मनो मब) १.१३५ कामदेव 

मगोहर ( मनोहर ) १.१४४ सुन्दर 

#प्रणहंस ( सनोहस छुद ) २.१६२ 

#सणद(य ( मनशरण छुद ) १.१६६ 

सणड ( मनत्‌ ) १.१२३ मन 

सगोहरु ( मनोहर ) १.११३ 

मत्तंगी ( मात्रागः ) १-८८ 

मत्त (मात्रा ) १.१, १, 
(छु- ) मताणं १.११ 

मत्ताईं ( मात्रा ) १७७ 'ात्राँ 

सत्या ( मस्तक ) २,१५६ 'माथा, सिरः 

सदणा ( मदेनः ) २.७५. मर्दित करने 

५. बाला 

सम्मह ( मनन्‍्मथ ) १,१८८: कामदेव 

अमरहहो ( महाराष्ट्र ) १११३ “कातज्य 
छुद्द का मेद! 

मरण १ ३६ सत्य! 

मरहद्ठा १,१४५ 

#मराजु ( मरालः ) १.८० दोहा छु् 
का भेद' 

मसलन २.६ पाप 

सलभ (मलय ) ११३५, २ १६५ 
मलय पर्वत 

सब्छित्ना ( मल्लिका ) २.७० 

सद्द ( मच्ये, “मध्य ) अधिक ण-परसर्ग 
१ ८८, १,१०६, २.३८, २.१५५ 
ध्छः 


१९१ 


महँ १,१४७ में! 

मद्दण ( मथन ) २,१६५, २,१०९ 

ममइामाई ( मद्दामाया ) १.६० गाथा 
का भेद 


श्प्छ 


#मद्दान्च्छित्न ( महालच्मी ) २.७६ 
छुद का नाम 

मद्दी( मही ) १.६६ प्रृथ्वी 

महिलज्ञा महिल (महिला) २.११५ ज्री 

सददिहर ( महीघरः ) १-६६ “पर्वत 

#महु ( मधु नामक छुद ) २.५ 

महु ( मधूक ) १,१६३ 

महुअर ( मघुकर ) १,१३५. भौंरा 

मड्डश्राण ( मघुरन ) १,२०७ 

असहुमःर ( मधुमार ) १,१७५ छुद 
का न,म॒ 

साञंप्र ( मातंग ) २.११६ हाथी 

असाओ ( माया ) २.२८ छंद नाम 

साआा ( साया ) १.१८० दया 

माई ( माता, मातः ) हि० रा० भाई! 
१.३० 

साण ( मान ) १६७, २.७० २.१६ ३ 

#माणस (मानव) १.२१, प्रथम 
द्विकलगण (5 ) का नाम 

माणिणि (मानिनी ) १६, १.६७ 
भानयुक्त नायिका) 

साणिन्न माणिश्रा २.१४५६ १,१७१ 
माना हुआ 

#माणी ( मानिनो ) १.६१ गाथा का 
मेद 

९ मार मार १,१४७, २,१२३ मार- 
रिज्ज (मारणीय) २,१५१ मारना 

साखव १,१५१ मालवा, देश विशेषः 

#म्राक्षिणी ( मालिनी छुद ) २.१६४ 

#माक्द (मालतो) २.४४ छुंद का मेद्‌ 

सार २,१६५ कामदेव! 

अग्राक्षत्ती ( मालती छुद ) २,११२ 


ध्प5ह 


माह ( माधव ) २,१४० वहंत 

मिश्र ( मग ) १,१६४ 

मिश्रणत्रणि ( सृगनयनि ) १ 
१.६७ 

अप्विएंद (मृग्ेन्द्र) २.२१ छुद का नाम 

९/मिड--खिजत मिठाव ( बर्त० प्र० 
ए० ) १.४६, मियवा २.१०१, 
मिठावहि १ ४०, 'मिना! 

६/मित्त ( मित्र ) १.३५. हिं० रा० 
धीत' 

$/ मिक्ष--( णिजंत ) मिलाव ( वर्ते० 
प्र० ए० ) १.४८ 'मिलाना? 

९/ मिल मिलइ २.४७ मिलत 
(शत्रन्त वर्त० झदत ) १.४६. 
मिलिश्रा १.४. ठु० ६० मिन्नना, 
रा० मिल्त्रो-मलगत्रो, गु० मछलेँ, 

४/ऊंच (९/ मच ) मुचहि ( मुच्च ) 
आशा म० ए० १.७१ छोडना' 

झुंड २.६६ 

झुन्नल ( सतत ) १,१६० मरे हुए 

सकल ( मूर्ल ) १,१६९ 

आुगार (मुदूगर) २.१६६ आयुधविशेष 

४अच्च (५/मच्छे.) स्रच्छि 
( मूच्छिला ) पूरवका० रूप १,६२ 
मुच्छिआ १.१४७ 'मूच्छित होना! 

मुट॒ठि ( मुष्ठि ) २०७१ 

सुद्ठि ( मुष्टिक ) १ २०७ दैत्य का नाम 

१// म्ण्‌ मुणडु ( आशा म० ब० ) मुणो 
१.७५, २१२७, म॒णेहु १.४२ 
मुणिज्नों २.३७, सुणिज ६ २.१७०, 

_ मणिज्बे ११०६ मूणिज्जस 


प्राकृतपेंगलम्‌ 


१,४३, मुणिश्रासु १,१३९, मुणि 
२,१७०, जानना 

सुदृदरा ( मुद्राणह ) १,१७४ घर का 
खगाना 

भुद्ध (मुग्च) १.२१. प्रथम डविकल् (5) 
गण का नाम 

मद्धि १.११४, १.१८६ प्रेयत्ती, 
२,१२४, मुग्घा नायिका 

मसुद्धिगि ( *ग्थिनी ) १.७० नायिका 

मुह ( मुख ) १.६६, २.१५२ आदि 

सुह९/ मुद्दिश्र १.१५१ मोहित होना 

मेह्गि (मेदिन') १,९४७ पृथ्वी, जमीन 

मेच्छ ( ग्जेच्छ ) मेच्छु-शरीर (म्लेच्छ- 
शरीर) १.१४७, २.१२८ १.७१, 
मेच्छहके १.९९, यवन 

मेविज्जसु ( त्रिधि म० ए० ) १.३६ 
'पिथओ! 

मेरु १.४४, २.११३ सुमेद पर्वत, वर्णमे 

#मेह (मैत्र) १.६३ रोला छुद का भेद 

अ्रेद्दाअरु ( मेबाकर ) १ १२३ छुणय 
छद का भेद 

मेह्द २.८१, २.८६, मेध, वर्षा. 

मोइगि २.९३ मछुली विशेष 

मोकल्ा ( मोत्त ) ९ ११६, २.१४ 

मोत्तिश्न ( मौक्तिक- ) १,१७८ मोती 

#म्ोसिझदाम (मौक्तिकदाम ) २०१३३ 
छुद विशेष 

अमोदष् ( मोइक ) २,१३४ छ॒ुद नाम 

मे र ( मयूर ) २.८६ मोर 

#मोरो ( मयूर ) १.११३ काव्य छंद 
का भेद 


अभिषधान 


मोक्षिभ्र ( मोटित ) मोलिआ २.१ ११: 
१ श्व्प 

#मोहो ( मोहः ) १,११४ काव्य छद् 
कामेर 

९/ मोद मोहए १.१५८ मोहित होना 

अप्लोदिणी ( मोदिनी ) १०११६ रहु। 
छूट का भेइ 

य्‌ 
यो २, १५, यगणु 
अथगय १.३१. आदिलधु वर्णिक गण 


(55 ) 
श्‌ 


रंग १.२०१ युद्धभूमि! 

रंजण २.१६३ 'खुशकरनेवाशा' 

रंगसु १.१२३ खुश करने वाला 

इंड १६३ विधवा! 

रंध ( रप्र ) २.१६५ 'छिद्रा 

रंभञ्न २.६३ कदली, रमा 

९/रित्र ( ९५/ रव्‌ ) रणइ ( रचयति ) 
ब॒ते प्र० ए० १.७४ रअह २.८४ 
रइअआ २,१६,२,१५.४ 

रञ्मणं २.१५४ रचना 

रण (रजनि ) १.८६, १.१प८ 
गाता 

रभणी ( रजनि का ) २.१८ रात 

ऋर्णु (रन ) ११२३ छुपप छुँद 
का भेद 

रइ ( रवि ) १.७४ रहरहवकक ( रवि- 
रथचक ) १.७४. 'सूर्य! 

५/ रख ( रक्त ) रकले २,१२९ रक्‍्लों 
१.२, रखो २,८, 'रक्ाकरनाँ 


द्ष् 


मरगग १,३२६, मध्यलघु वर्णिक गण 
(55) 

रगाण २,१६० 'रगणा (55 ) 

६/रच रवि (पूर्वकालिक रूस) २.६० 
रचना, बनाना 

मरडु १,१३३ रह छुंद 

रण १,१०१ युद्ध 

रण्ण ( रण ) २,१६६ युद्ध 

रत्त ( रक्त ) २१५६ 'लालरंग का! 

रम्मो ( रम्पः) २.१०७ सुंदर 

रमणिभा ( रमगिक्रा ) २.८८ जी. 

९/रम रमामो २.११५ स्मना 

रव १.२०४ शब्द, श्रावाज 

रवि १.१२१ बारह! 

मरस ( रत) १,१८५ आदिलधु त्रिकत्त 
का नाम (5 ) 

अर १.२०, सर्वलधघु त्रिकल गण का 
नाम (॥ ) 

रध १,१६४ २.१६४ आदि, िद 

रख २.७२ 

करसना (रशना) १.२१, प्रथम 
दविकल गग ( 5) का नाम. 

#रघिन्नड ( रसिका ) १.८६ 'मात्रिक 

छुदद का नाम 

रहर्ण १.१६४ वति, विभाप 

रह ( रथ ) ( रइरह ) १.७४.१,६२ 

९/रद ( घर-) रहिश्रा भून० कर्म० 
कुदत ज्ो० १.८४ रहहि १,१६३ 
रहना 

रहिश्र5 ( रहित ) १,११६ 

राप्न ( राजन्‌ ) १,१८० राजा 


६८८ 


#राष्सेण (राजपना ) १.१३३ रहा 
का भेद 

अराप्नो (राजा ) १.११४ काव्य छुंद 
का भेद! 

शञ्ना ( राजा ) १.१३० 

९६/राज राज॑ता २.११३ सुशोमित होना 

अरामा १,६१ गाथा का भेद 

#रासा २,१२१ उपचाति छुंद का भेद 

रामो ( राम) २.३ 

राव १,१३५ शब्द 

राहा ( राघा ) १ २०७ 

९/ रिंग १,२०१ 'रेंगना, चलना! 

रिड (रिपु) १,१०६, १,१४१ 
१,१६० शत्रु 

रिट्टि २.७१ श्ररिष्ट नामक दैत्य 

रिय ( ऋण ) १,२०५ 

रिद्धि ( ऋद्धि ) १.३६ तठु० रा० रिघ- 
सध' ( ऋद्धि सिद्धि ) 

#रिद्वी ( ऋद्धि ») २.१२१ उपजाति 
छुदद का भेद्‌ 

९/रुघ ( ९५/ रुघ ) रुघति ( रुघंति ) 
वर्त० प्र० ब० १.६६ रोकना? 

रुप्पद्‌ ( रूप्य ) १,१०८ “चोदी' 

रुपश्न (रूप ) १.३, १.४३, २ १२, 
२.४३, २.६६ आदि, रूएण 
२,१२७ रूअझो २,१२४ णोदर्य 

सुश्नठ ( रूप ) १ १७२, १.१७६ 

#हुध्रामाक्ञा (रूपामाला ) २८८ 
छुद्द नाम 

रुकस ( इक ) २.६७ 

रेद ( रेखा ) २.६, २.१२४, 


प्राकृतपेंगलम्‌ 


रेहा ( रेखा ) रेहाईं १.४८ २,१०६ 

#रेहा ( रेखा ) १,८६ 'रतिका छुंद 
का भेद! 

#रोज्ञा १६१ एक मात्रिक छुद का 
नाम 

रोख ( रोप ) २.१४७, २,१५९ क्रोध, 

रोसाणित्र ( रोषाणित ) १,१०८ 
सपाया हुआ 


ल् 


बह्कारद ( अलकारेण ) १.११६ 

९/ ल्रंध लघिअ १.१५९१ जॉधना 

लह ( लता ) २ १४३ 

लक्ख (लक्ष ) १.५० लाख 

कक्‍्खणय (लक्षण ) १.११ १-७८ 
लक्खण (-विहृण ) १.११ रौ० 
लक्ष्लण 

(लगा (९/ लगू ) लग्गता १.१८०, 


लगिभआ १,१५५, लग्गिआ 
२,१६१, लग्ग १,११, लगा 
२,११४, लगना? 

चच्छी ( लद्भी ) १.५८ 


म*जच्छीहरो ( लद॒भीधर छुद ) २,१९७ 

मक्षज्जा १.६० गाथा का भेद 

(/ज्क्ष ललइ १.१६० छलिम्ना 
१,२०४ हिलना 

(छह (५/लम्‌ ) लह्िश्रि २.७८ 
लक्ष्भो २,१६६ पाना, शी 
करना 

लहु (लघु ) १.९ १.४, १८ लहू 
(ए.० व० ) १.८ लहू (ब० व०) 
१.४, लघु (।), छोग 


अमिधान 


खाहुञ ( लघुक ) १.४६ लहुआ ( ब० 
६ ब० ) १.१४, लहुएएिं ( लघु- 
के; ) १.१७, लिघ), 'छोय 
छाख  खत्त ) १.१५७ 
क्ञागी २१३२ समाद्ान का परतग; 
लिये 
$५/ क्िख लेक्चए १.१६६, लेक्खिए 
२,२३, लेश्नहु ( विधि मं० च० ) 
१.४१, लेक्खिश्र ( भूत० कर्म० 
कृदत ) १.३८, लेक्लि ( पूच- 
फालिफ ) १.३०, लिखना 
*,लज्ाबइ (लोलावतो )  १-१८६ 
एक मात्रिक छुद 
९/ जिद ( ९/ लिख ) लिदहु ( आज्ञा 
स० ब० ) १.४६ (लिखना 
जीत ( लीला ) १.१८९ 
ज्ीज्षा लीलाइ ( लौलया ) करण ए० 
१.७४ 
+६/ जुक्क लुक्कंता २.६७, लुक्किअ 
१,१६०, १,१५१, छिपना 
४/छप (९/ छ्प्‌ ) छुपहु १४८ 
लोपि (पूव॑० क्रि०) १,४० लोपना 
ज़ुद् ( लुब्ध ) १,९६६ लोमी 
झुद्धम ( लुब्धकः ) २.१३४ लोमी 
३६/ छन्न (९/ छल ) ध्वन्यनुकरणात्मक 
क्रिया, छुलिञ्र ( छुलितः ) भूत० 
कर्म० कुदत १.८७ 'हिलना, 
भागना 
छुक्षिआ (गबत्ररछुलितं ) २.६२ 
हाथी की लीला या गति' 
९/ ले लेदि २.६, लेही २.१५७ 
लिज्जहु १.१३४, लविज्णइ 





द्द्व६ 


(कर्मवा० ) १.६७, ले ( पूर्व- 
कालिक ) १.४१, लेद २,४१. 
लिएहउ ( भूत० कृम्‌० कुढंत ) 
१,१२८, 'लिना! 

छोचअ ( लोक ) १.१६३ 

जोअण ( लोचन ) २,१६६ नेत्र 

'ज्ञोेश्रणि ( "लोचना ) १.१३२ जी 
का विशेषण 

ज्ोभ २.१५५, 

७/ नो लोइइ १.१८० लोटना 

खोर १,१८० आँधू 

९/ज्ौकज्ष लोलइ १,१७८ लोलंती 
१,१६६ हिलना, लोटना. 

*जोहविणी ( लोहांगिनी ) १.८, 
१,८६, १६०. रतिंका छुंद का 
भेद 


च्‌ 


#बक ( वक्र ) १.२१ प्रथम द्विकल 
गण (5 ) का नाम 

वंक ( वक्रः ) १.२ हिं० बाँका, रा० 
बॉको-वॉकी, गु० वॉको 

घंजण ( व्यज्ञन ) १.५ 

चजुच्य २.१६३ 'बत की लता? 

चंदा १,१४५, बगाल' 

चंसार (वन्ध्या ) २.१४६ बाँक, 


निपूती 
चटण १.४३ हिं० बॉटना 
९/चंह ( ९/ बद्‌ ) वंदिओ ( बंदितः ) 


१,६८५ वद्ति १.४६ वदे १.८२ 
वँदि २.१११ वंदना करना 
चंस ( वंश ) २.१०१, २,१४७ कुल 


६९० 


वश्मण (बदन ) १,१६४, २.१६७ 
वश्मणाईं ( बदनानि ) २.७१ 
वअणि ( बदने ) १.१६४. मुंह 

चहरि ( वेरी ) १.३७ 

चदरिष्ठ (बैरी ) १३८ 

च्च ( इव ) १.५२ उपमावाचक शब्द 

वक्‍कल ( वल्क़ल ) १.७६ पेंड की 
छाल या लकड़ी 

चगा ( वर्ग ) २.१३२ समूह 

बर्घ (व्यात्र ) २.७७ 

अबग्ध ( व्यात्र ) १.८० 'दोश छुंद्‌ 
का मेड! 

९वज ( ६/त्रजू) जाना, वज्ञामो 
२,११५, 

चज्म ( बज ) २.१५६ हीरा, वज् 

घज्नहर ( वज्घर ) २,१३० इन्द्र 

९“बह (६/ वर्त, ) होना बद्धए (वर्तते) 
२,१६८ 

९/ बढ (९/वर्घ_) “बढ़ना बढइ 
(वचते ) वर्ते० प्र० एु० बढ़ 
१,१२१, १.७६, १.८० १,८०१, 
१,६३, वह्टे २,१५७ वहुद 
(वर्धते ) वर्ते० प्र० ए० १.८८, 
१.६१, वहिद्‌इ १,११२, वहिअ 
१,१९३ 

चग ( वन ) २.१४४ 

चरणाग ( वणः ) १.४) रै/८+) रैन्डेड 
आदि (अक्षर-वर्ण) वण्ण (संदेश० 
४५. ) 

चणणण (वर्णन) १.१६९ 

</वयण ((/वर्ण) वर्णन करना 
वण्णीआ (वर्णिता) २.६५ 


प्राकृतपेंगह मर 


अवचत्यु ( वत्त ) १.१०७ वच्तु छुड 

चत्युआ ( वस्तु, बल्ुक) १,११४ 
'रोला, वष्लु या काब्य छुंद 

चप्पुडा २,६१ वेचारा 

चम्मद्द ( मत्मथ ) २.८१, २१२६ 
कामदेव 

चर २,७५१ श्रेत्ठ 

चरणप्ति ( वाराणती ) १.८७ 

म# चरण १,७७५ 'स्कन्वक का भेद 

१/चरिंस (९/वर्भ) वबस्सना 
वरितद ( वर्षति ) ब्॒ते० प्र० ए० 
१,७२ वरीसए १,१८८ 

घरिसा (वर्मा ) १.१७४ 

(बल (सं० बल ) राज० छा; 
गु० वब्यु! वलत ( व॒र्त० कतूं ० 
कूदन्त) १.७ 

म+चलञत्र ( वलय ) १.२१, १.२०७, 
२.६६ आदि प्रथम ह्विंकआग 
(5) का नाम 

वलञ ( वलयब ) १०१११, २.१०१ 
ककण, कड़ा! 

बल (वलर्य) १.६८ श्राद्रि लघु 
त्रिकल का नाम (।७) 

घदक्षद्दो ( वल्‍लमः ) १०५४, परे 
प्रिया 

बल्लि (वल्ली) १.१३५ लता 

मबर्संततिल्तप्रा (ब्ततिलका) २ १४% 
छुन्द का नाम 

व्वबण्यि (वितनिका ) सर 
वल्लवाली 

चसु १.१९४ आठ ५ 

अबसुचरणो ( बहुचरणा ) १,१७ सव- 
लघु चतुष्कल का नाम (॥॥) 


अभिधान 


९/वबह, वह २.४०, २.१६१३ “बढ़ना; 
हवा का चलना, वह १,१२३ 
२,१६५॥ 

९ पदिल्ल वहिल्लिआ १,२०५ बाहर 
निकालना 

चहुलिया ( बधूटिका ) २.८३ बहू, 
फ्त्नो 

बहू ( वधू ) २.५३ 

(/वाश्न चलना, बदना, वाग्मता २.८६ 

चाश्न (वात ) २,८६९; २.१६५ पवन 

चावलड ( वातुलकः ) १०१६६ पागल, 
चावला, रा० चावकों 

घाड़ (वायु) २,१६३ पत्रन 

अंच्राणरु ( वानर ) १.८० दोहा छु् 
का भेद 

चाणी २,१२१ 

घाई २.५१ वाद विवाद 

घास १.७४ वार्यों 

बामावत्ते ( वामाउें ) १.४८ 

बार २,१६६ 

अवारण १.७४ +कथक का मेद 

९ बार (९/वारय-- ) बारिहठ 
( ५/बार--) १,१३५ रोकना 

मवासतो (त्तता ) २११३ काव्य 
छुद्र का मेद! 

“वास (वास ) १-१८ आदिलशु 
त्रिकल का नाम (5) 

चाखग ( बसन ) २.७७ वतल्र 

चासा ( वास ) १.११ बत्ल 

९/वा6ह (९/बाह) रा० जानो 
चलाना, खेना' वाहहि ( आशा, 
म० ए० ) १.६. 


5९९ 


चाह १,१०६ 'घोडा' 

चाहण ( वाहन ) २.७१ सवारी 

विंदू ( उन्द ) २,१४७ समूह 

वि (अपि ) हि भी, रा० भी 
(3० बी०?) १.१, १.४, १८५ 
१,२१३, १.४६, २ ६ आदि 

विश्वन्न ( विजय ) २.६६ 

विअ्क्खण ( विचक्षण ) १.१८६ 

(/विश्वप्त (बि+-९/ कम्‌ ) विश्रवत' 
२.६७ विकतित होना 

विन /श्रम (वि+ ७/बजम्‌)- 
विश्वम ( बिजु मति ) वर्तं० प्र० 
ब० व० १.११५ 'प्रधार पाना 

वि--९/आणय  (ब्रि+६/जा)- 
विआण ( विजारन हि ) आज्ञा म० 
ए० १.७६, १९.८०, २,८५- 
विआणेदु १,१६६, विश्नाणहु 
१,७३३ २,१७० विआपणिग्रोर 
२.६० 

वि-+-९/ आर (वि+९/चार्‌ )' 
विश्वरि ( विचारय ) आजा म०- 
ए० १,८९१ विश्ञार ( विचास्य ) 
आशा म० ए.० १.८८, १,१५० 
'विचरना, समझना? 

विकक्म ( विक्रम ) १.६२, १.१२६- 
पराक्रम 

विवज्ञाप्र ( विख्यात ) १.४६ 

#बविग्याह ( विधाथा ) १.५१ विग्गाह्य 
( विगायथा ) १.६६ मात्रिक छुद्‌ 

#बिगाद्दा ( विगाया ) १.६६ 'मात्रिक 
छुद! 


६९३ 


कविजद ( विजय ) १,१२२ छुपय 
छुद का भेद्‌ 

अविज्ञप्री ( विजयः ) १,११३ काव्य 
छद का भेद! 

अविज्ञाइरा (विद्याघर) २,१२२ 
छुंदर का नाम 

#विज्ञा ( विद्या ) १,६० गाथा का 
भेद 

पिज्माइर ( विद्याघर ) १,१४१ कवि 
का नाम 

पिज्जुक्षिश्रा १.१८८ बित्रली 

विजञुरि १,६६ पिजली 

'बिज्जू ( जिद्युतू ) २ ८१ बिजली 

#बिज्जूमात्ना ( विद्यन्माला ) २.६६ 
छुद का नाम 

"विहि (धृष्टि ) विह्धिं (बृष्टि ) कर्म० 
ए.० १७२ धवरिसा 

“विण ( बिना ) १.५५ 

“विणास ( विनाश ) १,१०१ अधश्र- 


गंध-विणात कद! ( अघकरगध- 
विनाशकरः ) 

विस ( विना ) १११६ 

“वि--९/ णास विणातिअआ १,३०७ 
विनाश करना 


विणश्न ( विनय ) १,१७४ नम्रता 
(वणआ ( विनया ) २,११७ नम्नर (स््री) 
वि--५/ वर वितरड २,१३८ देना 
विव्यर ( विस्तार ) १.१६६ 

वित्त १.१७४ घन 

विदिस ( विदिशा ) १,१८६ 

-विपख ( विपक्ष ) १,२०४ शत्रु 
विएक्ख ( विपक्ष ) १.१४७ शत्रु 


प्राकृतपैंगलम्‌ 


दिष्प ( विप्र ) #विष्पगजु ( वष्रगण ) 
१,१०६ चार लघु, 
विप्पक्ल ( विपक्ष ) १,१८२, २६७ 


शत्रु 

विप्पी (विप्रा ) १.६४ १,८३ 'ब्राह्मणीः 

विमल ( विमल ) ११, १,१७४, 

#विमह (विमति ) १,७४५ 'स्कपक 
का भेर 

बिमुद्द ( विमुख ) १.८७ 

बिरद २६३ 

बि--१/ रम विस्मह १,१३३ शात 
होना 

बिरई (विरति:) ११०० थति, 
विराम! 

#विराडड ( विडालः ) १,८० दोहा 
छद का मेद्‌ 

वि--९/ एणा (वि--९/श्ञा) वि- 
णिणश्रा (विज्ञाता २.७६ जाना) 

विशीक्ष ( विपरीत )२.१३५ उल्लया 

विरुज्कठ ( विरुद्ध ) २,१४६ 

वि--९५/ लत (वि+-९/ लत ) विल- 
सइ ( विलसति ) व» प्र० ए० 
१,१११, 'सुशोमित होना” 

विविद्द ( विषिध ) १.१, 

वि--६/ बत्त ( वि+-९/ छत ) विव- 
त्तिड १,२०५ होना 

चिवरीभ ( विरीत ) १.७० 'उलय! 

बिस ( विष ) २.१२० जहर 

विप्म ( पिषम ) १ ४३ 

विसण्ज (वि-९/ तर्ज ->सज्‌ ) वितृशनह 
१,३६, बिठज्जे २.१०६ छोड़ना 

विघामकरं ( विश्रामकर्र ) १.१८६ 


अभिधान 


द्ष्रे 


वि+-९/ हंड (वि+-९/ खंड ) विहं- । चेपघ्ती (वैश्या) १.६४ १८३ 'चैश्य 


डिश्व १ २०७ टुकड़े करना 


की जन 


चिद्राप्त (विभाषा ) (र-) विह्म् । वेखा ( वेश्या ) १.६३ 


( सविमाषं ) १.५ विकल्प 
विद्दि ( विधि ) १ ८६, २,१५३ 
चिहदिआ्न ( त्रिद्दित ) २ २०६ 
बिहूसिणा ( विभूषित ) १ १४६ 
विह्ठु (दि ) १.२०६ दो 
पि+हा (वि+-९/ था) दिह्ठु (विधेहि) 

आज म० ए० १ ८ करना 
विहुण ( त्रिद्दीन ) १.११, (लक्ष्हण- ) 

विहृ्ण १.११. 
विहूर्िश्ा ( विभूषिता ) १.४४ 
चीर १.१२२, २,१३२, पराक्रमी 
वीरेश १ ७६ किसी राजा का नाम! 
चीस ( वरिंशति- ) १,१३० बीस 
चींशा (विपं ) १.६८ नर 
चीघामो (विश्राम ) १.१०० विराम, 

यति 
चीघाई ( विश॒ति ) १.४२ 'ीत' 
चुत्तो ( इत्त ) १.६८ छंद! 
घुद्ओ ( चदू-कः ) १.३. हि० चुड्डा- 

चूहा, रा० गु० बूदा- 
९/इुल्ल चुल्लिआ (९/चुल्ल- ) 

१.१३१५ हिं० चोलना 
छुक्षढ ( देशी ) १.११६ (रा० वूज्ो ) 

गूँगा, 
चूड ( च्यूइ ) २,१३२ 
वेश्ात्न ( चेताल ) १.११६ भूत, वेताल 
६/चेलाब (९/चेज्ञारय्‌ ) वेज्ावति 

२,१४२ विलच करना 





९४ चोक्न वोलाइ २.११ बोलना 
सर 

संकट २.२४,२.१०१ चिप्त्ति 

संकर ( शंकरः ) १.१०१ मद्षरेव 

संकरो (शकर ) २.१४ महादेव 

संकाइरु ( शंकादरः ) १.१०४ शंका 
हरने वाला 

संस ( संख्या ) जहसंख ( यथासंख्य ) 
१.१२, 

संछा ( संख्या ) १.१६६८ 

#श्ंखणारी २.११ वर्गिक छुंद का नाम 

संगहिणी ( संग्रहिणो ) १६३ पुनर्भू , 
जो एक प्रति को छोड़कर अन्य 
अहण कर लेती है. 

सं-|-९/ घार (+-६५/ ६ ) संघारि 
२.२० संहार करना, मरना 

संचारण २.४६ 

सं--१/ चार बंचारि ( संचार्य ) ( पूर्व- 
कालिक ) १.४७ घूसना, फिरना 

संजत्त (सयुक्त ) १.२ ( संजुत्तपरों 


१.२, १.४ ) 

संजोए ( संयोगे ) ( अधिकरण ए० 
व० ) १.५. संयोग में! हि० रा० 
घइंजोरगः 

सं--१/ ठच (४-९. खापयू ) संठवहु 
( आशा म० व० ) (संस्थापयत) 
१,६४५, १,१३४,  संठविश्र 
२१५१९, वंठिआ २.७७. 
'खापित करना? 


“६६४ 


नखेंतार (सतार ) १६. 

-सं-+९/ वार ( णिनत ) सं+-/6८ ) 
सतारिअ (सतारिता ) १,ध्८ 
पार लगाया! 

सं + ९/ तास ( सं--९/त्रात्‌ ) सता- 
सह १.१४४ 'त्रास देना, दुश्ख 
देना, डराना-घमकाना! 

नसपञ्न ( सम्पत्‌ ) १.३६; 
२,१०१, 

नसपुडो ( सपुदझ। ) २.६१ 

रंपुरणड ( सपूर्ण! ) १,१७९ पूरा 
सभव २,१४० उतन्‍न होना 

“*सं--९/ मण समणिश्रा ( संभणिता ) 
भूत० कम० कदत ज्री० १.६८ 
सभणिश्र २.१५२ कहना! 

सं--९/ मल संमलि १:१८० सेमलना 

#सञ्भु ( शभ्रु ) १.९३ रोला छुंद का 
भेद्‌ 

नसमेश्न ( समेद ) २.१२१ प्रकार, भेद 

#संमोद्दा २.१३ वर्णिक छुद नाम 

-सं-|-९/ हाइ .संहर २.१४ संहार 
करना 

संद्ाार १.२०७ नाश 

संहारणा २.४६ नाश फरनेवाला 
>सनञ्न ( शत ) १.९७ सो 

सझग ( शयन ) २.१३८, २,१३० 
-सभत्र ( सकल ) १.८७ सारा 
सश्लप् ( सालस ) २,१६७ 'अल- 
साया 
इ (स एवं ) २.९० वही 
-सई ( सती ) २.८ पावती 


१,ह८, 


प्राकतपेंगछमू 


सर्दे (सम ) करण-अपादान का परत 
'! १,११२, समुद्दि उ्े (श्ुना- 
अथवा शभोः सम) 

घड ( शत ) १.४६ "तो! 

सठबोस १,१७९ एक तो बीस 

अश्क्कों ( शक्रः ) १.१५ घटकलगण 
का नाम 

सग्य (त्वग) २.५३, २.६४, २२६१ 

सगणा १,२०३ अतगुर वर्णिक गण 

* (9 

सच्चे ( सत्य ) १,७० 

सजुत्त (सयुक्त) २.९३ 

सज्ज सज्जि १.२२५ सज्ाना 

सजा २,१५७ सुसण्नित 

सटूठि (पष्ठि) १.९१ साठ 

सण्णाह ( सनन्‍नाह ) १.१०६ कवच 

सतत्ीस ( सप्तत्रिंशत्‌ ) १.१५६ सेतीत 

सत्तसभ्ना ( सप्तरत ) १.५० सात सो 

सत्तरगल (सत्ताग्न॒ल्ा ) १.५२ सात 
अधिक 

खत्ता (सप्त ) २.१५६ सात 

सत्ताईंता ( सत्तविशति ) १.४११.६४ 
'उत्ताईंस! 

सत्तारद (उत्तदश) १.५० दि० तरह 
रा० सतरा, गु० सतर 

सचावणी (स्प्तपंचाशत्‌ ) 
'9तावन 

सत्तावण्गाद ( उत्तपंचाशत्‌ ) १-४७ 
'त्तावन” 

सत्त ( शत्रु ) १.३७ 

सइ ( शब्द ) १,१२३, २१२७ 


१.११ 


अभिधान 


-३/ सह (९/शब्श) शब्द करना सदूदे 
२.८६ 

अश्रदुदुल्ल (शा्दूल ) १ ८० 'दोहा छंद 
का मेर 

ऋअध्वदृदूल्न १,१०२ छुपय छुन्द का 
भेद 

सप्प (सर्प ) २.१६० पिंगल नाग 
की उपाधि! सप्पाराएं, ३२.१०६ 

अंसप्य (रूप ) १.८० दोहा छुन्द का 
मेद्‌ 

समझा (समय ) १,१४७ 

समरगल ( उमग्रलाः ) १.१३१ सारे 

समस्गाईं ( समप्रारिण ) १.५० सब 
कुल 

समणा (शमनः ) द३.१प५. शान्त 
करनेवाला 

खस+-९/ मद (मर्द) समदि ( समर्थ ) 
पूरवकालिक १.१०६ “मर्दित करके! 

सम समान समा २,११४ 

समरूअ ( समरूप ) १.७३, १.११६ 
समान 

समज्ता ( श्यामछा ) २.८१ 

समाज २,१६६ 

समाण (समान ) १.७६ समाणा 
२.१६ 

अश्वुम्राणिझा (समानिका छन्द) २.८ 

अखमुद (समुद्र ) १.१६ अन्तलघु 
ज्रिकल का नाम (5) 

अशरंग (सारग ) १.७५ 'स्कन्घक 
का मेड? 

सर ( शर ) २.१६८ पाँच 


६६५ 
मखरगिवका (सारगिका) २.७८ वर्गिक 
छुन्द का नाम 
सरणा ( शरण ) २. १५४प 
परस्पई ( सरस्वती ) २.३२ 


सरह ( शरम ) २.३९ छुन्द नाम 

#शवरहु (शरम ) १.७५ 'हकन्धक का 
भेद 

सरासार (शरासार) २,१३२ वाणवृष्टि 

खरे ( सहक्‌ ) १.३६ 'तमान 

मरि ( सरितु ) १,७५७ '्केषक का 
मेद 

सरिस (सहशः ) 'समान! सरिसा 
(स्री ). १.१४ रा० सरीसो, 
सरीषी ( स्री० ) 

सरिर ( शरीर ) २,४० 

सरीर ( शरीर ) १.१४७ 

सरिस्ला ( सहश ) १.७६ समान 

#खरू ( शर ) १.७५ 'स्कघक का भेद! 

सरूभ् ( स्वरूप ) २९.१७० सरूश्रदद 
२,१००, तमान 

सरोरुद्द २ ९९ कमल 

६/ पलद्िज्तज ( ९/ रलाघयू ) सल- 
दिज्जर १.१४६  सलहिज्जसु 
१.११७ प्रशंसा करना 

सक् ( शल्य ) १,२०४ काटा, दुःख 
भाछा 

सब (शल्य) १,पृ८, 
१.२०५, २,१०१, 
भाला, दुश्खा 

रूप ( स्व ) १.३७ सब 

सवण (श्रवण ) १.१०, २.१६ 
पाना 


१.१२३, 
२,१५७, 


६९६९ 


सच्त ( सर्व ) २.१८, तु०ण सब्व 
( संदेश> १८५) सब ( वणैर० 
६३ ख ), सब ( उक्ति ५.२५ ), 
सम्बेहिं. (सर्व; ) करण० बृ० 
व० १.१७, सम्ब।ए, (सर्वाया ) 
१.१७ हि० रा० सिर 

सब्बकन्ञा ( सर्व कन्ना ) १.४० 

सब्बंग ( स्वांग ) १,११६ 

खब्वल् (सर्व ल0) ११६६, २.१६८ 
पता 

सप्दर ( शशघर ) १,७४७, २.१०९ 
चन्द्रमा 

कंससि १ ७१ स्कप्रक का भेद 

अश्नधि (शशिन्‌ ) १.१४, 'षदकुलगण 
का नाम 

सतच्ति ( शशिन्‌ ) चन्द्रमा उतिणा 
र््श्ध् 

ससुर (इवसुर) १,२०६ 

९/ सह (3० ९/ 5६ ) हिं० सइना 
रा० 'सहवो वो! (उ० सबो) शु० 
'द्देचु? सहइ ( ब॒त॑० प्र० ए०) 
१.१०; सह ११६१ सदहिअ 
२,१६१, २.७४ सहिञ्नठ १,१०७ 
सहिओ २.१७, २ १६६, सहन 
१.१६ ३ 

सहन १-६ सहजे (सइजेन ) १.९ 
पट से दी! 

सहझआर ( सहकार ) २.१६३ “श्रम 
का पेड़ 

#धदपकलो (सदख का ) १०११३ 
काव्य छुन्द का मेंद' 

अश्वृसकल्नो ( सहर्ाक्षः ) १.६३ रोला 
छुन्द्‌ का भेद 


प्राृतपेंगछमू्‌ 


सहस्स ( सहस्त ) १,४० हजार! 

सद्दाओ ( सहाय ) २.८४ 

सह्दावा ( खम्ताव ) १.२०९ 

सद्दि (ठखि) १११६३, २.२३, २.५५ 

खाभर (सागर ) मध्यकाब्ीन हिन्दी 
सायर! १.१, १०१५१ समुद्र 

९/साज्ञ ( (/ एज्जू ) 'तजकर, तजा 
कर! स,जि १,१५७ 

सायंद्श्र ( सानदित ) १.१६५ 

#ंस्ाव ( शवन्‌ ) १,१२२ छुषय छंद 
का भेर 

साग (शण) १,१८८ शाण, बाण 
तेज करने का यन्त्र 

सामि ( स्वामी-स्वामिन्‌ ) १.१०६ तु० 
हिं० 'सई? रा० 'सामी' (पति) 

ऋध्वारंगय ११२२ छुपश्र छंद का भेर 

अंसारगरूधवक (सारंगरूपक) २.१३६ 
छुन्द का नाम 

#धारंगिक्का ( सररंगिकरा ) २-१४६ 
छुन्द का नाम 

+धश्वारचई २ ६४ छुत्द वा नाम 

अलारसि (सोससी) १.६१ गाया 
का भेद 

सार २.८८, २ १२२ 

#श्वाह ( सार नामक छुद ) ९.६ 

#साक्षिभरो (शालिवरु) १.९४ 
घट्कलगण का नाम 

अालियी २.१०६ छुन्द्‌ का नाम 

साव (शाव) १.८७ बच्चा, छोना 

हावर (श्यामल) २-१३६ तॉवण 

साहसको (टाहइ॒ठाक) १.७२ 

सादि १,१५७ शाह, बादेशाइ 


अभिधान 


प्िंय ( शुद्ध ) २११३ सींग, पहाड़ 
की चोटी 

सिंहम्म ( तिंहक ) १.१८ शेर 

सिंद्याघण (तिह्मन ) २.७७ 

#प्लिहिणी ( विंहिनी ) १.४१, १.७० 
मात्रिक छुन्द का नाम 

सिश्र (छत ) १,१०८ सफेद 

सिश्रत्व (शीतल) १८१३५ ठ डा 

+सिषख( शिखा) १०१६१ मांतिक छुन्द 
का नाम 

सिद्द (शिष्ट ) २.१७, २.११६ बचा 
हुआ हि 

बिर ( शिरस ) १.३६, २.दा४ 

सिरिखंद ( श्रोखढ ) १.१०८ चदन 

अधिव (शिव ) १.७५ स्कंघक का 
मेइ 

'सिविश्रण (स्वप्न) २.१०३ 

छिददर (शिखर) १.१५. 

सिंदि ( शिखिन्‌ ) १.३४ अग्नि 

#सिद्दी ( सिंही ) १.६१ गाथा का भेद 

अद्ी (भी) २०१ बर्णिक छुंइ का मेद्‌ 

सीन (शीत) २,८६ 

सीछ (शीर्ष) १.११, १.८१, २.१२३ 
हिं० रा० तीस), सिर 

*छीलारूओ ( शीपरूपक ) २.६४ 
वर्क छुंद 

'छीद्द ( सिंह ) सोहरुत ( सिंइल्य ) संबंध 
ए्‌० ब० १.६२ 

'खुदरि ( सुन्दरी, सुदरि) उसुंदरि 
(-ह॒ृद॒हिं) १.७ सुन्दरि (सदेश०) 

*- हिं० रा० 'सुदर-सुदरि!, दर! 
(राज० लोकगीत "का जाली ए्‌ 


६९७ 
सूँदर काँ चली ए' ) 
सुंभ ( शुंभ ) २,६६ देत्य का नाम 
सुझ ( सुद ) २.४४ पुत्र 


सुअण (सुधन ) सुअया (€ सुबनः ) 


सं० ब॒० व० १,९४ 

सुकई ( सु-कवि ) १,१२६, १.१४६, 
१.२०९, २.१३७, सुकइईंद 
( सुकवींद्र ) २.१५० 


सुकम्म ( सुकर्म ) २.११७ "पुण्य, 
अच्छा कमे 

सुकिश्न ( सुकृत ) २,१५३ 

सुकत् (सुल् ) १,११६, २.१७४, 
२.२० 

छुछंद २.७० 

६/सुन्क (६/शुब्यू-) चक़ना 
सुब्फे २.१४२ 

६/छुण (६४ भू ) 'छुनना 
सुणेइ १.७०, सुणिज्ने २,१०६, 
सोऊण:१.६६ सूणी २.१५६, 

#सुणद्द ( शुनक ) १.८० दोहा छुंद 
का भेद! 

सुण्णफक्ष (शुत्यफल ) १. रेष्ड 

सुत्यिर ( सुस्थर ) १ १्र८ 

सुददद ( शुद्वकः ) १.११७ शुद्ध 

सुदहिणी ( शूद्रा ) १.६४, १.८३ 

सुघाअर ( घुघाकर ) २:६९ चन्द्रमा 

अछुदू (शुद्ध ) २.७५ पस्कस्पक का 
का भेद! | 

सुद्ध ( शुद्ध: ) १.२ सुद्धा (च० ब०) 
१.५, सुद्धभण २.६पू 

असुनिध्च (सुप्रिय ) १२२ दिज्लघु 
द्विकल्न (॥) का नाम 


६९८ , 


श्ड 
प्राकृतपंगढमू 


सुप्िभ (सुप्रिय) १,१२७, २.३६ | सुदृव १.२०५, १.११६ 


२,१६६ ग्रिय, 
सुब्भ ( शुभ ) १,१७६, २.४ 


सुद्रात १.२०५ 
सूई ( सूची ) १.४४ हि० रा० सुई 


सु्र॒द्दि ( समुखी ) १.६९, १,१८८ | सूर ( यूर्व ) १,१४७ 


नायिका 
सुम्॒द्दी ( सुमुखी ) २.१०२ नायिका 
झुर १.१६५, 'दिवता', सुरश्षणा ( सुर- 
जनाः ) १.६६ 
सुरभरु ( सुरतद ) १.७९ 'कल्पबृत! 
सुरध्त्आ ( सुरतलता ) चतुष्कल 


गण का नाम, सुस्मत्रअं (सुरत- | «५ 


लतां ) १.२३ 

सुरंग २७२ सुंदर रंग 

असुरवइ ( सुरपतिः ) १.१६ अन्तलघु 
त्रिकल का नाम (|) 


सुरघरि ( सुरसरित्‌ ) १.१११ “गगा! 
झुरदी ( सुरमिका ) १.७६ "कामघेनु? 


#सूरो ( ठर्यः ) १.१५ पटकल गण 
का नाम 

सूरो ( वूर्ः ) १ १६, १.३४ पंचकल 
गण का नाम (४5) 

सूलघर १.१६५ त्रिशुलधारी शिव 

घेख ( शेष ) १.४० 

सेक्त्न ( शेष ) १,१७१ 

सेज्जा ( शैया ) २.१०७ 

सेय ( सेना ) २.१६६९ 

सेणा ( सेना ) २.१२१ 

सैणिश्ना ( सेनिका ) २.११० 


सेत्ता ( श्वेत ) १,७७, २,३६५ सफेद 
सेंघव (सेंघव) १,१३० सेंघा नमक 


सुब्कलण ( सुलक्षण ) १.२०८ सेर १.१३० छेर भर 
सुल्नताण (सुलतान) १.१०६ बादशाह | सेवक १,१६९ नोकर 
सुवाखठ २.६० सुगंध अद्वेवाण (श्येन) १.८० दोहा छुल्द का 
सुविलेखड ( सुविशेषः ) २,६० भेद 
सुसज्या २.११४ सुतज्णित ९/सेव सेवाकरना, ठेनिम ( सेवितः ) 
>सुघमा २,९६ छुंद का नाम १,१६५ 
सझुससि ( सुशशिन ) १.८६ चन्द्रमा | असेस ( शेष ) १०७५, रकन्घक को 
कखुसुहंकद १.१२२ छुप्पय छुन्द का एक भेद 

मेद सेल ( शेष ) १.३६ १.६१ पिंगल का 

नाम और विशेषण 


सुद ( यु ) १.३५, २,१५५ 


९/घुह ((/शम्‌ ) 'धशोमित होना? | “सेसो ( शेषः ) १.१४ घटक गभ 


सुइृइ ( शोमते ) बतें> प्र० घू० 
१.८६ 


सुइझ (घुमग) ३,६६८ सुन्दर 


असेहरु ( शेखर ) १.७४ स्कन्त्रक का 


अभिधान - 


खेइरो (शेखर) १.१६ पंचकलू्गण का 
का नाम (]3) (साथ ही तु० 
हि० राज० वेहरा? --सिर का 
भौर ) 

सोगर ( सोदर ) २.१०१, २.१४२, 
सगा भा 

सोक ( शोक ) २.५४ 

सेब ( सुख ) २.३४ 

अश्वोरद्दा २.१४५ सोरठा, छुँंद का नाम 

खोजा (घोडश ) २.६६, २.९६ 
सोलह 

खोकह ( षोडश ) १.१३१ 

९/सोद सो १,१८२ सुशोमित होना 

सोद्ा ( शोभा ) १.१४६ 


द्द 

इंजे २,१६५, सखी का संबोधन 

इंत २,१६५, 'दुःखव्यणक विस्मयादि- 
नोघक अब्यय 

इंश्लप्म ( हसपदं ) १,३६२ दंत की 
गति' 

अशु्तीआ (इंधिका, हठी ) १६६६ 
“रतिका छुद्‌ का भेद 

ऋऊइसीआ (हंतिका ) १.६२ गाया 
का भेद 

इय १,८७७ घोड़ा 

इठ ( अहं ) १.१३० मैं 

इक्क १,२०१ २.६५, २,१५९. 'दोक, 
डाढी 

हटठ ( इठ ) १.११६ 

इणजुआ ( इनुमान्‌) १.७४ 

+/दण इण २.१६१ इणइ १.१३५, 


ह६६ 


२,१६५, इणिआ १-१०४, 
१०श६पृइरु १०१८५, मारना 

हसि ( हत इति ) २.१४७ 

इत्य ( इस्त ) १.१८२ हाथ 

इत्यमल ( इसतल ) २.१०२ 

दत्यि ( इखिन्‌ ) २.१३२ हाथी 

इत्यी ( इखिन्‌ ) २.११३ दायी 

दमिर १.२०४ इम्मीर, नाम 

इम्मीर (हस्मीरः)) १.७१ हम्मीर, नाम 

हयचढ ( इयवर ) १.१७९ घोड़ा 

९५/ दर ( ९/६- ) हर २.६ 'हरना, 
अरहरण कणए्ना, हरे १,१४५ 
हर॑ती २.१६ 

इर १,१९५ महादेव 

इरणा २.१५५ हरण करने वाला 

अंहर (सं० हरः ) १.१५ घटुकलगण 
का नाम 

महरिगीभ ( हरिगीता ) १.१६९ छंद 
का नाम 

#इरियो (इरिणः ) १.११ काव्य 
छुन्द का भेद 

कफ ( इरिणी ) १.६१ गाथा का 


इरिबंस ( हरित ) १०१०८ कवि का 
नाम 

९/ इजदइक ( ध्वन्यनुकरणात्मक किया ) 
पदेललना, . कॉपना', इलइलिअ 
मूत० कमे० झकदन्त० १,ट/७ 

५/इस (९/ इस) 'देंठना', इस 
२.८३, इतिऊण ( इतित्वा ) पू्े- 
काकिक रूप १.७१, हठंतठ 
२,१४६, हसंती २.१६ 


७०० प्राकृतपेंगछम्‌ 

इाकंद ( हाकन्दः ) १.३७, १.६२ | *हीरु १,१२३ छुपय छुंद का भेद 

५ शहाकार हीरो (हीरः ) १,१६ पचकल गण 
कक १,१७२ छुंद का नाम का नाम (55 ) 

डार (हारः) १,४५३, १,७७ हार २ 

#ह्वार (हवारः) १,प८, १,१५०, अपर इक कल 

२,१३३ “गुरः (5) देह (अधः) १.१४ नीचे 

इारव १.१५१ हाहाकार 

#द्वारावक्षि १.२१ प्रथम द्विकल गण | ४ हो (४० ९/ ५) हि० 'शेना', 

रा० 'होबो', हो (बर्त० प्र० ए०) 


(5) का नाम 
हारी (हारी नामक छुद) २.३५ (भवत्रि) १.९४, होइ (बर्ते० प्र० 
१९/झास् (ह०--णिजत) 'हास करना, ए०) (मवति) १.२, १.४, १.९, 


कम करना” हासइ १.४६ १.८, १.६१, होंति (वर्त० प्र० 
हिंदू. १,१५७ ब०) ( भवंति ) १.१२, १.१३ 
दिओ्नभ्न (दृदय-) १,१७६, १.२०४, होड २.६६ हो*ते व्तं० झद्त० 
दि्क्षा (*दृदय-लक) १.१६६ हृदय करण ए० १.६१, होत्त॑ २.४१, 


इोण ( हीन ) १.१६८ रहित, दीन हुआ २,१४७ 
हिष्णो (हीनः) 'निृष्ट! १.३ इदू (स० हद) हि* रा० दह” 
*हीर (हीर नामक छंद) १.१६८ (रा० उच्चा० दो (०9) 


डीरा (हीरकः) १.७७ हीरा हृद॒हिं ( हृदे ) १.७ 


बीरेश 


पृष्ठ-पंक्ति 
१४४३-१६ 
३१४७-१६ 
4५०-६ 
१७४-३ 
श्८३-२०७,१ पक्ति 
२३१-५ 
२६१-११ 
२४४०-२३ 
रद ५ 
रृद्वल-१२ 
३००-हे 
३०६-१ पंक्ति 
+३१०-३११ 


( २.) 


अशुद्ध 
सहव 
घठहु 
दुह 
ब॒द्‌ 
मात्राइत्तम्‌ 
लिक्खञ 
छुद॒ पूरआा 
णेहा 
मंजुला 
मजुल 
ड्त्ता 
३,१७४, 
२,१८४ को हया दे 


शुद्ध 
सहृब 
सठवहु 
हुए 
चर 
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वर्णुवृत्तम्‌ 
लिक्सित्र 
छुद॒ एहु पूरा 
गेहा 
बंजुला 
वजुल 
ह्सा 
२,२१५, 


( हुए ) 


सांनांइेटनन। डाशांव गशांधांग्र ८मांनांगी एन (शॉछिछ छिन , दिछ अंजनरू या 
गंजंधशांएि ८_वा (वन ना । देश शंटवंगजौद गरपूछिं। जांगि मछकि गांनम 
अंगाग कविएछ जग्मांग ८यृछां भंदंग जरूशिड शहैटनन। आांगि जज वुक् दया 
एविल गद्यांगौ दश्ग्रांछ यदि कर्ट! छ वद्थ॑प्म ८हे गशंअंइ धगेगटन ७ अंदांगंदन 
तार्ांश्अंटर ममर्ष रहेनांग । 

२४ (गटकरव ५७१२ यविवांत्र ८ैवांटन कनिकांजाव ८कांम ८शत्मग्र अछठम 
जध्वीलेव योजितनन ४३९ शृंदं१ शक्षिरस भेफित दरन्हंत णिश! चांगोर गृरिणठ 
जांगांग फनितनन। छेंशंत ८थस्मरे जांगांद 'कद्ि भूवांबः छांते श्हैदद । उधन 
अंटंगकी आांगिग्रों यांगांद जांवॉंग रयांटरव वांग शंणटन भेकिमगरव वयिदनन 
थवश शंछ जूनिम्रा झछय मिटनन, (ठांगांव ककि नूदांव शांतों शटव। निछिहांण 
अंप॑डि गदमांइव एिवामृ्छि कटव छिटनन ७२६१ जँंश॑र गूट्प ८छाे छंफ़ ८7थॉं (वैन । 
डिनि मांग धूछि थविरिछि छिट्नन थव१ ऊाशंव वांगकाटव गांश! उडवौग्र ७ यख्छएज 
छिन । 'छिनि अंगगवशटन वनिग्राश्िटिनन ७२६१ आंगांटक मर्वक्त॒त जय अआहांस 
कट्रन। जॉगांग छांनश्टिक थकछि हीर्ईकांर ८तोत्रर्त च्षणि इक्रिवेशटन ए७अगांन 
छिटनन, आंव सरांगिस एकिनंशण। दमिग्रांशिनांग । छेक भगत गांथांग गिर ७ 
गधूएव गिंक, काट पछणज ७ कण्िटटन मांग! धूछि भ॑विश्छि 'छिल । डिनि अमत्र 
वन डिनयाव छह रांउ जूनिग्र। आंगांदक अछग्न तिटनन, ८छांग्रांव “कि लुवांवः 
निकग्रहि शांथों रहैप्तव। देनि कि भूवांतव॑व ब्रष्ग्रेझ|ं मदाशूनि दांब्आंयन। 
बुंबंधेछि ७ वांद्आंग्रटनव लटमांघ आंगेय थित्त्र बविग्र कफ्शृवांव ग्रमन सांवष्ठ 
कविनांग। णक्रग वंवम ८नोऊांओ कांदांग श्य ? 

०ऐे अटकींवत्र +०१२ यविदांत्र गरीय पछूएवीशव ८गंय झुवमांव टबव कफ 
(हचिग्रों थिए यर्ीत्र (यूदव निर्दाव) पिलांग। ८वर्नव्‌ ८कांम जअश्गीमांत्र छेश - 
गहेग्रा ८अंदनन। अद्यांव चद्य जांगि थ्वांदवी मच्तिदतत्र शख्स वांब्रांन्तंग्र आाद्रांम 
करगाएव भर्निष बत्थ दसिग्रा छिलांसग छवः गांदवोत्री नौफ ८बेदक झेगटय बदम 

आंगांत्र गपमूटव ८छांए ऐपल यमिग्रा रांगांध कद्रितनन । उन छिनि (पवित्वन, 
मठ्यव शांगिनी छ छद धर, "ैजआमां्र बॉय विएक आनिद्रा चूएछ 


( झशा ) 


(ांशॉगटन दगितनन थद१ हुछकर्श गांधिं निगिछ चांगांदक यांवैकीए दांनांदेटनन। 
जांशदां्र जांहांक जेवर जांगांत्र (्यांदवव ८नंश॒एन प्रछांग्रमांन छिए्गन जप 
जांधंदी गदौश्व वांभ पिएक आांगिग्र| चूविए्ठ गांगितनन। छैँंशंव! ेलटय 

- ४जांगांएक गांगुवांत चांनांरिएउ जांगियांश्टिनिन । थशैकटग जांगांत पूर्वी प्रत+ व 
रु गा रहेन । (यमन वयूए्दत टहवांश्शुंपह मूखिड दहन, (उगनहे कि भूवांबं& 
ऐवइनोग्र यूजिड वहैदद । 


प्वि-सम्िषय् 


(हांत्रि एज थहे अह झटभांछिछ, छांदतव गश्किक्ष व॑द्रिय निद्रा रस + 

१। ऐडब्र थंतएय (मांग्रांटॉगांर (यनांग्र जरर्शल गन डौए चशेतर् 

गठदब्र (नंपभोण दैतनहांदब् गशंगांगी जदनांवाफे कड़क कृकि मन्त्र निर्भिड 

« ३९ ज्मछ्ठा कद ४ शज्ांत्र गूिंद हंधिज रव। थहै करियूर्ठि छडूजूछ, कांम 

कहे शॉप॑त्य (बांहिंड ७ गांदछ छिन झुऐे उक्र जर१ शदांगूर्टि उेश यततका 3 

रेकि (है ७ (इूंठ नोप॑द्य ८बॉपिड । छैक मचितत् /४ग्रांटग गण जवरातद 

शनत्र जांत्नश अएिउ चांदइ | देशंदे छांदएउव ऑॉहीनडम कु्िगूर्णि थदर छेश॑तड 

शांग्र एरैनंडक गांव: शॉडाहिक कि भूंज| ७ वांद्मविक कि फेदनत रहैएठएछ । 

गन रुद्धि मसिएृव्र जांटनांक छल अश्मददा थक्त । मदन गांशेजा नांगक मश्कूछ 
धूछिांग जैक नृपी जौ हेछियूड नौंखग! गांत्र 

२। भंकिमयतत एक्िनं धंदृ्पे। (बजांग्र अक्तर्जअड रुमठ| गगौएश सब्यां 

थी ३४७० वे; २०८१ नएउरव्र (१है जअंशंग्रव ३७१७ मांग) व्रविवांग्र झछ वांग 

2 2 | हिरुप्ण नद निधि झतुझ गक्तिदद कांन कहे शॉप्व ८बांरिछ एडे छू छेफ 

किट अजिठड दव। हेशंद नो भांग नैतव 3न| (म ३३१० ( 3१है टैवनॉथ 

२०११) उकषदांत उछ (जॉन शूनिंगा पिवत्स उकः गन्हित् कि गूर्णिय्र बाग 

॥एई (इंज्मापता (बांगि शघांगूर्ठि शांगिड श्र । थह पु गूछिं जांन्‍्ूनत्र अमद्ू 


उबर लैकंगगनी वए्तांभोंशांग्र कुछूक गयाड (भॉहिड। गछन मन्वद 
ह ॥ 4 


